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अथ ण्यन्तप्रक्रिया 


२५७६ तत्प्रयोजको हेतुथ १।४।५५। 
कतुः प्रयोजको हेतुसंज्ञः कठसंज्ञश्व स्यात्‌ | 

कर्ता के प्रेरक की हेतुसंश्ञा एवं कतृंसंज्ञा होतो है । 

विमशं-- वात्वरथ व्यापाराभय की कठूंसंशा होती है। यहां पूवेपदार्थं परामशंक तत्‌ शब्द 
से स्वतन्त्र: कर्ता? सूत्र में निर्दिष्ट 'कर्ता' का परामश हुआ। कर्ता के प्रेरक को यहां प्रयोजक 
कहते हैं । अर्थात्‌ कृत्ति ब्यापारजनक व्यापारवान्‌ = प्रयोजक है । ः 

यहां चकार एक संज्ञाधिकार वाषनाथ है, चकार वळू से एक की संशाय की सिद्धि हुई ।., 
हेतुसंशा का प्रयोजन “मीस्म्यो हेतुसये? 'मियो हेतुअये पुक्‌’ इत्यादि में प्रयोजक का हेतुत्व से. | 
व्यवहार हुआ । क्ंसंशा का प्रयोजन यह है कि 'लः कर्मणि' सूत्र से प्रयोजक वाच्य में लकारादि ' 
इए। शुद्ध घात्वथ व्यापाराश्रय को प्रयोज्यकर्ता कहते हैं एवं ण्यन्त धात्वर्थं व्यापाराश्रय कोः 
प्रयोजक कर्ता कहते हैं । द्वितीयणिच्‌ व।च्यव्यापार का शुद्ध धात्वथ व्यापार फळ स्वरूप होता है। | 
तदाश्रय की स्थल विशेष में कमंसंज्ञा होती है । यया “शत्रुन्‌ अगमयत्‌ स्वरम्‌” आदि स्थलों में ।. 
यहां 'संयोगजनकजनक न्यापारानुकूल ब्यापार’ अर्थ ण्यन्त गमि का हुआ है । 

प्रेरक व्यापार प्रधान = विशेष्य है । प्रेय्य व्यापार विशेषण = अप्रधान है । 


२५७७ हेतुमति च ३।१।२६। 


प्रयोजकष्यापारे ्रेषणादौ वाच्ये घातोणिंच्‌ स्यात्‌। भवन्तं प्रेरयति 

सावयति | णिचञ्चेति कठुगे फले आत्मनेपदम्‌ | भावयते । भावयांबभूव | 
प्रयोजक ब्यापार में ग्रेषणादि अर्थ वाच्य रहने पर धातु से णिच दोता दै । यथा 'आत्मधारणा-' 

चुकुल व्यापाराथंक भूषातु से लट्‌ शतृप्रत्यय नुमादि से “भवन्तम्‌? की सिद्धि कर प्रेरणा में 
भवन्त प्ररयति भावयति यहां 'मू+इ+-अ+ति' यहां उकार की वृद्धि अचोञ्णिति’ से हुई 
आवादेश से “भावि इस ण्यन्त की “सनाथन्ता धातवः' से धातुसंज्ञाकर लट्‌ तिप्‌ शप्‌ हुआ गुण: 
एव अयादेश से पूर्वोक्तरूप की सिद्धि हुई । 

विसशं- देवदत्त आत्मधारण जनक व्यापाराश्रय भ्रयोज्यकतां उसका भ्रयोजककता चेत्र है । 
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भै; अर्थ जनक है । 

आत्मघारणानुकूछ ब्यापारानुकूल Se सस Dh Sa 
ht द ई। एवं कर्ता का प्रयोजक की कतृ संशा एवं 
यूवे ब्यापाराश्रय प्रयोज्य देवदत्त को कमसशा ई भा 
इेतसज्ञा हुई । प्रयोजककता छकार से उक्त है अतः प्रथमा विभक्ति उससे उत्पन्न हु लै 

प्रेषणादी--शत्यादि निक्ष को प्रवतंना को प्रेषणा = ( आशा ) कहते हैं । आदि ते 
अध्येषण, अनुमति शादि का ग्रहण करना चाहिये । समान या अधिक वयस्क की अ र 
अध्येषण कहते हैं । अनुमतिः = राजादि को सम्मतिः । उनकी आज्ञा विना यागादि क्रिया के 
निष्पत्ति नहीं होती अतः राजादि प्रयोजक दै । उपदेश एवं अलुग्रह का आदि शब्द से ण 
होता है। यथा-ज्वर आनेपर काढ़ा पीना चाहिये यहाँ वेध प्रयोजक कर्ता है--ज्वरितः कपायं 
पिवेत्‌ । प्रयोजक उपदेश कर्ता है। कोई इनन क्रिया कतां से अपने को बचाने के लिए मग रहा है, 
उस पळायमान पुरुष को जो रोकता दै वहां रोकने वाळा हनन क्रिया कतां का अनुग्राइक 
होने से वह प्रयोजक कर्ता दै-यस्तु केनचित इन्तुम्‌ इष्टं पलायमानं निदणद्धि सोऽपि हन्तु- 
रनुम्राइकत्वेन प्रयोजकः । ` | 

इन सभी अथे णिच्‌ प्रत्यय गम्य कैले होगे १, एतदथे सर्वानुगत प्रवतंना सामान्यणिजथ, दै 
अभे विशेषज्ञान प्रकरणादि से होता है । 

बिमशं--इस प्रकार स्वीकार करने पर खोट लकार एवं णिच्‌की एकार्थं बोधकत्वरूप 
'पर्यायता होगी जो इष्ट नहीं है। अन्यथा “च्छतु अवान्‌ यह जहाँ कहना उचित है वहां 
“प्रच्छयति सवान्‌? यह अनिष्ट प्रयोगापत्ति होगी अतः इस शङ्का निरासाथै-*प्रयोज्यप्रवृत्त्यु- 
पहितप्रवृत्त्याश्रयस्य प्रयुक्तिस्तु यदा स्यात्‌ णिचो विषयः। अर्थात्‌ प्रयोज्यकर्ता की प्रवृत्ति के 
अनुकूल हो प्रेरक को प्रवृत्ति रहे वहां णिच्‌ होता है । अर्थात्‌ प्रयोज्यकता स्वयं तत्‌ क्रिया करने में 
अवृत्त हे विना उपदेशादि से वहां उसको हत्साइ वर्षनाथ के वल प्रयोज प्रेरणा करता है वहां 
णिच्‌ होता है । 

कार्य न करने में प्रवृत्त को आशादि द्वारा कार्य में प्रवृत्त करना वहां लोट्‌ होता है 'पठतु 


अवान्‌? आदि । यहां भादेश द्वारा क्रिया में प्रवृत्त करना है। ण्यन्त से क्रियाजन्यफलकतृंगामि 
रहने पर 'णिचश्च? से आत्मनेपद हुआ । 


२५७८ आओ! पुयण्ज्यपरे ७।४।८०। 
सनि परे यदङ्ग तदबयवाभ्यासोकारस्येत्त्वं स्यात्त पवरयणज कारेष्व- 


€ 
चणपरेषु परतः। अबीभवत्‌ । अपीपबत्‌ | मूड अमोमवत्‌ । अयीयवत्‌ | 
अरीरवत्‌ | अलीलवत्‌ | अजीजत्रत्‌ | 
__ सनूपर में रहते अङ्ग का अवयव अभ्यास उसका अवयव उकार को श्कारादेश होता है 
अवणे परक पवे, या यण्‌ या जकार पर में रहत्ते। सूत्र में 'पुयणजि? में समाहारदन्द समासोत्तर 
प है। “अप्र? में बहुब्रीहि समास हे । 'अत्र ठोपोञ्स्यासस्य' से अभ्यास की 
आह ः LM इ्त्‌ क आ हे, 'सन्यतः? से सनि की एवं अङ्गस्य अधिकार 
आ हे ? यहाँ अस्यास उकार को शका 
21 व रादेश न हुआ | पवगांदि 


विमशं--अः परो यस्माद्‌ यहां पञ्चम्यर्थं में बहुन्नी 


अकार का शवयवत्व के अमाव से। सूत्र में उकार RR RT 


ग्रहण व्यथं है, अवणे पर पवर्गादि परक अभ्यास 
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के अवयव अकार को श्कारादेश इष्ट ही दै । पूर्वोक्त विशेषण विशिष्ट अभ्यास का अवयव इकार 
नहीं है । उकार को इत्व इष्ट हो है। ऋकार एवं छकार अभ्यास में रहे ऐसा सम्भव नहीं है 
वेज? “रे? *ऐ? “वे! इन धातुओं से जहां सन्‌ वहां भी प्रथमतः आत्व को प्रवृत्ति से अभ्यास मे 
अकार ही है अतः उकार का 'एच? व्यावृत्तिरूप फल मी नहीं है, अतः परिशेष से उकार को हौ 
होगा पुनः उकार का ग्रहण क्यों किया ?, 
यङन्त पापच्य एवं वाबच्च्य से सन्‌ कर यङ निमित्तक द्वित्वनिमित्तक अभ्यास का अवयव 
अकार को अन्तरङ्गत्व के कारण दीघं कर अकार का अतो लोप एवं यकार का “यस्य इरः? से 
छोप कर “पापचिषते” “वावचिपते? यहां आकार जो अभ्यासावयव है उसको इकारादेश की 
निदृत्ति के थिए सूत्र में उकार का ग्रहण है । 
यदि प्रत्यासत्तिन्याय से सन्‌ निमित्त कर द्वित्वनिमित्तक जो अभ्यास तदवयव को श्त्त्व 
विधान होता है तव तो पूर्वोक्त उदाइरणद्वय में सन्‌ निमित्तक द्वित्व न होने से दोष नहीं है। 
सूत्र में उकार ग्रहण व्यर्थ हो है । या प्रत्यासत्ति ल्या में उकार ज्ञापक है । इस का फल यदद 
इआ--यडन्त जढ्गम्य से सन्‌ इडागम से लट्‌ में 'जङ्गमिषतेः यहां “सन्यतः? से इकारादेश का 
अभावरूप है । 
सूत्र के उदाहरण जहां शकारादेश इ आ-सत्तार्थक भू , पवनार्थक पूछ, वन्धनार्थक मूढ. , 
मित्रणाद्यथेक यु, राब्दार्थक रु, छेदनाथंक ळञ्‌ , गत्यर्थक जु नसे णिच्‌ कर द्वित्वोत्तर वृद्धि 
भावादेश हस्व वहां अभ्यास उकार को इत्व हुआ-- 
अबीभवत्‌ । अपौपवत्‌ । अमौभ्रवत्‌ । अयौयवत्‌ । अरीरवत्‌। अछौलवत्‌ । अजीजवतू । 
यहां इकार का दीर्घादेश 'दीर्घो ल्घोः? से हुआ । इस सूत्र के आरम्मसामर्थ्य से यहां “गौ चछिः से 
विदित हम्व का स्थानिवद्भाव न हुआ । अन्यथा लघु परत्व के अभाव से सन्वद्माव की अप्रवृत्ति 
होने से इसका वैयर्थ्य होगा । ड 
२५७९ स्रवति-शृणोति-द्रवति-प्रवति-प्छवति-च्यवतीनां वा 
1०४८१ 
_ एषामभ्यासोकारस्य इत्त्वं वा स्यात्‌ सन्यवण परे धात्वक्षरे परे । असिस्र- 
वत्‌ । असुख्नवत्‌ । 'नागलोपि? इति हस्वनिषेघः-अशशासत्‌ । अडुढौकत | 
अचीचकासत्‌ । मतान्तरे अचचकासत्‌ । अग्लोपीति सुबधातुप्रकरणे 
उदाहरिषयते ¦ ण्यन्ताण्णिच्‌। पूर्वेबिप्रतिषेधादपवाद्त्वाद्‌ वा वृद्धि बाधित्वा 
णिलोपः । चोरयति। णौ चङीति इस्वः। दीर्घो लघोः। न चागलोपित्वाद्‌ 
इयोरप्यसम्भवः, ण्याकृतिनिदेशात्‌ । अचूचुरत्‌ । 
सन्‌ एवं अवे है परमे जिसको ऐसा धातु का अवयव वर्ण पर में रहते खु थु हु भु प्छ च्यु धातु 
के अभ्यास का अवयव उकार के स्थान में विकल्प से इकार आदेश होता है । यथा असिलुव- 
च, असुलुवत 1 'अशशासतः में 'णो चढि? से प्राप्त इस्वादेश का “नाग्लोपि? से निषेध हुआ । 
अडुढौकत यहां ऋकार की इत संद्षाप्रयुक्त हस्व का निषेध हुआ । चकास के ण्यन्त छुछ में 
इस्वनिषेध अचीचकासत । अङ्ग कर्मक द्विवंचन रूप पक्षान्तर = ‘अङ्गं यत्र द्विरुच्यते? में चढ- 
परे णौ यत लघु तत्पर जो अज्ञावयव अभ्यास इसमें अचचकासत यहां सन्वदआव का अभावे 
है। अक? प्रत्याहार के वणों का लोप युक्त धातुओं का उदाहरण नाम प्रकृतिक विभक्ति 
निमित्तक प्रत्यय निमित्तक रूप नाम धातु में उदाहरणा का प्रदर्शन करेगे. | 
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प्रत्ययान्त चोरी से पुनः 'देतुमति 
षेघ हरी से अथवा 'गेरनिटि' वृद्धि का बाधक सून से पार 
वृद्धि न हुई चोरयति। छ्‌ में 'अ चु र्‌ ३ इ मत! यहां णिलोप कर हा ba 
कर उसका “गौ चढि” से उपधा हस्व हुआ । एवं 'दोर्धो रघोः? से दीषे आदे चूर 
रूप की सिद्धि हुई । 
यहां शङ्का करते हैं कि णिच्‌ के इकार का जो लोप प्रयम हुआ उसका अ 2 
वढ पर णि परणिपरक दे अतः उपधा हस्व एवं अभ्यास को दीघका कर पे ऱ्य 
शङ्का का समाधान करते हैं कि यहां णिव्यक्ति परक नहीं है किन्तु जाति परक न 
चढ पर णित्वे ऐसा अर्थ "णो वाढे? सूत्र का कर प्रत्येक णिदृत्त णित्व जाति ज़ he 
आरोप कर कायंय = अर्थात्‌ उपघाइस्व एवं अभ्यास दोष इआ। “अचूचुरत्‌? । व केक 
जातिग्रहणम्‌" इत्यादि स्थलो में भौ प्रत्येक वर्ण वृत्ति जाति बर्ण समूह में आरोपित हो 
करना चाहिये । 
१ लिलत चङ्से अव्यवहित पूवं जो णि उसके अव्यबद्दित पूव जो अन्गावयव 
उपधा में स्थित वर्ण का हस्व होता है यहां अव्यवद्दित पूवंत्व वणे में ही सम्भव है जातिमें नहीं 
अतः 'ण्याकृतिनिर्देशात” यह समाधान सवथा अनुचित सा प्रतीयमान होता है। प्रत्येक णि 
बृत्ति णित्व जाति का णिच्‌ द्वय में आरोप में म कोई प्रमाण नहीं है। अतः यहां ष्णौ 
चङि? सूत्र पर स्थित वातिक है--'णेणिच्युपसंख्यान म्‌ इस वातिक से कार्य निर्वाह करना 
चाहिये । यह वातिक हस्व विधायक ण्यन्त से णिच्‌ छल में है उससे दी यहां हस्व हुआ । उपधा 


इरवत्वे गेणिच्युपसंख्यानम्‌? वदितवन्त प्रयोजितवान्‌ “अवीवदत्‌ वीणां परिवादकेन? । 
२५८० णौ च संत्रडोः ६१३१ 


सन्‌ परे चळ परे च श्वयतेः सम्प्रसारणं वा स्यात्‌ । सम्प्रसारणं तदाश्रयं 
कायग बलबदिति वचनात्‌. सम्प्रसारणं पुव॑रूपम्‌ , अशूरावत्‌। अलघुत्वा- 
न्न दोघेः | अशिश्वयत्‌ । 

सन्‌ पर में रहे ऐसा णि पर में रद्दते या चङ परक णि पर में रइते श्विधातु घटक यण का 
सम्प्रसारण विकल्प से होता दै । 'लिस्यभ्यासस्योमयेषाम्‌? में भयेणम? ग्रहण सामर्थ्यं से 
ज्ञापित वचन यह है कि सम्प्रसारण एवं सम्प्रसारण को आश्रय करके बिघौयमान कार्यं बल- 


वत्‌ है। अतः 'अशुशवत” यहां सम्प्रसारण एवं पूवरूप हुआ । सम्प्रसारण के अभाव में अलघु- 


न्च के कारण दीषं न हुआ । अशिश्वयत्‌ । 
२५८१ स्तम्सुसिवुसहां चङि ८।३।११६। 
` उपसगेस्थान्निमित्तादेषां सस्य घो न स्याञ्चङि | अवातस्तम्भत्‌ | पर्य- 
सीषियतू। न्यसीषहत्त । आटिटत्‌ । आशिशत्‌ । बहिरज्ञो$प्युपघाहस्वो 


दित्वात प्रागेव । ओणेऋदित्‌ करणालिङ्गात्‌ । मा भवान्‌ इद्घित्‌। एजादा- 


वेघतौ विधानान्न वृद्धिः । 


` मा भवान्‌ प्रोंदधत्‌ | नन्द्रा इति नदराणा न द्वित्वम्‌ = औन्दिदत्‌ । आङः 
डत | आचिचत्‌ | [ 
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उञ्ज आजेवे। उपदेशे दकारोपधः । भुजन्युद्जी पाण्युपतापयोरिति सूत्रे 
निपातनादू दस्य बः। स चान्तरङ्गोपि हित्वदिषये नन्द्रा इति निषेघाज्जि- ' 
शब्दस्य द्विसवे कृते प्रवतंते, न तु ततः प्राक्‌ दकारोचारणसामथ्योत्‌ । औब्जि- 
जतत । अज्जादेरित्येब, नेह--अदिद्रयत्‌ । 


उपसर्गस्थ निमित्त से पर स्तम्भु सिवु एवं सह इनका अवयव सकार को षकार नहीं होता 
है चङ पर में रहते । स्तम्झु रोधनार्थक सौत्र धातु है । षिडु तन्तुसन्तान में है, पण मर्षण में 
है । स्तम्भ में “स्तम्भेः? सूत्र से पकार प्राप्त हुआ । एवं अन्या में “परिनिविभ्यः से षकारादेझ प्राप्त 
था । लुङ में अतस्तम्मत्‌ रूप हुआ । सिव्‌ का ढळू में 'असीषिवत? रूप हुआ । सद्द का असोपद्दत 
रूप है। अट्‌ का छळ में टि का द्वित्व से आटिटत्‌ रूप इनण्यन्त धातुओं का हुआ । अश ण्यन्त 
का आशिशत्‌ रूप हुआ । 

एध धातु से णिच्‌ ठढ चङ्‌ भा के योग में आट्‌ आगम का अमाव 'एथ्‌ इ अत? यहां “णो चङि? 
सूत्र से हम्व प्राप्त है, एवं “चकि? स 'थि’ शब्द का द्वित्व प्राप्त है । द्वित्व अन्तरङ्ग है, उपधा इस्व 
बह्रिङ्ग हे, अतः अन्तरङ्गत्व के कारण द्विस्व प्रथम होना चाहिये किन्तु यहां बहिरङ्ग 
उपघाइस्व एकार का इकार हुभा । तत्पश्चात थिका द्वित्व हुआ “इदिथत्‌? रूप बना । 

यहां शङ्का होती है कि अन्तरङ्ग शास्र एवं बदिरङ्ग शास्त्र दोर्ना एक काळ में प्राप्त हो वहां 
“असिद्धं बददिरङ्गमन्तरङ्गे? परिभाषा “ओमाङोश्च? के आङग्र्ण से ज्ञापित हैं उससे अन्तरङ्ग द्वित्व 
कतंव्य होने पर बहिरक्क उपधाइस्व असिद्ध होना चाहिये । यहां परिभाषा से विरुद्ध कार्य क्यों 
हुआ ? इस शक्कानिरासाथ ज्ञापन करते हैं कि “बहिरङ्ग मी उपधाहस्व अन्तरङ्ग द्वित्व ते प्रथम 
होता है इस ज्ञाप्याथे में प्रमाण-अपनयनार्थक ओण धातु ण्यन्त का उङ्‌ में आ ओण इ अतर यहां 
उपधाहस्व के वारणार्थ--अर्थात्‌ गौ चढि? सूत्र की अप्रवृत्ति के लिए ऋकारानुबन्ध किया है, 
"दिव प्रयुक्त `नागछोपि’ सूत्र से उपधा छस्व का प्रतिषेष हुआ । यदि अन्तरङ्ग द्वित्व उपधाइस्व 
जो बहिरङ्ग है उसके पूर्व होता तो “चढि” में 'अजादेद्वितीयस्य? का सम्बन्ध करके “णि? शब्द का 
द्वित्त करने के बाद उपधा में ओकार नहीं दै इस्व प्राप्त हो नहीं है । पुनः ओण॒ में ऋकारालु- 
बन्ध व्यर्थं होता है वह ज्ञापन करता है कि “बद्दिरज्ञोऽपि उपधाहस्वो द्वित्वात्‌ प्रागेव? अतः इदि- 
धत्‌ रूप पूर्वोक्त उचित ही है। 


विमश “असति वाषके प्रमाणानां सामान्ये पक्षपातः? = प्रबल प्रमाण के अभाव में ज्ञापक 
सामान्यापेक्ष दी होता दै यदद न्याय लाघवमूळक है अतः इस विशेष वचन का बोधन कर ओण का 
ऋदित्‌ करण--“उपधाकार्य द्वित्वात्‌ प्रबलम्‌? = उपधानिभित्तकार्यं द्वित्व से प्रबल है यही ज्ञाप्य 
वचन स्वीकार करना चाहिये । भगवान्‌ भाष्यकार ने भी कहा है कि “यदयस्‌ ओणेऋदित्करणं 
करोति तज्ज्ञापयति आचार्यः -“उपधाकार्यं द्वित्वात्‌ प्रबलसिति” । 


मा भवान्‌ प्र + श्दिधत्‌ यहां “एत्येषत्योः' से इध्‌ में एकदेशविक्कतन्याय से या आनुमानिक 
स्थान्यादेश भाव से एधूत्व बुद्धिकर के वृद्धि न हुई, वहां 'बृद्धिरेचि! से एच्‌ का सम्बन्ध करके 
“एजादि एधति? पर रहते वृद्धि विधान है । अतः बृद्धि की अप्राप्ति से भाद्गुणः? सूत्र से गुण इमा 
'्दिषत्‌? माङ्‌ योग से आट्‌ आगम न हुआ । एकदेशविङतन्याय से एधृत्व आ सकता है 
किन्तु एजादित्व समानाधिकरण एधृत्व नहीं आ सकता है। च्छिन्नपुच्छत्वविशिष्ट में श्वत्व आ 
सकता है किन्तु पुच्छस्ववि दिष्ट श्रत्व का भानयन नहीं हो सकता है । विक्कतावयव निबन्धकार्य 
में उस न्याय का विषय नहीं है । र | शि 


च Roa ७२७०० नय 
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“्झौन्दिदुच?--ण्यन्त उन्दि से इङ्‌ चद्‌ आदू-आ उन्द इ अत यद “चछ” द 
डितीबैकाच्‌ घटित का प्राप्त दै वह वृक्ष प्रचलन न्याय से 'न्दि का प्रात इजा i ह 
संयोगादि नकार दकार रेफ का द्वित्व नहीं दोता है एतदर्थक सूत्र है “नन्दाः स्य व दि 
नकार रहित 'दि का दविस्व से 'औन्दिदत” रूप हुआ णिका लोप दै यहाँ। अट दल कह 
चङ में 'आ अदट्‌ इ अत? यहां यद धातु दोपष है, ष्ड से दकार को टकारादेश होता कं 
ष्टुत्व असिद्ध होने से संयोगादि दकार रहित केवळ चढि से 'टि’ का द्वित्व? तै एवं भारश्व उक 
णिढोप से 'आदिटत? रूप हुआ, दोपष न मानते तो (टि का द्वित्व से आदिद अनिष्टर्पा 
होती । पूजाथंक ण्यन्त अचं का छङ में आ अच्‌ इ अव यहां रेफरदित केवळ “चि” मात्र का द्वित्व 
दुआ आचिचत्‌ । 

` उब्ज घातु सरकता जनक व्यापारार्थक है, यह धातुपाठ में उपदेशावस्था में दकार उपधा 
बिशिष्ट 'उदज? दै । 'भुजन्युव्जौ? सूत्र में 'उब्ज” निपातन के कारण दकार को बकारादेश दोता 
` है। वह बकारादेश अन्तरङ्ग होते हुए भौ द्विस्व के विषय में पूर्व प्रवृत्त नहीं होता है, आउदज्‌ 
इ अत” हु में संयोग के आदि दकार का 'नन्द्रा सूत्र से दित्वनिषेष होने से 'जि? का चकि से 
द्वित्व कर पश्चाद दकार को बकारादेश आटश्च वृद्धि णिलोप से 'ओब्जिजत्‌? रूप हुआ। अन्तरङ्ग 
दकार को बकार प्रथम द्वित्व के विषय में होता तो दकारोपध पाठ इसका करना व्यर्थं होता । 
वह अन्तरङ्ग परिभाषा की प्रथम अप्रवृत्ति योषन करता हे, अर्थात्‌ अन्तरङ्ग परिभाषा अनित्यत्व 
के कारण यहां प्रवृत्त नहीं होती है। इसको दकारोपथ न मानते तो 'ओजिब्जत' ऐशा अनिष्ट 
होता । 
£ विमर्वा-'अम्युदगः' समुद्गः? उब्जिता आदि प्रयोग सिद्धि के लिए उब्ज’ निदेश से 
इस प्रकार क्रम का समाश्रयण होता हे--'स्तोः इता? सूत्र के अभ्रिम में इचुना के योग में 
उदूज का दकार को वकारादेश होता दै । 

अदिद्रपत- यहां अच्‌ से पर न होने से दकार का भो द्वित्व हुआ । 

विमशे- अट्‌ आगमविधायक सूत्र में लकार के प्रश्‍लेष से लकारादि ठक लक छछ में धातु 
से भडागम छावस्था में ही विधान होता है अतः अच्‌ से पर है यहां 'नद्रा? निषेध को प्रवृत्ति 
क्यों नहीं हुई १, 'नद्रा? मे धातु का सम्बन्ध से धातुसंज्ञा समकाछिक आदि अच्‌ से पर संयोगादि 
चकार दकार रेफ का द्वित्व निषेध होता है । अतः यहां निषेध का अविषय ही है । 


२५८२ रमेरशबूलिटोः ७ १।६३। 
रभेचुम्‌ स्यादपि न तु राबलिटोः । अररम्भत्‌ । 
रभ्‌ घातु को अच पर रहते नुम्‌ आगम होता है नुम्‌ आगम होता है, किन्तु शपू एवं छिट्‌ 
पर में रहते जुस्‌ नहीं होता है। इह्‌ में ण्यन्त रम का अररम्मत्‌ नकार का 'नश्वापदान्तस्य से 
अनुस्वार एव परसवण इआ। यहां “रधिजपोः? सूत्र से अच्‌ कौ, इदितः? सूत्र से नुम्‌ की 
अनुवृत्ति दै । अच्‌ पर न होने से “आरब्वम्‌! यहां नुम्‌ न हुआ, रभते? 'रेभे? यहां शप्‌ एवं लिट 
परत्व के कारण नुम्‌ न हुआ । : दे 
२५८३ लमेश्र ७१।६४। 
अललम्भत्‌ | 'देरचडि' इति सूत्रे 'अचडि' इत्युक्तेः छुत्व॑ न । अजीहयत। 


अत्स्मृहत्वरप्रथम्नरदस्त्स्पशाम्‌ । असस्मरत्‌ । अदद्रत्‌ । तपरत्व 
Co त्‌। तपरत्वसामथ्यीद्त्न 
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लभ धातु को अच्‌ पर रहते नुम्‌ आगम होता है, किन्तु शप्‌ या लिटू पर रहते नुम्‌ नहीं 
होता है । यदद योगविभाग “आङो यि? सूत्र में “लम्‌? की केवल अनुवृत्ति के लिए किया है । ण्यन्त 
"हि? धातु का छुङ में 'अजीइयत्‌? रूप हुआ यहां अभ्यास से पर हि? के इकार का कुत्व "हेः? 
सूत्र से न हआ, क्योंकि उसमें 'अचछि? पथुँदास है “चछि कुत्वं न? । ण्यन्त स्म्र एवं द्‌ का छङ्‌ 
में चढि से द्वित्व का अभ्यास जो अकारादेश “अत स्मृ द? सूत्र से होकर असस्मरत । अददरत्‌ । 
अत्‌ में तकारोच्चारण सामथ्यं से यहां 'दीर्घो रघोः? सूत्र से दीघं न हुआ । 


२५८४ विभाषा वेष्टिचिष्टयोः ४।९६। 
अभ्यासस्यात्बं वा स्यात्‌ चङ परे णौ । अववेष्टत्‌ । अविवेष्टत्‌। अचचे- 
छत्‌ | अचेष्टत । शञ्राजसासेत्यादिना बोपघाइस्बः । अविञ्भजत्‌ : अबश्राजत्‌ । 
झकाण्यादीनां वेति वक्तव्यम्‌ । ण्यन्ताःकण रण सण श्रण लुप इेठः काण्या- 
दय: षट भाष्ये उक्ताः | ह्यायिबाणिलोटिलोपयश्चत्वारोऽधिका न्यासे । चाणिं- 
लोटी अप्यन्यत्र | इत्थं द्वादश | अचीकणत्‌ । अच काणत्‌ । 
चङ्‌ है पर में जिसको ऐसा जो णिच्‌ उस पर में रहते बेष्ट एवं चेष्ट धातु की अभ्यास को अत्व 
विकल्प से होता है । अकार पक्ष में अववेष्टत्‌ । अकाराभाव में अविवेष्टत्‌ इसी तरह अचेष्टत । 
अचिचेष्टत्‌ । ण्यन्त आज का छुङ में 'भाजभास? सूत्र से विकल्प करके उपधा इस्व हुआ है । 
इस्व पक्ष में सन्वद्भाव से “सन्यतः? से अभ्यास को इकारादेश से अविभ्रजत्‌ । पक्ष में इस्वामाव में 
ळघु परक अभ्यासाभाव से सन्वद्भाव के अभाव से इकारादेश का अभाव हुभा--अवभ्राजत्‌ । 
काण्यादि धातुओं को उपथा छस्व विकल्प करके होता हे। ण्यन्त कण-रण-भण-श्रण-छुप- 
हेठ वे छः माष्य में काण्यादि कहे गये दै । न्यासकार ने ह्वायि-वाणि-लोटि-लोपि वे चार अधिक 
है । दो ओर है-चाणि एवं छोडि । इस प्रकार सब मतों के संग्रह करने से १२ काण्यादि धातु 
हुए । हस्वपक्ष में ण्यन्त कण्‌ का सन्वद्भाव इकारादेश दीष से अचौकणत्‌ । पक्ष में हस्वाभाव 
से लघु परक अभ्यासाआव से सन्वद्भाव के अभाव से अचकाणत्‌ । 


२५८५ स्वापेश्चाङि ६।१।१८। 


ण्यन्तस्य स्वापेश्चङि सम्भ्रसारणं स्यात्‌ | असु घुपत्‌ । 
चङ पर रहते ण्यन्त स्वप धातु के अवयव चण्‌ स्थान में सम्प्रसारण होता है । सम्प्रसारण 
पूर्वरूप क(के चढ में द्वित्व कर असुषुपत्‌ यहां अभ्यासोत्तर आदेश रूप सकार को “आदेशप्रत्यययोः? 
से षकारादेश हुआ । 
२५८६ शाच्छासाह्वाव्यावेपां युक ७३।३७। 
णौ पुकोऽपवादः | शाययति | ह्वाययति | 
णिच पर रहते तनूकरणार्थक शो, छेदनाथंक छो, अन्त कमांथेक षो, स्पर्षाथेक हेज , संवरः 
णार्थक व्येञ्‌ , तन्तुसन्ताचार्थेक वेञ्‌, पानार्थं अलुक्‌ विकरणक पा, इन धातुओं को युक्‌ आगम 
दोता है । यह सूत्र पुक्‌ भागम “अति? सूत्र से प्राप्त का बाधक दै। शो से णिच्‌ , आदेच? सूत्र से 
` आकारादेश युक्‌ शाययति । हाययति । 


२५८७ हः सम्प्रसारणम्‌ ६।१।३२। Fe 
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सनपरे चङपरे च णौ हः सम्प्रसारणं स्यात्‌ । अजूहबत्‌ | अजुह्दावतत्‌ | 
सन्‌ परक एवं चङ्‌ परक णिपर रहते हेम, धातुका सम्प्रसारण होता है । अजूहुवत्‌ । हस्वाभाव 
'पक्षमे अजुद्दावद । यहां सम्प्रसारण इससे हुआ | न्यासकारमतमें पठित हायि आदि चार 
* धातुओं की उपधा का हस्व विकल्प से दोता है । 
२५८८ लोपः पिबतेरीचाम्यासस्य ७1४।४। 
पिबतेरुपघाया लोप: स्यादभ्यासस्य ईदन्तादेशश्व चङपरे णौ | अपीप्यत्‌ । 

अर्तिह्ठी इति पुक्‌, अपेयति । हेपयति । क्लेपयति । रेपयति । यल्लोपः | क्नो- 
“पयति | च्मापयति | स्थापयति | 

पाघातुकी उपधाका लोप होता है एवं अभ्यास को इत्‌ अन्तादेश होता है, चढपरक णिपरमें 
.रहते । अपौप्यत्‌ । ऋ श अति पुक्‌ युणादि से अपंयति । वलेपयति । क्ष्मापयति । स्थापयति । 
'प्डौ बरणार्थक है । क्षमाथंक रोड । शब्दार्थक कूनुयी । विधूननाथंक इमायी है । 'अनभ्यासविकारे! 
कथन से यहां अभ्यास अनर्थक है तो भी “अलोन्स्यस्य' सूत्रकी प्रवृत्ति हुई अत इकार अन्त्य को 
'होता है । “अपीप्यत? यहां 'द्विवंचनेषचि? निषेषसे लोप को वाधकर पाय्‌ का द्वित्व हुआ । स्थानि- 
' वद्मावपक्ष में स्थानिद्वारा पायका द्वित्व हुआ । यहां अग्‌लोपित्वके कारण एवं ल्घुपरक अभ्यास- 
.त्वामाव के कारण सन्वद्भावादि अप्राप्ति से इकारादेश विधान है । 


२५८९ तिष्ठते रित्‌ ७।४।५। 


हाया इदि स्या्ङपरे णौ | अतिष्ठिपत्‌ | 

चङ्परक णिपर रहते स्था धातुको उपधाको = 

वै इदादेश द्वित्वादि पो) तुकी उपधाक इत्‌ आदेश होता हद । अतिष्डिपत्‌ अ स्थाप इ अत्‌ , 
२५९० जिघ्रतेवी ७।४।६। 


अजिभिपत्‌ | अजिघ्रपत्‌ | उत्त | अचीकृतत्‌ । अचिकीतंत्‌ । अवीवृतत्‌ । 
अवबतत्‌ | अमीसजत्‌ | अममाजेत्त। & पाते णौँ लुग्वक्तव्यः | पुकोऽपवाद्‌ः । 
यालयत्ति || 
चढ्परक णिपर रहते प्रा धातुकी उपधाको इत्‌ आदेश विकस्पसे होता है। अन्धग्रहणार्थक प्रा 
घातु से णिच्‌ पुगादि घ्रापयति । ण्यन्त पुगन्त से छू में शत्व द्वितबादि - अजिप्रिपत्‌ । इत्वाभावमें 
डा को सन्यतः इत्व यहां प्राप्‌ का द्वित्व । अजिघ्रपत्‌ । 'अचीङ्घतत्‌? यहां “उत्रहैत्‌ ते ऋकार 
a हुआ विकल्प से पश्चमें अचिकौतंत । यहां “उपधायाश्च? से इत्व, रपरत्व, उपधायां 
त 2 डुभा अवीवृतत्‌ । ऋकारा देश । पक्षमें अववतंत्‌ । अमीमृजत्‌ । म्रृजेवृद्धि:--अममाजेत्‌ । 
“ड़ परम रहते पाथातुको इक्‌ का आगम होता है । पुक्‌ का यह वाधक है । पाल्यति । 


२५९१ वो विधूनने जुक्‌ ७३।३८। 


बातेजुक स्याण्णौ कम्पेऽथे । बाजयति । कम्पे 
क] किम्‌, केशान्‌ वापयति | 
कम्प अर्थ में वा धातु को णिच्‌ पर में रहते है 
(९ जुक्‌ आगम होता हे । वाजयति । कम्प जहां 
नहीं SF रक्षण पुक्‌ हाता ह। केशों का मुण्डनार्थ केशान्‌ वापयति । यहां क 
गाज्डग्‌ [विकरणस्यैव अहणम्‌” इस परिभाषा से अछुग विकरण 'ओ वे शोषण? 
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का ही ग्रहण शोता है, “वा गतिगन्धनयोः का नहीं। लक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषा इस प्रकरण 
में अप्रवृत्त है । इस पक्ष में वामनाचार्य मी अनुकूल दै । “वज गतौ? से 'वाजयति? रूप की सिद्धि 
होतीं पुनः इस प्रयोगार्थं इस सूत्र का निर्माण पुक्‌ की प्रबृत्ति से धापयति' रूप की निवृत्ति फल 
है । अर्थात युक्त की निदृत्त्य्थ सूत्रारम्म किया है । यहां बायतेजुंक' ऐसा सूत्र उचित था । 
आत्व विधायक पूर्व से वर्णित ता स्मरण कराते हैं “विभाषा लीयतेः' यहां लीयते यकानिदेश 
है इयन्‌ का नहीं यह सव प्रथम कह्‌ चुके हैं। अन्यथा 'लीळ' ऐसा ही कइत । अतः ली एव 
छीङ्‌ उभय को आत्व होता है । 
२५९२ लीलोजुकू ढुकावन्यतरस्यां स्नेह-निपातने ७३1३९) 
लीयते लातेश्व क्रमान्तुग्लुकावागमौ वा स्तो णौ स्नेद्दद्रवे । विलीनः 
यति । बिल्ञापयति | बिलाययति । बिलालयति विलापयति बा छुतम्‌ । ली ई 
इति ईकार प्रश्लेषादात्वपक्ते नुक न। स्नेहृव्ववे किम्‌, लोहं विलापयति । 
विलाययति । & प्रत्ृम्भनाभिसवपूजासु लियो नित्यमास्बमशिति वाच्यम्‌ क | 
्नेइद्रव में ली एवं छा को क्रमशः नुक्‌ आगम विकल्प से होते हैं। यहां छोड्‌ इलेषणे 
दिवादिः, ली इलेपणे क्रयादिः । ली ग्रहण से ळा आदाने अदादि कृत आत्व वाले छी लीड तीनों 
का ग्रहण होता है । चिरजुवन्धक ग्रहण परिभाषा 'वामदेवाडड्य्यो' के डित्‌ सै शापित है वह 
ज्ञापक सजातीय की अपेक्षा करता हे अतः प्रश्ययग्रहण विषया ही है-यहां अप्रवृत्त है वद॒ । अतः 
लीड का भी ग्रहण हुआ | अर्थात्‌ प्रत्ययनिष्ठविधेयतानिरूपिता उद्देश्यता युक्त स्थल मे वह्‌ प्रदत्त 
दोती है । यह तो आगमविधायक होने ये वद यहाँ न लगी । विळी नयति = इकारान्त छौ एवं लीङ्‌. 
का नुक आगम में यह रूप है। विळाययति = नुक्‌ के अभाव में उनका ही रूप हैं| बिलाल: 
यति = आत्व युक्त ली एवं लीङ्‌ को छुक्‌ में रूप है । विळापयत्ति = छक में अभाव प्न में आका- 
रान्त उनका हो रूप है। लोह विलापयति--नुक्‌ एवं छक के अभाव में आत्व पक्ष में युक्‌ आत्व 
केअभाव में वृद्धि एवं आय आदेश हुआ । 
शित्‌ भिन्न प्रत्यय पर में रहते प्रलम्मन, अभिमव, पूजा में ली धातु को नित्य आकार 
आदेश द्दोता है । 
२५९३ लियः संमाननशालिनीकरणयोश्व १॥३॥७० 
लीङलियोण्यैन्तयोरास्मनेपद्‌ं स्यादकटंगेऽपि फले पूजा-अभिभवयोः 
प्रलम्भने चार्थ । जटामिलीपयते । पूजामघिगच्छतीत्यथेः । श्येनो वर्तिकामु- 
ज्ञापयते = अभिभवतीस्यर्थः | बालसुज्ञापयते = वञ्चयतीत्यथेः । । 
पूजा अभिमंव एवं प्रछम्मन अर्थ में क्रियाजन्य फल कठँगामि रइने पर ण्यन्त लोड एव 
ही धातु से पर स्थित ळकार के स्थान में आत्मनेपद होता दै । अर्थात्‌ तङादि प्रत्यय होते ह्दे। 
जटाओ से सत्कृति >सत्कार को वह प्राप्त करता दै इस अर्थ में जटामिळांपयते । आत्व एवं 
आत्मनेपद यहां हुआ । बाज वर्तिका को अभिभूत करता दै इयेनो वत्तिकामुछापयते। वाळक को 
व्यज्ञित करता है--ठगता है बाल्मुछापयते = वश्नयति । प्रलम्भनम्‌ = वञ्चनस्‌ । लीयते, लनाति 
यहां शित्परत्व के कारण आत्व का अभाव हुआ । 


२५९४ बिभेतेहंतुमये ६।१॥५६) 
बिभेतेरेच आत्वं वा स्याअयोजकाद्‌ भयं चेत्‌ | 
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प्रयोजक से यदि भय प्रतीयमान रहे तो मी घातु के एच्‌ ( ओ ) को आत्व होते ह । 
२५९५ भीस्म्योहेतुभये १।३।६८। 


ण्यन्ताभ्यामाभ्यामात्मनेपदं स्याद्घेतोश्चेदभयस्मयो । सूत्रे भयम्रहणं घा- 
त्वथोपलक्षणम्‌ । युण्डो भापयते | 

प्रयोजक से अर्थात हेतु से भय एवं स्मय गम्यमान रइते ण्यन्त भी-घातु एवं ण्यन्तस्मि के 
उत्तर स्थित लकार के स्थान में आत्मनेपद संशक तछादिका प्रयोग करना चाहिये । सूत्र में 
सयम्रहण स्मि धातु के स्मयरूपाथं का भौ उपलक्षण है। सुण्डो भापयते । यहां “आदेच? सूत्र से 
एच एवं आत्‌ की अनुदृत्ति दै । विभाषा छौयतेः से विभाषा की "चिस्फुरोः से णि की अतुवृत्ति है । 


२५९६ सियो हेतुभये षुक ७।३।४०। 
भी ई इति इकारः प्ररिलष्यते । ईकारान्तस्य भियः षुक्‌ स्यात्‌ णो हेतु- 
सये | भीषयते | 
णिच्‌ पर रहते हेतु से भय होने पर ईकारान्त “भौ धातु को पुक्‌ आगम होता है। भी में 
इकारान्त का प्रस्लेष से भूयमाण ईकारान्त से पुक होता है । यथा भीषयते । 


२५९७ नित्यं स्मयतेः ६।१।५७। , 
स्मयतेरेचो नित्यमात्बं स्याण्णौ द्वेतोः स्मये! जटिलो बिस्मापयते । 
हेतोशचेद्‌ भयस्मयावित्युक्तेनेह- कुञ्चिकयैन॑ भाययति । बिस्माययति। कथं 
तहि “विसमापयन्‌ विस्मितमात्मवृत्ताबिति”, सबुच्यवाचेति करणादेव हि तत्र 
स्मयः। अन्यथा शानजपि स्यात्‌ | सत्यम्‌, विस्माययन्नित्येब पाठ इति 
साम्भ्रदायिकाः । यद्वा, मनुष्यबाक प्रयोज्यकत्री बिस्मापयते तया सिंहो बिस्मा- 
पयन्निति ण्यन्ताण्णौ शतेति व्याख्येयम्‌ । | 
प्रयोजक से स्मय गम्यमान रहे तो स्मि धातु के एच्‌ के स्थान में नित्य आकार होता है णिच्‌ 
में र्‌इत्ते । जरिळो विस्मापयते । यहाँ आत्मनेपद, आतव, पुक्‌ हुआ, यहां जटिल प्रयोजक कर्ता 
हेतु सम्बन्धि भय तो अब्यावतंक हे अतः हेतोः इति पञ्जम्यन्त से भय का समास है प्रयोजकाद 
स्मय एवं टे अतीतिरूप अथ कौ प्रतीति हुई है । प्रयोजक से भय एवं स्मय ऐसा कहने पर 
re न आययति यहां आत्व आत्मनेपद इनका अभाव हुआ । एवं कुञ्चिकया एनं 
दिमशे:--हेतु से स्मय प्रतीयमान रहते ही आत्व एवं ै 
व॑ आत्मनेपद होता - है, जहां 
| ख गम्यमान रहे वहां आकारादेश के अमाव से पुक्‌ आगम दुलंभ होने से न धर 
ग नहीं दीना चाहिये । महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंश में “विस्मापयन्‌ 
a छ रको दी बा प्रयोग किया है वह किस प्रकार सङ्गत होगा ! यहां मनुष्यवाक करण 
य अन्यथा आत्मनेपद होकर शतृ आत्मनेपद में नहीं होता है अतः 
Fe जिला व्याकरण शाख की मर्यादा के पालक आचायंगण कहते हैं कि कादि 
[ 'ाययन्‌, यही पाठ है।यह एक समाधान हुआ । अथवा *सिद्धस्य गतिश्चिन्तनीया? 
अधिकतर पाठ "विस्मापयन्‌? ऐसा ही मिळता है एतदर्थ यत्न अपेक्षित है वह यह है--अनुष्यवाक 
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प्रयोज्यस्य = राज्ञः कत्रीं = अर्थात्‌ प्रयोजककन्नों तात्पर्यं यद्द है कि राजा आश्चयान्वित होता दै 
उसमे प्रेरिका मनुष्यवाक वही प्रयोजिका है । अतः आत्व प्रवृत्त हुआ । 

“राजा विस्मयते, तं राजानं मनुष्यवाक्‌ विःमापयते तया सिंहो विस्मापयन्‌? राजा आश्चयं 
चकित होता है उस राजा को मचुष्यवाणी आइचर्यान्वित करती है प्रथम णिच्‌ में हेतु मनुष्यवाक्‌ 
हौ है, अतः आत्व पुक्‌ हुआ । तया =वाण्या सि इति द्वितीय णिच्‌ , इसमें प्रेरक = प्रयोजक 
कर्ता सिंह डै । सिंद्द विस्मापित कराता है यहां णिजन्त से णिच्‌ अनन्तर शतुप्रत्यय सेविस्मापयन्‌? 
की सिद्धि हुईं । 

२५९८ स्फायो वः ७३।४१। 
णौ । स्फावयति | 
णि पर में रहते स्फाय को वकार अन्तादेश होता दै । स्फावयति । 


२५९९ श्देरगतो तः ७३।४२। 


शदेणों च्रोऽन्तादेशाः स्थान्न तु गतौ । शातयति | गतौ तु गाः शाद्यति 
गोविन्दः | गमयतीत्यर्थः । 
णि पर में रहते शद धातु को तकारान्त आदेश होता है-गति में नहीं इसकी प्रवृत्ति होती 
है । शातयति । गत्तिमें शादयति २ श्रीकृष्ण गाओं को चलते हैं । | 
२६०० रूह? पोन्यतरस्यास्‌ ३।४३। 
णौ । रोपयति-रोहयति ! 


णि पर में रहते रुह्‌ धातु को विकल्प से पकारागम दोता है । 


£] च्य 
२६०१ क्रीङ्जीनाँ णो ६)१॥४८] 
एघामेच आरं स्याण्णौँ | क्रापयति | अध्यापयति । जापयति । 
णि परमें रहते क्री, इङ एवं जि इन थातुओं का आकार अन्त्यादेश होता दै। डुक्रीञ्‌ 
द्रव्यविनिमये, इङ्‌ अध्ययने, जि अये, णिच्‌ आल पुक्‌ = क्रापयति । अध्यापयति । जापयति । 
२६०२ णौ च संश्वडोः २।४।५१। 
सन्‌ परे चङ परे च णौ इङो गाङ वा स्यात | अध्यजीगपत्‌ | अध्यापिपत्‌ | 
सन्‌ परक या चङ्परक णिपर रहते इङ, धातुको विकटपसे गाङ आदेश होता है। “अधि अ 
गाप इ अ त? गाप्‌ का द्वित्व अभ्यासादि कार्य उत्तरखण्डस्थ आकार का इस्व सन्वदआव 


~ 


इकारादेश दोघे यण्‌ अध्यजीगपत्‌ । पक्ष में अध्यापिपत्‌ । 
२६०३ सिध्यतेरपारलोकिके ६।१।४९। हु 
ऐहलौकिकेञ्थ विद्यमानस्य सिध्यतेरेच आसवं स्याण्णी । अन्नं साथयतिर 

निष्पादयतीत्यर्थः | अपारलौकिके किम्‌, तापसः सिध्यति = तत्त्वं निश्चिनोति । 
तं प्रेरयति सेघयति तापसं तपः | 

पेइछौकिक अर्थ में विद्यमान सिधू धातुके एच्‌ के स्थानमें आकार आदेश होता दै णि परमें 
रहते । अन्न को पाकक्रिया से निष्पन्न करता है = अन्नं साधयति । पारलौकिकमे तपस्वी तत्व को 
निश्चय करता है उसको तप प्रेरणा करता है वहां सेथयति तापसं तपः । तापस की कमंत्व से 
द्वितीया हुई । आत्मविषय के तत्त्व निश्चय वद परळोक में उपयुक्त दै । | 
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Soros En Sf 


२६०४ प्रजने वीयतेः ६।१।५५। र 
अस्येच आत्वं वा स्याण्णौ प्रजनेऽथं। ना बाययति वा गाः पुरोबातः | 
प र गोहः । गृहृ यति | 
2 जमे रि कत जन होता है णिपरमें रहते । यहां Ma 
यक से 'वीयतेः निर्देश किया है अतः वी गतिआद्यथ क एवं 'वेजू' उभयका भग ६ १ i भं 
मरण करती है उसको गरे ग्रहण करवाता है वह यहां वापयति आत्वकर एशे आकारन्तलक्षण 
हुआ | पक्षम वाययति । गूहति’ यहां युइघातु की उपषा में विधमान उकार को ऊकार हुआ । 


२६०५ दोषो णौ ६।४।९०। . Fe 
ब॒चम्‌ | दुष्यतेरुपघाया ऊत्‌ स्याण्णी | दूषर्यात । 

ह पोज होता है, णिपरमें रइते। दूषयति । दुष वैदृत्ये = वकारे । 

दोषः यहां णिच्‌ नहीं अतः ऊकारादेश न हुआ । 
२६०६ वा चित्तविकारे ६।४।९१। 

बिरागोऽप्रीतता । चित्तं दूषयति दोधयति घा कामः । मितां हस्वः । 
भ्वादौ चुरादौ च मित उक्ता । घटयति | जनीजुष्‌-जनयति | जरयति | 
ज॒णातेस्तु जारयति । # रञ्जेणौं स॒गरमण नलोपो बक्तव्यः । खुगरमणम्‌ = 
झखेटकम्‌ । रजयति सगान्‌ । सृगोति किम्‌ , रङजयति पक्षिणः | रमणादन्यत्र 
तु रञ्जयति सृगांस्तृणदानेन । चुरादिषु ज्ञपादिश्चिञ्‌ । चिस्फुरौर्णो चपयति 
चययतीत्युक्तम्‌ । चिनोतेस्तु चापयति । चाययति स्फारयति । स्फोरयति | 
अपुस्फरत । अपुस्फुरत्‌ । 

चित्त की विभक्ति अथे में दुष धातु कौ उपधा को णिच पर में रहते अकार आदेश होता 
है। विराग का अथं प्रीति का भभाव है । अप्रीतता समझना उचित हे । चिती संज्ञाने से क्तप्र” 
त्यय से चित्त शब्द निष्पन्न दै । काम चित्त को दूषित करता है अर्थात्‌ सन्ध्यावन्दनादि पवित्र 
कार्यो से चित्त विरक्त होता है - दूषयति दोषयति वा कामः । ऊकारादेश, पक्षमें लघूपध गुण । 

स्वादि एवं चुरादि गण में मित्‌ धातु बताये हैं उन मित्संशकों का णिच्‌ पर में रहते इस्व 'मितां 
हस्वः? से होता दे । चेष्टर्थक ण्यन्त घट की उपधा वृद्धि से निष्पन्न आकार का हस्व से 'घटयति'रूप 
सिद्ध हुआ । 'जनीजष? से मिशसंज्ञा कर हस्व से जनयति जरयति प्रयोग है। अमित संशक क्रयादि 
जका जारयति म्रुगरमण >मृगया = आखेटन अथै में रब्ज के णि पर में रहते नकार का ळोप 
होता कुयान्‌ रजयति । सुगरमण से भिन्न अर्थ में रब्जयति पक्षिणः। यहां ग्रहण स्मरण 
सारणादि जनक व्यापार क्त 
वद) वहाँ नत्पामान हुआ। सति छ खर च वयापार विषयको करता है 
असन्न वह करता है। यहाँ भी नलोप का अभाव आखेटन भिन्नार्थ होने से न हुआ । 

चुरादि में शपादि के मध्य में चिञ्‌ धातु है उसको 'चिस्फुरोणों से वै० आत्व युक्‌ हस्व 


चपयति । आत्वाभाव में वृद्धि हस्व चपयति । स्वादिगण पठित चिञ्‌ धातु ण्यन्त में विकल्प 
अकारादेश से चापयति । चापयति । यह भित्‌ नहीं अतः इस्वाभाव है । स्फारयति । स्फोरयति 
वै० आत्व है । ण्यन्त के उल्‌ में इसका रूप विकश्‍्प आत्व से 


= भपुस्फरत्‌ अपुर्फुरत्‌ दो रूप 
३९। यहां स्फुर्‌ का द्वि हुआ, उसके बाद आत्व वे० हुमा | ह 
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ण्यन्त प्रक्रिया १३ 


विवा ल छि 


१६०७ उभो साम्यासस्य ८।४।२१। 

साभ्यासस्यानितेरुमौ नकारो णत्व प्राप्लुतो निमित्ते सति । प्राणणत। 

राभ्याम्‌ ? सूत्र में षष्ठयन्त “नः यहां प्रथमाद्विवचनान्तत्व से विपरिणमन हुआ है । 

विमशे-उपस में स्थित रेफ से पर रहने पर अभ्यास में स्थित एद अभ्यास के उत्तर खण्ड 
में स्थित दोनों अन धातु के नका” को णकार आदेश दोता है। प्र अन्‌ इ अत्‌ छळ में चछि से अजादि. ' 
धातु के द्वितीय एकाच इकार तदू विशिष्ट वृक्षप्रचलन न्याय से “नि? का द्वित्व कर पश्चात नकार 
द्वय का एक दी काल में द्वित्व “उम? ग्रहण से हुआ । 'प्राणिणत्‌? । यहां “साभ्यासस्य? इतना ही सूत्र 
करते तो साहित्यमात्र विवक्षित होता। तुल्ययोग नहीं ऐसी परिस्थिति में पर्याय से. णकार 
होता एक साथ एक समय में णकारद्वय घटित रूपार्थं यहां उभो? ग्रहण है। यहां तुल्य योग की 
अविवक्षा में “तेन सहेति तुल्ययोगे” से समास हो न होता “साभ्यासस्य? प्रयोग का अभाव 
होता अतः अवइ्यमेव तुल्ययोग की विवक्षा दै, पुनः 'उभो? ग्रहण क्यों किया यह शङ्का तो न 
करनी चाहिये, वहां 'सकमंकः? "सलोमकः आदि की सिद्धि के लिए तुल्ययोग वचन समास . 
विधायक में प्रायिक है यह प्रथम कह चुके हैं । साभ्यासस्य यह अन्‌ का विशेषण है, इससे 
सिद्ध यह इआ कि दित्वनिष्पन्न समूह में उत्तर खण्ड में हो घातुख है, न पूर्व खण्ड में न 
समुदाय में । इस व्याख्यान में लक्ष्यानुसारि व्याख्यान हो शरण हूँ । 

यहां कैयट मत यद है--सूत्र में 'उभौ' ग्रहण न करने पर साभ्यास अन्‌ के नकार को 
णत्व विधान सामर्थ्यं से यहां पूर्वत्रासिद्धीयमद्विरवंचने’ का समाश्रयण नहीं होता है अतः अङ्गत- 
णत्व युक्त “नि? शब्द का द्वित्व करने के पश्चात्‌ प्र उपसगे से अनन्तर अन्‌ का प्रथम नकार को 
ही णत्व 'अनितेः कर देगा यह सूत्र व्यवहित अभ्यासोत्तर खण्ड घटक नकार को णकाराथ होगा , 
यह सूत्र जो व्यवहित नकार को णत्वार्थ है वह तक्रकोण्डिन्य न्याय से “अनितेः का वाधक 
होगा । अतः अभ्यास घटक नकार अव्यवहित को णत्व नहीं ही होगा उमय नकार को णत्वार्थ . 
“उसो? ग्रहण है । 

२६०८ णौ गमिरबोधने २।४।४६। 

इणो गमिः स्याण्णौ | गमयति | बोघने तु प्रत्याययति | इण्वद्किः अधि- 

गमयति । हनस्तोऽचिण्णलोः । हो इन्तेरिति कुत्वम्‌ | घातर्यात । 

णिपर में रहते इण्‌ को गम्‌ आदेश होता है अबोधन अर्थ में, गमयति । बोधन में तो आययतिः 
प्रति+आययति यण्‌ प्रत्याययति = बोधयति इत्य्थः । इण्‌ धातु के समान इक्‌ को भी कार्य 
होता दै । अधिगमयति । ण्यन्त दन्‌ धातु के नकार को तकारादेश होता है सूत्र है “इनस्त? इति 
एवं 'हो हन्तेः? से कुत्व कर घातयति प्रयोग हुआ--प्राणवियोगानुकूलव्यापारानुकूछ व्यापार 
अर्थ हुआ । स तं घातयति । 

६ इष्यतेस्तृतीयस्येति वक्तव्यम झै | तृतीयव्यञ्चजनस्य ठुतीयैकाच इति 
वाऽर्थः । आद्ये षकारस्य द्वित्वं बारयितुमिदम्‌ । डितीये त्वजादेदिंतीयस्ये त्य- 
स्यापवादतया सन्नन्ते प्रवतेते | ऐष्यियत्‌ | ऐषिष्यतू । द्वितीयव्याख्यायां 
णिजन्ताच्चडि षकार एवाभ्यासे श्रयते, हलादिशेषात । ईइत्वन्तु द्वितीयस्यव,. 
तृतीयाभावेन प्रकृतवातिकागप्रवृत्तेः । 
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निवृत्तप्रेषणाद्‌ घातोईतुमण्णौ शुद्धेन तुल्योच्थेः । तेन “प्राथेयन्ति शयनो- 
स्थितं प्रियाः” इत्यादि सिद्धम्‌ एवं सकमेकेषु सबेबूह्वम्‌ । 
| इति ण्यन्त प्रक्रिया 


यौ र व्यञ्जन या तृतीय स्वरवण का द्वित्व होता हे । यहां प्रथम व्याख्यान का 

फल क Po है। द्वितीय व्याख्यान का फल 'अआादेद्रितीयस्य' का अपवाद 
रूप है, सन्नन्त प्रक्रिया मे--यया-देष्यियत्‌ । ऐ्षिष्यत्‌ । यहां प्रथम उदाहरण तृतीय व्यञ्जन के 
विलत पक्ष में दै । द्वितीय व्याख्या में ण्यन्त से चल्‌ कर द्वित्व करने पर इठादिशेष से अभ्यास में 
पकार हो शेष रहता दै, यहां तृतीय एकाचू नहों है अतः द्वितीय एकाच्‌ घटित का दी द्वित्व 
हुआ--ऐविष्यत्‌ यह रूप हुआ । तृतीयैकाच्‌ का उदाहरण सन्नन्त में इष्यियिषति है। यहां 
केवळ तृतीयव्यज्ञन का उदाहरण दै । 

प्रेरणा रूप भर्थै को निवृत्ति करके घातु से देतुमति च से णिच्‌ करने पर शुद्ध धात्वथ एवं 
ण्यन्त घात्वव एक समा नहीं हुआ, शिष्टों ने कदा भो दै-- 

“निवृततप्रेषणाद्‌ घातोः प्राकृतेष्थ णिजञुच्यते? । इति । 
' शयन क्रियां से उत्थित पति को खियाँ प्राथना करती हैं इस अथै में प्रार्थयन्ति प्रयोग हुआ । 

इसी प्रकार सबं सकमंक धातुओं में परस्मे पदाथ ऊहा = कश्‍्पना करनी चाहिये । 

चिमशं-'आगवांदात्मनेपदिनःः यह वचन प्रथम उक्त है उपयाच्ञा अर्थ में अर्थथातु 
आत्मनेपदी दै अतः प्रार्थयन्ते’ यह प्रयोग हो साधु है, न प्रार्थयन्ति इस शङ्का के समाधानां 
न्यक्कार यत्न करते हैं कि णिजर्थ प्रेषण अर्थ को निवृत्ति कर हेतु में णिच्‌ कर घात्वर्थ एवं 
ण्यर्थ समान यहां दै प्रार्थना कुन्ति प्रार्थयन्ति यह परस्मैपद युक्त प्रयोग सिद्ध हुआ । 

यहां परस्मैपदार्थ कोई अन्य समाधान करते हैं कि प्रार्थनं प्रार्थ: भावे धञ्‌, तं कुर्वन्ति = 
्राथेयन्ति यह कहते हैं यह पक्ष उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि धातुसंश्ञा का प्रयोजक = 
कारणभूत प्रत्यय-णिचू-आदि विवक्षित होने पर उपसर्गी का पृथक्‌ करण होता है यह वक्ष्यमाण है । 
“उपसर्गेसमानाकारे पूर्वपदं थातुसंश्चाप्रयोजके प्रत्यये पृथक्‌ क्रियते” इति यहां आपुक्‌ आगम सी 
दुर्वार होगा यह मी दोष से यह मत उपेष्ष्य है। अथवा “निरङ्कुशाः कवयः? कविगण व्याकरण 
नियमर्पमयाँदा को उल्लंघन करने वाळे कमी-कमी होते है । अतः प्रार्थयन्ते न कह कर प्रार्थयन्ति 
कहा दै ऐसा मी कुछ लोक व्याख्यान का आश्रयण करते है । 


५० ओवा रुकृष्ण पञ्चोरि विरचित सबिमशे रत्नप्रभा में ण्यन्त प्रक्रिया समाप्त 
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अथ सन्नन्तप्रक्िया 
२६०९ घातोः कर्मणः समानकर्देकादिच्छायां वा ३।१।७। 


इषिकर्मण इषिणेककटकादू घातोः सन्प्रत्ययो बा स्यादिच्छायाम । 
घातोर्विहितरबादिइ सन आधधघातुकत्वम्‌ । इट्‌, द्वित्वम्‌ । सन्यतः | 
पठितुम इच्छति पिपठिषति । 


कर्मेणः किम्‌ , गमनेनेच्छतीति करणान्‌ मा भूत्‌ | समानकतृकात्‌ किम्‌, 
रिष्याः पठन्त्वितीच्छति गुरु: । वाग्रहणात्‌ पत्ते वाक्यमपि । 
लुङ्लनोघस्लु । “एकाच उपदेशे’ इति नेट्‌ | सस्य तत्त्वम्‌। अत्तमिच्छति 

जिघत्सति । ईष्यतेस्तृतीयस्य” इति यिसनोहित्वम्‌ । इब्यियिषति | 
इंष्यिषिषति । 

इषधात्वथैव्यापार से जन्य जो फल तदाअय जो कर्म तद्वाचक होते हुए इष्‌ धात्वथंव्यापारका 
जनक जो कर्ता वह दै कर्ता जिसका ऐसे धातु से इच्छा में सन्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है । अथवा 
पस छ के साथ समानकटुक इषधातुके कमींभूत थातुके उत्तर इच्छाथं में विकल्प से सन्‌ 
होता है? । 

यहां 'इच्छायाम? मे ष्‌ धातु धुत है अतः कर्मत्व एवं कतृत्व तदपेक्ष दी गृहीत है । धातुप्त 
विधीयमान इस सन्‌ की 'भाधंधातुकं शेषः? से आधंधातुक संज्ञा हुईं, उसको वलादि लक्षण इडागम 
दोता दे । “सन्यडोः' से द्वित्व करके पठितुम्‌ इच्छति अर्थमें पठ सन्‌ इट द्वित्व कर सन्यतः से 
अभ्यास के अकारको इकारादेश पिपठिष की 'सनाधन्ताः से धातुसंशा छूट तिप्‌ शव्‌विकरण 
अतो झुणे पररूप “आदेशप्रत्यययोः से षकार पिपठिषति पिपठिषतः पिपटिषन्ति रूप हुए। 
रमेशः पिपठिषति = “रमेशाभिन्नेकत्ववि रिषष्टकत्‌ंबृन्तिअध्ययनक्मकेच्छाजनकवतंमानकालनिष्ठो 
व्यापारः? यह शाब्दबोध हुआ । कर्मत्वसम्पादनाथंपठ धातु से माव = धात्वर्थमें तुमुन्‌ प्रत्यय करके 
पठितुम्‌ में पाठथातुको कमंत्व बाचकत्वकी निष्पत्ति की । यहां इच्छाजनक व्यापारका जनक कर्ता 
है अतः सूत्रार्थसमन्वय से पठ्‌ से सन्‌ प्रत्यय हुआ । 

सूत्रमें कमंग्रहण करने से कमे न होने पर अर्थात्‌ करणादि को प्रतीति होने पर सन्‌ प्रत्यय 
नहीं होता ह-यथा गमनेन इच्छति? यहां गमनक्रिया करण होने से सन्‌ न हुआ । क्रियाद्वय 
का एक कर्ता रहने पर कमंवाचक धातु से सन्‌ होता है, अन्यथा नहीं । शिष्य पढें ऐसी इच्छा 
गुरु करते हैं, यहां अध्ययनक्रिया के कर्ता शिष्य दै एवं शच्छाजनक व्यापार के कर्ता यरु है एक 
कतृ त्वाभावसे सन्‌ न होकर वाक्य ही र्दा । सूत्र में वा ग्रहण है अतः सन्‌ घटित प्रयोग एवं 
सिय वाक्य पक्षमें रहता है । “पिपठिषति? से संक्षिप्वोष--एकनिष्ठा पाठयोचरा वतंमानेच्छा 
यह है | 
` अत्तुम्‌ इच्छति जिधत्सति--यहां अद्‌ धातुसे सन्‌ प्रत्ययकर 'लङ्सनोः” से घस्त्व आदेश 
हुआ 'एकाच? सूत्र से इडागम का अभाव, सकार तकार कर जिघत्सति । “सः स्यार्धधातुके से 
तकार विधान किया । जिघत्सति सः = वह भोजन करने की इच्छा करता है । इंषार्थेक इंष्यंथातु 
से सन्‌ प्रत्यय इडागम इंष्यिस कौ धातु संज्ञा कर ष्यतेस्तृतीयस्य? से तृतीयव्यअ्षन विशिष्ट का 
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ढिख होता दै । इस ब्याख्या में यहाँ 'यि'शब्द का द्विस्व हुआ । तृतीय अच्‌ विशिष्ट का द्वित्व 
अशे में 'सःशब्दका द्विख हुआ--रेप्यियिषति । इस्यिषिषत्ति रूपद्वय हुए । 


२६१० रुद्विदयुषग्रहिस्वपिग्रच्छस्च १।२।८। 
एभ्यः संश्च क्त्वा च कितो स्तः | रुरुदिषति | बिविदिषति | सुसुषिषति | 
रुद्‌ विदू मुष अह्‌, स्वप्‌, प्रच्छ इन धातुओं से पर सन्‌ या क्त्वा कित होता दै । रोदितुस्‌ 
इच्छत्ति अर्थ में सन्‌ इट, दित्वादि किस्से गुणाभाव “रुरुदिषति? । वेदितुम्‌ इच्छति = विविदिषति । 
मोषितुम्‌ इच्छति सुमुषिषति । १ वह रोनेकी इच्छा करता है। २ वह जानने कौ इच्छा करता है । । 
वह चुराने की इच्छा करता दै। रुद्‌ घाठु का अश्ुविमोचन अथे है । विद्‌ का शानजनकव्यापार 


अथै है । मुष स्तेये चोरी के लिए व्यापार में द्दै। 


२६११ सनि ग्रहगुहोश्च ७२1१२९ 
अ्हेर्गुहेरुगन्ताञ्च सन इण्न स्यात्‌ | ग्रहिज्येति सस्प्रसारणम्‌ । सनः 


घत्वस्यासिद्धत्वाद्‌ भषभावः । जिघृक्षति । सुषुप्सति | 

अह युह एवं उगिद इन धाहुओं से पर सन्‌ को श्डागम नहीं दोता है। ग्रह से पर सन्‌ को 
नित्य इडागम प्राप्त था युद्द को 'स्वरति' से उगिछक्षण विकल्प प्राप्त था, निषेध इडागमका इसने 
किया । अद्दीतुम्‌ इच्छति = जिघृक्षति = उपादानार्थक ग्रह से सन्‌ इडागम का निषेध “ग्रहिज्या? , 
से सम्प्रसारण पूवेरूप गृह स द्वित्वादि “गृह्‌ ग्रह? “उरत्‌? से अत्व, रपरत्व, इळादिशेष, 'कुददोशचुः' 
से कुत्व से जगृदद सन्‌ के सकार को पत्व प्राप्त है, उसके असिद्ध स्वप्रयुक्त ठत्व मषभाव पढोः से 
कत्व क्षत्व 'जिघृक्ष' धातु से लट तिप्‌ शप्‌ पररूप जिघृक्षति । स्वप्‌ का सुषुप्सति गुह से सन्‌ लट्‌. 
में 'जुघुक्षति” । सूत्र में चकार से 'भ्रयुकः किति? से उक का अनुकर्षण है । उगन्त का उदाहरण 
बुभूषति । लुळूषति । श्रुकी अनुवृत्ति नहीं है उसको 'सनीवन्तथं' म इडागम विकर्प से होता है । 

विमशं--कुत्व असिद्ध होने से झष्‌ आव होता है ऐसा आचाये कहते है । कोई (ढत्वे कृते 
मष्मावः ऐसा अध्याहार करते हैं। “जगृह स” यहां इण्‌ से पर होने के कारण "आदेशप्रत्यययोः 
से षकारादेश प्राप्त है, किन्तु पूर्वत्र' से वह असिद्ध है अतः ढकारादेश इकारको “होढः? से. 
करके भषभाव हुआ, तव कत्व कर कवर्गसे ककार से पर सन्‌ के सकार को षकारादेश यह उचित 
सूत्र प्रवृत्तिक्रम दै । १ 

शाखासिडत्व पक्ष 'पूवंत्रासिडम? है । कार्यासिद्धत्व का शब्दरत्नादि व्याख्याओं में. 
खण्डन हे । अतः षत्व एवं ढत्व कर पश्चात्‌ भषभाव कायं में पत्वरूपकायं असिद्ध दै अर्थांत जात 
भी षत्व असिद्ध से सकार बुद्धि से भप्भाव करना यह पक्ष उचित नहीं है । 


२६१२ किरश्न पञ्चम्यः ७।२।७५। 
क गृ हद घृङ प्रच्छ एभ्यः सन इट स्यात्‌ । 
पिप्रच्छिषति | चिकरिषति | जिगरिषति । जिगलिषति । छन्रेटो दीर्घा 


नेष्टः | दिदरिषते | दिघरिषते | >> 
का कथमुद्िधीषुरिति । औवादिकयोध्षेङघृुमो 


कू ग॒ इङ्‌ धृढ एवं प्रच्छ इनसे पर सन्‌ को इडागम होता है। पि 
कु न 18 । पिपृष्छिषति--प्रच्छ. धातु. 
से सन्‌ एडागम सम्मसारण पूप द्वित्वादि कर 'सन्यतः' से इकारादेश पिपूच्छिष को “सना. : 


((-0.गिवा Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सन्नन्तप्रक्रिया १७ 


Naas Palate Poland oases Semler’ 


ene ts] 


चन्ताः' से धातु संञा तया छट तिप्‌ शप्‌ पररूप से रूप सिद्धि हुई । क सनन्त से चिकरिषति । 
अचि अिमापा से लकारादेश विकल्प से ग॒ सनन्त कालट में जिगालिषति। जिगरिषति। 
साष्यकार को इष्टि ह कि ‘वृत्तो वा? से यहां दीय नहीं होता हे? । सनन्त इङ पवं घृ का छट 
में दिदरिषते, दिधरिपते । 'उद्दिथरिपु’ यह प्रयोग सनन्त से उप्रत्ययान्त में होना चाहिये 
“उदूदिधी पुं? कैसे प्रयोग हुआ ?, भ्वादिगण पठित धृढ एवं धृञ्‌ का यहद प्रयोग है । वहां “अञ्झन- 
गमांसनि” वक्ष्यमाण सूत्र से दोघे हुआ है । 


२६१३ इको झल १।२।९। 


इगन्ताञ्कलादिः सन्‌ कित्‌ स्यात्‌ । . बुभूषति | दीङ दातुसिच्छत्ति । 
दिदीपते । एज विषयत्वाभावान्मीनातिमिनोतीत्यातबं न। अत एव सन्नि 
सीमेति सूत्रे माधातोः एथङ सीग्रहणं कृतम्‌ । 


इगन्त धातु से पर झलादि सन्‌ प्रत्यय कित होता है। भवितुमिच्छति बुभूषति यहां 
सनिग्रदयुद्दोश्च? से इडागम का निषेध कर इससे कित्‌ होने से गुणाभावषत्व हुआ । दीङ्‌ धातु 
का सन्‌ में दिदीषते। कितव के कारण गुणादि की अप्राप्तिसे एज विषयत्वामाव से 'मीनाति 
मिनोति? से आकारादेश न हुआ । इसी लिए 'सनि मीमा? में मा धातु से पृथक्‌ मी ग्रहण किया 
आत्वामाव से “मी? का मास्वरूप नहीं होता है वहां मौ रूप रहता है । इक्‌ के समीप इल्‌ उससेः 
पर जो झलादि सन्‌ वह कित होता है । “रुदविद? से सन्‌ की अनुवृत्ति है। सन्‌ से आक्षिप्त 
धातु दै वह निशेष्य है इक विशेषण है तदन्त विधि दोती है। 

पिपासति, तिष्ठासति यहां इगन्त धातु नहीं अतः कित्व न हुआ शिशयिषते यहां झलादिः 
सन्‌ नहीं है । 


२६१४ हलन्ताच्च १।२।१०। 


इक समीपादूघलः परो झलादिः सन्‌ कित्‌ स्यात्‌ । गुहू जुघुक्षति । 
बिभित्सति । इकः किम्‌, यियक्षते | कल किम्‌ , विवधिषते | इल ग्रहणं जाति- 
परम्‌ | तृंहू.तितृक्षति | तितृंहिषति | 


इक्‌ समीप इल्‌ से पर झळादि सन्‌ किव होता है । इको झल से इक्‌ का सम्बन्ध है इद्द का 
अवयव इर सम्भव नहों दै अतः अन्त शब्द समीप वाचक यहां है । सोत्रत्व के कारण विशेषणीभूतः 
अन्त हा पूवं निपात न्यायतः प्राप्त या वह न हुआ । जुघुक्षति -'सनिग्रुदोश्चः से इडागम का 
अभाव इससे कित्व द्वित्वादि कायं ढत्व भष्भाव षत्व कस्व क्षत्व हुआ । मेत्तमिच्छति विभि 
त्सति = विदारण करने की इच्छा वाला वह । 

यियक्षते यहां इक समीप इल न होने से कित्वाभाव ह । 

विवधिषत्ते यहां झलादि सन्‌ नहीं है अतः कित्त्वाभाव हुआ । यहां हल शब्द जाति परक 
है अर्थात्‌ प्रत्येक इल में रहने वाली हल्त्व जाति “इलद्वय में आरोपित है अतः इक्‌ समीप इल- 
त्वावच्छिन्न से पर झलादि सन्‌ कित्‌ हुआ, तितृश्षति--यहां तँ धातु का कित्व से “अनिदिताम्‌? 
से नकार का लोप हुआ । मूल धातु तृन्ह दै । यहां इक्‌ ऋकार उससे पर “नह? वणंद्रय उससे 
उत्तर झलादि सन्‌ जातिपक्ष से कित्व हुआ । “स्वरतिः से विकल्प इडागम । इडागम पशमे 
६तितृंहिषति? 


२ सि० च० 
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२६१५ अञ्झनगमां सनि ६।४।१६। Re 
अजन्तानां हन्तेरजादेशगमेश्च दीघः स्याञ्मलादी सनि । सन्‌ लिटोजः | 
जिगीषति । विभाषा चेः | चिकाषति । चिचीषति | जिघांसति । 
झलादि सन्‌ प्रत्यय पर में रहते अजन्त धातुओं का, एवं इन्‌ धातु का अजादेश गम का 
दोधे होता है । यहां गम्‌ सामान्य का ग्रहण नहीं दै 'संजिगंसते? यहां अतिप्रसङ्ग नह! ४ यहां 
व्सनि च' इङश्व' इन सूत्रों से विदित 'इड” 'इण? को आदेश, एवं 'इण्वादिकः से इक को आदेश 
गम्‌ का ग्रहण है । 'अज्ञादेशगमेः” इसमें क्या प्रमाण है सूत्रस्थ “अच्‌? अहण ही विशिष्ट इस 
अर्थ में प्रमाण है । तथाहि--यहाँ १--'सनि? इतना हो सूत्र करना चाहिये, दोघं पद के अवण 
से 'अचश्च? परिभाषा सूत्र से अच्‌ को उपस्थिति होगी वह अङ्गस्य अधिकार प्राप्त का विशेषण 
इोगा-'अजन्ताङ्गस्य दौघेः यह अर्थ से चिचीषति आदि की सिद्धि होगी । २--९निगम्योः? । 
यह दूसरा सूत्र है । अच्‌ अइण जो यहां अधिक है वह प्रबृत्ति भेद से ,गम्‌ का विशेषणा होता 
है । अजन्तस्य दीर्घो भवति, भजादेशगमेश्च दोर्घो भवति यह अर्थ होता ह । जिगमिपति में झला- 
दिसन्‌ न होने से दौध न हुआ । यहां “गमेरिट्‌ परस्मैपदेपु' से इडागम हुआ दै । सूत्रोदाइरण-- 
सन्नन्तजि थातुका-जिगौषति। यहां “सन्‌ रिटोः' से अभ्यास के उत्तर जकार को कुत्व से गका- 
'रादेश हुआ है । चिचीषति, चिचीषति, चिकीषति यहां दीघं एवं 'विभाषाचेः से वेकल्पिक कुत्व 
हुआ । सन्नन्त इन्‌ का जिघांसति 'अभ्यासाञ्च' से कुत्व इससे दोघं अनुस्वार हुआ 
-नश्वापदान्तस्य से । 
२६१६ सनि च २४।४०। 
इणो गमिः स्यात्‌ सनि न तु बोधने । जिगमिषति । बोधने तु प्रतीषि- 
यति | इण्बद्किः | अधिजिगमिषति | कमणि तड । परस्मे पदेष्वित्युक्ते- 
नद । झलादो सनीति दीर्धः । जिंगांस्यते। अघिजिगांस्यते । अजादेशस्ये- 
त्युक्तेगेच्छतेन दीघः । जिगंस्यते । सञ्चिगंसते । 
सन्‌ पर में रहते इण के स्थान में गम्‌ आदेश होता है, किन्तु बोधन अर्थ में आदेश नहों 
होता है । सनन्त गत्यर्थक इण्‌ को आदेश द्वित्वादि जिगमिषति । बोधन में तो प्रति इस सकार का 
द्वि सन्यतः से इकारादेश षत्व दीव प्रतीषिषति । माध्यष्टि से इण्‌ की तरह इक्‌ है। उसको भी 
'गमादेश हुआ है। अधिजिगमिषति। जिगांस्यते । यहां गस्‌ से सन्‌ द्वित्वादि 'अञ्झन्‌? से दीघं 
अनुस्वार जिषांस से कमे में छट्‌ तळू यक्‌ भात्मनेपद अकार लोप हुआ । “मेरिट? से इडागमा- 
आव आत्मनेपद में हुआ, वहां 'परस्मेपदेपु* कहा है । जिगंस्यते यहां अजादेश गम्‌ नहीं अतः 
-अज्झन से दीघं न हुआ । 
२६१७ इडश्च २।४।४८। 


इङो गामि स्यात्‌ सनि । अधिजिगांसते । 
सन्‌ पर में रइते इङ धातु के स्थान में गम्‌ आदेश होता है । अधिजिगांसते । 


२६१८ रलो व्युपधादूलादेः संश्च १।२।२६। 


उश्च इश्च वी ते उपधे यस्य तर्मादूघलादेरलन्तात परौ 
सेटो बा कितौ स्तः | द्यतिस्वाप्योः सम्प्रसारणम्‌ । दिद्युतिषते | FN 
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सन्नन्त प्रक्रिया | १६ 
झुरुचिषते | झरोचिषते । लिलिखिषति | लिलेखिषति | रलः किम्‌ , दिदे- 
'विषति । व्युपधात्‌ किम्‌, विवर्तिबते । हलादेः किम्‌; एषिषिषति । इह 
नित्यमपि द्वित्वं गुणेन बाध्यते । उपघाकायं दित्वात्‌ प्रबलम्‌ ओणेक्रोदित्‌ 
करणस्य सामान्यापेक्षज्ञापकरवात्‌ | 

उकार या इकार है उपधा में जिनको ऐसा रळन्त इळादि धातु उससे पर सेट त्वा एवं 
सन्‌ विकल्प से किंत होता दै। दिद्युतिषते । यहां अभ्यास से चुत्‌ का यकार का “द॒तिस्वाप्योः? 
सूत्र से सम्प्रसारण धवं पूर्वरूप हुआ सेट्‌ सन्‌ किव हुआ वि० अतः छघूपध गुण न हुआ । 
पक्ष में कित्त्वाभाव से गुण हुआ--दिद्योतिपते । यही क्रम अन्योदाहरणों में है । दिदेविपते यहां 
वकार रळ में नहीं अतः कित्वाभाव है । विवतिंषते यहां उपधा में ऋकार दै अतः कित्वाभाव है । 
इलादि इप्‌ धातु नहीं है 'इष्‌ इस’ षत्व यहां सन्यङोः से 'नटभार्यावद्‌ व्यक्षनानि भवन्ति’ 
इस न्याय से । "पि? स्‌ का द्वित्व प्राप्त है एवं ढघूपध गुण प्राप्त है, द्वित्व नित्य है गुण अनित्य है 
द्वित्व करने पर वह अप्राप्त है, अतः नित्यत्व के कारण गुण को वाधकर द्वित्व होना चाहिए 
किन्तु द्विव न हुआ किन्तु अनित्य लघूपध गुण ही हुआ यहां इसमें प्रमाण यदद है कि “उपधाकाये 
द्वित्व से प्रबळ है? इसमें प्रमाण है 'ओण? का ऋदित करण, वह उपधा इस्व के निपेधक 'ना- 
शलोपि? सूत्र की प्रवृत्ति के लिए है, यदि नित्य द्वित्व उपधा हस्व के प्रथम होता तो हस्व की 

“णो चङ्युपधाया? से प्राप्ति ही नहीं है, अप्राप्त हस्व का निषेध व्यर्थ पुनः ऋदित्‌ सम्पादन 
द्वारा हस्व निषेधार्थ ऋकारानुवन्ध व्यर्थं होकर ज्ञापन करता है कि “उपधाकार्यं द्वित्वात्‌ प्रवम्‌? 
यह सामान्य ज्ञापन करना ही उचित है प्रबल वाधक न हो वहां शापक सामान्य ही होता है 
लाघव से, विशेष ज्ञान सामान्य ज्ञान पूवंक होता है वहां सामान्य विषयक शान एवं विशेष 
विषयक शान इस प्रकार ज्ञानद्वय प्रयुक्त गौरव से “असति बाधके प्रमाणानां सामान्ये पक्षपातः 
लाघवात्‌” यह न्याय लाधवानुगृद्दीत है अपूर्वं नहीं । अतः पूर्वं में वर्णित “बहिरज्ञोऽप्युपधा- 
इस्वो द्वित्वात्‌ प्रागेव” यह विशेष ज्ञापन करना ओण के ऋदित करण से वह क्रम अनुचित दै 
आष्यकार की उक्ति विरुद्ध भी है । 

भाष्यकार ने कण्ठरव से यह कहा है कि “यदयम्‌ ओणेऋदित करणं करोति तज्ज्ञाप- 
यत्ति आचायः 'उपधाकार्य बलीय’ इति | छ 

२६१९ सनीवन्तध अस्जदस्शुभ्रिस्वृयूणुभरज्ञपिसनाम ७।२।४९। 

इवन्तेश्य ऋधादिभ्यश्च सन इड्बा स्यात्‌ । इडभावे हलन्ताच्चेति 
कित्त्वम्‌ । छोरिति वस्य ऊठ्‌, यण, ढिखम्‌ , दुद्यूषति । दिदेविषति | 
स्तौतिण्योरेत्रेति बच््यमाणनियमान्न षः । सुस्यूषति | सिसेविषति । 

सन्‌ पर में रइते इवन्त धातु, ऋध्‌, भ्रस्ज, दम्भु, भि, स्वृ, यू, ऊणु, अ, जप, सन्‌ इन 
धातुओं से पर सन्‌ को इडागम विकल्प से होता है। इड्‌ के अमाव में हलन्ताच्च से कित्त्व 
होता है । 'छवोः सूत्र से वकार को ऊठ्‌ आगम करके यणादेश के बाद द्वित्व से 'दुद्यूषति' 
प्रयोग की सिद्धि हुई । इडागम पक्ष में “दिदेविषति? रूप हुआ । सन्नन्त सिव्‌ धातु का इडागम 
यक्ष में सिसेविषति । पक्ष में सिव स कित्व ऊठ्‌ यण्‌ स्यू का दित्वादिकाये सुस्यूषति । 


२६२० आपृज्ञप्युघामीत्‌ ४।५५। 
'एषामच इत्‌ स्यात्‌ सादौ सनि | 


Ua Sg 


क 0080 01 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


FA Ti on 0020/७७४:७७७ए 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२० | ` बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 

सकारादि सन्‌ प्रत्यय पर में रइते आप्‌ प्र ऋध्‌ धातु के अच्‌ के स्थान में इंत होता है । 
यहां सनिमीमा से अच्‌, 'सः स्यार्धधातुके? से मि की अनुर्दत्त है। 'सि सन्‌ का विशेषण है, 
“यस्मिन्‌? परिभाषा से सादि अथे का लाभ हुआ । 


२६२१ अत्र लोपोऽभ्यासस्य ७४।५८। 


सनि मीमेत्यारभ्य यदुक्तं तत्राभ्यासस्य लोपः स्यात्‌ | आप्तुम्‌ इच्छति 
ईप्सति । अधितुम इच्छति रपरत्वम्‌, चत्वम्‌, ईत्सति । अदिधिषति | 
बिश्रज्जिपति | विमर्जिषति | बिभ्रक्षति । बिभक्षेति । 

सनि मीमा (२६२४) इस सूत्र से आरम्म कर के जो कार्य कहे गये हैं वे होने पर 
अभ्यास का लोप होता है। यथा आप्तुम्‌ इच्छति यहां 'आप्‌ सः अजादेद्वितीयस्य से 'प्स? 
शब्द का द्वित्व कर “प्स प्स सः यहां आप ज्ञपि’ से इकार एवं “अत्र लोपः से अभ्यास का 
लोप से ईप्स धातुसंज्ञा छट तिप्‌ शप्‌ पररूप ईप्सति । अधितुम्‌ इच्छति 'ऋथ्‌ स? “सनीवन्तर्ध? से 
इडागम थि शब्द का द्वित्वादि से अर्दिधिषति । पक्ष में ध्स का द्वित्व इत्‌ अभ्यास लोप चत्व से 
इस्ति । 'विभ्रज्जिपति! इट्‌, इर्‌ का अभाव, रमागम, रमागमामाव, से चार रूप होते हैं । 
सकार को इचुत्व से शकार उसको जइत्व से जकार रमागम का अमाव इट्‌। विभजिषत्ति 
यहां रेफ एवं उपधा की निवृत्ति से भज्‌ का द्वित्वादि! इडागम के अमाव एव रमागम के 
अभाव में स्कोः से सकार लोप षत्व कत्व षत्वादि से बिभ्रक्षति रमागम पक्ष में विभक्षति । 


२६२२ दम्भ इच्च ७४॥५६| | 
दम्भेञ्च इन्‌ स्यात्‌ दीश्च सादौ सनि | अभ्यासलोपः । हलन्ताच्चेत्यत्र हल 
ग्रहणं जातिपरमित्युक्तम्‌ । तेन सनः कित्त्वान्नलोप: | धिप्सति | घीप्सति । 
दिद्म्मिषति | शिश्रीषति । शिश्रयिषति । उदोष्ठथपूवस्य । सुस्वूषेति । 
सिस्वरिषति | युयूषति | यियविषति | 

ऊणुनूषति | ऊणुनुविषति | ऊणुनविषति | न च परत्वाद्‌ गुणावादेशयोः 
सतोरभ्यासे उकारो न श्रयेतेति बाच्यम्‌ , 'द्विवचने5चि? इति सूत्रेण हित्वे 
कते व्ये स्थानि रूपातिदेशादादेशनिपेधाद्वा ! 

न च सन्नन्तस्य द्वित्व प्रति कार्यित्वान्निमित्तता कथसिति वाच्यम्‌ , 
“कायमनुभवन्‌ हि कायी निमित्ततया नाश्रीयते न त्वनचुभवन्नपिः। न चेह 
सन्‌ द्वित्वमचुभवति । 

बुभूर्षेति। बिभरिषति । ज्ञपिः पुगन्तो मित्संशः पकारान्तश्चौरादिकश्च । 
इडभावे इको झलिति कित्त्वान्न गुण: | अध्मनेति दीः परत्वाण्णिलोपेन 
म्य ae इत्‌ Rt । जिज्ञपयिषति | असितस्तु जिज्ञापयि- 

व्यात्त््म्‌ , सिषासरि नि : 
न्न म्‌ [सति | सिसनिषत्ति | ६8 त निपति द रिद्रातिभ्यः 
सकारादि सन्‌ प्रत्यय पर में रहते दम्भ धातु के अच्‌ के स्थान में इत होता है, 


चकार निर्देश के कारण इंद भी होता है। प्रथम कह चुके है कि 'हनताच! पा. 


सूत्र में हळू अहण 
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जाति परक है अर्थात्‌ प्रत्येक इल्‌ द्वय में आरोपित है, “मुम्‌? दो वणे हर्‌ पद से गृद्दीत हुए इक्‌ 
समीप हल द्वय हल कहे जाने के कारण इडागम के अमाव में झलादि सन्‌ है वह कित्‌ होने से 
“अनिदिताम्‌? सूत्र से नकार का लोप हुआ । 

धिप्सति । धीप्सति । दिदस्मिषति । सन्नन्त शरि को “सनीवन्तर्ध? से सन्‌ को विकरप इडागम 
छित्तादि दोघे शिश्रीपति । शिश्रयिषति। सन्नन्त स्व को 'अञ्झन’ से दीघं कर 'उदोष्ट्यपूवं स्य? 
से उकार दीष द्वित्वादि इडागम विकल्प सुस्वूषति सिस्वरिषति । सन्नन्त युधातु को द्वित्वादि 
सन्‌ को इडागम विकल्प दीघं युयूपति । इडागमपक्ष में यियविषते । 'द्विवेचने$चिः से आदेश 
निपेध से द्विस्वकर के अभ्यास उवण को “ओः पुयणजि' से इकारादेश हुआ । ऊणुंनूषति । सनी- 

वन्तर्ध से इडागम विकल्प से तदमाव पक्ष में ? 'अञ्झनगमाम्‌? से दौधे । इडागमपक् में 'विभा- 

घोणोंः? १।३।३। से विकल्प ढिल्‍्त हुआ, ळिच्वपक्ष में उवढादेश । पक्ष में गुण से रूपद्दय । 
ऊर्णुनुविषति । ऊर्णुनविषति । 

यहां शङ्का होती है कि द्वित्व के परत्व के कारण बाधकर गुण एवं अव्‌ आदेश कर चुका द्वित्व 
न होकर “नव? का द्वित्व होना चाहिये, अभ्यास में इष्ट उकार का अश्रवण होगा अनिष्ट इकार 
का श्रवण से ऊणुंनविषति रूप केसे हुआ ? 'ऊर्णिनविषति? रूप होना चाहिए जो अनिष्ट है । 
इस शक्का निरासार्थ समाधान यह है कि यहां द्विवचनेऽचि’ से गुण एवं अवादेश में स्थानिवृत्ति 
रूप ( उकार ) का अतिदेश करके पूर्वरूप की सिद्धि हुई । अथवा परत्व के कारण प्राप्त गुण 
का 'द्विवेचने$चि? सूत्र निषेध करता हैं, अतः यहां 'नु! शब्द के द्वित से इष्टसिद्धि हुई 'द्विवेचने- 
ऽचिः में दो पक्ष है २-स्थानिरूपातिदेश्, २--आदेशनिषेष, दोनों पक्ष भाष्यसम्मत है । 

दूसरी शक्का करते हैं-न च सन्नन्तस्य-द्विखविधायक शा दै-“सन्यछोः' यहां 
सन्‌ पद से 'सन्नन्ततदादेः? अर्थ होता है, तथाच 'सनः इस षष्ठयन्त पदप्रयोज्य--सन्नन्ततदादि- 
त्वावच्छिन्ना कार्यिता = स्थानिता सन्नन्त तदादि में है--( ऊर्णु इ स ) में उसका घटक = अवयव 
इकार सकार हे, उसमें 'द्विवंचनेऽचि' इस शाजीया निमित्तता नहीं रहेगी ऐसी अवस्था में 
यहां ‘द्विवचनेऽचि’ से गुण का निषेध या स्थानिरूप का अतिदेश सम्भव नहीं है अतः “नव्‌? 
शब्द के द्वित्व से अभ्यास में उकारअ्रवण जो इण है वह नहीं दोगा! क्योंकि “कार्या” 
निमित्ततया नाश्रीयते? यह परिभाषा 'स्थण्डिलाच्छयितरि ब्रते? में “शयितरि? निदेश से ज्ञापित 
है, अर्थात्‌ स्थानिताघटक वर्ण में निमित्तताऽऽल्या विषयता नहीं रहती है । 

इस शङ्का का समाधान यह है फि यह परिभाषा अंशद्वय विशिष्ट दै एवं द्विवचनेऽचि सूत्र के 
आष्य में ध्वनित भी दै-परिमापा का कलेवर यह है-“कार्यमनुमवन्‌ हि कायी निमित्ततया 
नाभीयते” अर्थात्‌ कार्यानुभव कतृंत्व से विशिष्ट काय्याँ ( स्थानी ) निमित्तता से अनाश्रीयमाण है । 
कार्य का अनुभव न करने वाले स्थानी में तो चिमित्तताख्या विषयता रहती ही है। यहां “सन्यङोः? 
से अजादिधातु के द्वितीय अच्‌ तद्घटित “बु? मात्र का 'बृक्षप्रचळ्न' न्याय से द्वित्व होता दै, 
द्वित्वरूप कार्य को अनुभव सन्‌ नहीं करता अतः इस में द्विवचनेऽचि इस शाख्नीया निमित्तता रहेगी 
तन्निमित्त गुणादि निषेध से नुशब्द का द्वित्व होकर इष्ट रूप 'उणुंनविषति' की सिद्धि हुई । 

सन्नन्त भु को “सनीवन्तर्ध? से इडागम विकरप से इडागम के अभाव में 'अज्झन? से दीधे 
कर उकारादेश द्वित्वादि एवं षकार से बुभूषति । पक्ष में विमरिषति । 

“प ज्ञाने शञपने च? धातु चुरादि गणपठित पकारान्त भित संज्ञक है । इडागम के अभाव 
में इको झळ? से कित्व के कारण गुण नहीं होता दै, 'अज्ञन? सूत्र विहित दीघं को परत्व के कारण 
“णिलोप? ने बाध किया “आप्‌ शपूर सूत्र से शेत हुआ - ज्ञीप्सति । पक्ष में इडागम में जिज्ञपयिषति । 
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यहां मितां इस्व से हस्व हुआ । मित्‌ संशा के अभाव मे-जिश्ञापयिषति रूप हुआ । सन्नन्त षण 
धातु के सन्‌ को सनोवन्तथ से इडागम विकल्प पक्ष में “जनसन' सूत्र से आकारादेश पक्ष में 
सिषासत्ति। पक्ष में इट सिसनिषति । तन पत दरिद्रा धातु के उत्तर सन्‌ को विकल्प से इट 
होता है । 


२६२३ तनोतेविभाषा ६॥४॥१७] 

अस्योपधाया दीर्घो वा स्याउ्फलादौ सनि । तितांसति । तितंसति ! 
तितनिषति । & आशङ्कायां सन्‌ बक्तव्यः ६ | खा मुमूर्षेति | कूलं पिपतिषति । 

झलादि सन्‌ प्रत्यय पर में रहते तन्‌ धातु की उपधा को दीर्घ विकल्प से होता है। सनन्त 
तन में सन्‌ को इडागम विकल्प पक्ष में उपथाका विकस्प से दीघं एवं नकार का नश्चापदान्तस्य से 
अनुस्वार हुआ ।पक्ष में इडागम से दो विकल्प कारये से तीनरूप तितांसति । तितंसति । तितनिपति । 
आशङ्का अथै में सन्‌ प्रत्यय होता ४ । सन्नन्त सृङ्‌ प्राणत्यागे से अज्झनेति दोघे उकारादेश दोघे 
मुमूर्षति । यहां “पूववत्‌ सनः से आत्मनेपद न हुआ, 'शदेः इत्यादि सूत्रद्वय में 'सनो न? की 
अनुवृत्ति कर वाक्य भेद से व्याख्या करनी ' चाहिये । उदाहरणार्थ - एकश्वविषय मरणाशङ्का । 
अथवा मरणविषयिणी जो आशक्ला उसका विषय श्वा होता है तट को गिरने को आशङ्का है 
पिपतिषति कूळ्म्‌ । 


२६२४ सनि मीमाघुरमलभशकपतपदामच इस्‌ ७।४।५४। 

एषामच इस्‌ स्यात्‌ सादौ सनि । अभ्यासलोपः | 'स्को? इति सलोपः | 
पित्सति | दिदरिद्रिषति | दिदरिद्रासति । 'डुमिन्‌' 'मीज? आभ्यां सन्‌, कृत- 
दीघस्य मिनोतेरपि मीरूपाबिशेषादिस्‌, “सः सि’ इति तः, मित्सति, मित्सते | 
सा माने मित्सति । माङमे डोः:--मित्सते । 


दोदाणोः-दित्सति । देड--दित्सते | दाञ्‌- दित्सति, दित्सते | चेर 
बित्सति । घाञ्‌-घित्सति, धित्सते | रिपसते । ल्लिप्सते | शक्ल रक्षति | 
शक मषण' इति दिवादिः, स्वरितेत्‌ | शिक्षति, शिक्षते | पित्सते | ४8 राधो 
श बाध्य: ध यि । हिंसायां किम्‌ , आरिरात्सति । 
सन्‌ अत्यय पर म॑ रहते मी, मा, ुसंशक, रभ, रूम, शक, पत इन घातुओं के 
स में इस आदेश होता है। पत्‌ धातु से सन्‌ प्रत्यय द्वित्व इस अ'देश सकार का 
र न ह म अभ्यास पित्सति 'तनिपति” से इडागम विकल्प से होता है उसके अमाव में 
म प क । इडागम के अभाव में दिदरिद्रासति। इकार अकार को इत्संक्षक 
अ [घाटु नते सन्‌ एव इतदीध 'मि? का “मी? रूप होने से इस्‌ आदेश हुआ । 
वल तकारादेश 'सः सि सूत्र से हुआ मित्सति । मित्सते । उभयत्र अभ्यास का लोप है । 
Fe का मित्सति रूप है। माह एवं मेङ्‌ का भिस्सते रूप है। दो एवं दाण्‌ का दित्सति 
का दित्सते। दाम्‌ का दित्सति । दित्सते । घेट्‌का धित्सति । धाञ्‌ का धित्सति । धित्सते । 
स ति Ut क का शिक्षति र रिक्षते। पद्‌ को इसादेश से सन्‌ में 
त्‌ राथ्‌ धातु क स्स 
होने पर इस्‌ आदेश न हुआ, यथा भारिरात्सत्ति। Fo GR 
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विमदं-मिनोति के क्कतदीघँ मी रूप लक्षण = अञ्झनेंति सूत्राधीन होने से लाक्षणिक 
है, वह भी ग्रहण से लक्षणप्रतिपदोक्तपरिमाषा से अगृद्दीत यहां होना चाहिये । प्रतिपदोक्त 
परिभाषा की प्रबृत्ति जहां लक्षण से सम्पन्न शब्द स्वरूप अपेक्षित हो वहां वह प्रवृत्त होती हे, 
प्रयोगों को आश्रयण में उसकी प्रबृत्ति नहीं होती है यह वात इकोझल सूत्र के भाष्य का व्याख्याता 
कैयट ने स्वव्याख्या में कहा है । उस केयराचार्य का यह आशय है-मीरूपमाज का यहां 
प्रयोग आश्रित है, 'विभापा दिक्समासे? में तो लक्षण सूत्र से सम्पन्न समास शब्द का आथ- 
यण से 'दिङ्नामान्यन्तराले' यह प्रतिपदोक्त समास का दी मण है । अर्थात्‌ प्रतिपदोक्त परिभापा 
अनित्य है कहीं उसकी उपस्थिति दोती हे; कहीं नहीं यदी सारांश यह लब्ध हुआ । 


२६२५ मुचोऽक्र्मस्य शुणो वा ७४।५७। 


सादौ सान । अभ्यासलोपः । सोक्षते सुसुक्षते वा वत्सः स्वयमेंब | अक- 
संकस्य किम्‌ , सुसुक्षति बत्सं छृष्ण: | न वृद्ध थरचतुझ्यः । बिद्वुत्सति | ताङ 
तु बिबतिषते । सेऽसिचीति वेद निनर्तिषति । निवृत्सति । 

सकारादिसन्‌ प्रत्यय पर में रहते अकर्मक सुच थाठ के इक्‌ को विकल्प से गुण होता है। 
उत्तर खण्ड में गुण एवं अभ्यास का लोप हुआ मोक्षते । इळन्ताच्च से कित्व प्राप्त है । अतः 
गुणाभाव अप्राप्त यहां था, इसने गुण विधान किया । 

यह अप्राप्तविभाषा है, अग्नाप्तविभापा में गुणमात्र हो विकल्प यह सूत्र वोधन करता है । 


DS I ST ane] 


गुणाभाव पक्ष में कित्व प्रयुक्त सिद्ध ही है । इस सूत्र का गुणाभाव विधेय न होने से “सुसुक्षते? 


यहां अत्र लोपोऽभ्यासस्य’ कौ अप्रवृत्ति हो दै । 


कर्मकर्ता में सुच्‌ धातु अकमंक हुभा-श्रीकृष्ण वत्स को छोड्ने की इच्छा करते हें इसमें 
वत्स स्वयं ही छुट जाता है। अकमंक न होने पर “सुसु क्षति वत्सं कृष्ण । 'विवृत्सतिः यहां 
“न॒ वृद्भ्यश्चतुभ्यैः? से इडागम का अमाव हुआ । वदद इडागम निपेधक आत्मनेपद में अप्रवृत्त है 
अतः वहां इडागम हुआ - विवर्तिषते । निनतिषति, एवं निनृत्सति । यहाँ विकश्प इडागम हुआ; 
ˆ सूत्र सेऽसिचि’ दै । 


२६२६ इटू सान वा ७२।४१। 


बुङ वृञ्‌ भ्याम्‌ ऋद्न्ताच्च सन इड बा स्यात्‌ | तितरीषति ! तितरिषति । 


तितीर्षति | विबरीषति । विवरिषति | वुवर्षेति । बृङ-विबद्षिते । बुवृषते | 
दुध्वूषति | 

वृ वृञ्‌ ऋदन्त धातु से पर सन्‌ को इडागम विकल्प से होता है । वह तरण क्रिया करने 
की इच्छा जनक व्यापार करता है अर्थ में विकल्प में इडागम एव 'वृत्तो वा? से दीघ विकरप तीन 
हुए--२ तितरीपति । २--तितरिषति, इडागम के अभाव में “ऋत इत? से इत्व दौध आदि से 
तितीर्षति । इसी प्रकार विंवरीपति, विवरिपति पक्षमें उत्वादि से चुवूर्पति दुध्वूषंति- ध्य को 
टिल्ये सन्‌ 'अज्झन? से दोघं, “उदोष्ठयपूने स्य? से उत्व रपरत्व 'इछि च' सूत्र से दीध द्वित्वादि 
कायं । 


२६२७ स्मिपूङरञ्ज्चशां सनि ७।२।७४। 
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२९ वेयाकरणसिद्धान्तकोयुदी 


es Fae शसख 


स्मि पू ऋ अळ्जू अश्‌ एभ्यः सन इट स्यात्‌ | सिस्मयिषते | पिपबिषते। 
अरिरिषति | इह “रिस्‌? शब्दस्य द्वित्वम्‌ । इस्‌? इति सनोऽवयवः कायभागिति 
कार्यिणो निमित्तत्वायोगाद द्विवंच नेऽचीति न प्रवतते | 


अख्जिजिषति | अशिशिषते । उभौ साभ्यासस्य । प्राणिणिषति | 
. स्मिङ्‌ पुढ ऋ अक्ष अश इनसे पर सन्‌ प्रत्यय को इडागम होता है । सिस्मयिषते। सन्नन्त 
पूछ का पिपविषते । र 
अरिरिषति-ऋषातु से इच्छा अर्थ में सन्‌ प्रत्यय 'स्मिपूड' सूत्र से सन्‌ को इट्‌ आगम 
'इआ ऋकार का गुग अर्‌ हुआ यहां “सन्यङोः? में अजादेद्वितीयस्य के सम्बन्ध से नटभाय्यांवद 
व्यञ्जनानि भवन्ति न्याय से व्यञ्जन कचित्‌ पूर्वान्वयी होते हैं, कचित्‌ उत्तरान्वयी होते हैं, अतः 
पा न्याय से या 'नटभायांवद्‌ व्यक्षनानि भवन्ति’ इस न्याय से 'रिस्‌' शब्द का यहां ढित्व 
गोता है । 
विमर्श -यश्शां 'द्विब्चनेडचि? सूत्र से गुणादेश को बाधकर द्वित्व होना चाहिए--यइ शङ्का 
ज करनी ही उचित है द्वित्व रिस्‌ का होता है उसका घटक इस्‌ अवयव द्वारा द्वित्वरूप कार्य को 
उपभोग करता है एवं अवयव द्वारा द्वित्वरूप कार्यमाक्‌ है अतः कार्यानुमव कठत्व विशिष्ट कार्यो 
होने से 'कायंमनुभवन्‌ हि कार्यो? निमित्तता से आश्रीयमाण नहीं है, अतः इस्‌ में 'द्विवंचनेदचि? 
एतत्‌ शाख्या निमित्तता रूपा विषयता न रही अतः यहां द्विर्वचनेऽचि? सूत्र की अप्रवृत्ति 
है। “कार्यमनुभवन्‌? परिभाषा में कार्यांनुभवन कर्तृत्व सांभावनिक का भी लिया जाता है, 
यथा प्रत में सम्भावना का आकार इस प्रकार का है “यदि यहां (द्विवचनेऽचि? 
सूत्र को प्रथम अप्रवृत्ति होगी तो गुण से रिस्‌ का द्वित्व से अवयव द्वारा यह ‘इस्‌? द्वित्वरूप 
कार्याचुमवकता हो सकता है एवं कार्यों द्वित्व का स्थानी भौ हो सकता दै” ऐसी सम्भावना लेकर 
अरिरिषति प्रयोग की सिद्धि करनी चाहिए । 
अन्ज्‌ से सन्‌ में इडागम 'जि? शब्द के द्वित्व से अञ्जिजिषति । अश से सन्‌ इडागम 'शिः : 
के द्वित्व से अशिशिपते । प्रपूवक “अन प्राणने जीवने च? से सन्‌ इडागम 'नि? न का द्वित्व कर 
उमी साभ्यासस्य से नकार द्वय को णकारदय करके प्राणिणिपत्ति? प्रयोग हुआ । 
उच्छेस्तुक , चत्वेम्‌ ; 'पूवत्रासिद्धीयमहित्वे' इति चछाभ्यां सहितस्येटो 
वत्वम्‌ । हलादिः शेषः उचिच्छिषति | 'निमित्तापाये नेमित्तिकापाय:” इति 
अकि च्छवोरिति सतुगप्रहणाज्‌ ज्ञापकात्‌ । प्रकृतिप्रत्ययापत्तिवचनाद्वा | 
F 3 
ह रिति सूत्राभ्याभिङो गाङ्‌, श्वयतेः सम्प्रसारणञ्च वा । 
पामि । अध्यापिपयिषति । शिश्चाययिर्षात | शुशावयिषति | (हः 
सम्प्रसारणम्‌ जुहदावयिषति । णौ द्वित्वात्‌ प्रागच आदेशो नेत्युक्तत्वादू उकारस्य 
a पुस्फारयिषति | चुक्षावयिषति | 
क 
जावयिषति | पुथणजि किम्‌ , नुनावयिषति | 


अपरे किम्‌ , बभूषति । ख्रवतीतीत्त्रे वा, त्‌ 
इत्याद | अपर इत्येव झुभ्रूषत |. जा । सुखाबयिषति, 
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सन्नन्तप्रक्रिया २५ 


अ तरीभिालतिफििमनरितिजिमजीसिमि। 


उछ धातु को 'छे चः से तुक्‌ आगम होता है, तकार को जझत्व से दकार, दकार को श्रुत्व से 
जकार, जकार को चत्व से चकार होता है (व दूज च्‌)। यहां 'पू्वत्रासिद्धम्‌? को प्रबृत्ति द्वित्व 
करने में स्चुत्वादि के असिद्धस्व बोधनाथं न हुई, क्योंकि 'पूवंत्रासिद्षमर का वाधक वचन यह 
है 'पूक्त्रासिडीयमडित्वे अर्थात्‌ त्रिरादी का कार्य द्वित्व करने में चकार असिद्ध न माना गया 
अतः “उचिच्छिषति' में चकार छकार एवं इट अर्थात च्छि शब्द का द्वित्व सन्‌ में हुआ, द्वित्व 
करके “हलादिः शेषः? से अभ्यास खण्ड घटक छकार की निवृत्ति इई । 


विमशः-यहां शङ्का होती है कि छकार को निमित्त मानकर तुक्‌ आगम होकर तकार को 
दकार, दकार को जकार, जकार को चकारादेश हुआ, मूलभूत तुक्‌ को प्रवृत्ति में निमित्त 
छकार है उसकी इलादिरेष से निवृत्ति होने पर छकार निमित्तक तुक्‌ की निवृत्ति दोनी 
दी चाहिये - 


परिभाषा है - निमित्त के नाश होने पर उस निमित्त को मानकर जायमान कार्य को निवृत्ति 
होती है = “निमित्तापाये नेमित्तिस्याप्यपायः” इति। इस शक्का की निवृत्ति के लिए बह 
परिभाषा अनित्य है, अतः यहां प्रबृत्ति उसकी न हुई, इस अनित्यत्व में प्रमाण यह हे--'च्छबोः' 
सूत्र तुक विशिष्ट छकार को शकारा देश करता है एव वकार को ऊठ्‌ वहां तुक्‌ विशिष्ट छकार 
अरण क्यों किया! केवळ छकार मात्र को हो शकारादेश करने पर मौ तुक्‌ प्रवृत्ति में निमित्त 
छकार की आदेशभूत शकार से निवृत्ति होती, पुनः तुक्‌ विशिष्ट का ग्रद्ण व्यर्थ होक! ज्ञापन 
करता है कि 'निमित्तापाये” परिभाषा अनित्य दे, अतः तुक्‌ स्थानिक परम्परया चकार का श्रवण 
रह न जाय एतदर्थ वहां ससुक ग्रहण किया है। वस्तुतः 'वाञ्छ' इत्यादि में शत्व व्यावृत्त्यर् 
“च्छ्वोः? यहां तुक्‌ अहण सार्थक है । व्यर्थ नहीं, अतः पूवं वर्णित परिभाषा के अनित्यत्व में क्या 
प्रमाण ? इस शङ्का की निवृत्ति के लिए - 


अथवा आख्यान वाचक कृदन्त तदादि से णिच प्रत्यय, कृत प्रत्यय का छुक एवं प्रकृति 
प्रत्यापत्ति, एवं प्रकृतिवत कारक एवं चकार से काये वोधन प्रथम कह चुके हैं । वहां कंसम्‌ 
उपपद में रहे तो इन्‌ धातु से अप प्रत्यय एवं हन्‌ को वधादेश "हनश्च वधः से 
विद्दित है, वहां क्तप्रत्यय अप्‌ के छक्र होने पर चधादेश को पूर्वपरिभाषा से स्वतः निवृत्ति 
होती पुनः प्रक्ृतिप्रत्यापत्ति बोधित वचन व्यर्थं होकर ज्ञापन करता है कि "निमित्तापाये? 
परिभाषा अनित्य है या लक्ष्यसंस्कारार्थं वह नहीं ही है। यह कहना तो असङ्गत है क्‍योंकि 
“हनश्च वध? से वधादेश एवं अप निमित्त ही नहीं है, अतः अपू प्रत्यय का लक्‌ होने पर 
भी वधादेश का श्रवण प्रसङ्ग की व्यावृत्ति के लिए "प्रकृति प्रत्यापत्ति’ बोधन आवश्यक हे, वहां 
“निमित्तापाये? परिभाषा का विषय ददी नहीं दै, उससे अनित्यत्व या परिभाषा का असत्त्व बोधन 
नहीं कर सकते है ? इस शङ्का का निरासाथं कहा गया कि 'पूर्वोक्त प्रकृति प्रत्यापत्तिः? का यहां अरण 
नहीं हे, किन्तु “पुष्ययोगे शि” पुष्पयोगं जानाति = पुष्येण योजयति इस प्रयोग साधनार्थं पुष्ययोग से 
जानाति अर्थ में णिच्‌ प्रत्यय होता है, कृत प्रत्यय घञ्‌ का छक्‌ होता है एवं युज्‌ रूप मूळ रूप 
बोधनाथ 'प्रकृतिप्रत्यापत्तिः की वहां अनुवृत्ति है, जिससे “चजोः सूत्र से यमान कुव की 
निवृत्ति हुई पुष्यकारक से तृतीया विभक्ति हुई । 


यहां 'पुष्पयोगे शि? में प्रतिप्रत्यापत्ति का सम्बन्ध न करते तो भी घम्‌ प्रत्यय के लक्‌ होने 
पर 'निमित्तापाये? परिभाषा से “चजोः सूत्र से जायमान कुत्व कौ नित्त परिभाषा से हो हो 
जाती पुनः क्रियमाण वहां प्रक्ृतिप्रत्यापत्ति वचन व्यर्थ हो कर ज्ञापन करता दै कि “निमित्तापाये? 
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२६ ` वेयाकरणसिद्धान्तकोसुदी 
परिभाषा अनित्य है या नहीं है। परिभाषा नहीं है, यही पक्ष भाष्यादि सम्मत है। ( विमशे 
समाप्त )। 

'अधिजिगापयिषति? यहां इङ धातु से णिच्‌ उससे सन्‌ प्रत्यय करके "णो च संश्चङोः? २६०२ 
से इन्‌ को गाङ आदेश करके आदन्त लक्षण युक्‌ आगम हुआ “अधि गाप्‌ शस अति? यहां 
सन्‌ निमित्तक दित्व 'गापूर का हुआ अभ्यासादि कायं करके सन्यतः से इकारादेश हआ इकार 
को गुण अयादेश पकारादेश पररूप से “अधिजिगापयिषति? रूप की सिद्धि हुई । अर्थ = अध्ययन 
क्रिया कर्ता को प्रेरणा करने वाळे को वह इच्छा करता है। गाङ आदेश इङ्को न हुआ वहां 
"अजादेद्वितीयस्य से “पि? शब्द का द्वित्व हुआ - अध्यापिपयिषति रूप हुआ--अर्थ पूर्वेवर्णित ही 
हे । गत्यथंक थि से णिच्‌ उससे सन्‌ , सन्‌ के इडागम यहां 'णो च संश्रळोः? २५८० से श्चि के. 
वकार को सम्प्रसारण हुआ, “सम्प्रसारणाच्च? से पू०रूप से “शु? रूप बनाकर उसका द्वित्वादिकाये 
अभ्यासोत्तर खण्ड के शु के उकार की अचोन्गिति से बृद्धि आवादेश, इकार का गुण अयादेझा 
षकार शुशावयिषति । सम्प्रसारणामाव में श्रि का द्वित्वादि से शिश्वाययिषति । 

“जुदावयिषति’ यहां ष्वेञ्‌ धातु से ण्यन्त से सन्‌ इडागम “आदेश?” से आत्व 'हः सम्प्रसारः 
णस्‌? पूवरूप करके (ह? का दित्वादिकाय उत्तर खण्डस्थ हु के उकार की बृद्धि आव आदेश गुण 
अयादंश पत्व पररूप से जुद्दावयिषति । स्फुर धातु से णिच उससे सन्‌ प्रत्यय सन्‌ को इडागम 
यहां 'चिस्फुरोणो? सूत्र से आलादेश एवं द्वित्व प्राप्त है, किन्तु प्रथम कह चुके हैं कि “णिचि 
अजादेशो न भवति दत्व कतेव्ये” द्वित्व कतव्य रहे वहां अच्‌ स्थानिक प्रक्कत में आत्व न कर 
स्फुर्‌का हो द्वित्व 'शपू्वां: खयः आदि से पुस्फारयिषति प्रयोग में अभ्यास में उकार का 
अवण जो इष्ट है वह हुआ । ; 

जुश्चावयिषति यहां णिच्‌ निमित्त प्रथम बृद्धि आदि काये पूर्वोक्त ज्ञापन से न हुआ (क्षुः के 
द्वित्वादि कार्य से अभ्यासोत्तर खण्डत्य उकार की 'अचोग्णिति' से वृद्धि आव आदेश श्कार का 
युग अय्‌ आदेश षकारदेश शप्‌ के अकार एवं सन्‌ के अकार का अतो गुणे पररूप हुआ। 

पूव वर्णित जो 'ओः पुयणज्यपरे? के उदाइरण ण्यन्त से सन्‌ करके देते है मूळ में--'पु णिच 
इ स अति? यहां 'णिचि अजादेशो न स्याद? उससे पु का द्वित्वादिकायै से एवं अभ्यास के अवयव 
उकार को इकार से पिपावयिषति । यु घातु से णिच्‌ सन्‌ इर्‌ आदि एवं युर का दित्व उत्तर 
खण्डस्थ यु के उकार की औ वृद्धि आव्‌ आदेश अभ्यास उकार को 'ओः सूत्र से इकारादेश-से 
यियावयिषति । भू ते णिच्‌ सन्‌ इडागम “भू! का द्वित्व उत्तरखण्ड सै उकार की वृद्धि आवादेश 
अभ्यास उकार को इकारादेश बिभावि इस अति यहां गुण अयादेश पकारादेश पररूप से बिभाव- 
विषति । रु धातु से णिच्‌ ततः सन्‌ इडागम द्वित्वादि उत्तरखण्डस्थ उकार की देश 
जस्या कार को वृद्धि आवादे 

प र की इकारादेशादि कार्यों से रिरावयिपति । इसी प्रकार लिळावयिपति । 
धातु से णिच्‌ सनादि से जिजावयिपति । प्रवर्ग यण एवं नकार पर में हि 
सन्‌ के विषय में दे पा १ रहते अभ्यास के उकार को 

भकार पचगीय नी है थि विधान से जुनावविषति में इस न हुम । वुभूपति में अकार परक 
र्‌ ० अभ्यासावयव उकार को श्कारादेश न इुआ। स्र धातु से णिच 
६ ० चट ७० पथ 
सन्‌, डागम हिस्वादि अभ्यास को 'धववतिः सूत्र से इकार विकल्प से हुआ--सिल्लावधिषति | 


पक्ष में सुल्लावयिपत्ति । 'शुअपत्ते? यहां 
न यथ्पते यहां इत्र न हुआ अभ्यास के अनन्तर उत्तर खण्ड अवर्णपरक. 


२६२८ स्तोतिण्योरेव पण्यम्यासस्य ८। ३।६१। 
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अभ्यासेणः परस्य स्तोतिण्यन्तयोरेब सस्य षः स्यात्‌ षभूते सनि नाम्य- 
स्य | तु्षति । द्यतिस्वाप्योरित्युत्त्वम्‌ | सुस्वार्पायषति । सिसार्धायषति | 

स्तोतिण्योः किम्‌ , सिसक्षति । उपसगात्त स्थादिष्वश्यासेन चेति षत्वम्‌ | 
परिषिषक्षति | षणि किम्‌, तिष्ठासति । सुषुप्सति । अभ्यासादित्युक्तेनेह 
निषेधः । प्रतीषिषति | इक्‌ , अधिषिषति 

षकारादेश से युक्त सन्‌ पर रहते अभ्यास का अवयव इण्‌ से पर स्थित स्तुथातु एवं ण्यन्तथातु 
के अवयव सकार को पकारादेश होता हे अन्यत्र नदी । स्तुति अर्थक स्तु धातु से सन्‌ प्रत्यय 
्विस्व झापूर्वाः खयः की प्रवृत्ति के बाद 'अज्झन' से दीघं सन्‌ के सकार को 'आादेइाप्रत्यययोः से 
मूधैन्यषकार करके इस सूत्र से अभ्यास के उकाररूप इग से पर स्तु जो उत्तर खण्ड में स्थित हे 
उसके सकार को मूर्थन्यकर ्टत्व से “तुष्टषति' प्रयोग की सिद्धि हुई । 

सुस्चापयिषति- यहां स्वपू से णिच्‌ सन्‌ श्डागम थातुसंशा लट्‌ ति शप्‌। यहां स्वप्‌ का 
द्वित्वकार्य कर अभ्यास को “यतिस्वाप्योः से सम्प्रसारण से वकार को उकारादेझ पूर्वरूप से "स्तु? 
रूप अभ्यास हुआ, उत्तर खण्ड के अकार की “अत उपधाया? से बृद्धि हुई । इस से पत्व कर इकार 
का गुण अयादेश षत्व पररूप से पूर्वे लिखित रूप की सिद्धि हुई । 

ण्यन्त से सन्नन्त साथ धातु का सिसाधयिषति रूप हुआ, यहां अभ्यास के अकार को “सन्यतः 
से इकारादेश हे । “स्तोति? सूत्र से पकारादेश हुआ । सिच्‌ धातु का सन्‌ में 'सिसक्षति? यहां 
स्तु या ण्यन्त धातु के अभाव से अभ्यास के उत्तर स्थित सकार को षकारादेश न हुआ इको 
झल से सन्‌ कित्‌ दोने से लघूपध गुण का अमाव हुआ । 

“परिषिषश्षति’ यहां उपसर्गे पूर्वक होने से यहां 'स्तौतिण्योः सूत्र “मध्येऽपवादाः पूर्वान्‌ 
विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌? से आदेशप्रत्यययोः का हौ नियमच वह नियम करता हे, “स्थादिपु? सूत्र 
प्राप्त पत्व का वह नियमन नहों करता है अतः स्थादिषु से पत्व होता ही है। तिष्ठासति यहां 
सन्‌ का सकार को पकारादेश न होने से आदेशप्रत्यययोः से षकारादेश हुआ । सुधुप्सति में 
भी आदेशप्रत्यययोः से षकारादेश अभ्यासोत्तर खण्डस्थ सकार को हुआ एवं ष्टुत्व भी हुआ। 
स्वप्‌ से सन्‌ सम्प्रसारण पूर्वरूपादि षत्व सुपुप्सति। प्रतिपूर्वंक इण गतौ से सन्‌ द्वितीयाच्‌ का 
द्वित्वादि कर यहां शण का इकार अभ्यासावयव नहीं है अतः नियम को अप्रवृत्ति से षर्व हुआ है ।. 
स्मृत्यथंक अधिपूवंक इक्‌ का सन्‌ में छट में अधीषिषातत रूप हुआ । 


२६२९ सः स्विदिस्वदिसद्दीनाञ्च ८।३।६२। 

अभ्यासेणः परस्य ण्यन्तानासेषां सस्य स एव न षः षणि परे। सिस्वेद्‌- 
यिर्षांत | सिस्वादयिषति । सिसाहयिषति । स्थादिष्वेचाभ्यासस्येति नियमा- 
न्नेह- अभिसुसूषति । ७ 

पकारादेश युक्त सन्‌ पर में रहते अभ्यास के अवयव इण्‌ से पर ण्यन्त सविद, स्वद्‌, सद्‌, 
धातु के सकार का सकार ही रहता है, अर्थात पकारादेश नहीं होता हे । ण्यन्तस्विद्‌ से सन्‌ 
इडागम द्वित्वादि गुण अयादेश पकार यहां :स नियम से पत्वाभाव से सिस्पेदयिषत्ति। ण्यन्त 
स्वद्‌ से सन्‌ कर द्वित्वादि अभ्यास के अकार को सन्यतः से शकारादेश उत्तर खण्डस्थ अकार 
की “अत उपधायाः? से “सिस्वादयिषति’ यहां इससे षकारादेश का अभाव बोधन किया । ण्यन्त 
सह से सन्‌ में सिसाइयिपति । अभिसुसूषति में भी घकार न हुआ । 
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“शेषिकान्मतुबर्थी याच्छेषिको मतुबर्थिकः । 
सरूपप्रत्ययो नेष्टः सन्नन्तान्न सनिष्यते ॥ १॥ र 
शेबिकाच्छेषिकः सरूपो न। तेन शालीये भव इति वाक्यमेव, न तु 


छान्ताच्छः । 

सरूपः किम्‌, अहिच्छत्रे भव आहिच्छत्रः, आहिच्छत्रे मव आहिच्छत्रीयः, 
अणन्ताच्छः । 

तथा मत्वथीत्‌ सरूपः स न, धनवान्‌ अस्यास्ति, इह्‌ मतुबन्तान्मतुप्‌ न, 
विरूपस्तु स्यादेव | दण्डिमती शाला । सरूप इत्यनुषञ्यते । अर्थद्वारा साहश्यं 
तस्यार्थः, तेन इच्छासन्नन्ताद्‌ इच्छा सन्न, स्वार्थसन्नन्तात्त स्यादेव | जुगु- 
प्सिषते | मीमांसिषते | 

( इति सन्नन्त प्रक्रिया ) 

- यह कारिका इलोक वातिक हे ऐसा कुछ आचायं कहते हैं । अनेक आचायं इस को भाष्यकार 
कौ उक्ति कहते हैं । वस्तुतः यह 'शेपे? सूत्र की आवृत्ति करके एक अण्‌ विधायक एवं एक 'दोषे? 
अधिकाराथ प्रथम वर्णन किये हैं वह अधिकारार्थशेषे अनावश्यक होकर इस कारिका को-- 
स्थालौपुलाक न्याय से अथवा एक्देशानुमति से ज्ञापित है । विस्तृत शेषे? सूत्र पर इसको कह 
चुके है । उसे देखिए। सोदाहरण इस कारिका का व्याख्यान शान अत्यावश्यक है । कारिकार्थ इस 
उर हेव? के अधिकार में पठित शाख बिहित प्रत्यय से अर्थात्‌ प्रत्ययान्त तदादि से 
समानार्थक शषिक प्रत्यय नहीं होता है। यथा शाला शब्द वृद्ध संशक से छप्रत्यय कर “शालीयः? 
रूप हुआ है, शाडीय सप्तम्यन्त से भव अर्थ में शैषिक प्रत्यय छ न हुआ, किन्तु तदर्थं बोधक वाक्य 
की हो स्थिति इई । स्वरूपप्रत्यय का निषेध से अहिच्छत्रसप्तम्यन्तसे 'तत्र भवः? से अण प्रत्ययकर 
आहिच्छत्र सप्तम्यन्तसे छम्रत्ययकर छकार को ईयादेश से 'आहिच्छत्रीय प्रयोग अणन्त से 
प्रत्ययान्त का हुआ, अण्‌ एवं छकार में सारूप्य नहीं है । 


इसी प्रकार मतुवये में विधीयमान प्रत्यय से समानानुपूर्वीक मत्वर्थीय प्रत्यय नहीं 
होता है प्रथमान्त वत्तमान कालिकसत्ता विशिष्टार्थक सन्‌ से मतुपू प्रत्यय कर मकारको 'मादुप- 
षायाः' से वकारादेश हुआ घनवान्‌ उससे “अस्य? या 'अहिमन्‌? “अर्थ में पुनः मतुप न हुआ 
किन्तु तदर्थक वाक्य ही हुआ । यहां भी स्वरूप प्रत्यय नहीं यह योजना करना, विरूप प्रत्यय 
क से मत्वथीय होता ही है । यथा दण्ड शब्द से “अस्ति? 'अस्य? में इन्‌ प्रत्यय कर मत्व से 
रका या द हि दण्डिमती शाळा यहां विरूप दो मत्वर्थीय प्रत्यय हुए। यहां 
गा का 2 द्वारा हौ साइश्य गृहीत है केवळ समानानुपूवीकत्वेन नहीं है । 
कन्या सन्‌ अत्ययविधानोत्तर इच्छाथक सन्‌ प्रत्यय होता ही है। 

प न ति ते सन्‌ प्रत्यय तन्निमित्तक द्वित्वादि से 
मीमांस से सन्‌ इच्छा में करके मीमांसिषते प्रयोग कौ कबि a 

प० ओवालक्कष्णपन्रोडीविरचित सबिमश रत्नप्रभा में सन्नन्त प्रकरण समाप्त । 
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२६३० घातोरेकाचो हरादेः क्रियासमभिद्दारे यङ्‌ ३।१।२२। 
पौनःपुन्यं थ्रृशाथेम्च क्रियासमभिव्याहारस्तस्मिन्‌ द्योत्ये यङ स्यात्‌ | 
पौचःपुन्य एवं भृञार्थैङूप क्रियासममिव्याहार अर्थ योत्य रहे वहां हछादि धातु से यह्‌ 
प्रत्यय होता है । 
क्रियासमभिव्याहार का {अर्थ निरूपण करते हैं--किसी क्रिया को वारवार करना, यथा 
पुनः पुनः पचति । अथवा धातु का वाच्य अर्थ जो व्यापार, उस व्यापार से जन्य जो फल 
तद्गत जो अतिशय उसको भी क्रियासममिव्याहार कहते हैं यथा--पच्‌ धात्वर्थ व्यापार जन्य 
विक्लित्ति में जितनी विषित्ति अपेक्षित है उससे मौ अधिक रूपान्तर प्राप्ति रूप विज्ित्ति की गई 
उसको शुशार्थरूप क्रियासमभिव्याहार कहते हे-“फलातिशयो भुशार्थ” इति । 
यङ्‌ क्रिया समभिव्यादार रूप अर्थ का वाचक नहीं है शक्ति से किन्तु केवळ द्योतक है। 
इससे यदद सिद्ध हुआ कि क्रियासमभिव्याहार रूप भथं का वाचक धातु ही है। समीपस्थ शब्द में 
रदने वालो शक्ति के उद्बोधक को द्योतक कहते हैं - उसका लक्षण यह हे--“स्वसमांमव्याहत- 
पदनिष्ठशक्त्युदूबोधकत्वम्‌?7 = द्योतकत्वम्‌ । यहां पदपद से “शक्तं पदम्‌? गृह्दीत है। यङ्‌ में 
ङकार की इत्संशा होती दै "'अवयवेऽचरितार्थाऽनुबन्धः समुदायस्योपकारकः” यछ का डकार से 
यकारको डित्त्व बोधन व्यर्थ है अतः यङन्त तदादि शब्दस्वरूप छित्‌ होकर उससे पर लकार के 
स्थान में अनुदात्तङित? से आत्मनेपद संज्ञक तछादि का प्रयोग होता है। उदाहरण में इसकी 
स्पष्टता होगी । 


२६३१ गुणो यड्छ्कोः ७।४।८२। 
अभ्यासस्य गुणः स्यादू यङि यङ्लुकि च। सनाद्यन्ता इति घातुत्वाल्ल- 
डाद्यः | ङिद्न्तत्बादात्मनेपदम्‌ । पुनः पुनरतिशयेन वा भवति बोभयते | 
बोभूयाञ्चक्रे । अबोसूयिष्ट । 
घातोः किम्‌, आर्धेघातुकरबं यथा स्यात्‌ । तेन ब्रवो वचिरित्यादि । 
एकाचः किम्‌ १ पुनः पुनजोगर्ति | हलादेः किम्‌ › भृशमीक्षते । शशं शोभते, 
रोचते इत्यत्र यङनेति भाध्यम्‌ । पौनःपुन्ये तु स्यादेव । रोरुच्यते। शोशुभ्यते । 
& सूचिसूत्रिमूञ्यदयत्यंशूर्णोतिभ्यो यङ वाच्यः £ । आद्याखय श्चुरादाः 
बद्न्ताः-। सोसूच्यते । सोसूञ्यते । सोमूञ्यते । अनेकाचूरवेनाषोपदेशात्वात्‌ 
षत्वं न | 
यङ्‌ एवं यङ्लुक्‌ में धातु सम्बन्धी अभ्यास के अवयव इक्‌ का गुण होता है । यडन्त तदादि 
शब्द स्वरूप की "सनाद्यन्ता घातवः' से घातुसंशा होती हे । धातुसंशा के कारण ढडादि ढकारो को 
उत्पत्ति होती है । यङ डित दोने से वह समुदाय का उपकारक है अतः डिदन्त से आत्मनेपद हुआ । 
यथा--पुनः पुनः अतिशयेन वा भवति अथे में संश्ञानुकूछ व्यापाराथंकभू से यङ्‌ कर “सन्यः . 
ठो? से द्वित्वादिकाय॑ से एवं अभ्यास के उकार का गुण से 'बोभूय” की धातु संशा उससे लट्‌ | 
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३० बेयाकरणसिद्धान्तकौसुदी 
छकार के स्थान में “त? झप पररूप पत्व से 'वोभूयते' हुआ । लिट्‌ में अनेकाच्‌ लक्षण आम्‌ उसकी 
“आधंधातुक शेषः से आधधातुक संज्ञा 'अतो लोप: से अकार का लोप "आमः से लिट्‌ का 
लोप छिट्‌ परक कुम्‌ का अनुप्रयोग लकार के स्थान में “त? उसके स्थान में एश 'कु' का द्वित्वादि, 
मकार का अनुस्वार कर परसबर्ण से अकार 'बोभूयाज्ञक्रे' । लढ में 'अवो भूयिष्ट? । 

यह यङ्घातु से विहित होने से यङ की 'आर्धधातुकं शेषः? से आधंधातुक संज्ञा हुई अतः 
जुब्‌ का आर्धधातुक पर में रहते विधीयमान वच्‌ आदेश हुआ । 'भृश जागति' यहां निद्राक्षयार्थक 
जाय! धातु अनेकाच्‌ है यहां यङ्‌ प्रत्यय न हुआ किन्तु वाक्य ही रहा। भृशम्‌ ईक्षते' यहां 
दशनायक इक्ष धातु इलादि न होने से यङ्‌ न हुआ किन्तु तदर्थ में वाक्य ही रहा। भर 
शोमते या रोचते यहां माध्यप्रामाण्य से यङ नहीं किन्तु वाक्य ही रहता है। मृशाथ में ही 
माष्यप्रामाण्य से यङ्‌ न यहां हुआ । पौनःपुन्य में तो यह होता ही है। यथा--रोरुच्यते । 
शोशुन्यते । 

सून, सूव, अट, कर, अश, ऊणुं इन धातुओं से उत्तर यङ होता है। इनमें प्रथम तीन 
जं र मूत्र चुरादिगण पठित अकारान्त है । उनसे यङ्‌ अकार धातुस्थ का अतो रोपः से लोप 
दवित्वाद एवं अभ्यास के थुण से सोसूच्यते । सोसूत्यते । मोमूत्र्यते । यह तीन अनेकाच्‌ होने 
बोपदेश नहीं भतः पकारादेश न हुआ । I 


२६३२ यस्य हलः ३।४।४९। 


ल यस्येति ते । हल: तक यशब्द्स्य लोपः स्याद्‌ आधधातुके । 
र * परस्य । अतो लोपः। सोसूचाञ्गक्रे । सोसूचिता । स्‌ 
मूत्रिता । र ता 
“यस्य? यहां व्यञ्जन मात्र का प्रत्यायक नहीं है किन्तु यक 
प - न्तु यकार अकारविशिष्ट समुदाय का 
जोल प | क ग्रहण होने से अर्थवत्‌? परिभाषा से अथवान्‌ यकार का ग्रहण हुआ अतः व्य 
काऱ्या क अनथक यकार का छोप न हुआ, यदि, केवल यस्य पद व्यज्ञनमात्राथंक होता तो 


'वणेमात्र ग्रहण में अंत परिभ र 
य सि रोती षा की उपस्थिति नहो होती तब अनथक भी यकार के लोपकी 


अ से पर यकार का लोप होता है आध्धातुक पर में राहते । 
व्य रा छोप 'अळोष्न्त्यस्य? से प्राप्त हुआ, 'मलोऽत्यस्य? के बाधक 'आदेः 
त्र का लोप कर अकार का अतोलोपः से लोप हुआ। उदाहरण सोसूच्य 


आम यकार अकार छोप 
वड से सोसूचाम्‌ से छिट का इक्‌ अनुप्रयोगकृञ्‌ कर सोसूचान्ञक्र आदि रूप 


२६३३ दीषोंऽकितः ७।४।८३। 


अकितोऽभ्यासस्य दीर्घः स्या 
' स्याद्‌ यङि यङ्लुकि च । अटाटःथते | 
ह Se जय अवयव अच्‌ का दोघे होता है, यङ्‌ में था यङ हुक में। पुन पर 
का द्वित्वादि कार्योत्तर इसे नत न प्‌ पतय कर अनादे्‌ितीयत्य से ९ 
"युक्‌ भागम घटित अभ्यास किव है अतः दीड न नः >भटाव्यते । यंयम्यते, (रंरम्यते? यहां 
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यङन्त प्रक्रिया ३१ 
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डिमशं--दीध पद श्रवण से 'अचश्च' से अच्‌ पद के साथ अनुबृत्त “अत्र लोपोऽभ्यासस्य? से 
अनुदृत्त ( अभ्यास) विशेष्य दोगा अच्‌ की “येन विधिस्तदन्तस्य? से विशेषण संज्ञा होगी । संज्ञा को 
दिखकर तदन्त रूप संशो की उपस्थिति से 'अजन्त अभ्यास? का दोघे होता है यह अर्थ से 'पाप- 
च्यते’ इत्यादि में ही दीघं इस सूत्र से होगा, “यंयम्यते आदि में प्राप्त ही नहीं है । यंयम्यते यहां 
दीघं की वाधक परत्व के कारण प्रथम नुक आगम दोगा । यहां अकित्‌ ग्रहण व्ययं हे क्यों 
वदद किया ? 

अभ्यास के अवयव अच्‌ का दीष इस अर्थ में यद्यपि अकित पद की सार्थकता झो सकती हे 
किन्तु “सम्भवति सामानाधिकरण्ये वैयभिकरण्यमन्याय्यम्‌? इस राघवमूलक न्याय से अजन्त 
अभ्यास आदि अर्थ होगा न कि अभ्यासावयव अच्‌, किञ्च “येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते स 
तस्य वाधकः” इस परिमापा से जहाँ जहाँ चुकू प्राप्त है वद वहां “दीर्घोऽकितः? की प्राप्ति अवश्य 
है, अतः तदप्राप्ति योग्य लक्ष्य में अचरितार्थं नुक्‌ दोघं का अपवाद होता है, अतः यथा सुट्‌ के 
विषय में नुट्‌ यहीं होता है तयैव नुक आगम के विषय में सर्वथा वाध्य दोघे की पूर्व में या नुक्‌ के 
चाद प्रवृत्ति न होगी अकित्‌ अदण यहां क्यों किया १, वह संथा व्यथ है । इस युक्तियुक पूर्वपक्ष के 
समाधान पूर्वक अकित की सार्थकतां अव यत्न करते है। 'डोढोक्यते? यहाँ अभ्यास हस्व को - 
वाधकर परत्व के कारण 'दीर्घोऽकितरः? के अभ्यास को दीधंकर 'डोढोक्यते? यह होगा जो इष्ट नहीं 
है । अकित्‌ ग्रहण व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि “अभ्यासविकारेपु उत्सगंविधीन्‌ वाधका न 
बाधन्ते” इस परिभाषा से यंयम्यसे वहां नुक्‌ करने के बाद अकित्‌ ग्रहण सार्थक्ष्य के लिए अभ्यास 
का अवयव अच्‌ का दीघं विधान द्वारा प्राप्त दोघे 'यंयम्यः आदि में हुआ तद्वारणार्थ अकित्‌ 
अहण सार्थक हुआ । 


२६३४ यङि च ७।४।३०। 


NR की 
अत्तः संयोगादेश्च ऋतो गुणः स्यादू यङि | यकारपररेफस्य न द्वित्वनिषेधः) 
'अरायते’ इति माष्योदाहरणात्‌ | अरारिता । अशासिता। ऊर्णोनूयसे वेभि- 
द्यते । अल्लोपस्य स्थानिबत्त्वान्नोपघागुणः । वेभिदिता | सासद्यते । 
यछ पर रहते ऋ थोतु का तथा संयोगादि ऋकारान्त धातु का गुण होता है । यकार है पर 
में जिसको ऐसा रेफ का "नन्द्राः संयोगादयः? से द्वित्व निषेध नहीं होता है, इस वचन में भाष्य- 
कार से उक्त प्रयोग दी प्रमाण है तथापि ऋषातु से यङ्‌ गुण अर्थं यहां य का द्वित्व हुआ । इलादि- 
शेष आदि कार्य द्वारा एवं दीर्घोडकितः से दौधंकर “भराय॑ते’ यह भाष्य प्रयोग की सिद्धि हुई । 
अरारिता । अशासिता । ऊर्णोनूयते । वेभियते । छट से वेभिदिता यहां 'अतो लोपः से लुप्त अकार 
का स्थानिवद्भाव से लधूपथ गुण न हुआ । 


२६३५ नित्यं कोटिल्ये गतौ ३।१।२३। 


रात्यथोत्‌ कौटिल्ये एव यङ स्यान्न तु क्रियासमभिव्याहारे। कुटिलं त्रजति 
वात्रज्यते | 


गत्यक धातु से कुटिलता अर्थ में ददी यङ प्रत्यय होता है, क्रिया सममिव्याद्वार अर्थ में 
नहीं । अ अभ्यास दीघं कुरिळतापूषंक वह गमन करता है 'वात्रज्यसे' प्रयोग की 
सिद्धि हुई । ८ 


क ॥ 
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विमश-सूत्र में नित्य अ्रण अवधारणाथक दै-“कौटिल्य में ही यछ होता है? यद निश्चय 
हुआ इस से अन्यार्थ में यछ्‌ नही होता है, तक्रकौण्डिन्य न्याय से यह यङ क्रिया समभिव्याहांर 
में प्रात य का वाधक हो जाता, पुनः नित्यग्रहण क्‍यों किया, वह ब्यर्थं हो कर तक्रकोण्डिन्य 
न्याय अनित्य है ऐसा ज्ञापन करता है। इसका फळ यहद हुआ कि “मति बुद्धि" सूत्र से वर्तमान 
में विधीयमान क्तप्रत्यय ने भूतार्थक क्तप्रत्यय को बाधन किया अतः भूत क्तान्ततदादि के योग 
में “क्तस्य च वतमाने? से षष्ठी न हुई इस से 'पूजितो यः सुरासुरैः? इस प्रयोग मे तृतीया विभक्ति कर 
तृतीयान्त का साधुत्व हुआ । यहां नित्यार्थका कोटिल्याथे में ही अन्वय है, क्रिया में अन्वय 
नहीं है । भाष्यकार का यहां मत है कि विग्रह वाक्य से क्रियासममिव्याहार अथे की प्रतीति 
नहीं अतः यद्ध नहीं उस अथ में होगा नित्यग्रहण व्यर्थ ही है = “नेतेम्यः क्रियासममिव्याहारे 
यङा भवितव्यम्‌, विशेषासम्पत्ययात्‌ ।? कुटिल ब्रजति इस विग्रह से क्रियासम० अर्थ की 
अप्रतीति दौ है । - 

एवं तक्रन्याय विधेय विषय में लगता है यहां उस का विषय ही नहीं है, अनित्यत्व वोधन 
व्यर्थ है, कारक विवक्षाधीन है अतः पूर्वोक्त उदाहरण में तृतीया की उपपत्ति होगी। 'विवक्षातः 
कारकाणि भवन्ति’ यद्द शाब्दिक सिद्धान्त हे । इसी प्रकार उत्तर सूत्र में मावगहाँहप अर्थ की 
पारित जपति' से है वहां भी क्रियासममिव्याहाररूपा्थ की इस विग्रह से प्रतीति नहीं होती दै । 
वहां मौ 'तक्रन्याय” का विषय नहीं है, विधेयविषयाभाव से एवं अचरितार्थर€ूप अनवकाश के 
अमाव से न्याय की सवथा अप्रवृत्ति ही है। अत एव भाष्य में द्विवचनान्त प्रयोग किया है-- 
“उत्तरयोविग्रद्देण विशेषासम्प्रत्ययात्‌? में । यहां ग्रन्थकारोक्ति वृत्तिकारमत के अनुरोषसे है = 
“कोटिल्ये एव? 'मावगर्हायामेव” इत्यादि कथनपरा । | 


२६३३ ढपसद्चरजपजभदहदशगुम्यो भावगहायाम्‌ ३।१।२४। 


एभ्यो घात्वथेगहीयामेब यङ स्यात्‌ । गर्हितं लुम्पति लोलुप्यते । सासद्यते | 
घात्वर्थ निन्दा गम्यमान रहने पर ही लप, सद, चर, जप, जभ, दद, दश, एवं ग इन से 
यङ्‌ प्रत्यय होता है, क्रियासमभिव्याद्दार रूप अर्थ में नदी । गितं लुम्पति लोलप्यते । यहां 
भी विम्नह से क्रियासमभिन्याहार की अप्रतोति से अर्थतः निन्दा में यछ् होगा भावगरद्ाग्रहण 
व्यय है या स्पष्टा4 दै । तक्रन्याय का विषय नहीं है पूर्व॑वर्णित विमश में कहा गया है । 


२६३७ चरफलोश्च ७।४।८७। | 
अनयोरभ्यासस्यातो नुक स्याद यङयङलुकोः । नुगित्यनेनानुस्वारो 

च्यते | & स च पदान्तवद्वाच्यः £ । 'बा पदान्तस्य' यथा स्यात्‌ । 

यछ या यछ छक पर में रहते चर या फल घातु के अभ्यास के अवयव हस्व अकार को नुक 
आगम होता हे । तुक्‌ में उक्‌ की इत्‌ संशा एवं होप है, अवशिष्ट नकार अनुस्वार का उपल्क्षण दै 
अर्थात्‌ नुक से अनुस्वार का शान करना चाहिये, वह नकार से उपलक्षित अनुस्वार विकल्प से 
- पदान्तवद होता है । अतः वा पदान्तस्य' से परसवर्णं विकरप से होता है । 
२६२८ उत्परस्यातः ७।४।८८। 


चरफलोरभ्यासात्परस्य।त उत्‌ स्याद्‌ यङ्यङलुकोः | हलि चेति दीघ: 
च5चूयते | चंचूयेते | पम्फुल्यते | पंफुल्यते । ` ५०० dN 


भक 
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यङ या यङ्‌ लुक्‌ होने पर चर एवं फल धातु के अभ्यास से पर इस्वाकार को उत्‌ होता है। 
हलि च? सूत्र से दीघं होता दै । नुक्‌ के नकार का अनुस्वार पदान्तवदूमाव विकल्प से वा पदा- 
न्तस्य से परसवर्ण-चन्चूर्यते । पक्ष में अनुस्वारघटित रूप-चंचूयते । फल का-पम्फुश्यते । पक्ष में 
पंफुल्यते । 


२६३९ जपजभदहदशभञ्जपश्षां च ७।४।८६। 
एषामभ्यासस्य नुक्‌ स्याद यङ्यङ्लुकोः। गर्हितं जपति = जञ्जप्यते 
इत्यादि | 
यह्‌ पर में रद्दे या यङ्‌ छक में जप, जभ, दह, दश, मज, पश शनके अभ्यास को नुक्‌ आगम 
होता है । गर्हितं जपति = जञ्जप्यते । 


६४० ग्रो यङि ८।२।२०। 
गिरते रेफस्य लत्वं स्यादू यङि | गितं गिलति जेगिल्यते । घुमास्थेती- 

सत्वम्‌ गुणः, देदीयते | पेपीयते | सेषीयते । विभाषा श्धेः, शोशूयते, शोशश्वीयते | 
यङि च, सास्मयंते । रीङ ऋतः, चे क्रीयते । सञ्चेरुक्रीयते । 

यङ्‌ पर में रहते ग धातु के अवयव रेफ के स्थान में छकार आदेश होता है । 

यहां “तुदादिगणपठितगिरतेरेव ग्रहणम्‌ , न तु क्रयादिगणपठितस्य” इसमें प्रमाण अक्ति 
विभाषा सूत्र में यङ्‌ की अनुबृत्तिपक्ष में यङ्‌ निमित्त गिरते का रेफ का लकारादेश विधान- 
मूलक व्याख्यान से । देदीयते--यहां “घुमास्था? से शत्व, एवं गुण हुआ । पेपीयते में भी इत्व एवं 
गुण । 'विभापाइवे? से विकल्प से सम्प्रसारण कर पूर्वरूप से शि का शोशुयते । पक्ष में शेश्वीयते । 
यङि च से गुण करके सारमयते । रीढादेश से चेक्रीयते “सुट्‌ कात पूवः? से सुडागम सब्चेस्क्रीयते । 
यहां परत्व के कारण द्वित्व को बाधकर पूवं रीडादेश तदनन्तर द्वित्व करना । तदनन्तर सुडा* 
गम हुआ । 

विमशं--एब्चेरक्रीयते--सं कृ इस अवस्था में द्वित्व को बाधकर परत्व के कारण सुटू. 
करने पर संयोगादि ऋकारान्त धातु होने से रीङ की प्रवृत्ति को पूवं गुण “ऋतः? से होना चाहिये । 
यह शङ्का न करनी चाहिये, 'अडभ्यासव्यवायेऽपि’ सूत्र के आरम्म सामर्थ्यं के कारण अट्‌ एवं 
अभ्यास संज्ञा होने के अनन्तर ही सुट होता है, पूव में नहीं। 'अडभ्यासव्यवायेऽपि! एबं “घुट्‌ 
कात्‌ पूर्व:'इन दो वचनों के प्रत्याख्यान पक्षमें पूर्व थातु उपसगे के साथ योग दोता दे, पश्चात साधन 
के साथ, उस पक्ष में द्वित्व के पूवव सुट कर सुट विशिष्ट के द्वित्व से इष्टरूप की सिद्धि न होगी, यहां 
प्रथम सुट -ततः रीङ्‌ को बांधकर 'यङि च? से गुण होने पर '€वास्कयंतेः यह अनिष्ट रूपापत्ति होगी, 
यह सब कथन ठोक नहीं दै . इष्टानुरोध से “पूर्व धातुः साधनेन युज्यते ततः उपसर्गेण”? इस पक्ष 
के. आश्रयण से रीछादेश करके द्वित्व कर पश्चाव्‌ सुट से इष्ट रूप की सिद्धि हुई । सुट्कात्‌ 
एवं 'अडभ्यासव्यवाये? वचनों का करना आवश्यक है । जहां वार्तिकादि के अनाग्रयण से निदेष्ट 
रूप सिद्धि हो वहां हो पूर्व धातुरुपसर्गेण युज्यते? पक्ष का समाश्रयण से वार्तिक का अनाग्रयण : 
करना । एव उस पक्ष में इष्ट प्रयोग सिद्ध न हो सके तब “पूर्व धातुः साषनेन युज्यते? यदी पक्ष काः 
आश्रयण करना एवं वार्तिकादि का स्वीकार यदी सिद्धान्त है । 


_ २६४१ सिचो यङि ८।२।१२। 
सिचः सस्य षो न स्यादू याङ | निसेसिच्यते | ` 


३ सि० च० 
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यङ्‌ परमें रते सिच्‌ घातु के अवयव सकार को षकारादेश नहीं होता है। अभ्यास सकार 
को “उपसगात्‌ सुनोति’ से षकारादेश प्राप्त था, अभ्यास से पर सकार को 'स्थादिष्वभ्यासस्य? से 
चकार प्राप्त था, उसका यह निषेषक बचन है। यछ नहीं वहां निषेध न हुआ--अभिषिषिक्षति । 

२६४२ न कवतेयेडि ७।४।६३। 
कवतेरभ्यासस्य चुतं न स्यादू यङि | कोकूयते | कौतिकुवत्योस्तु चोकूयते | 
. यद्ध परमें रहते कुधातुके अभ्यास को चुत्व नहीं होता है । अर्थाद्‌ ककार को चकारादेश का 
अभाव बोधन इसने किया । यहां सूत्र में “कोः? ऐसा कहते शवृविकरणघटित 'कवतेः? ऐसा निर्देश 
करने से 'कूछ शब्दे? भ्वादि ही यहां ग्रह्मोत है । 'कुशब्दे’ अदादि 'कूढ “शब्दे! तुदादि इनका 
यहां ग्रहण नहीं दै । उन दोनों को चुत्व अभ्यास ककार के स्थान में होता ही है। चोकूयते । 
२६४३ नीगवश्चसंसुष्वंसुअ्रंसुकसपतपदस्कन्दास्‌ ७।४।८४। 
एषामभ्यासस्य नीगागमः स्यादू यङ यङ्लुकोः | अकित इत्युक्तेने दीघः | 
लोपः बनीवच्यते | सनीस्नस्यते | इत्यादि । 

ड रक हस 410 हर वन्नु, स्रंसु ध्वंस, अंसु, कस, पत, पद, स्कन्द इन धातुओं के 
अभ्यास को नीक्‌ आगम होता है । वनीवच्यते : दोघे न हुआ 
पक नकारा आवर ले जा यत । यहाँ कित्‌ अभ्यास है भतः दोघे नहुआ। न 

२६४४ चुगतोऽनुनासिकान्तस्य ७।४।८५। 
अचुनासिकान्तस्याङ्गस्य योऽभ्यासोऽद्न्तस्तस्य नुक्‌ स्यात्‌ । नुकाऽ- 
चुस्वारो लक्ष्यते इत्युक्तम्‌ | ययम्यते, यंयभ्यते | तपरत्बसामथ्योद्‌ भूतपूव दीघे- 
स्यापि न | भाम क्रोधे बामास्यते । ये विभाषा, जाजायते, जञजन्यते | हन्ते 
हिंसायां यङि घ्नीमाबो वाच्यः |$ जेष्नीयते । हिसायां किम्‌ , जंघन्यते । 
३ यङ परमे रहे या यड. छक्‌ में अनुनासिकान्त अङ्ग का अदन्त जो अभ्यास उसको नुक होता 
। प्रथम कह चुके हैं नुक्‌ का नकार अनुस्वार का उपलक्षण है । यह पदान्तवद्‌ होता है ' 
| क्षण हृ पदान्तवद्‌ होता है “वा 
तप से विकर्प परसवण होता हे। अभ्यास में 'हस्वः सूत्र से अकार हस्व हो सम्भव है 
पुनः व्यावत्याँभाव से दीघं व्यावर्तक तपर करग सामथ्यं से यहां भूतपूवं दोषयुक्त का इस्व होकर 
अकार इआ है वहां इस की अप्रवृत्ति है । यथा बामाम्यते यहां नुक्‌ न हुआ दीरषोऽकितः? से दीष 


हुआ । यहां कोधार्थक | 'ये 
लाक भाम बा है । 'जाजायते यहां 'ये विभाषा? सूत्र से वैकरिपक आत्व हुआ । 


यह पर में रहते दिसा अर्थ में को से 
अर्थ में नुक एवं इन्तेश्च से कुत्व न हा De iii 
२६४५ रीग्रदुपधस्य च ७।४।९०। 
1. भतत जाग स्याद्‌ यङ्यङ्लुकोः | वरीवृत्यते | 
छु 2 स्यत | जरोगृह्यते | उभयत्र लत्वम्‌-- 
ध ग पमि 1 इति वक्तव्यम्‌ & । बरीबृश्च्यते | परीप्रच्छयते । R 
चद या यक इक्‌ पर में रहते ऋकार है उपधा में जिस को ऐसे घातु के अभ्यास को रीक 


आगम होता है। वरीवृत्यते ) 
कलुप्यते यहां दोनो रों खो Ce । यहां 'झुम्नादिपु च? से णत्वामाव हुआ। चली- 
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ऋकारविशिष्ट घातु के अभ्यास को रीक्‌ का आगम होता दै + । वरीवृइच्यते । 


२६४६ स्वपिस्यमिव्येजां यडि ६।१।१९। 


सम्प्रसारणं स्याद्‌ यङि | सोषुप्यते । सेसिम्यते | वेबीयते । 
यङप्रत्यय पर में रहते स्वप, स्यम, व्येञ्‌ धातु को सम्प्रसारण होता दै । 


२६४७ न वशः ६।१।२०। 
बावश्यते । 
यङ पर में रते वश धातु को सम्प्रसारण नहों होता दै । 
२६४८ चायः की ६।१।२१। 
चेकीयते । 
यङ्‌ पर में रहते चाय धातुको की आदेश होता है। चेकीयते। यहां हस्वान्त आदेश करने 
पर भी “अइन्‌" सूत्र से दीर्धारेश होता पुनः दीर्घान्त 'की आदेश विधान का फल यङ. छक में है, 
आदेश में दीर्घविधान सामथ्यं से यङ लोप का प्रत्यय लक्षण में 'नलुमता? निषेध की अप्रवृत्ति है, 
अर्थात्‌ दोघं विधान आदेश में करने से 'न छमता? यहाँ अनित्य है । यथा चेकीतः । 


२६४९ ई घ्राध्मोः ७४।३१। 
जेघ्रीयते । देध्मीयते | 
यङ्‌ पर में रहते घ्रा एवं ध्मा धातु के आकार के स्थान में इंकार आदेश होता है। यहां भी 
आदेश इंकार में दोर्घोच्चारण यढ लक्‌ में 'जेष्नोतः? के लिए है । 


२६५० अयङ्‌ यि क्ङिति ७४।२२। 
शीङोऽयङादेशः स्याद्‌ यादौ क्ङिति परे | शाशाय्यते | अभ्यासस्य हस्वः | 

ततो गुण: | डोढौक्यते । तोत्रौक्यते । 

॒ इति यङन्त प्रक्रिया 


यकारादि कित या डित्‌ प्रत्यय पर में रहते शीङ धातु को अयङ आदेश होता है। यथा-- 
शाशय्यते । 'डोढोक्यते? अभ्यास को यहां प्रथम हस्व विधान कर पश्चाद्‌ गुणो यङछकोः? से 


गुण हुआ । 
पं० श्री बालक्रष्णपन्चोलो विरचित सबिमशे रत्नप्रमा में यडन्त प्रक्रिया समाप्त 


~= 
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२६५१ यङोऽचि च २।४।७४। 
यङोऽच्‌ प्रत्यये लुक स्याच्चकारात्तं विनाऽपि बहुलं लुक स्यात्‌ | अने- 
मित्तिकोऽयमन्तरङ्गत्वादादौ भवति । ततः प्रत्ययलक्षणेन यङन्तत्वाद्‌ द्वित्वम्‌ | 
अभ्यासकायेम्‌ । घातुत्बाल्लडादयः । "रोषात्‌ कतरि’. इति परस्मेपदम्‌ | 
“अनुदात्तङितः इति तु न, ङित्त्वस्य प्रत्ययाप्रत्ययसाधारणत्वेन प्रत्यय- 
लक्षणाप्रवृत्ते: | यत्र हि प्रत्ययस्यासाघारणरूपमाश्रीयते तत्रैष तत्‌। अत एव 
“सुृषत्‌ प्रासादः? इत्यत्र अत्वसन्तस्य’ इति दीघो न | 
येऽपि स्पधशीङादयोऽनुदात्तङितस्तेभ्योऽपि न, 'अनुदात्तङ्तः? इत्यनुः 
बन्धनिर्देशात्‌ । तत्र च 'श्तिपाः शापा इति निषेधात्‌ । अत एव 
श्यन्नाद्योऽपि न, गणेन निदेशात्‌ | किन्तु शबेब । & चर्करीतं च & 
इत्यदादो पाठाच्छपो लुक | ः 
यङ. प्रत्यय का अच्‌ प्रत्यय पर में रहते डक होता है, सूत्र में चकार के अदण से अच्‌ 
प्रत्यय पर मे न रहें वहां भी छक्‌ होता है वहुल करके | सूत्र में यङ्‌ साहचर्य से अच्‌ प्रत्यय 
का ही ग्रहण करना चाहिये । यह लक परनिमित्त को अनपेक्ष्य करके प्रवृत्त अन्तरङ्ग है, 'अने- 
मित्तक कार्य अन्तरङ्गं भवति? अतः प्रथम यछ. का लक्‌ हुआ । लुक के वाद 'प्रत्ययलोपे प्रत्यय- 
उक्षणम्‌? से यङन्तत्व बुद्धि से द्वित्व करना । एवं अभ्यासोददेश्यक कार्य करना चाहिये । 'सना- 
न्ताः? से धातुसंजशञा-करके लकारोत्पत्ति करनी । यहां शेषात्‌ कतरि’ सूत्र से परस्मेपद संशक 
प्रत्यय छकार के स्थान में होते हैं । 
अत्यय छक्षण से यळ्‌ वृत्ति ढित्व का समात्रयण निमित्त “अनुदात्तङितः से आत्मनेपद यहां 
न हुआ । चित्रङ में डित्त है, एवं यद्‌ प्रत्यय में डित्त है, अतः डिस्व प्रत्ययत्वव्याप्य नहीं है 
अत्ययत्व के अभावाधिकरण वृत्ति होने से 'स्वाभाववदवृत्तिखरूप? व्याप्यत्व छिल में नहीं है, अतः 
नियमार्थ 'प्रत्ययछोपे प्ररययछक्षणम्‌? है उसकी यहां प्रवृत्ति नहीं है । प्रत्यय का असाधारणरूप = 
सत्ययत्व का व्याप्यत्वरूप जहां आश्रीयमाण रहे वहां ही प्रत्ययलक्षण होता है, अन्यत्र नहों। ' 
इस नियम का फळ यह है की 'शोमनाः इषदः यरिमन्‌ प्रासादे! 'सुदृषत्‌? रूप हुआ बहुन्रीहि 
समास करक । समासाथ दृषत्‌ शब्द को सुवन्तत्व सम्पादनाथ जस विभक्ति जो आयी थी जिसका 
समास संशानिमित्तप्रातिपदिकसंज्ञा निमित्तक 'सुपो धातुप्रातिपदिकयो:? से छक हुआ हे उसका 
मत्पय छक्षण कर असन्तत्व बुद्धि से 'अत्वप्तन्तस्य चाधातोः से दीघं प्राप्त होना चाहिये, किन्तु 
वहां मत्ययळक्षूण न हुआ, क्योंकि असूत्वरूप धर्म प्रत्ययत्व का व्याप्य नहीं दै अस प्रत्यय 
बृत्ति है एवं प्रत्यय से भिन्न 'असू मुवि' थातु के असू में भी वह रहता है, अतः प्रत्ययत्वाभावा- 
धिकरण इति अस्स्व है प्रत्ययत्त का व्याप्य वह नहीं है प्रत्ययासाधारणर्प के अभाव ते वहां 
मत्ययळक्षण न होने से दीधांदेश न हुआ । छ 
यछ्‌ इगन्त में स्पथे एवं शीळ आदि घातु अनुदात्तेत एवं डित्‌ है उनसे मी पर स्थित लकार के 
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स्थान में आत्मनेपद संशक प्रत्ययां का विधान न हुआ क्योंकि 'अनुदात्तळित्‌? यह अनुबन्ध 
निर्दिष्ट कार्य है आत्मनेपद वद्द यङ छक में नहीं होता है, कहा है आचायों ने-- 
दितपा शपानुवन्धेन निर्दिष्टं यद्गणेन च । | , 
यत्रैकाचुग्रदणन्वैव पञ्चैतानि न यङ्लुकि ॥ १ ॥ 
इससे निषेध हुआ । गणनिदिष्ट इयन्‌ आदि विकरण भी यङ_ लक्‌ में नहीं होते हे । किन्तु 
यङ. छक में कत्नर्थक सावंधातुक पर में रहते वाधक विकरण के अविषय में शप्‌ विकरणमात्र होता 
है । यङ. ढक प्रकरणस्थ धातुओं से विद्वित शप्‌ विकरण का अदादि मानकर “अदिप्रमृतिस्य 
शपः? से छक हुआ, “चकोरीतं च? से यङ_ लक्‌ को अदादित्व मानना चर्केरीतश्न उपलक्षणविधया 
यङ्‌ लक्‌ परक हे । 


२६५२ यड़ो चा ७।३।९४। 


यङन्तात्‌ परस्य हलादेः पितः सावेघातुकस्य ईड वा स्यात्‌। भूसुबोरिति 
गुणनिषेधो यङलुकि भाषायां न, “बोभूतु तितिक्ते इति छन्दसि निपातनात्‌ | 

अत एव यङ. लुक्‌ भाषायामपि लिद्धः । नच यङ, लुक्यप्राप्त एव गुणा 
सावो निपात्यतामिति वाच्यम्‌ , प्रकृतिग्रहणेन यङल्लुगन्तस्यापि ग्रहणात्‌ | दविः 
प्रयोगो द्विचचनं षाष्ठमिति सिद्धान्तात्‌ | 

बोभवीति, बोभोति । बोभूतः | बोभुवति | °; 

बोभवाख्भकार | बोभविता । अबोभवीत्‌ | अबोभोत्‌ | अबोभूताम्‌ अबो 
सचुः | बोभूयात्‌ । बोभूयाताम्‌ । बोभूयास्ताम्‌। गातिस्थेति सिचो लुक! 
यङो वेति इंटपक्षे गुणं बाधित्वा नित्यत्वादू बुक्‌ । अबोभूबीत्‌ । अबोभोत्‌ | 
अबोभूताम्‌ । अभ्यस्ताश्रयो जुस। नित्यत्वाद्‌ दुक्‌ , अबोभूवुः। अबोभविष्य- 
दित्यादि | 
. यङन्ततदादि शब्द स्वरूप से पर इळ्यदि पित जो सावेधातुकसंज्ञक प्रत्यय उसको इंट आगम 
विकल्प से होता दै ।. 'भूसुवोः? सूत्र ते शुण का जो निषेध होता दै वह यङ लक्‌ में भाषा में नहीँ 
होता है, क्योकि “बोभूतु तितिक्ते” से यङ, लक्‌ में वेद में दी गुणामावनिपातन किया है वहां भी 
“भूसुवोः से गुणाभाव सिद्ध ही था अप्राप्तकार्य का निपातन करना चाहिये, प्राप्त का नहीं, वदद 
निपातन व्यर्थ होकर ज्ञापन है भाषा में यछ. लक्‌ में युगनिषेष वह नहीं करता अर्थात गुण होता 
ही है । इससे यह भी सिद्ध हुभा कि छान्दस यङ्छुक्‌ भाषा में मौ दोता दे। यद्ध छक में 
शब्दान्तरत्व के कारण अप्राप्त णुणामाव का हो. निपातन है, यहद कथन उचित नहीं है । यङ.. 
प्रत्यय की प्रकृतिभूत घातु के ग्रहण से यछ्‌ लगन्त का भी ग्रहण होता है, क्योंकि पष्ठाध्याय के द्वित्व 
प्रकरण में पठित द्वित्वविधायक शाख से विधीयमान द्वित्व वही प्रकृतिका केवल द्विवार उच्चारण- 
मात्र हो दै । यही सिद्धान्त दै । यहां भेदबुद्धि या शब्दान्तरवुद्धि न करनी चाहिये । 

(पुनः पुनः? “अतिशयेन वा भवति? अभे में आत्मधारणानुकूल व्यापाराथंक भूधातु से 
“बातोरेकाचः' सूत्र से यङ्‌ प्रत्यय हुआ उसका “यङोचि च' सूत्र से छक्‌ । प्रत्यय छक्षण से यछ- 
न्तत्व बुद्धि से द्वित्व अभ्यासादि काये अभ्यास का गुण 'बोभू? झी घातुसंशा छट तिप शप्‌ छुक्‌ 
'यडो वा? से इडागम गुण अवादेश बोमवौति। इंडागम के अमाव में बोभोति। छक में 
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“मबोभूवीत?-- यहं गातिस्था’ से सिच्‌ का छोप करके “यङो वा? से इडागम पक्ष में शुण को 
बाधकर के नित्यत्व के कारण "मुवो? सूत्र से दुक्‌ आगम हुआ । पक्ष में अबोमोत्‌ । अबोभूचुः । 
यहां 'सिजभ्यस्तः से झि को जुस आदेश हुआ है । एवं नित्यत्व के कारण बुक आगम भी 
हुआ है । 

विमशे-७।४।६५ पा० सू० 'बोभूतुः इति निपात्यते, कि निपात्यते ! भवतेयंडलुगन्तस्या- 
युणस्वं निपात्यते । नैतदस्ति प्रयोजनम्‌। सिद्धमत्रायुणत्वं 'भूसुवोस्तिडिः इति । एवं तहि 
नियमार्थे भविष्यति, अत्रेव यङ्‌ छगन्तस्य गुणो न भवति चान्यत्र, क भा भूत्‌ बोमवतीति । लिलयें 
लेट्‌ 'किरोडारौ? इति अट्‌। यह भाष्यकार की उक्ति हे । 

यहां “अन्ने के विभिन्न आचार्य भिन्न भिन्न व्याख्या करते है १--अव्रेंव = छन्द में ही 
शुणामाव से भाषा में यछ्‌ लक्‌ एवं गुण होता है । २-अत्रैव = लेटि एव अयांद लेटू ककार में 
ही गुण का अभाव होता है, अन्य छकार में वेद में गुण होता है। इन दो व्याख्याओं में यहां 
अन्यकार ने प्रथम व्याख्या का समाश्रयण किया है। द्वितीय ब्याख्या में तो यङ्छक्‌ छान्दसमात्र 
विषय है भाषा में प्रयोग ही नहीं होता है यही ब्ध होता है । 

औनागेशभट्ट ने शेखर में 'परेतु छोट्येवेत्येवनियमः, बोभूतु’ इत्यस्य छान्दसेपु पाठस्तु 
यङ्छकश्छान्दसत्वादेव, भाषायामस्य यङ्लगन्तस्य प्रयोगसत्त्वे न मानम्‌। यह कहा है । लेट 
छकार छान्दस है वहां दी भाष्यकार ने भौ उदाहरण दिया है । इन सब मत पाठकों के विचाराथे 
अस्तुत करके ळेखक उपसंहार करता है कि प्रबळ पक्ष प्रमाण एवं युक्ति युक्त द्वितीय पक्ष ही है । 
अतः यङ्‌ छक भाषा में नहीं होता है यही सिद्धान्त दै । 

पास्पधीति, पास्पर्धि | पास्पधेः| पास्पधेति । पास्पत्सि | हुफलथ्यो देधिः । 

पास्पधि | लङ -अपास्पत्‌, अपास्पदू' । सिपि दशचेति रुत्वपत्े, 'रो रि? 
अपास्पाः । 

जागाद्धि | जाघात्सि| अजाघात्‌ | सिपि रुत्बपक्षे अजाघाः। नाथ-- 
नानात्ति | नानात्तः | दध-दादद्धि | दादद्धः | दाघत्सि । अदाधत्‌ । झढाद्‌- 
दाम्‌ । अदादघुः | अदाधः, अदाघत्‌ | लुङि अदादाधीत्‌, अदादधीत्‌ । चो- 
स्कुदीति, चोस्कुन्ति | अचोस्कुन्‌ । अचोस्कुन्ताम्‌ | अचोस्कुन्दुः | 

मोसुदीति, मोमोत्ति । मोमोदाञ्चकार | मोमोदिता | अमोमुदीत्‌ । 
अमोमोत्‌ | अमोमुत्तात्‌ । अमोसुदु:। अमोमुदी:, अमोमोः, अमोमोत | लुङि 
गुण लमोमोदीत | » अमोमोत्‌। लुङि 
दीत्‌ | चोकूर्दीति | चोकूति | लङ तिप्‌ अचोकूर्दीत्‌ , अचो- 
कृत्‌ । सिप्‌ पत्ते अचोकूः | अचोखूः | अजोगूः | बनीबङचीति, वनीवङक्ति । 
बनीवक्तः | वनीवचति | अवनीव शीत्‌ | अवनीवन | | थि 


जङ्गमीति । जङ्गन्ति । अनुदात्तोपदेशेत्यनुनासिकलोप: | जङ्ग 
; र ; त. | जङग- 
व म्वोश्व” जङ्गन्सि । जङ्गन्बः | एकाव्महणेनोक्ततवान्नेण्नियेधः | 
णा (निला हेलेक- जङ्गहि । 
A *) अजन्गन्‌ | अनुबन्धनिर्देशान्न च यन्तेति न बृद्धि: 
we च्हेरळ्‌। हुमयन्तेति न बृद्धिः-- 


tna a: 
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पास्पर्धीति--स्पधे संघर्षे से यछ्‌ उसका लक द्वित्वादि कार्य दीर्घोऽकितः से अभ्यास का 
दोघे “यो वा' से ईंट विकल्प दै, इट्‌ के अभाव पक्ष में “झषस्तथोः? से धकार 'झरो झरि सवणे? 
से विकल्प थलोप हुआ । लिट में पात्पर्घाञ्चकार । लुट में पास्पर्षिता ' छूट में पास्पर्षिष्यति। छोट 
में पास्पधींतु । पास्पद्ध, । पास्पर्धात्‌ । पास्पधांस्‌। पास्पथतु । पास्पर्थि। हि को धिकर विकल्प 
से धकार का लोप हुआ । लङमे इडागमपक्ष में अपास्पधींत्‌ । 


रुष्वपचे-पक्षान्तर में तो अपास्पत्‌ । अपास्पद्‌ । थिङ में पास्पध्यात्‌ । पास्पर्ध्याताम्‌ ।- 
पास्पर्थ्यास्ताम्‌। लढ में 'अस्तिसिचोऽपृक्तेः से नित्य शडागम, इट इटि? से सकार का लोपः 
अपास्पर्धीत्‌ । अपास्पधिष्टाम्‌ । अपास्परथिषुः । लङमे अपास्पषिष्यत्‌ । 


जागाद्धि--याधृ प्रतिष्ठादि अर्थ में है । इट्‌ पक्ष में जागाधीति । जागात्सि, "एकाच? सूत्र सेः 
अष्माव धकार को चत्वं हुआ। लोट्‌ में जागाधीतु? पक्षमें जागाडु । जागादधाम्‌। जागाधतु । 
ङ्‌ में भजागाधीत । अजाघात्‌ । अजागाद्धाम्‌। अजायाधुः। छुङ्‌ में अजायाधीत्‌ । अजागा- 
धिष्टाम्‌ । 

नाथृ नाए-याच्ञादि अर्थ में है । नानात्ति इंडागमपक्ष में नानायीति। दुघ धातु धारण 
अर्थ में हे । इट पक्ष में दादधीति । लङ में “अतो इळादेः? से विकल्प से वृद्धि होती है । 


चोस्कुन्दी ति -'स्कुदि आप्रवणे?, इदितो चुम्‌ धातोः से चुम्‌ । इंडमाव में 'झरो झरि सवर्णे” 
से विकल्प से लोप । लढू में इट्‌ पश्च में अचोस्कुन्द्रीत्‌ । छङ्‌ में 'अस्तिसिच? सूत्र से नित्य इडागमः 
अचोस्कुन्दोव । अचोस्कुन्दिष्टाम्‌ । 

सो सुदीति-घुद हे “नाभ्यस्तस्याचि? से" छघूपध गुण का निषेध हुआ । 'मोमोदिता? यहां 
“न धातुलोप” सूत्र से गुणनिषेध होना चाहिये यह शङ्का न करनी, क्योंकि बहुल ग्रहण से प्राप्त 
यङ डक अनेमित्तिक है। लळ में सिच्‌ निमित्तक गुण है अतः 'नाभ्यस्तस्याचि' से निषेध कौ) 
शङ्का न करनी चाहिये । 

'चोकूदीति-कुदं खुद युदं युद क्रीडायाम्‌ । लङ में तिप्‌ इट्‌ पक्ष में अचोकूदींत्‌ । अचोखुदींव ।' 
अचोगुदीत्‌ । 'दश्च? से रुख पक्ष में अचोकूः । वनीवञ्चोति-वन्चु गतो यहां 'नित्यं कौटिल्ये? 
सूत्र से यङ. “नीग्वन्चु' से अभ्यास को नौगागम यहां यङ्‌ छक्‌ शब्द से छुप्त होने से तन्निभि 
तक नलोप न हुआ । 'बनीवक्त? यहाँ तस्‌ छिव होने से "अनिदिताम्‌? से नकार का लोप. 
हुआ । छोट में वनीवश्लीतु । वनोवछक्तु । वनीवक्तात्‌। वनीवक्ताम्‌ । वनीवचतु । वनीवरिध ॥ 
वनीवश्चानि । 

जञङ्गमीति-यदां 'नुगतो5नुनासिकान्तस्य? से नुक्‌ हुआ जङगम्रीति- यहां गमहन सूत्र से 
उपधामूत अकार का लोप हुआ । अजङ्गन्‌ । इडागम पक्ष में अजङ्गमोत्‌ । अजङ्गताम्‌ । अजङ स्मुः। 
अजङ्गमोः । अजङ्गतम्‌ । भजङ्गत । अजङ्गमम्‌ ' अजङ्गन्व । अजङ्गन्म । 'अजङ्गमौत” यहां “हमयन्त? 
वृद्धि का निषेध हुआ । जङमिता में "एकाच? सूत्र में एकाच ग्रहण किया दै तो भी 'हितपा शपा? 
यह परिभाषा अनित्य कै कारण न लगी इट निषेध न होकर इडागम हुआ । लोट्मध्यम पुरुष 
एक वचन में नकार का जात लोप आमीयत्व के कारण असिद्ध है। अतः "दि? का अतो देः 
सूत्र से क्‌ न इआ। वस्तुतः '्रत्ययाप्रत्यययोः प्रत्ययस्यैव अणम्‌? परिभाषा से 'अतो दवेः में 
अकार प्रत्यय का गृद्दीत दै लोप की प्राप्ति ही नहीं है, 'असिद्धवदन्नाभातः सूत्रमाष्य में 
प्रत्याख्यात है । अञङ्गन्‌ में 'मोनो थातोः से नत्व हुआ। छङ. में रूकारानुवन्ध होने से. 
अनुबन्ध से निर्दिष्ट कायं यङ_छुक्‌ में न हुआ । हि 


हाय Se टा Sao Ffanss 
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sf Fase Safle Pesos Ss 


_ हन्तेयंङजुक , अभ्यासाच्चेति कुःवं यद्यपि होहन्त रित्यतो हन्तेरित्यनुवत्त्य 
'बिहित॑ तथापि यङ्लुकि भबत्येवेति न्यासकारः । श्तिपा शपेति निषेध- 
'स्त्वनित्यः, गुणो यङ्लुकोरिति सामान्यापेक्षज्ञापकादिति सावः । जङ्घनीति 
जङ्घन्ति । जङ्घतः | जङष्नति | जज्ञनिता। श्तिपा निर्देशाब्जादेशो न जङ्घ | 
अजङ्घनीत्‌ । अजङ्घन्‌ । जङघन्यात्‌ । | 
आशिषि तु वध्यात्‌ । अत्रधीत्‌ | अश्रघिष्टामित्यादि | बघादेरास्य द्वित्वं न 
सवति, स्थनिवत्त्वेनानभ्यासस्येति निषेधात्‌ । तद्धि समानाधिकरणं घातो- 
विशोषणं बहुध्रीदिबलात्‌ | आङपूवोत्त 'आङो यमहन’ इत्यात्मनेपदम्‌ | 
आजङघते इत्यादि । 
` उत्परस्येति तपरत्वान्न गुणः | . { 
हलि चेति दीषेस्तु स्यादेव, तस्यासिद्धस्वेन तपरत्बनित्रत्यत्वायोगात्‌ | 
्चञ्चुरीति | चञ्चूर्ति । चळ्चूतः | चङ्चुरति। अचञ्चुरीत्‌ |` अचञ्चूः | 
चङ्कनोति । चजङ्कन्ति | जनसनेस्यास््रम्‌ । चङ्कातः | गमहनेत्युपधालोपः, 
चचङ्कन्ति । चङ्काहि | चङ्कनानि । अचङ्कनीत्‌ । अचद्ठन्‌ । भचङ्काताम्‌। 
अचङछ्तुः | ये विभाषा, चङ्कायात्‌ । चङ्कन्यात्‌ । अचङ्कानीत्‌ | अचङ्कनीत्‌ | 
. हिसाथक हनूधातु से यङ्छुक्‌ हुआ । ‘अभ्यासाच्च’ सूत्र से कुत्व होकर दकार को घकारादेश 
हुआ । यद्यपि अभ्यासाच्च, सूत्र में हो हम्तेः सूत्र से रिपू से निर्दिष्ट हन्तेः? की अनुदृत्ति है, 
कुत्व डितबन्त से निर्दिष्ट है, अतः 'दितपा शपा? एरिमाषा से कुत्व न होना चाहिये किन्तु वह 
यरिमापा अनित्य दै। अतः कुत्व हुआ अनित्य में प्रमाण “गुणो यङ्छकोः सूत्र ही है, तयाहि 
सिचूयडोः में “एकाचो द्वे प्रथमस्य’ से एकाच्‌ का सम्बन्ध से द्वित्त विधायक शाख एकाच पद 
सम्बद्ध होने से 'डितपा शपा? परिभाषा से एकाच्‌ पद निर्दिष्ट काये द्विस्वरूप यङ छुक्‌ में होगा ही 
नहीं द्वित्वासाव से अभ्यास संशा का सुतराम्‌ अमाव से अभ्यास का युणविधानार्थ “गुणो यङ छुकोः? 
व्यर्थ दो कर शापन करता है कि वह परिभाषा अनित्य है, यह सामान्य शापन हुआ “असति 
ह द का क इस लाघवमूलक न्याय से। विशेष ज्ञापन -“एक्राच 
दिष्टं कार्य यछ_ ते” यह शापन नहीं होता है । सब अंशों 
आ, हों होता है। सब अंशों से विशिष्ट वह परिभाषा 
अङ्कनीति यह इन्‌धातु के अभ्यासोत्तर . कुत्व नुक्‌ आगम इडागम 
र क । ई के आ वे जहा र ग वा 
जकार का ठोप हुआ । जरूघ्नति यहां गम इन्‌? से अकार का लोप कुत्वादि। 
जद्घनिता नदि यहाँ 'इन्तेजे” से श्विप निर्देश के कारण जादेश न हुआ 'डितपा शपेति' 
- परिभाषा से लढ. में अजबूनीत । विधि लिङ में जङ्घन्य ७ दन 
< [त्‌ । आशीछिंङ. में जन्‌ में न्त्व 
बुधि से वधादेश हुआ, अञ्चार का 'अतो लोपश से लोप होकर वध्यात्‌ र 
. देश प हकर वध्यात्‌ रूप हुआ । लुङ में 
जंहन्‌ को वषादेश से अवधोत्‌ रूप हुआ। द्विरुक्त के ७. 
शो हुन्‌ के स्थान में जायमान वधादेश को द्वित्व 
नहीं होता है, कारण के स्थानिवद्भाव से 'अनम्यासस्य? यह नियेष हो जाता है। अनभ 
पदाये घातु से अन्तरित है अभ्यासषरितत्वाभावविश्िष्ट जो शिवत 
घातु यह अर्थ दै । नास्ति अभ्यासो 
यत्र = घाती यह अनभ्यास में बहुत्रीहि समास है । . हि 
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विमशं - आशीलिंक में “वध्यात्‌' एवं लुङ में "अवधीत्‌? यह रूप द्वय द्वित्व निष्पन्न को 
वधादेश से मूल में वर्णित है, वह पक्ष असङ्गतर दे। क्योंकि दित्वनिष्पन्न समुदाय में धातुत्व 
नहीं है, एवं द्वित्वनिष्पन्न पूवे भांग में भी थातुत्व नहीं है किन्तु द्वित्वनिष्पन्न समुदाय घटक 
उत्तर खण्ड में ही धातुत्व है । इसमें प्रमाण भाष्य ही है । “अस्तेभू*? सूत्र पर भाष्यकार ने 
कहा है कि आर्धधातुके’ इसको परसप्तमी स्वीकार करेगें तव खिट्‌ अवस्था में ही अस्‌ का 
दविस्व होकर अस्‌ अस्‌ रिट्‌ = छ यहां रिडादेश प्रत्यय अब होकर लिट्‌ च? से धातु संशा होगो 
तव पर अस्‌ को - भू आदेश . होकर पूर्व अस्‌ का श्रवण प्रसङ्ग होगा, “परस्य भूमावे क्कते पूतस्य 
श्रवण प्राप्नोति” अर्थांत लिडादेश से परत्व के कारण द्वित्व होकर तदनन्तर लिडादेश 
दोगें तव आधंधातुकसंज्ञा । इससे स्पष्ट हुआ कि द्वित्वनिष्पन्न समुदाय में थातुत्व नहीं 
है। किन्तु पर भाग जो प्रत्यय से अव्यवहित पूवे में है उसी में 'प्रकृत्यथान्वितस्वा्थवोधकत्वं 
प्रत्ययानाम्‌? नियम से धातुत्व एवं प्रत्ययार्थं का अन्वय होता है । अतः पूर्वोक्त सन्दर्भ से 
“जंवध्याद? यही रूप सिद्धान्त सिद्ध है। वध्यात्‌ नहीं । एवं लुङ में अजंबधीत्‌ यहो उचित 
रूप है यह औपञ्चोलिमत माष्यानुण्रद्वीत है । मूलकार ने माधवादि मताचुरोष से 
कहा है। यङ छक में वध्यात्‌ प्रयोग दी प्रामाणिक है, यह कथन मी असङ्गत है, अत 
एकाच पदघटित 'सन्यडोः से द्वित्वामाव है आदि कथन सत्था उपेक्ष्य है। 'दियते दिगि 
लिटि? सूत्र भाष्य पूर्ववर्णिताथ में प्रमाणभूत दै । तथादि--“दिग्यादेशे इते द्विवचनं प्राप्नोति? 
अतः पूर्वे द्वित्व करके “साभ्यासस्य” इति वक्तव्यम्‌? से अभ्यास विशिष्ट उत्तर खण्ड द्वित्व निऽपन्न 
को दिग्यादेश दोता है यहद भाष्य सन्दभ एवं वातिकारम्भ से भी यह सिद्ध हुआ कि द्वित्वनिष्पन्न 
समुदाय में धातुत्वाभाव ही दै । ६।४।९ इस सूत्र का भाष्य एवं उद्द्योत देखने योग्य है। इति 
ओ पन्चोलिनः । 


आङ पूर्वक इन्‌ धातु 'आङो यमहनः? से आत्मनेपद है- आजङघते । प्रकृति ग्रहण से यङ्‌ 
छुगन्त का मौ ग्रहण कचित्‌ होता है, अतः आत्मनेपद हुआ । 

चञ्जरीति-चर गति में एवं अक्षण में है । चरफलोश्च से अभ्यास को नुक्‌ 'उत्परस्यातः 
इससे उकारादेश, उत में तपरत्व के कारण युणाभाव है । 'इरिच? से दोघे तो होता द्दी है । दीघं 
असिद्ध है, अतः तपरत्व की निवृत्ति का अयोग है । अर्थात्‌ हस्वत्व समानाधिकरण उत्व वहां 
अश्चुण्ण ही है । चब्चूतिं.। चङ्कनीति=खनु अवदारणे से यङ_ लक्‌ में यह रूप दै। इडागम के 
अभाव में “चङ्घन्ति' । जनसन सूत्र से आत्व होकर चङ्खातः । गमहन्‌ से उपधालोप करके चङ्खन्‌ति । 
'थे विमाषा? से विकल्प से आत्व करके चङ्खायात्‌ । चज्ञन्यात्‌ । अचक्लानौत्‌ । अचङ्खनौत्‌ । 

उतो बृद्धिरित्यत्र नाभ्यस्तस्येतयनुबृत्तेरुतो ब्रद्धिने। योयबीति। योयोति | 
अयोयबीत्‌ । अयोयोत्‌ | योयुयाद्‌ । आशिषि दीघः | योयूयात्‌ | अयोयावीत्‌ । 

नोनबीति । नोनोति। जाहेति। जाहाति। ई इल्यघोः। जाहीतः। इह 
जहातेश्र, आ च हो, लोपो यि घुमास्था, 'एलिङि? इत्येते पञ्चापि न भवन्ति, 
श्तिपा निदेशात्‌ । 

जाहति | जाहेषि | जाहासि । जाहीथः । जाहिथ | जाहीहि | अजाहेत्‌ | 
अजाहात | अजाहीताम्‌ | अजाहुः । जाहीयात्‌ | आरिषि जाह्दायात्‌ । अज्ञा- 
हासीत्‌ | अजाद्दासिष्टाम्‌ । अजा दिष्यत्‌ । 
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लुका लुमे प्रत्ययलक्षणाभाबात्त “स्त्रपिस्यभि? इत्युत्वं न । रुदादिभ्य इति 
गणनिर्दिष्टत्वादिण्न | सास्वपीति । सास्वप्ति | सास्वप्तः | सास्वपति । असा- 
स्वपीत्‌ | असास््रपत्‌ । सास्वप्यात्‌ । आशिषि तु वचिस्वपीत्युस्वप्‌ | सासु- 
पयात्‌ । असास्तापोत्‌ | असास्वपीत्‌ | 

योयचीति, योयोति--'उतो वृद्धि: सूत्र में “नाभ्यस्तस्य’ इस अंश कौ अनुवृत्ति है अतः 
उकार को वृद्धि यहां न हुई । आशिषि अङ्गत्‌ सूत्र से दीघं हुआ योयूयात्‌। छुङ में अयोयावीत्‌ 
रूप हुआ नोनदीति, नोनोति। इंडागम एवं तदमाव में रूप हुआ । 

जाहेति-ओद्दाक्‌ त्यागे से यञ्‌ छक में इंडागम पक्ष में गुण से रूप है। इंडागम के अमाद 
में जाहाति। द्विवचन में ई इश्यघोः से इकार दीघं होकर जाहीतः । इस स्थल में 'जहातेश्व 
सून कौ अप्रवृत्ति है । एवं लोट्‌ मध्यम पुरुष एक वचन में 'आ च दो? सूत्र की अप्रवृत्ति है । विधि- 
लिङ, में 'डोपो यि? की अप्रवृत्ति है । 'घुमास्था? की एवं एलिंछि की भी अप्रवृत्ति यङ्‌ 
छक्‌ हा-धाठु में है। वे पांच सूत्र डितप्‌ निदेश के कारण यक्‌ में अप्रवृत्त होते है । 
ओहाक्‌ एवं ओइाछ दोनों के यङ. ठक में समानरूप है। डित्‌ निभित्तक आत्मने 
पद की अनुवन्धनिदिष्ट के कारण यङ लुक में प्रवृत्ति नहीं है। “भृञामित्‌? को भी यशं 
अप्रवृत्ति हे वह इलुनिमित्र द्विस्वनिमित्तक अभ्यास को विधान करता है इकारादेश । दीर्घो- 
ऽकितः। में अकिच्‌ धातु का विशेषण से “हुक्‌? में कित्त्व हे उभय धातु के तुल्य रूप कैसे यह शङ्का 
भी न करनी चाहिये । वहां अकित्‌ न विद्यते कित यस्य अभ्यासस्य यह अर्थ से अन्यपदार्थ वहां 
अभ्यास हृ । धातु नहीं है । यदि अकित में अन्य पदार्थ धातु मानेंगे तो वनीवश्चीति वहां दीर्घा 
पत्ति होगी । 

_ सास्वपीति-यहां यङ का छोप होने से 'छुका लप्ते प्रत्ययलक्षणं नास्तीति से प्रत्यय लक्षण 
निपेष प्रयुक्त 'स्वपिस्थमि? से उकारादेश न हुआ । एवं 'रुदादिभ्यः' यह गणनिदेश्ञ अ तका 
न इभा । साइप्यात्‌ यहां वचिस्वपि से उकारादेश हुआ । इङ्‌ में 'अतो इलादेः' से विकल्प वृद्धि 
कर असास्वपीत एवं असास्वापीद दो रूप हुए अभ्यासको दोघं दीर्षोऽकितः से हुआ । 


२६५३ रुग्रिको च ढकि ७४।९१। 
ऋदुपधस्य घातोरभ्यासस्य रक्‌ रिक्‌ रीक एते आगमाः स्युयेङ लुकि | . 


यङ्डक होने पर ऋकारोपध घातु के अवयव अभ्यास को रक रिक्‌, रीक्‌ 
१ रिक्‌ , रीक्‌ , ये तीन आगम 
पर्याय न हैं। रुक्‌ में उक्‌ की श्संशा से केवळ रेफ अवरिष्ट रहता है रिक में ककार की 
सता रप एव रोक में भी ककारेत्संशा होप से 'रि? “री? मात्र अवशिष्ट रहता है । 


२६५४ ऋतश्च ७।४।९२। 


Uo | 414 । बरिव्वतीति | वरीबृतीति | वर्षति | वरि- 

णी * २ । वदुतांत ३| ववेतामास ३ । वर्वतिता ३। गण- 

शिरा न उद्भ्यश्वतुभ्यः'इति न, बबेतिष्यहि ३। अबवृतीत्‌ ३। अव र 

Oe भ उ अवतो ३ | गणनिदिष्टत्वादङ न अववर्तीत ३। 
चकति | चरिकर्ति चरोकर्ति | चङ्कतः ३ | चह्लेति के 

कार चकेरि चकरीत्‌ 

कार ३ | चकरिता ३। अ ३ | अचकेः ३ | चक्रेयात्‌ ३ | आशिषि सि 
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चक्रियात्‌ ३। अचकोरीत्‌ ३ | ऋतश्चेति तपरत्वान्नेह--क विक्तेपे चाकति । 
तातरतिं | तातीतेः । तातिरति । तातीहिं । तातराणि । अतातरीत्‌ | अतातः । 
अतातीतीम्‌ । अतातरुः | अतातारीत्‌ । अतातारिष्टाम्‌ इत्यादि । 

यङ छक में ऋकारान्त घात के अभ्यास को रुक्‌ रिक रीक्‌ आगम होते हैं। रुक-वर्ववृत्तीति । 
रिक--वरिवृतीति । रीक्‌-वरीबृतीति। वे तीन रूप इंडागम पक्ष में हैं। इंडागमाभाव में 
वर्वेति, वरिवर्ति, वरीवर्ति, रूप हुए । तस्‌ में वृतः, वरिवृतः, दरीवृतः, तीन रूप । झि में ववति) 
वरिबृतति वरीवृतति रूप हैं। छिद्‌ में ववर्तामास, वरिवर्तामास, वरीवतांमास तीन रूप हुए । 
छुट्‌ में वर्वेतिता, वरिवर्तिता, वरीवतिता । लट्‌ में “न बृद्भ्यः' सूत्र की गणनिदिष्टत्व के कारण 
प्रवृत्ति न हुई अतः इडागम का निपेध न हुआ। वर्वतिष्यति। वरिवतिष्यति । वरीवतिष्यत्ति। 
छोट्‌ में छः रूप हुये प्रत्येक में । लङ्‌ में छः रूप हैं यथा-अवदेतीत ३। अववेत्‌ ३। सिप्‌ में 
“अवर्वा ३ यहां दश्च’ सूत्र से रु हुआ एवं 'रोरि’ से रेफ का लोप है। लढू में गणनिर्दिष्टत्व के 
कारण अङ्‌ न हुआ--अवद्तीत्‌ । 

डक्ञ्‌ करणे का यङ्‌ लक्‌ में रूपां का क्रम-चर्करीति ३ रूप। इंडागम के अभाव में 
चर्केति ३ । आशीछिंङ्‌ में रिङ्‌ आदेश चक्रियात । लढ में अचकीरीत्‌ । 

ऋतश्च सूत्र में तपरत्व के कारण से यह सूत्र दोघे ऋकारान्त धातु के अभ्यास को रुक्‌ आदि 
आगम विधान नहीं करता है । यथा “क विक्षेपे? में चाकतिं। त॒ में तातति। लड में अतातरीत्‌ । 
आदि रूप है । 

अर्तेयेङलुकि ष्टित्वेऽभ्यासस्योरदर्वं रपरत्वम्‌, हलादिःशेष', रुक्‌ | 
रिग्रीकोस्ठु 'अभ्यासस्यासबरणे’ इति इयङ। अरतिं, अरियतिं । अररीति । 
अरियरीति | अऋतः | अरियतः | कि अत्‌ | यण्‌ „ रुको “रो रिः इति लोपः। न 
च तस्मिन्‌ कतंव्ये यणः स्थानिवत्त्वम्‌ , पूढेत्रासिद्धीये तन्निषेधात्‌ । आरति | 
अरियति | लिङि श्तिपा निर्देशाद्‌ 'शुणो5ती' ति गुणो न। रिङ, रलोपः, 
दीघ! | आरियात्‌ | अरियियात्‌ । 

गृह ग्रहणे । जगृहीति ३। जगढि ३ | जग्रंढः ३। जगृहति ३। अजघद 
३ । गृहणातेस्तु जाग्रहीति । जामाढि | तसादो छिन्निमित्तं सम्प्रसारणम्‌ | तस्य 
बहिरङ्गत्वेनासिद्धत्वान्न रुगादयः । जागृढः । जागृति । जाम्रहीषि, जाघ्रक्षि । 
लुटि जाम्रहिता । अ्रहोऽलिटीति दीघेस्तु न, तत्रैकाच इत्यनुवृत्तेः । माधवस्तु 
दीघमाह, तदूभाष्यविरुद्धम्‌ । 

जग्रेधीति ३ | जगंद्धि ३ | जगृद्ध: ३। जग्रेधति ३। जग्धीषि | जर्घत्सि 
३ | अजगृंधीत्‌ ३ ¦ इडभावे गुणः, हलङयादिलोपः, भष्‌भावः, जश्त्वचत्व । अज- 
घत्‌ ३। अजगृंद्धाम्‌ ३ | सिपि दश्चेति पक्षे रुत्वम्‌ , अजघोः ३। अजगेधीत्‌ ३ | 

जगर्िष्टाम्‌ ३ । पाप्रच्छीति, पाप्रष्टि | तसादौ अहिज्येति सम्प्रसारणं न भव- 

ति, श्तिपा निर्देशात्‌ | च्छ्लोः शूडिति शः | ्रश्चेति घः । पाप्रष्ः | पाप्रच्छति । 
पाप्रश्सि | पाप्रच्छू: | पाप्रश्मः 
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यकारबकारान्तानां तूठ भाविनां यङ्‌ लुङ नास्तीति च्छीरिति सूत्रे. भाष्ये 
ध्वनितम्‌ । कैयटेन च स्पष्टीकृतम्‌ । इदं च्क्वोरिति यत्रोठ्‌ तदुबिषयकम्‌ | उवर- 
खेरेस्वूठ्‌ भाविनोः खिबिमव्योस्तु यङ लुगस्त्येवेति न्याथ्यम्‌ | माघवादि- 
सम्मतं च । 

मव्य बन्धने | अयं यान्त ऊठ्‌ भाबी | 'तेवृ देव देवने’ इत्यादयो बान्ता: । 
'हय गतौ-जाह्दयीति | जाहृति | जाइतः | जाहयति | जाह॒यीषि, जाहसि। बलि 
लोपे यञादौ दीघ: | जाहामि, जाहांबः, जाहामः। हृयंगति कान्त्योः | जाह- 
यौति जाहर्ति | जाइतेः | जाह्यंति | लोटि--जाह॒हिं। अजाहः । अजांहताम्‌ | 
अजाहयुः । मव बन्धने । । 

ऋ धातु से यछ्‌ उस का लक्‌ कर द्विल्र पश्चात्‌ अभ्यास को उरदत्त्व एवं रपरत्व होता है, 
“इलादिःशेष:? से अभ्यास में आदि इल्‌ का शेष अर्थात्‌ अन्यद्दळ्‌ का लोप होता है । पश्चात्‌ रुक्‌ 
का आगम हुआ--आशति । रिक्‌ एवं रीक्‌ के आगम में तो अभ्यासस्यासकणे सूत्र से इयङादेश में 
एक समान रूप दोनों का होता है-अरियतिं। इडागम पक्ष में अररीति, अरियरीति यहां रिक्‌ 
रीक्‌ पक्ष में इयङादेश से अरिय॒तः। बहुवचन में झि प्रत्ययको अत, यण्‌ रुक पक्ष में 'रो रि” से 
लोप । लोप कतव्य समय में यणादेश का स्थानिवद्भाव 'अचः, परस्मिन्‌? से न हुआ, त्रिपादी में 
असिद्धल पूर्व त्रासिदवम्‌' से होने से स्थानिवद्भाव की प्राप्ति ही नहीं है पूर्वत्रासिद्धम्‌ से असिद्ध- 
स्वमूलक हो “पूव॑त्रासिद्धीये स्थानिवत्‌” वचन है वह अपूर्व = नूतन नहीं है, आरति । रिक्‌ „ 
रोक पक्ष में इयादेश ऋकार को यण से रेफ अरियूति । लिङ में 'गुणोऽतिं' से गुण न हुआ, वह 
रिता निदिष्ट होने से यङ्‌ क्‌ में उसकी अप्रदत्ति होतो है । रिडादेश, रळोप एवं दोघं होकर 
आरियात्‌ । अरियियात्‌। 


ग्रुहू ग्रहणे जगंति, जरिगृडीति, जरीगुडीति । इडागम के अभावपक्ष में जगैढि, जरिगडि । 
जरोगढिं । यहां गुणोत्तर 'हो ढ? से ढत्व 'झषः से पत्व ष्टु ढळोप हुआ । जगृइति जरिगृइति 
जरोगृहति । छह में अनधेट्‌ अजरिधंट्‌ अजरीघंट्‌ । 

अह उपादाने का यङ्ठुक में यढलुक्‌ द्वित्वादिकार्य दोषोऽकितः से दोघे अभ्यास के अकार 
का आकार हुमा “यो वा? से ईडागम हुआ-जाग्रहीति । इडागमामावे जाग्राढि-ठख घत्व 
(इस ढळोप दोघं । जागृढः यहां तस्‌ प्रत्यय जित है तस्निमित्तक 'प्रहिज्या” से सम्प्रसारण 
कर पूवरूप हुआ यहाँ ऋकारोपध होने से रुक्‌ आदि तीनों आगम प्राप्त है, किन्तु अन्तरङ्ग 
परिभाषा से अन्तरङ्ग रुगादिकतंब्य में जातबहिरङ्ग सम्प्रसारण असिद्ध हुआ, अतः वे आगम 
न हुए। वहुवचन में जागृइति । इंडागम में जाग्रहोषि, पक्ष में जाप्रक्षि मपूभाव हुआ है । 
छट म॑ जाप्रहिता । यहां एकाच्‌ पद घटित ग्रहो$लिंटि की अप्रवृत्ति है, एकाच निर्दिष्ट कार्य 
यङ्छुक में प्रवृत्त नहीं होता दै अतः दीघं न हुआ । माधवाचार्य यहां दोघे करते है वह्द कार्ये 
भाष्यविरद्ध है, इरदत्त एवं कैयट विरुद्ध मौ है । मनोरमा में विशद रूप से विरोध की 


उपपत्ति की है। 'एकाचो दे प्रयमस्य' सूत्र में “अ्रहेरज्ञातः 
5 ङ्गात्‌” इस भाष्य के प्रतं 
के क्षा जर र निमित्तक अङ्गमंश्चा यङन्त को है, क्योंकि वह तृच्‌ कपास, रे 
रूप यङ्‌ वहां नहों दे, अतः वहां दोर्धाभाव है. जरिग्र बं 
चढ छुगन्त में नहीं उभयत्र दोघांमाव हो है । हे | 2 pes 
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यहां दीर्घाभाव में युक्ति ग्रहरूप अङ्ञाभाव एवं एकाच्‌ की अनुवृत्ति २ समाधान है । ण्यन्त 
ग्रह से दीर्घामाव में १-ग्रहरूपाभाव, २-विहित विशेपग; १-णिलोप का स्थानिवद्भाव, तीन 
समाधान है, यङन्त से दीर्घांभाव में चार समाधान हे, पूर्वोक्त तीन एवं एकाच्‌ की अनुवृत्ति । - 
“य॒झ लुगन्ताण्णिजन्ताच्च यङन्ताच्च ग्रहेरिटः । 
द्विथा त्रिधा चतुर्धा च दीषप्राप्तिः समाहिता ॥? 


सुछु अभिकाङ्कायास््‌--इंडागम एवं रुक्‌ पक्ष में जगृंधीति, रिक्‌ जरिशुषीति, रोक जरो- 

ग्रधीति । इंडागम के अमाव में रुगादि में जर्गद्धि, जरिगद्धि जरीगद्धि । तस में जगृंद्धः ३। 
एकाचो वश? से भषभाव-जघरिसि । लङ. में अजगृंधीत्‌ । इंडागमाभाव में-'इलङयाप? से 
तकारलोप भपभाव जइत्व ५वं चत्वं से अजर्घत्‌ । अजरिधत्‌ । अजरीषत्‌। अजगृधास्‌ ३। 
सिप्‌ में अजर्घाः ३। ळक म० पु० एक वचन में यछ्‌ उसका लोप सिप्‌ के इकार का लोप 
“हल्डयाव? से सकार का लोप गुण एवं रपरत्व भप्‌भाव जइत्व दश्च से रुत्व रेफ रत्व दूलोप 
दीर्घं से रूप सिद्धि हुई । 
“गृथेयंलोपे छङि सेरिलोपे इलङथादिलोपे रपरे गुणे च । 
भष्भावजइत्वे च रुरेफरत्वे ढूढोपदी घो च भवेदजघांः ॥? 

लुङ्‌ में अजर्गधींत्‌ । अजरिगर्षीत्‌ । अजरीगर्षीत्‌ । 

प्रच्छु जीप्सायास्‌— 

पाप्रच्छोति अभ्यास के अकार का (दीर्घोऽकितः? से दीर्घं हुआ है। इंडागम के अभाव में 
पाप्रष्टि-व्रश्चश्रस्ज' से षकारादेश ष्डत्व हुआ । तसादि प्रत्यय ङिति पर में रहते डितिपा 
निर्देश के कारण 'ग्रदिज्या? से सम्प्रसारण का अभाव हुआ, “च्छवोः? सूत्र से तुक्‌ विशिष्ट छकार को 
शकारादेश हुआ, उस तालव्यशकार को ब्रश्चश्रस्ज से पकारादेश हुआ, ष्डत्व से तस्‌ के तकार को 
टकारादेश पाप्रष्टः । 

पङ्क्ति-भविष्यत्‌ काल में जिन यकारान्त एवं वकारान्त धातुओं का उठ दोने वाळा हे 
उसके उत्तर यडलक्क नहीं होता है । यदद “च्छवोः? सूत्र के भाष्य में कहा है, भाष्यकार का 
आशय जो इस विषय में है उसको श्रीकेयटोपाध्याय ने स्पष्ट वर्णन किया है “च्छवोः सूत्र से 
जहां ऊठ्‌ भावी है उस विषयक य भाष्य है, "ज्वरत्वर? सूत्र से ऊट्भावी जहां है वहाँ यङ्छक 
होता दी दै । यथा त्रिवि एवं मव्य का ऊठ होनेपर मौ यङ्छक्‌ हुआ । यह पक्ष उचित एव माधव 
सम्मत है । | 

विमशं- यकारान्त, वकारान्त ऊठ्‌ भावी धातुओं का यङ_ छक नहीं दै श्समें “च्छवोः? 
सूत्रस्य भाष्यकार का ध्वनन = कथन का स्पष्ट निरूपण कौजिये १ इस प्रश्‍न का उत्तर-यह 
आशय भाष्यकार का है--'च्छवोः यूट?-¬सूत्र में कित्‌ की अनुवृत्ति आती दै या नहीं £ इस 
प्रकार पक्ष्य का निर्देशकर कुछ दोषों का अनुवृत्ति पक्ष में एवं अननुवृत्ति में प्रदशन करके 
एवं उन दोषों का भाष्य में माष्यकारने उद्धार करके भगवान्‌ भाष्यकार ने कह्दा किं “एतावानेव 
विशेषः = इतना हो विशेष दै कि अनुवतंमाने किद्महणे "छः षत्वं वक्तव्यम्‌? इति = ( ्रश्चेतिसतरः 
इति शेषः ) यहां कित्‌ की अनुवृत्ति करने पर 'त्रश्नश्नस्न' सूत्र में छकार को षत्वाथं वहां छकार 
अदण कहना चादिए। कित की अनुवृत्ति च्छवोः में नहीं है तो इसी से छकार को शकार कर 
च्छवोः से विदित शकार को '्रश्चश्रस्ज? से. शकारान्तत्व के कारण पकार विधान कर देगा 
प्रष्टा? प्रष्टुम्‌? इत्यादि प्रयोगों की सिद्धि हो जायेगी “्रशचत्रस्ज? सूत्र में छकार ग्रहण नहीं: करना, 
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चाहिये । इस प्रकार माष्यकथन से 'ऊद्माविषातुओं से यङ्‌ ढक नहीं होता है यह अनुक्त भी 
उत्तप्रायः हो है, 'अनुक्तमप्यूहति पण्डितो जनः इससे इस कथन को न मानेंगे, अर्थात्‌ यकारान्त- 
बकारान्तघातुओ को उठ मावी है उनका यङ. छक होता दै, यह असव पक्ष को स्वीकार करेंगे तो 
दिव्‌ धातु से यङ छक करने पर 'यङो वा? से शेडागम के अभाव पक्ष में 'देदेति? 'देदेपि' आदि 
अयोगों में ऊठ की प्रवृत्ति से या अप्रवृत्ति से महान्‌ विशेष होने की सम्भावना दै, “च्छवोः सूत्र में 
किद्‌ ग्रहण को अनुवृत्ति के अभाव में ऊद को प्रवृत्ति से 'देबोति? 'देद्योषि' इत्यादि रूपों में 
विशेषता का लाभ से । तब 'एतावानेव विशेषः? इतना ही विशेष दै तदर्थ घटक 'ही? अर्थ का 
प्रतिपादक एबकारते विरोध होगा । अतः भाष्यमर्यादासंरक्षक आचाये कहते हैं कि “च्छवोः? सूत्र से 
भविष्यकाळ में ऊठ्‌ भावियकारान्त वकारान्त धातुओं से यङ्‌, छक होता ही नहीं है। इति दिक्‌ 
यह अतीव प्रसिद्ध विषय है। इसको सदा स्मृति पथ में रक्खें । 

स्रि गतिशोषणयोः, मव बन्धने से यछ छुक्‌ एवं ज्वर-त्वर से ऊठ होता दी है । मन्य वन्ध- 
नाथंक यान्त ऊठ्‌ भावी है। वान्त देवनाथंक तेइ, देव, धातु दै । गत्यथंक इय्‌ धातु का यळ_ 
लक में जाहयीति इंडागम पक्षमें । अभाव पक्ष में 'जाइति? यहां यकार का लोप हुआ 'लोपोन्योः 
सूत्र से । जाइतः । यहां मौ यकारळोप अभ्यास का दीर्घोऽकितः से दौधे। झि को भत जाइयति । 
जाइयौषि । शेडागमाभावे यकार लोप जाइसि । जाहामि जाहावः जाद्दामः यहां यकार का 'लोपोव्योः 
से लोप “अतो दौर्घो ययि' से दोघं हुआ । 

कान्ति एवं गति में इये धातु का जाइयीँति रूप शंडागम में । पक्ष में जाइतिं। लड. में 
-अजाहः । 

मव धातु बन्थनाथंक से यछ उसका लुक कर वक्ष्यमाण सूत्र से उठ्‌ होता है । 


_ २६५५ ज्वरत्वरल्तिव्यविमवामुपधायाश्च ६।४।२०। 


ज्वरादीनामुपधावकारयोरूठ स्यात्‌ को कलादाबनुनासिकादौ च प्रत्यये 1 
अत्र क्ङितीति नानुवतते, अवतेस्तुनि ओतुरिति दर्शनात्‌ । अनुनासिकम्रहणं 
चानुव॒तते, अवतेमेन्‌ प्रत्यये तस्य टिलोपे ओमिति दशनात्‌ । 

इडभावे ऊठि पितिगुणः, मामोति, मामवीति | मामूतः। मामबति | 
मामोषि। मामोमि । मामावः | मामूभः। मामोतु | मामूतात्‌ । मामूहि । 
'मामवानि | अमामोत्‌ । अमामोः । अमामवम्‌ । अमामाव | अमामूव । 

यी हिंसायाम्‌ | तोतूर्वीति । 

[प्रत्यय पर में रहे, या झलादि प्रत्यय परमें रहें, या अनुनासिकादि प्रत्यय पर में र्‌ 

१ इते, 
बरु ज्वर, खिबि, अवि, मव, इन धातुओं की उपधा एवं वकार इन दोनों के स्थान में ऊठ 
आदेश हा हे । इस सूत्र में 'किङति? को अनुवृत्ति नहीं है किसी ने अनुवृत्ति 'झढादि कित्‌ 
छित्‌? परमे रहे i त क्रिया है वह अत्यन्त असङ्गत है । रक्षणार्थक अव धातु से 
'तुन्‌ प्रत्यय कर अव्‌ “ओतु? र 1 
पर डू रक स्थान म ऊठ कर गुण से “ओतु? ऐसा प्रयोग दर्शन से क्झ्ति्‌ की यहां 

अनुनासिकस्य सूत्रसे छित को अनुवृत्ति न होने पर मौ स्वरितत्व प्रति 

शा बल से अनुनासिक 
ज्य अचुवृि याती है वह उठू प्रवृत्ति में निमित्त होने से निमित्तताख्या विषयता स है, 
अतः सप्तम्यन्तत्वेन उसका अर्थबञ्चात्‌ विपरिणाम हुआ । अव्‌ धातु से मन्‌ प्रत्यय ऊठ थातु को 
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'कर गुण विधानोत्तर मन्‌ की टिसंज्ञक अंश अन्‌ उसका लोप से “ओम्‌” शब्द की सिद्धि होती है 
'य॒ह्यां ऊठ्‌ को प्रवृत्ति में निमित्त अनुनासिकादि मन्‌ प्रत्यय है । 

सूतां वर्णन कर के प्रस्तुत रूपों का प्रदशंनार्थ उदाइरण भ्रस्तुत—मव्‌ धांतु से यङ उसका 
छोप अव्‌ को ऊठ्‌ पित प्रत्यय पर रहते गुण इंडागम का अभाव मामोति। इडागम पक्ष में 
सामवीति । मामव्‌ तस्‌ ऊठ्‌ मामूतः । बहुवचन में मामवति । तुरी हिंसारथैक है, इडागम पक्ष में 
उसका रूप-तोतूबींति । स्वरादि का किप्‌ में उदाहरण-जूः जुरौ जुरः। झलादि में-जूतिः, 
जूशेः । जूणंवान्‌ । उदर-तूः तुरौ तुरः । तूर्तिः । तूर्णः । तूणेवान्‌ । खिवि- लः, जवौ, स्रवः । 
'खुतिः । अचि--ऊः, उवौ, उवः । ऊतिः । मच मूः सुवो, मूवः । मूतः, मूतिः । >> सि 


२५६ राष्लोपः ६।४।२१। 


रेफात्‌ परयोश्छ्लोलोपः स्यात्‌ को झलादावनुनासिकादौ च प्रत्यये | 
इति बलोपः | लघूपघगुणः | 

क्विप्‌ प्रत्यय पर में रहें या झलादि प्रत्यय पर में रहें, या अनुनासिकादि प्रत्यय पर रहें 
चहद रेफ से पर स्थिति छकार या वकार का लोप होता दै। इस सूत्र से इडागम के अभाव परे 
-तुवे धातु का वकार लोप करने पर (पुगन्तलघूपधस्य' सूत्र से उपधा को गुण हुआ - तोतोति यहां 
यक्ष्यमाण सूत्र ओ युग एवं वृद्धि का निषेषक दै उसका विषय नहीं है वह स्पष्ट होगा । 


२६५७ न धातुलोप आर्धतुके १।१।४। 
घात्वंशलोपनिमित्तके आर्धधातुके परे इको शुणबृद्धी न स्तः । इति नेह 
निषेधः, तिबादीनामनाधधातुकत्बात्‌ | तो तो ति | हलि चेति दीर्घः, तो तूतः | 
तोतूर्वेति । तोथोति । दोदोति । दोधौति | मूच्छो--मोमूच्छीति । मोमोति । 
सोमूतेः । मोमूछति इत्यादि | आधधातुके इति बिषय सप्तमी | तेन यङि विव- 
क्षिते अजेत्री । वेबीयते । अस्य यङ, वुग्‌ नास्ति, लुका अपहारे विषयत्वा सम्भ- 
वेन वीमावस्याप्रबृत्तः | 
| ६8 इति यङ्लुगन्त प्रक्रिया के 

धातु के अवयव के लोप में निमित्तमूत आर्धधातुक प्रत्यय पर में रहते इक्‌ का गुण नहीं 
डोता दै एवं वृद्धि भी नहीं होती है । ह 

विमश--'वातुलोपे’ इसका घटक धातुशब्द लक्षगा से धातु का अवयव (अंश ) परक है । 
धातु लोप में बहुत्रोहि समास है-धातोलॉपो यस्मिन्‌ = आधंधातुके यहां अन्यपदार्थ प्रधान बहु- 
ज्ौहि में आधेषातुक विशेष्यत्व से मासमान अन्यपदार्थ है । तदनुसार सूत्र की इत्ति लिखी गई है । 
यदद किङत्‌ लक्षण गुण एव वृद्धि का निषेषक है । 

यद्यपि शक्त्याथ बाध में लक्षणावृत्ति का आदर होता है, धातु पद का धातु अर्थ हदी रख कर 
धातु का लोप यह अर्थ क्यों न हुआ, धातु का लोप प्रसिद्ध मी दै (दुरिणो लोपश्च? से उणादिरक 
प्रत्यय एवं इण्‌ का छोप में तो मी प्रयोजनवान्‌ धातु छोप अप्रसिद्ध ही है । वह इण्‌ का छोप करने 
से गुण को स्वतः अप्रसक्ति है । 

किश्च रक प्रत्यय सन्नियोगरिष्ट इण का लोप होने से वहां लोप में आधंधातुक प्रत्यय 'रक? 
निमित्त ही नहीं है। इसीलिए 'दुर्‌ रक्‌? रो रि छोप कर दूळोपे दोघे करने की अवस्था में इण्‌ 
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के लोप का स्थानिवद्आव न हुआ एवं दौघ होकर “दूरम्‌! प्रयोग कौ सिद्धि हुई । परनिमित्तक 
इण का लोप नहीं है अतः स्थानिवदूभाव की अप्रवृत्ति दै । 

` तोतोति में इस सूत्र से गुण निषेध न हुआ क्योंकि तिप्‌ साबंधातुक दै । तोतूतेः में “हि च? 
से दीघं हुआ। 

थुबी, दुबी, घुवीं हिसा में दै। क्रमेण रूप मूळ में निर्दिष्ट दे । मूच्छ मोइसमुच्छूययो: थातु 
इे--राहहोप का उदाहरण छकार लोप का मोमोति । इडागम में मो मूर्छति । 

न धातुळोप आधंधातुके सूत्र का भाष्यकार ने सूत्रसाध्ययावत्‌ प्रयोजन का प्रकारान्तर से 
सिद्धि कर इस सूत्र का प्रत्याख्यान किया है अत एव इस भाष्य प्रत्याख्यान शाता आचार्य 
पाणिनि ने 'धिनोति? आदि प्रयोग सिद्धयै वकार को अकार विधान कर उसका "अतो 
छोपः से डोपविधान किया एवं उनका स्थानिवद्भाव से गुणनिषेष किया यह सूत्र सिद्धान्त पक्ष में 
रहता तो वकार का लोप से इसके द्वारा पिनोति के इकार का गुण निषेष करते । अधिक शानार्थ 
इस सूत्र का माष्य देखें। 

' रत्याधर्थेक अज धातु को आधषातुक प्रत्यय की उत्पत्ति के पूवं में विषय सप्तम्या आधंथातु के 
का समाश्रयण से प्रथम वी आदेश अज को ततः यङ्‌ प्रत्यय से वेवीयते? रूप की सिद्धि होती ह्दे। 
अजू धातु से यू का लक्‌ नहीं होता हे, छक होने पर आधेधातुक विषय की सम्भावना 
वास्तविकी नहीं दे, यङ्खुक्‌ का प्रत्ययलक्षण नहीं होता “न छमता! से प्रत्यय क्षण का 
निषेध है 'वेवीयते! यही रूप इस प्रक्रिया में अज का हुआ | यह प्रयोग विल्क्षणरीति से सिद्ध 
हुआ । ऐसा प्रकार अन्य प्रयोग सिद्धि में दुम दै । 


पु० औरवालकृष्ण पन्रोडिविरजित सविमशरत्नप्रभा में यङ्छगन्त प्रक्रिया समाक्त। | 
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इस प्रकरण का नाम धातु प्रकरण इस छिए हुआ कि नाम कहते हैं प्रातिपदिक को अर्थात्‌ 
प्रातिपदिक संज्ञक जो प्रकृति उससे विधीयमान जो सुप्‌ प्रत्यय तदन्त तदादि निमित्त को 
क्यजादि प्रत्यय नन्निमित्तक जो 'सनाथन्ता धातवः? से विधीयमान धातु संशा उसकी प्रक्रिया होने से 
यहद नाम सार्थक है = योगिक है । 


२६५८ सुप आत्मनः कयच्‌ ३।१।८। 
इषिकर्मण एषिद्सम्बन्धिनः सुबन्तादिच्छायामर्थं क्यच्‌ प्रत्ययो वा 

स्यात्‌ | धात्ववयव त्वात्‌ सुबलुक | 

इच्छाजनक व्यापाराथंक जो इप धातु उसका जो व्यापार उससे जन्य जो फल उसका आश्रय 
जो तद्वाचक अर्थात्‌ कर्मवाचक जो शब्द स्वरूप तदर्थ इच्छाजनकव्यापार कर्ता सम्बन्धी रहे तो 
उस सुबन्त तदादि शब्द स्वरूप से इच्छा अर्थ में क्यच्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है । 

१-इष्‌ धात्वर्थं जो प्रधानीभूत व्यापार उससे जन्य जो इच्छा रूप फल उस का जो आश्रय 
कमेसंज्ञक, वह इच्छाजनक व्यापार जनक जो कर्ता तत सम्बन्धी रहने पर इच्छा अर्थ में 
कमंवाच सुबन्त तदादि शब्द स्वरूप से विकल्प से कयच्‌ प्रत्यय होता है। यह निदुष्ट उचित 
अथं है । २--अथवा-श्प धातु का कमं हो एवं इच्छाकता का सम्बन्धी हो ऐसे सुबन्त के उत्तर 
` इच्छाथ में विकल्प से कयच्‌ प्रत्यय होता है यह सूत्राथ भो है। इस द्वितीयाथ में अनेक त्रुटियाँ हैं 
यथा--१ धातु का कमं नहीं होता है, किन्तु कमेत्व क्रियानिरूपित है, वह क्रिया = व्यापार 
रूपा है, धाल्वथ व्यापार जन्य फल होता है, फलतावच्छेदक सम्बन्ध से फळाअय को कमंसंज्ञा 
होती है । कर्मादि संज्ञाएँ अर्थ की होती हैं, शब्द की नहीं, शब्द कमांदि अथं का वाचक होता है 
कमं रूप अथ से परत्व क्यच्‌ आदि प्रत्यय में बाधित है, एवं कम रूप अर्थ का उच्चारण सर्वथा 
असम्भव है, अर्थ वाचक शब्द का उच्चारण सम्भव है, “इच्छा कतो सम्वन्धी? यह मी कथन 
असंगत है इच्छा तो फलस्थानीया है, उसका जनक व्यापार होता है, उस व्यापार का जनक जो 
कर्ता तत्सम्बन्धी अथे अपेक्षित है, अतः प्रथमाथे नं-१ में वर्णित अथे ठीक है । 

क्यच्‌ प्रत्ययान्त तदादि शब्द स्वरूप कौ 'सनाधन्ता धातवः से धातु संज्ञा होती है। उस के 
अदयब कर्माथेक प्रत्यय सुप्‌ का 'सुपो थातुप्रातिपदिकयोः' से ढक होता है--यथा आत्मनः 
पुत्रम्‌ इच्छति अरुणकुमारः। यहां पुत्र अस्‌ क्यच्‌ = य की थातुसंशा कर अस्‌ का छक हुआ 
(पुत्र य! से छट तिप्‌ शप्‌ = अ अतो युणे से पररूप “पुत्र य ति? यहां पुत्र के अकार को शेकारा- 
देश के छिंए वक्ष्यमाण सूत्र-- 

२६५९ क्यचि च ७।४।३३। 

अस्य ईत्‌ स्यात्‌ । आत्मनः पुत्रम्‌ इच्छति पुत्रीयति | वान्तो यि प्रत्यये, 
गव्यति नाव्यति | लोपः शाकल्यस्येति तु न, अपदान्तत्वात्‌ | तथा हि-- 

क्यच्‌ प्रत्यय पर में र्ते अकार को इंकार रूप आदेश होता है। स्वसम्बन्धी पुत्र कमेक 
वह वर्तमान काळ में इच्छा जनक व्यापार करता है। पुत्रीयति । द्वितीयान्त गोशब्द से इच्छा में 


8 सि० च० 
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क्यच्‌ धातु संज्ञा विभक्तिका लक्‌ 'वान्त? सूत्र से अवादेश गब्यति। नावम्‌ आत्मनः इच्छति - 
नाव्यति । यहां अन्तव॑तिनी विमक्ति अम्‌ छुप्त है, उसका प्रत्यय लक्षण से सुबन्तत्व प्रयुक्त "सुप्‌ 
तिङन्तं पदम्‌? से पदसंज्ञाकर पदान्त 'गो? 'नो? है उसके ओकार एवं 'ओ? का अव्‌ आव्‌ आदेश 

इए है उस में स्थानिवद्‌ आव से पदान्तत्व है, अतः पदान्त वकारका लोप “लोपः शाकल्यस्य? से 

होना चाहिये, अथवा आनुमानिक स्थान्यादेश भाव से गोबृत्ति, नोवृत्ति पदत्व 'गव नाव! में 

अतिदिष्ट से वकार में पदान्तत्व आर्थसमाजग्रस्त = अर्थात्‌ स्वतः सिद्ध है। लोप उमयत्र क्यों न 

हुआ १, इस शङ्का के निरासाथ वक्ष्यमाण सूत्र पदसंज्ञा का नियमन करता है।. अथात्‌ पदसंशा 

नियम्य है अमुक स्थल विशेष में ही होगी सर्वत्र नहीं । 


२६६० न क्ये १।४।१५। 


क्यचि क्यङि च नान्तमेब पदं नान्यत्‌ | सन्निपातपरिभाषया क्यचो 
यस्य लोपो न। गव्याञ्चकार | गव्यिता। नाव्याव्वकार | नाव्यिता | न- 
:लोपः_राजोयति । प्रत्ययोत्तरपद्योश्च, त्वयति | मद्यति | एकार्थयोरित्येब । 
युष्मदयति | अस्म्यति | इलि च, गीयंति, पूर्यति । घातो रित्येब । नेह--दिवम्‌ 
इच्छति दिव्यति | इह पुरभिच्छति पुर्यंतीति माघबोक्तं प्रत्युदाहरणं चिन्त्यम्‌ , 
हा | रावि च sh प्रामादिक एव | अदस्यति । 

१ कत्रीयति । क्यच्च्च्योश्च गार्गीयति । वाच्य कृत्‌ सावे 

त कर वाच्यति | अकृत्‌ सावेति 


क्यच्‌ एव क्यक्‌ पर में रहते नान्त की हो पदसंशषा होतो है । अन्य की नहीं । 'सुपतिळर तम्‌? 
सूत्र से डप्त विभक्ति का प्रत्यय लक्षण से पदसंज्ञा सिद्ध हो थी, “आप्तो यी व 
विधिनियमाय कल्पते? पुनः 'न क्ये’ क्रियमाण सूत्र नियमार्थे है, विपरीत नियम फलामाव से 
नहीं होता है । इस नियम से गव्यति नाज्यति में नान्तत्वाभाव से पदत्वाभाव से वकार लोप न 
इथ । अनेकाच्‌ लक्षण आय्‌ छिट्‌ लक्‌ लिट्परक इञ्‌ अनुप्रयोग द्वित्वादि काये अकार लोप 
अनुस्वार परसवण “गव्याज्नकार? गब्यिता आदि | राजनम्‌ शच्छति आत्मनः = राजीयति यहां 
Bs रा नलोप ईत्व । त्वां मां वा इच्छति यहां मपर्य॑न्त माग को '्रस्ययोत्तरपदयोश्च? 
श Se दु कति) पत्वविशिष्टा्थ युष्मद्‌ अस्म्‌ रहें वहां पूर्वोक्त सूत्र कौ प्रवृत्ति 
मस न का ष्टा उवाम्‌ आवाम्‌ , युष्मान्‌ अस्मान्‌ वा इच्छति युष्मद्यति अस्म- 
दा जोस ह गौयति । उरच्‌ शच्छति पर्येति । विवबन्त गप से “ऋतः सूत्र से 
इतन लका र पा दोषं “इरि च' से हुआ। रेफान्त एवं वान्त धातु की 
य fe घ विधान हे । अतः दिवम्‌ इच्छति यहां दौध॑ प्रातिपदिक की उपथा 
नव र का देना माधव का अनुचित है पुर्‌ एवं गिर दोनों 
क द पूर्यत? ह र दीष घटित ही । 'दीव्यति? ऐसा प्राचोक्त प्रयोग अनवधानता 
पंत तरीके इभा 7 1 छत अदस्यति । कतारम्‌ इच्छति कत्रीयति । यहां रीड ऋतः 
हुआ- गार्गीयति । ब यहां 'क्यच्‌ च्व्योश्च' से अपत्य सम्बन्धी यकार का छोप 
हनहन करना ` उ भनान्तत्व के कारण पदत्वाभाव प्रयुक्त कुत्वाभाव 
पदत्वाभाव से जइत्वामाव St अइत्‌ | घन से दौघे इ 1 _समिध्यति' यहां 
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२६६१ क्यस्य विभाषा ६।४।५०। 

हलः परयोः क्यचक्यङोर्लोपो वा स्यात आधधातुके । आदेः परस्य, 
अतो तोपः, तस्य स्थानित्रच्वाल्लघृपधगुणो न, समिधिता । समिध्यिता । 
& मान्तप्रकृतिकसुबन्ताद्‌ब्ययाच्च क्यच्‌ न & | किमिच्छति | इदमिच्छति । 
स्वरिच्छति । 

हल से पर स्थित जो क्यच्‌ एवं क्यङ उनका लोप विकल्प से आधधातुक पर में रहते होता दै, 
अलोऽन्त्यस्य से अन्त्यलोप अकार का वाध कर इस सूत्र से आदि का लोप हुआ, अकार का 
“अतो लोपः से लोप हुआ -समिधित्ता, लोपामाव में समिष्यिता । * मान्तशब्द हे प्रकृति जिसका 
ऐसा जो सुप्‌ तदन्त जो तदादि उससे, एवं अव्यय से क्यच्‌ प्रत्यय नहीं होता है । वहां वाक्य हीं 
रहता हे--किमिच्छति स्वरिच्छति । यदि मान्त से क्यच्‌ नहीं कहते तो पुत्रम्‌ इच्छति यहां सुवन्त- 
तदादिः पुत्रन्‌ मान्त है । क्यच्‌ न द्वोता, पूर्वोक्त व्याख्या से पुत्र अदन्त दै क्यच्‌ हुआ । 


२६६२ अशनायोदन्यधनाया बुझ्क्षापिपासागर्धेषु ७।४।३४। 

क्यजन्ता निपात्यन्ते । अशनायति | उदन्यति | धनायति | बुमुक्षादौ 
किम्‌ , अशनीयति । डद्कीयति | धनीयति । 

भोजन विषयिणी इच्छा = क्षधा अथे मे क्यच्‌ प्रत्ययान्त अशनाय निपातन होता है, एवं 
क्यचि च से इंत्वाभाव पूर्वक दीर्षादेश भी निपातन से होता है, पानक्रिया विषयिणी इच्छा 
अर्थ में क्यच्‌ प्रत्ययान्त उदन्य निपातन होता हे, निपातन से ही उदक शब्द के स्थान में उदन्‌ 
आदेश होता है, अभिकाङ्का अथात्‌ इच्छा अर्थ में धनाया क्यच्‌ प्रत्ययान्त निपातन होता है एवं 
शेत्व वाध पूर्वक दोघांदेश होता हे । अशनायति । उदन्यति। धनायति। पूर्वोक्त अर्थत्रय से 
:मिन्नाथं में तो अशनीयति । उदकीयति । धनीयति । 


२६६३ अश्वक्षीरइृपलषणानामात्मग्रीतो क्यचि ७१।५१। 


एषां क्यचि असुगागमः स्यात्‌ | $ अश्वब्रृषयोमेथुनेच्छायाम्‌ $ अश्वस्यति 
बडवा । & वृषस्यति गौः । & श्वीरलबणयोलोलसायाम्‌ $ । क्षीरस्यति 


बालः | लवणस्यति उष्टः । § सर्वेप्रातिपदिकानां क्यचि लालसायां सुगसुकौ & | 


दधिस्यति । दध्यस्यति | मधुस्यति मध्वस्यति | 

आत्म प्रीति अर्थ में अश्व, क्षीर, दृष, लवण इन शब्दों को क्यच्‌ प्रत्यय पर में रहते अझुक्‌ 
आगम होता है। मैथुनेच्छा = काम विषयक इच्छा में अश्व एवं वृष को असुक्‌ भागम होता है 
अश्वस्यति वडवा । वृषस्यति गौः । उत्कट इच्छा रूप लालसा में क्षीर एवं लवण को असुक होता 
है । बालक दुग्ध प्राप्ति [विषयिणी प्रबल इच्छा करता हे-क्षीरस्यति वालः । नमक प्राप्ति की प्रबले- 
च्छायुक्त ऊंट = लवणस्यति । सर्वप्रातिपदिक को क्यच्‌ पर में रहते सुक एवं असुक आगम पर्याय 
से होते हैं । अघुक्‌ पर में यण्‌ होता है । मधुस्यति । मध्वस्यति । वदद मधु प्राप्ति की इच्छा करता 
है आत्मप्रीति में । 


२६६४ काम्यच्च ३।१।९। 
उक्तविषये काम्यच्‌ स्यात्‌। पुत्रमात्मन इच्छति पुत्रकाम्यति । इह यस्य 
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हल इति लोपो न; अनथेकत्बात्‌ । यस्येति संघातप्रहणमित्युक्तम्‌ । यश- 
स्कास्यति । सपिष्काम्यति । मान्ताव्ययभ्योऽप्ययं स्यादेव | किं काम्यति | 
स्वः काम्यति । र 

'सुप आत्मनः सूत्र के विषय में सुबन्ततदादि शब्द स्वरूप से इच्छा म काम्यच्‌ प्रत्यय होता 
है, वह आत्म सम्बन्धी पुत्॒कमंक वर्तमान काल में इच्छा करता है पुत्रकाम्यति यहां संघाताथ 
यकार बोधक 'यस्य इलः सूत्र से अनथंकत्व के कारण यकार लोप काम्यच्‌ घटक का न हुआ, 
प्रत्ययेकदेश अनर्थक है, प्रकृति अर्थवती प्रत्ययो अर्थवान्‌ यही सिद्धान्त है । काम्यच्‌ में ककारो- 
ब्वारण सामथ्यं से ककार की इत संज्ञा लोप न हुआ | वह यशः कामना की इच्छा करता हैन 
यशरकाम्यति । पूरववणित वातिक का यहां सम्बन्ध नहीं, अतः मान्त प्रकृतिक सुबन्त एव अव्यय से 
काम्यच्‌ प्रत्यय होता ही है । किं काम्यति । स्वः काम्यति । स्वः = स्वर्गाथंक है । 


२६६५ उपमानादाचारे ३।१।१०॥ र 
उपमानात्‌ कमणः सुषन्तादाचारेऽरथे क्यच्‌ स्यात्‌ | पुत्रभिवाचरति पुत्रीय 
ति च्छत्रम्‌ विष्णूयति द्विजम्‌ । $ अधिकरणाच्चेति बक्तव्यम्‌ & । प्रासादीयति 
कुल्यां भिक्षुः | कुटीयति प्रासादे | 
उपमान वाचक सुबन्त तदादि कमंवाचक से आचार अर्थ में क्य प्रत्यय होता है। पुत्र की 
तरह अनुकूल आचारण करता वह है पुत्रीयति छात्रम्‌। विष्णु कौ तरह आचरण द्विज करता 
है--विष्णूयति द्विजम्‌। उपमान वाचक अधिकरण सुबन्त तदादि से भौ क्यच्‌ प्रत्यय होता है । 
प्रासाद = मइल में कौ तरह कुटिया में आचरण वह भिक्षुक करता है = प्रासादीयति भिक्चः ! 
अपनी कुरिया में को तरह वह मळ में आचरण करता है--कुटीयति प्रासादे । 


९ 
२६६६ कतुः क्यङ्‌ सलोपश्च ३३१११ 
. इपमानात कतुं सुबन्तादाचारे क्यङ्‌ वा स्यात्‌ । सान्तस्य तु कटबाचकस्यः 
लोपो वा स्यात्‌ । क्यङ वेत्युक्तः पतते वाक्यम्‌ । सान्तस्य लोपस्तु क्यङ- 
सन्नियोगशिष्टः | स च व्यवस्थितः । 
“ओजसोऽप्सरसो नित्यमितरेषां बिभाषया |” 


कृष्ण इवाचरति कृष्णायते | ओजःशाब्दो वृत्तिविषये तदूवति। ओजा- 
यते । अप्सरायते | यशायते, यशस्यते । विद्वायते, विद्ठस्यते । त्वचते | सद्यते । 
अनेकाथत्वे तु युष्मद्यते । अस्मद्यते | क्यङ्मानिनोश्च । कुमारीबाचरति 
न का | तात हरितायते । गुर्वीव गुरूयते | सपत्नीव सप- 
रयते | युवतिरिव युवायते । पट्वीमृदृव्याबिव पटवीसृदूय : 
4404 द्‌ वीमृदूयते । न कोपघाया: । 

'उपमानवाचक कए सुवन्त से याचार अभ में क्यळू विकल्प से होता है, एवं स न्त 
मे जिसको ऐसा कठेवाचक का अन्त्य सकार का लोप होता है विकल्प से । प र में 
वाक्य रइता है । सकार का छोप एवं क्यङ प्रत्यय वे दोनों सक्षियोगशिष्ट है अर्थात क्यङ्‌ पक्ष 
में स छोप, क्यङ्‌ कै अभाव में सकार का ळोपाभाव है, वह लोप भी व्यवस्थित है, ओजस एवं 
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अप्सरस्‌ में नित्य लोप, अन्य शब्दों में विकल्प से क्यछयोग में सकारळोप होता है। सू० उ० । 
कृष्णायते । वल वाचक ओजस शब्द नामधातुरूपा वृत्ति में बढवान्‌ अथं का बोधक है। 
ओजायते = वह बलवान्‌ की तरह आचरण करता दै । वद्द जौ अप्सरा कौ तरद आचरण करती 
है = अप्सरायते । यहाँ सकारक लोप क्यङ्‌ हुआ । यशायते। यशस्यते । विद्वायते। विद्वस्यते। 
एकत्व विशिष्टार्थक प्रथमान्त युष्मद एवं अस्मद्‌ से आचार में क्यङ एवं 'प्रत्ययोत्तरपदयोश्व? से 
स्व, म, आदेश से त्वद्यते मते । द्वित्वविशिष्टार्थक, बहुत्व विशिष्टार्थक युष्मद अस्मद्‌ के मपयेन्त 
भाग को त्व एवं मादेश न हुआ-युष्मद्यते। अस्मद्यते। कुमारी की तरह वह जी आचरण 
करती है यहां क्यङ एवं पुंवद्भाव कुमारायत्ते। इरितायते = यहां क्यङ्‌ एवं पुंवद्भाव से डौषू 
एवं नकारादेश की निवृत्ति हुई । मूल शब्द इरितः से खोलिङ्ग में 'बर्णात्‌? सूत्र से डौष्‌ एवं 
नकारादेश से 'इरिणी? हुआ था । शुणवाचक से डीप्‌ युवी से क्यङ्‌ पुंबदभाव--शुरूयते । त्रितय 
साधारण एक विग्र वाक्य-सपत्नीव आचरति--सपत्नायते, शचुपय्यांय सपत्न शब्द से 
शाङ्गेरवादि डीन्‌ तदन्त से क्यङ्‌ पुंबदमाव 'अक्ृत्सावंधातुकः से दोघे यह रूप है। सपत्नीयते-- 
समान स्वामिवाचक भाषितपुंस्क का 'नित्यं सपरन्यादिषुः से नादेशकर, नान्तळक्षण ङीष्‌ 
के वाद क्यङ्‌, पुंवद्भाव वं दोघे हुआ । सपश्नीयते=विवा जन्य संस्कार विशेष निमित्तक 
पति शब्द से समास करके नित्यज्जीत्व के कारण यहां पुंवद्भाव न हुआ । युवायते-वयः 
अनित्य होने से जातित्वामाव से यहां 'जातेश्व' से पुंबद्भाव का अमाव हुआ । अतः 'अचः 
परस्मिन्‌? सूत्र के “युवजानिः? माष्यप्रयोग पुंवद्भाव से उपपन्न हुआ । “युवतितरा? में तसिला- 
दिपु से प्राप्त पुंबदूमाव का अभाव माष्य प्रयोग से ही हुआ । युवती से तरपू में 'घरूप' से हस्व 
युवतितरा । पट्वीसृदूयते-यहां पूर्व शब्द क्यङ्‌ परक नहीं भतः पुंवद्भावाभाव है। पाचि- 
कायते - “न कोपधायाः’ से पुंवदमाव का निषेध है, पुंवद्‌ भाव होता तो “पाचकायते? अनिष्ट 
रूप होता इकार को निवृत्ति से । 

६ आचारेऽवगलभक्लीबहोडेभ्यः किब्‌ वा बक्तव्यः #& । वाभहणातू क्यङ्‌ 
अपि। अवगल्भादयः पचाद्यजन्ताः | क्िप्सन्नियोगेनानुदात्तत्वमनुनासिकत्वं 
चाच प्रस्ययस्य प्रतिज्ञायते, तेन तङ, अबगलभते | क्लीबते । होडते । भूत- 
पूवोदप्यनेकाच आम्‌, एतदूबार्तिकारम्भसामध्योत्‌ । न च 'अबगलसते' 
इत्यादिसिद्धिस्तरफलम्‌ , केबलानामेबाचारेऽपि बत्तिसम्भवात्‌ › घातूनास- 
नेकार्थत्वात्‌ । अबगल्भाञ्चक्रे । क्लीबाच्चक्रे । होडान्रक्रे र! बातिके- 
5वेत्युपसर्गविशिष्टपाठात्‌ केवलादू उपसगौन्तरविरिष्टाच्च क्यङेवेति माघवा- 
द्यः | तङ नेति तूचितम्‌ । 

आचार अर्थ में अवगल्भ , क्लीव, होड इनसे विकल्प से क्विब्‌ होता है । पक्ष में क्यङ्‌ 
प्रस्यय की प्रदृत्ति दै । अवगल्मादि शब्द पचादित्व प्रयुक्त "नन्दिअहि' सूत्र से अच्‌ प्रत्यय से 
अजन्त है । यहां क्षिप्‌ प्रत्यय के सन्नियोग से अच्‌ प्रत्यय को भनुदात्तत्व एवं अनुनासिकत्व 
प्रतिज्ञात होता है, श्ससे तड > आत्मनेपद की प्रवृत्ति होगी, अवगर्मते । क्लीबते । .शेडते । 
क्रमशः--गरभ धाष्ट्ये । क्लीब अधाष्ट्ये । होड़ अनादरे धातु है। पक्ष में क्यङ्‌ होता दै, क्यद 
के अभाव में वाक्य से तीन रूप हुए । क्यङसन्नियोगशिष्ट अनुदात्तत्व एवं अनुनासिकत्व के 
अभाव से इत संज्ञा लोप नहीं, 'भक्कत' सूत्र से दीर्घं अवगल्मायते । क्लीबायते । 'अवगरमते' रूप 
अच्‌ प्रत्ययरद्दित केवळ गलभादि धातु आचार अर्थ में है ही अनेकार्थक थातु दै इस सिद्धान्त से 
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SSS Sor, 
पुनः 'आचारेऽवगलमः यह वातिंक व्यथं होकर ज्ञापन करता है कि अचप्रत्ययान्त सत्तादशा में 
वे भूतपूर्व अनेकाच्‌ अव उपसरगपूवंक गल भादि रहे अच्‌ के अकारलोप करने पर भो 'साम्प्रतिका- 
भावे भूतपूवंगतिराश्रीयते? न्याय से भूतकालिक अनेकाचूत्व का समाश्रयण करके अनेकाच्‌ लक्षण 
आस्‌ किट्‌ में अवश्य होता है। 'अवगरभाङ्जक्रे?। यहां माधवाचायं कहते हैं कि वा० में "अव? 
उपसगे पठित है अतः केवळ गरमादि से या भवभिन्न उपसर्गेपूवक गरमादि से यङ होता है 
विक्प से, पक्ष में वाक्य, क्विप्‌ नहीं होता है । आत्मनेपद .नहीं होता है यह व्यवस्था न्यायतः 
उचित ही हे । उत्तर वातिक से प्रातिपदिकमात्र से क्किप इन तीनों से भी होता, यदद आचारे? 
वा० केवळ क्विप्‌ सन्नियोग योग में अच्‌ प्रत्यय को अनुदात्तत्व एवं अनुनासिकत्व-बोधनार्थ है । 

अन्यत्र उत्तर वा० से क्विप्‌ परस्मंपद ही होता है आत्मनेपद नहीं अतः लिखा कि 'तङनेति 
तूचितमेव’ | 2 र 

क सवेप्रातिपाद्केभ्यः क्विब्‌ वा वक्तव्यः £ | पूबेबातिकन्तु अनुबन्धाः 
९ ०० 

सञ्चनाथ तत्र क्विबनूद्यते | प्रातिपदिकग्रहणादिह सुप्‌ न सम्बध्यते | तेन पद्‌- 
काय न | कृष्ण इबाचरति कृष्णति | अतोगुणे इति शपा सह पररूपम्‌ | अ 
इवाचरति अति | अतः । अन्ति | प्रत्ययम्रहणमपनीय अनेकाच इत्युक्तेनीम्‌ ! 
क्षी, म उ: | द्वित्वम्‌ , अतो गुणे, अत आदेरिति दीर्घः; णल्‌ , ओ, बृद्धि: [ 
` अतुसादिषु त्वातो लोप इटि चत्यालोपः | मालेबाचरति मालाति | लिङ्गः 
विरिष्टपरिभाषया, एकादेशस्य पूवोन्तत्वाद बा क्विप्‌ । मालाञ्चकार | लङि 
अमालात्‌ | अत्र हलड्यादि लोपो न, ङीपूसाहचयीदापोऽपि सोरेब लोप- 
विधानात्‌ | इट्सको, अमालासीत्‌। . 

कवि [a 

रिव ठ | आशीलिडि कवीयात्‌ | सिचि वृद्धिरित्यत्र घातो- 

रित्यचुव त्य घातोरेब यो घातुरिति व्याख्यानान्‌ नामघातोन बृद्धिरिति केयटा- 
दुय: | अकवयीत्‌ । माधवस्तु नामघातोरपि वृद्धिमिच्छति । अकवायीत्‌ | 
बिरिव वयति | बिवाय। विव्यतुः। अबयीत्‌ , अवायीत्‌ । श्रीरिव श्रयति । 
शिश्राय, शिश्रियतुः | पितेव पितरति । आशिषि रि 

ति राषि रिङ पित्रियात्‌ | भूरिच 
दम कि सुबो वुगिति भवतेरिति च न भवति, अभिव्यक्त्वेन 

स्यच तत्र ्रहणात्‌ । अभावीत | रि ति 

चरू , अद्रवत्‌ । त्‌ त्‌ | बुभाव । द्वुरिव द्रवति | णिश्रीति 


किन्तु कास्यप्रत्ययान्तात्‌ में प्रत्य 
| य॒ ग्रहण 
का महण है, अतः यहां आसू न हुआ, किन्तु आ? 
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अ याय 


रूप में लिट्‌ तिप्‌ णल्‌ , अ, द्वित्व, पररूप, “अत आदेः? से दीघे णू के अकार को 'आत ओ? से 
औकारादेश “वृद्धिरेचि? से वृद्धि हुई । अतुः में 'आतो लोपः? से आकार का लोप केवळ प्रत्यय 
मात्र अवशिष्ट रदा हे । 'उः में झि को उस्‌ द्वित्वादि एवं लोप । ; 


विमर्श--मूलकार ने आम्‌-विधायक शास्त्र में प्रत्ययग्रहण को निकाल कर उसके स्थान में 
अनेकाच्‌ अहण किया वह अन्थकार का निजी मत नहीं है, किन्तु औइरदत्ताचायं का वह मत है। 
उनके अनुरोध से ही का है, वस्तुतः 'प्रत्ययान्तात आम्‌? एवं 'अनेकाच्‌ धातुतः आम्‌? दोनों 
स्वतन्त्र हैं, 'प्रत्ययग्रहणमपनीय” इसमें कोई प्रमाण नहीं है एवं वह हरदत्त-म्रत आष्यादि-विरुद्ध 
है अतः उपेक्ष्य ही है 'आज्वकार” आाब्चक्रतुः इत्यादि रूप ही सिद्धान्तसिद्ध है। २--हरदत्तमत 
यदि स्वीकार करेंगे तो प्रत्ययग्रहणवादी सूत्रकार एवं वार्तिककार जो प्रत्याख्यानवादित्वेन आपा" 
ततः उपस्थित हैं दोनों का फलभेद होगा । सूत्रकार-मत में यहां आम्‌ एवं वार्तिककार मत में आम्‌ 
का अभाव से 'फलमेदे प्रत्याख्यानमसङ्गतम्‌? से एकाच्‌ से आचार क्विजन्त का अनभिधान को 
आश्रयण करना वार्तिककार को होगा, तब तो 'अति? 'ओः आदि रूपों की ही दृरदत्तादि-मत में 
असिद्धि होगी । 
मूल में औ आदि की माधवोक्तप्रक्रिया भी इरदत्तमत के अनुरोष से ही है । अतोछोप को 
एवं अत आदेः दौध इन दोनों को वाधकर अन्तरङ्गत्व के कारण 'अतो युणे' से पररूप हुआ, यदद 
` माधवाचार्य का अभिप्राय है। पररूपोत्तर 'अन्तादिवश्वः से पूर्वान्तवद्भाव से अभ्यासत्वनिमित्तक 
“अत आदेः? में दीर्घं हुआ । | सूद 
१- आञ्चकार यही रूप । २--एकाचू से आचार किप्‌ का अनभिधान । ३- सूत्रमत, 
४ वार्तिकमत आदि विषय यहां संक्षेपतः श्ञानवृद्धयथ उपन्यस्त दै वे एकाच्‌ से किबन्त से सर्वत्र 
अनुगत करना उचित है-उन स्थकों में पुनः पिष्टपेषणन्याय से यह सवे व्यवस्था नहीं 
कही जायगी । 


खीलिह टाप्‌ प्रत्ययान्त माळा शब्द प्रातिपदिक नहीं अतः “शव आचरति? अर्थ में क्षिपूप्रत्यय 
का अभाव दोगा, इस शङ्का के निरासार्थ मूलकार कहते हैं कि 'माळ' बृत्ति-प्रातिपदिकत्व ढिङ्ग- 
बोधकप्रत्यय टाप विशिष्ट माळा में 'प्रातिपदिकम्रहणे रिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम्‌? परि० से आरोपित 
है, अथवा एकादेश दीधे उसका पूर्वंस्थानी 'माळू' का अन्त्य अकार उससे घटित माळ तदबृत्ति घमे- 
प्रातिपदिकत्व कर पूर्वान्तददुभाव से 'अन्तादिवञ्च सू० से यहां अतिदेश दै अतः किप्‌ प्रत्यय 
“माळा? से हुआ । परि माषार्थ एवं अन्तादिवच्च सूत्रार्थ क्रमशः शस प्रकार दै-- 
“लिल्गबोधकप्रस्ययरहिते दृष्टानां प्रातिपदिकत्वततदव्याप्यान्यतरधर्माणां लिज्ञवोधकप्रत्यय- 
विशिष्टे आरोपः ।” इस परिभाषा में प्रमाण समानाधिकरणस्थ में पठित 'कुमारः अमणादिमिः' सूत्र 
ही है = पुस्त्वविशिष्टकुमाराथंबोधक कुमार का जीलिङ्गाथक बोद्धमिक्षकी-वाचक अवण के साथ एकार्थ- 
बोषकत्वरूप सामानाधिकरण्य का अभाव से समाससंज्ञा की अप्राप्ति से सूत्र-वेयथ्ये से प्रा० प्र 
लि० वि० ग्र० परिभाषा ज्ञापित हुई । तब कुमारी चासौ श्रमणा ३ ति कुमार*मणा इति कुमारअमणा 
हुआ, पूवपद में पुंबदूमाव हुआ है। २- अन्तादिवः्च--'एकादेशशाखप्रवृत्तेः प्राक्‌ एकादेशपूर्वस्थानि- 
घटकस मुदाये एवं एकादेशपर स्थानिघटकसमुदाये वतेमाने ये ये धर्मास्ते एकादेशविशिष्टे अति- 
दिदयन्ते” इति यह अर्थ है । 
'अमालात्‌? यहां 'हलढ्याव्‌? सूत्र से ति के तकार का छोपामाव है । क्योंकि डीप्‌ साइचये से 
आपू से पर मौ सु के सकार का ही लोप होता है । अर्थनियासक में साइचयशब्द-समवेत शक्ति का 
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३ वैयाकरणसिंद्धान्तकोमुदी 
चियामरु दै, “संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्ये विरोधिता” इस शिष्टोक्ति से । “सहचरितासदचरितयोः 
सहचरितस्बैव अहणम्‌” यह परिभाषा भी है। लुङ्‌ में “अमाला स्‌ इ स्‌ ई त” यहां आदन्त 
लक्षण सक! आगम एवं सिच्‌ आगमी को :डागम हुआ है अमाछासीत। 
कवि-सदृश वह आचरण करता दै--कषयति । 'अकृत? दोषं से आ० लिङ्‌ में कवौयात्‌ । 
“ऋत इ्द्धातोः? सूत्र से धातु की अनुवृत्ति है, एवं सिच्‌ से. अर्थापत्ति दशेन-सम्मत प्रमाण से धातु 
का आक्षेप मौ होगा । अतः "धातु का ही धातु? इस अर्थ से नामधातु में 'सिचिवृद्धिः सूत्र की 
अप्रवृत्ति है यह मदावैयाकरण भीकैयटाचायं कहते हैं । उनके मत में छुछ में झकवयीत्‌। माघवा- 
चाये के मत में नामधातु में मो 'सिचिवृद्धिः से वृद्धि करके अकवायीत्‌ रूप हुआ । पक्षों के 
समान आचरण कतां वह है वयति । लिट्‌ में विवाय । अतुस्‌ में 'एरनेकाच्‌' सूत्र से यण्‌ विव्यतुः । 
लढ में कैयट एवं म'धव के मतमेदप्रयुक्त वृद्धि का अमाव, एवं इद्धि से दो रूप है--१. अवयीत्‌ 
२० अवायीत । क्विप्‌ बचि से सेवार्थक भिधातु से किप्‌ दोघं से निष्पन्न आओ से इवाचरति में किप्‌ 
आदि से भ्रयति । संयोगपूवक इकार होने से यण्‌ का अभाव से इयङ्‌ शिश्रियतुः। पिता इवाचरति 
दितरति। रिङादेश्च से पित्रियात्‌ आ० लि० का यह रूप है। भूरिव भवति । यहाँ 'पृथ्वी 
वाचक भू यह अन्याथंक भू है सत्तार्थक नहीं है अतः 'भुवो बुक्‌? “गातिस्थाः, सू०, 'मवतेरः?, की 
यहाँ प्रवृत्ति नहीं है । पूर्वोक्त वर्णित सूत्रों की धातुपाठ में पठित प्रसिद्ध आत्मधारणातुकूर 
व्यापाररूप सत्ता्थ में प्रवृत्ति होती है अर्थात्‌ वहां भू धातु का ही अहण है। 
“अभिब्यक्तपदायां ये स्वतन्त्रा लोकविश्रुताः । 
शाखा्थस्तेषु कतंन्यो न शब्देषु तदुक्तिपु॥ १॥ 
यह शिष्टोक्ति दे । शाख्राथः = शाज की प्रवृत्ति। लुङ्‌ में अभावीत्‌। लिट में बुमाव। 
रिव द्रवति । अप्रसिद्धत्व के कारण एवं थातुत्व का दरुः? प्रातिपदिक में अभाव से लङ. में चिलको 
चङादेश न हुआ अद्रावीत । 
२६६७ अंनुनासिकस्य क्विञ्ललो! क्िडिति ६।४।१५। 
अनुनासिकान्तस्योपघाया दीघ; स्यात्‌ क्यौ झलादौ च क्ङिति । इद- 
सिवाचरति इदामति | राजेश राजानति । पन्था इत्र पथोनति | ऋभुः्चीणति । 
द्यौरिव देबतीति माघवः। अत्र ऊठि द्यवतीत्युचितम्‌। क इथ कति। चकौ 
इति हरदत्तः । माधवस्तु ण्यल्लोपाविति वचनात्‌ णलि वृद्धि बाधित्वाउतो 
लोपाच्चक इति रूपमाह । स्व इव स्वति | सस्त्री, सस्र | चत्त स्वामास | 
'स्वाञ्चकारेति तदनाकरमेव | ह 
किप प्रत्यय पर में रइते या झढादि किद या छि प्रत्यय पररमें रहते अनुनासिक्ान्त प्राति- 
पदिक की ah का दीषं होता है । सन्निक्ष्ट वस्तु में दस्‌? शब्द का प्रयोग होता है--सन्निकृष्ट 
कौ तरह वह आचरण करता दै अर्थ में = 'इद़ामति? यहां दकारोत्तर अकार को दीधे किप्‌ प्रत्यय 
"परमे रडता हुभा । राजा इव राजानति। पथीनति आदि रूप किप्‌ कर दौघं से हुए। आकाश 
ठ का करता ६ । यहाँ देवति रूप माधबोक्त ठीक नहीं है यहाँ श्रोः से ऊठ से 
। क शव थाचरति में 'कति’ रूप हुआ, छिट्‌ में इरदत् प्रत्ययान्त से 


आम्‌ का खण्डनवादी कहते हैं कि 'चकी' रूप हे । माधवाचार्य भ 
णळू में बृद्धि को बाषकर “भतो लोपः से 'वक'रूप है। य के है कि न्प वामं से 


वस्तुतः इरदत्त-्मत असङ्गत दै वह पूर्व विमर्श में विस्तृत वर्णित है अतः “काञ्रक्रार' यदी 
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रूप सिद्धान्त से सिद्ध है । यदि एकाच्‌ से आचार किप्‌ होता है तो मतभेद प्रयुक्त आचार 
किवन्त स्व से लिट में हरदत्तमत से 'सस्वो?, माधवमतमे “सस्व? रूप है, कोई 'स्वञ्जकार' आदि 
रूप कहते हैं वदद मत माष्यविरुद्ध है । वस्तुतः भाष्य विरुद्ध्कथन कहने वालों का ही कथन 
भाष्यविरुद्ध है अर्थात्‌ 'स्वाश्नकार? रूप उचित हौ हे । 

विसश--इद्ामति--हल्‍ून्तशब्दों से आचार में किप्‌ प्रत्यय नहीं होता है यह 'हस्वन- 
यापो चुट्‌? ७२।५४ सूत्र के भाष्य में कहा गया दै-तथाहि, 'कास्‌ प्रत्ययात्‌? ३।१।३१। सूत्र से 
विदित आम्‌ के मकार की इत्संशा क्यों नहीं होती है ऐसी शङ्का में भगवान्‌ भाष्यकार कहते हैं 
कि इस कार्य के अमाव से यकार की इत्संज्ञा नहीं होती है = 'इत्कार्या मावान्न मविष्यति, यह 
आम्‌ प्रत्ययान्त से विदित है वहां विशेष नहीं है--प्रत्यय पर आम्‌ हो या अन्य अच्‌ से पर 
आम्‌ हो = “तत्र नास्ति विशेषः प्रत्ययपरत्वे, अन्त्यादचः परत्वे वा’ यह कहा दै भाष्य में, इलन्त 
से यदि आचार किप्‌ होता तो 'नास्ति विशेषः यह माष्योक्ति सर्वथा असङ्गत होती, अतः हलन्त 
से आचार किप्‌ का अनभिधान ही है यह--“माष्यतत्ततविदुषां मतम्‌? है। अतः इदामति आदि 
प्रयोगों का अभाब ही है । 

माधवमत के अनुरोध से मूल में 'पथीनति? कहा है, यहां इन्‌हन्‌? नियम से दौवेकी 
अप्रवृत्ति ही है अतः यदि क्किप्‌ होता है तो 'पथेनति' दी रूप है। दृत्नघ्नः ज्ञी 'वृत्र॒ष्नीः की 
असिद्धि रूप आपत्ति होती वहां किन्‌ प्रत्ययान्त वृत्रहन्‌ की उपधा का “अनुनासिकस्य? से अनिष्ट 
दोषे हो जाता भतः 'इन्‌ इन्‌? सूत्र में स पूनिरूपित आनन्तयं एवं नियम का सजातीयापेक्षत्व 
का समाश्रयण नहीं है । वृत्रध्नी में यदि दोघ होता इस से तो पुंयोग से खयां वृत्ति होने से 
नान्तलक्षण ङोप्‌ करने पर अल्लोप न होगा । 


२६६८ भृशादिभ्यो थुव्यच्चेर्लोपश्च हरः ३।१।१२। 

अभूततद्भावविषयेभ्यो ञ्रूशादिभ्यो भवत्यर्थ कयङ स्यात्‌, हलन्ताना- 
सेषां लोपश्च । अभ्रशो श्रशों भबति भ्रशायते । अच्येरिति पयुंदासबलादभूत- 
तद्भाव इति लब्धम्‌ | तेनेह न, क दिवा शशा भवन्ति=ये रात्रौ भ्रशाः न 
नक्षत्रादयस्ते दिवा क अवन्तीत्यथः | सुमनस्‌, अस्य स लोपः, छुमनायते । 

अभूततद्‌भावविषयंक भ्ुशादिगण पठित सुश, शीघ्र, मन्द, पण्डित, दुर्मनस्‌, सुमनस्‌ 
प्रभृति शब्दों से 'मवतिर अर्थ में क्यक्‌ प्रत्यय होता है, एवं भृशादिगण-पठित शब्दो में जो हलन्त 
शब्द है उनके अन्त्यवण का लोप होता है । यहां वातिक-कारने 'अभूततदूभाव इति वक्तव्यम्‌? 
वातिक किया था वह "अच्वेः! कथन से अन्यथासिद्ध हुआ । सुश = नक्षत्रा्थक शब्द है। जो 
नक्षत्र नहीं हे बह नक्षत्र होता हे अर्थांत अनक्षत्र पदार्थ में आरोपित नक्षत्रत्व कौ प्रतीति हुई, 
अतः अभूत का तद्रूप से भवन यहां हुआ = अभृशो भृशो भवति भुशायते क्यङ्‌ एवं 'अकृत? सूत्र 
से दीघं ढित्त्वात आत्मनेपद हुआ ' अवयव में अचरितार्थ ढकारानुवन्ध क्यङ्‌ प्रत्ययान्त को कि 
बोधन करता दै । संयोगवत्‌ विप्रयोगः = वियोग भी विश्शेपाथ का प्रत्यायक होता है, यथा 'अवत्सा 
भानीयताम्‌? से माला, रमा आदि का आनयन न होकर घेनु का ही आनयन होता है तथैव 
इस सूत्र में “अच्वेः कहा है, च्निप्रत्यय अभूत तदूमाव में होता है अतः तदूभिन्न मौ अभूत 
तदूमाव रूप अर्थ यहां ग्रद्दीत है, एतावता इस अर्थःलामार्थ कृत वार्तिक का अनाय हुआ। जहां 
वास्तविक कथन दै एबं अभूत तदूभाव की प्रतीति नहीं है वहां क्यङ प्रत्यय का अमाव ही है-- 
यंथा-वे नक्षत्र एवं तारादि जो रात्रि में गन्ववे नगर ( आकाश ) में प्रतीत होते हैं वे दिवस 


~ 
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में कहां रहते हैं. यहां वाक्य एतदर्थ ही हे । 'क दिवा भुशा भवन्ति’ इति। सुश शब्द लोक में 
सी है | भूशादिगण में इलन्त एवं पुँछिङ्ग पुष्पवाचक सुमनस्‌ से अभूत तदूआव में कयङ्‌ एवं 
सकार का लोप दीघं सुमनायते । यहां विशेष कथनार्थ अग्रिम ग्रन्थ है-- 
चुरादौ संग्राम युद्ध इति पठ्यते, तत्र संप्रामेति प्रातिपदिकम्‌ । _ तस्मात्‌ 
तत्करोतीति णिच्‌ सिद्धः, तत्सन्नियोगेनानुबन्ध आसज्यते | युद्धे योऽयं 
ग्रामशब्द इत्युक्तेऽपि सासथ्यौत्‌ संग्रामशाब्दे लब्धे विशिष्टपाठो ज्ञापयति-- 
“उपसरांसमानाकारं पूर्वपदं घातुसंश्ञाप्रयोजके प्रत्यये चिकीर्षिते पथक 
क्रियते? इति। तेन मनशाशब्दातप्रा[्‌ अट्‌ । स्वमनायत । उन्मनायते । 
उदमनायत । एवञ्चावागल्मत अबागल्मिष्ेत्यादा्रप्यवेत्यस्य प्रथक करणं 
बोध्यम । ज्ञापकब्च सजातीयबिषयकम्‌ । तेन यत्रोपसगरूपं सकलं शरूयते 
न त्वांदेशेनापहृतं तत्रैव प॒थकक्कतिः । 
एवन आ ऊढ ओढः स इवाचयं ओढायित्वा, अत्र 'उन्मनाय्य' अवग- 
ल्भ्येतिवन्न ल्यप्‌ । ज्ञापकस्य विशेषविषयत्वे षाष्ठं वार्तिकं तद्‌भाष्यव्व 
ग्रमाणम्‌ । तथाहि उस्योमाङद्वाटः प्रतिषेधः $ । उसि ओमाङोश्च 
परयोराटः पररूपं नेत्यर्थः | उस्नामेच्छत्‌ औस्रीयत्‌ | औङ्कारीयत्‌ । औढीयत्‌। 
आरञ्रेति च शाब्देन पुनब्रेद्धिविधानादिदं सिद्धमिति षाष्ठे स्थितम्‌ । 
चुरादिगण में संग्राम युद्धे ऐसा पठित है, उस स्थळ में 'संग्राम” यह प्रातिपदिक हे, 
उस प्रातिपदिक से “तत्करोति? अथे में णिच्‌ सिद्ध दी है वहां शिच्‌ प्रत्यय सञ्चियोग से अनुबन्ध का 
संयोजन हे, युद्ध अर्थ में जो आमशब्द ऐसा कने पर भो ग्रामशब्द युद्ध में अप्रसिद्ध, दै, अतः 
विषान-साम्यं से अथ॑तः संग्राम का ही लाम होता अर्थात्‌ संग्रामशब्द लब्ध होता फिर 'सम्‌? 
विशिष्ट पाठ करने का क्या प्रयोजन है, तो वहीं सम्‌ विशिष्ट पाठ यहद जनाता है कि 'उपसगे के 
समान वर्णमाला युक्त पूर्वपद धातुसंश्ञानिऽप्रयोज्यतानिरूपितप्रयोजकतावान्‌ प्रत्यय कतव्य 
रहें वहां उपसगंसमानाकार शब्द का पृथक करण करना चाहिये। “संग्राम? प्रातिपदिक है 
इस कथन से वह धातु नहीं हे। धातु यदि वह होता तो भाध्योक्त ज्ञापकानुसरण असङ्गत 
होता । उपसगेसमानाकार इस लिए कहा कि सम्‌ के अथे का क्रिया के साथ योग न होने से 
उसको उपसगंसंशा नहीं है, “यद्र्थक्रियायुक्ताः प्रादयस्तम्प्रत्येव गत्युपसगँसंशका भवन्ति” 
यह वैयाकरणों का सिद्धान्त है, उपसगंसंज्ञक जो सम्‌.मवति का सम्‌ उसमे वृत्ति वर्णमाळा 
सद्दश वणमाला युक्त 'संग्राम” घटक "सम्‌? है, उपसगै का मौ प्रयोग-मेद से उपसगंसमाना- 
कारत्व है । पृथक्‌ करण सें जात जो सम्‌ एव आम का समास उस समास के अभाव की कल्पना 
करनी चाहिये । सुबन्त तदादि से क्यङ में तदादि अधिक का व्यावतंक दै न्यून का नहीं 
प्रकत में सुबन्त तदादि संग्राम समस्त हे किन्तु सम्‌ रहित केवल आम से भी क्यङ सुबन्त 
तदादि का अवयव भी सुबन्त है इस वुद्धि से क्यङ्‌ होता है । ज्ञाप्य वचन में प्रविष्ट पदों का 
विवरण स्पष्ट-शानाथ किया है एवं त्यये? पद का प्रयोजन मो इस विवरण से सुगम हुआ, अब 
प्रधान शापितवचन पर विचार का पुनः प्रारम्भ हो रहा है-- 
क तात काम कराव न 
९४९ उपरसुगः र का नहीं होता है यथा--झान्दोल- 
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यित्वा, प्रेश्लोखयित्वा, यहां 'आ एवं 'प्रर कर क्त्वा प्रत्यय करने में पृथक्करण अर्थात्‌ समासा- 
भाव की कल्पना न हुई गतिसमास प्रयुक्त क्त्वा को स्यप्‌ हुआ । बर्योकि क्त्वाप्रत्यय धातुसंज्ञा में 


कारण नहीं है ।“सुमिमनिषति' यहां पृथक्करण से मन्‌ का द्वित्व होकर सन्यतः से इकारादेश से 
यह रूप वना । 


rt ne 00०००१७०००००००७। 


स्वमनायत यहां मनस्‌ शब्द कै पूर्व में लड में अडागम हुआ, एवं यणादेश । से पूर्वोक्तल्प की 
सिद्धि हुई । एवं उदमनायत । इस प्रकार 'अवागल्मत, अवागरिभिष्ट? यहां भौ 'अव? का पृथक 
करण पूर्वोक्त ज्ञापन से हुआ । 


सदा ज्ञापक सजातीय की अपेक्षा करता है, अतः संग्राम में उपसर्ग समानाकार रूप सकल 
अविङ्कतथ्यमाण जिस प्रकार है तथैव जहां रहें वहां ही पृथक्‌ करण उसका होता है, अन्यथा 
नहीं । उसको मूल्मन्थ में कहा है कि “यत्र उपसर्गरूप॑ सकल भयते न तु आदेशेन अपहृतं 

~ 
तनव एथक्‌्ततिः” । सजातीय-विषयक पूर्वोक्त ज्ञापन का फल यह है कि आ+ ऊढः गुण ओढः 
स इवाचय, इस विग्रह में 'ओोढायित्वा? यहां उपसग समानाकार 'आ? का गुण से विकृत रूप 
होगा अतः “उन्मनाय्य? 'अवगल्म्य इत्यादि के समान पृथक्‌ करण द्वारा .समास-प्रयुक्त स्यप 
ओढायित्वा में न हुआ। यइ ज्ञापकविशेष-विपयत्व मे. पष्ठाध्याय का वातिक एवं उसका 
भाष्य प्रमाण है, उसको यहां कहते हैं 'तथाहि' शब्द-निर्देश से । » वातिक का अधै--० उस, 
ओम्‌, भाङ्‌ पर रहते आद्‌ का पररूप नहीं होता है--उस्राम्‌ ऐच्छत्‌ औस्रीयव्‌। यहां आं 
उकार? का "ओमाङोश्च? से पररूप न होकर वृद्धि हुई । औ्कारीयत्‌ | औदीयत । शस वातिक का 
खण्डन भाष्य में इस प्रकार है कि--'आटश्व! यहां १-'आट सूत्र है, २-'च' सूत्र है, 'आटः? 
का अथ--आद्‌ से अच्‌ पर में रहते पूवपर के स्थान में दद्धि होती है, तदनन्तर “च? में पूर्वोक्त 
सभी की अनुदात्त कर पूर्वाथ-समानाकार “च सूत्र का अथे बृद्धि के लिए हुआ, पून से वृद्धि 
सिद्ध थी “च? सूत्र क्यों योगविभाग द्वारा किया वह बाधक-बाधनार्थै है, “आटः? का वाधक पररूप- 
विधायक “उस्यपदान्तात्‌? एवं ओमाङोश्च! उसको 'चः सूत्र बाधकरता है अतः पररूप-वाधनार्थं 
'उस्योमाङ्‌? वातिक का अपूव आश्रयण न करना अर्थात्‌ माष्यकारने वार्तिक का खण्डन किया । 
इस वातिकारम्म एवं उसके प्रत्याख्यान पर माष्यप्रामाण्य से यह सिद्ध हुआ कि पूर्वोक्त ज्ञापक 
सजातीयापेक्षत्वेन विशेषविषयक ही दै, अन्यथा आङपरत्व के अमाव से पररूप की प्राप्ति हो 
नहीं फिर निषेध करना व्यथं हो जाता । उस्रा शब्दार्थ कोष में शस प्रकार वर्णित है-- 
“माहेयी सौरभेयी गौरुल्ला माता च अङ्गिणी” । 

ओऔस्रीयत्‌-क्यजन्त उस्रा से लङ भडागम करने के उत्तर 'उस्यपदान्तातर से पररूप 
प्राप्त है, 'भिन्धु आदि में आगमविशिष्ट उस्‌ अर्थवान्‌ है केवळ नहीं, आगम-सममिव्याहारे 
आगमविदिष्टस्येवाथंवत्वम? अतः उस्यपदान्तात्‌? में अर्थवत्‌ परिभाषा अनित्यत्व के कारण न 
छगने से अनर्थक उस्‌ में भी पररूप यहां उससे प्राप्त था उसका निषेध वातिक से या “च? विभक्त से 
हुआ । अडागम का उस पर रहते प्रतिपेध पररूप का ही अथंवत परिभाषा अनित्य में प्रमाण है । 
“ययुः 'पपुः'में उस्‌ अर्थवान्‌ है अथंवान्‌ तथा अनर्थक उभय का वहां अइण हुआ | अत एव अपदान्तात्‌ 
किम्‌ ? का उस्ना 'कोस्ना? यह कथन अनर्थक भी उस्‌ के ग्रहण से सङ्गत हुआ। औद्धारीयत-- 
“ओमाङोश्च? से पररूप प्राप्त था उसका निषेध हुआ । आडागम का आछपर में रहते उदाहरण-- 
आढोबत्‌- जहां आदेश से अपहृत रूप रहें वहां भी पृथक्‌-करण यदि होता तो आङ से पर 
आटू आगम होता, आडागम को आढपर रहते पररूप निषेध व्यर्थे होता, शापकविशेषविषयत्व सें 
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यहो निषेधविषय प्रमाण है । “च' शब्द आर्च में प्रयोगकर्ता सूत्रकार भो प्रमाण है, माष्यकार भी 
। 
रण उपसगं-समानाकार का जव होता है तो कम 
इत्यादि में अव का पृथक्करण है £ या नेहों १, १---आदि पक्ष स्वीकार करने पर रो श्रीवोपदेव ने 
अव के पूरवे में अडागम करके एवं वकारद्वित्व करके ण्यन्त से चढ में ' आवबधीरत्‌ यद्द उदाहरण 
जो दिया है वह सङ्गत न होगा । २-द्वितीय पक्षम में श्रीह का उक्त प्रयोग संगत न दोगा-- 
«इतीव घारामवधीय मण्डलीक्रियाश्रिया5मण्डि तुरङ्गमेर्मदी” । 
इस शङ्का का समाधान यह है कि यह चुरादि यणपठित धातु नहीं दै, किन्तु “बहुलमेतन्नि- 
दशेनम्‌” इस बाहुलक से हित दै । करपना = ऊह यह है कि घोर! मी धातु है । 'अवधीर? भी 1 
प्रयोगद्दय-प्रमाण से एवं मुनित्रय का इसमें अविरोध दोने से है जव अवधीर-विशिष्ट में 
धातुत्व है तव 'अवधारयित्वा' प्रयोग का साधुत्व है। धीर के घातुत्व में अबधयं का साधुत्व है । 


२६६९ लोहितादिडाजूभ्यः क्यच्‌ २।१।१२। 
लोहितादिभ्यो डाजन्ताच्च भवत्यथ क्यप स्यात्‌ । 
खोडितादिगणपठित शब्दों से एवं डाच-प्रस्ययान्त शब्दों से "मवति? अर्थ में क्यप्‌ प्रत्यय 
दोता है । न 
२६७० वा क्यषः १।३।९०। 
क्यषन्तात्‌ परस्मैपदं बा स्यात्‌ | लोहितायति, लोहितायते | अत्राच्वेरित्य- 
चुवृत्त्याञ्मूततद्भावविषयत्बं लब्धं तच्च लोहितशब्दस्येब विशेषणम्‌ , न तु 
डाचोऽसम्भवात्‌ | नाप्यादिशिब्दम्राह्माणाम्‌ , यस्य प्रत्याख्यानात्‌ | तथा च 
चातिकम्‌-लोहितडाज्‌भ्यः क्यषबचनं श्रशादिष्वितराणीति । न चेवं काम्य- 
च इव क्यषोऽपि ककारः श्रयेत, उच्चारणसामध्योदिति वाच्यम्‌ , तस्यापि 
भाष्ये प्रत्याख्यानात्‌ । पटपटायति | पटपटायते । कुव्वस्तियोगं बिनापीह 
डाच , डाजन्तात्क्यषो बिधानसामथ्यात्‌ | यत्त-- 


“लोहितश्यामदुःखानि हर्षगरवसुखानि च | 

सूच्छौनिद्राक्रपाधूमाः करुणा नित्यचर्मणी ॥ १ ॥' 
इति पठित्वा श्यामादिभ्योऽपि क्यषि पदद्वयमुदाहरन्ति, तद्‌ भाषयवार्तिके- 
विरुद्धम्‌ | तस्मात्‌ तेभ्यः क्यङेव, श्यामायते । दुःखादयो वृत्तिविषये तदूचति 
चतेन्ते | लिङ्गविशिष्रपरिमाषया लोह्दिनीशव्दादपि क्यच्‌, लोहिनीयति 

लोहिनीयते । 

क्यपू प्रत्ययान्त धातु से लकार के स्थान में परस्मैपदसंशक प्रत्यय विकरप से होते हैं। इस 
सूत्र में 'हशादिश्यः से 'अच्वि’ कौ अनुवृत्ति से च्वि = अभूततदमाव में होता दै तद्भिन्न भी 
अभूततदूभाव ही “संयोगो विप्रयोगश्च? से होगा, वह अभूततद्‌माव विशेषण लोहिताथै का दी है । 
 ढाचप्रत्ययान्ताथ का नहीं है, असम्भव के कारण से । एवं लोहितादि में भादि पद से ग्राह्म जो 
शब्द तदवाच्य जो अर्थ उनमें वह विशेषण नहीं है, क्योंकि "आदिः शब्द का प्रत्याख्यान है । 
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प्रत्यास्यान-बोधक वातिंकार्थ-लोदित एवं डाच्-प्रत्ययान्त तदादि से क्यच्‌ होता है, इतर श 
जो आदि से गृद्दीत होते थे उनका भुशादिगण में पाठ करना यही पक्ष सर्वथा उचित है । पूर्वे में 
यह कहा गया है कि काम्यच्‌ प्रत्यय में उच्चारण-सामर्थ्य से ककार की इत्संज्ञा एवं लोप नहीं 
होता है, उसी प्रकार क्यष्‌ में मी ककार कौ इत्संशा एवं लोप न दोना चादिए! इस शङ्का के 
निवारणार्थ क्यपू में भाष्यकार ने ककार का प्रत्याख्यान ही किया है--'यप्‌! ही प्रत्यय 
विधीयमान है। 

डाच्‌ प्रत्ययान्त का उदाहरण--*अब्यक्तानुकरणात? सूत्र से डाच्‌ प्रत्यय की उत्पत्ति के पूवं 
“डाचि विवक्षिते दवे? से बढुल करके द्वित्व होता है । क्यप आ० एवं प० पटपटायति । पटपटायते । 
कृ भू अस्‌ इन धातुओं के योग में यद्यपि डाच प्रत्यय विधीयमान है तो भी यहाँ डाजन्त तदादि 
शब्दस्वरूप से क्यष्‌ विधानंसामथ्यं से उन धातुओं के योग के विना मी डाच्‌ होता है । यह कल्पना 
अर्थापत्तिप्रमाण से हुई “उपपाद्यज्ञानेन उपपादकश्ञानम्‌ = अर्थापत्तिः? पीनत्व का भोजनाभाव से 
उपपत्ति नहीं हो सकती है, अतः रात्रिमोजन कौ यथा कल्पना है तथैव प्रकृत में क्यच्‌ विधान से 
डाच्‌ प्रत्यय की यहां भी कल्पना है । 

किसी आचार्य ने मूळ में लिखित कारिका के अनुसार--लोहित, श्याम, दुःख, इषं, गवे, सुख, 
मूच्छां, निद्रा, कृपा, धूम, करुणा, नित्य, थमं इनका पाठ करके श्यामादि शब्दों के उत्तर क्य 
प्रत्यय करके परस्मेपद एवं आत्मनेपद कर के द्विविध प्रयोगों का उदाहरण दिया दै वह 'यत्त 
पक्ष भाष्य एवं वातिकविरुद्ध है अतः उपेय है। इसलिए कारिका में वर्णित इयामादि शब्दों से 
क्यङ्‌ ही होता है। श्यामायते । दुःखादि शब्द नामधातु के घटक जो हैं वे दुःख आदि को 
केवल न बोध करके दुःखयुक्त = दुःखवान्‌ आदि अथे की प्रतीति करते हैं । वणेवाचक 'लोद्दित? 
शब्द के जीलिङ्ग में डीष नकार कर निष्पन्न लोहिनी शब्द से भी 'प्रातिपदिकम्रददणे लिङ्ग- 
विशिष्टस्यापि अ्इणम्‌" परिभाषा से उसका भी यहां ग्रदण होने से क्यष्‌ प्रत्यय होता दी है, क्य 
में पुंवदूमाव होता है यहां नही, लोहिनीयति, लोहि नीयते । 


२६७१ कष्टाय क्रमणे ३।१।१४। 

'चतु्थ्येन्तात्‌ कष्टशब्दादू उत्साद्देऽथं क्यङ्‌ स्यात्त | कष्टाय क्रमते कष्टायते । 
पापं कठुँम्‌ उत्सहत इत्यर्थः । & सत्रकक्षकष्टङ्गच्छगहनेभ्यः कण्वचिकी 
घायामिति बक्तव्यम्‌ $ । कण्वम्‌ = पापम्‌ । सत्रादयो वृत्तिविषये पापाथीः । 
तेभ्यो द्वितीयान्तेभ्यश्चिक्रीषायां क्य | पापं चिकीषेतीत्यस्वपद विग्रहः | 
सत्रायते | कक्षायते इत्यादि । 

चतुथ्य॑न्ततदादि कष्ट शब्द से उत्साह रूप अथं गम्यमान रहते क्यङ होता दै । वह कष्ट के 
लिए उत्साइयुक्त है - कष्टायते । यहां कष्ट का अर्थ पाप है । पाप करने को इच्छा अर्थ में सत्र, 
कक्ष, कष्ट, कच्छू, गइन, से क्यङ होता है, सत्रादि शब्द वृत्ति में पापरूप अर्थ के बोधक हैँ। 
द्वितीयान्त इन शब्दों से कार्य करने की इच्छा अर्थ में क्यङ होता है। यहां अस्वपदनिग्रह दै । 
अर्थात्‌ जिस द्वितीयान्त से क्यङ प्रत्यय करना है उससे विग्रह न कर उसका जो समानार्थ = 
पर्य्यायबाचक शब्द से विग्रह हो उसे अस्वपद विग्र कहते हे । यथा पापं चिकीषति सत्रायते 
इत्यादि । 


२६७२ कमंणो रोमन्थतपोभ्यां | वर्तिचरो। ३।१।१५। 
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रोमन्थतपोभ्यां क्ेभ्यां क्रमेण बतेनायां चरणे चार्थे क्थङ स्यात्‌ | 
रोमन्थं वर्तयति रोमन्थायते | & हसुचलन इति वक्तव्यम्‌ ६8 । चर्विततस्या- 
कृष्य पुनश्चवेणमित्यथः । नेह--कीटो रोमन्थं वतेयति । अपानपरदेशान्निःस्ृतं 
दर्यमिह रोमन्थस्तद्श्नातीत्यरथः--इति केयटः । बतुलं करोतीत्यथ इत 
न्यासकारहरदत्तौ । $ तपसः परस्मेपदव्व $ | तपश्चरति तपस्यति । 
रोमन्थ एवं तपस्‌ कर्मसंज्ञक इनसे क्रमसे वतना एवं चरणार्थ में क्यङ्‌ होता है। चत्राया हुआ 
घास आदि को उदर से आकर्षण करके पुनः चवाना इस क्रिया को रोमन्थ कहते हैं, पशुओं में 
प्रायः ऐसा देखा जाता दै । अर्थाद्‌ ताठचळन से चवाई हुईं वस्तु को आकर्षणपूवंक पुनश्चवंण 
अर्थ में उक्त प्रत्यय होता दै, इस कारण कीरो रोमन्थं वर्तयति = सम्पादयति इस स्थल में 
क्यङ्‌ प्रत्यय नहीं हुआ । यहां मलरूपद्रव्थ जो अपान देश से निःसृत है वह रोमन्थ पद से गृहीत 
हे तत्कमंक अशन क्रिया को कीट करता है यह अथे है । गोलाकार उस मल को वह कोट करता 
है यह न्यासकार एवं इरदत्त का मत है । 
द्वितीयान्त कर्मवाचक तपस्‌ से क्य प्रत्यय होने पर तदन्त से लक्चार के स्थान में परस्मेपद- 
-संशक प्रत्ययो का प्रयोग करना चाहिये- यथा, तपस्यति । 


२६७३ वाष्पोष्मभ्याशुद्बमने ३।१।१६। 
झाभ्यां कमभ्यां क्य स्यात्‌ । बाष्पसुद्दमति बाष्पायते, ऊऽमायते | 
& फेनाच्चेति बक्तव्यम्‌ ६ फेनायते । 
द्वितीयान्त कर्माचक बाष्प ऊष्म इनसे उद्वमन अर्थ में क्यङ्‌ प्रत्यय होता है। द्वितीयान्त 
तथा फेन से भी क्यङ्‌ होता है । 
२६७४ शनब्द्वेरकलद्वाश्रकण्बमे घेम्यः करणे ३।१।१७। 
एभ्यः कमेभ्यः करोत्यर्थं क्यङ स्यात्‌ । शाब्दं करोति शब्दायते । पत्ते 
तत्करोतीति णिजपीष्यत इति न्यासः, शब्द्यति | & सुदिनदुर्दिननीहा- 
रेभ्यश्च $ | सुदिनायते | न | 
, कमंसंशक शब्द, देर, कलइ, अन्न, कण्व, मेघ इनसे “करोति? अर्थ में क्यङ्‌ प्रत्यय द्दोता है। 


शब्दायते । पक्ष मे द्वितीयान्त से “करोति? अर्थ में णिच्‌ प्रत्यय भी हुआ--शब्दयति । कर्मसंशक 
सुदिन, दुर्दिन एवं नौहार से मौ क्यङ्‌ होता है । 


२६७५ सुखादिभ्यः कतृवेद्नायास्‌ ३।१।१८। 
सुल्ादिभ्यः कमभ्यो वेदनायामर्थे क्यङ्‌ स्याद्‌ वेदनाकतुरेब चे सुखा- 
दीनि स्युः । सुखं वेदयते सुखायते | कतेप्रहणं किम्‌ . पररय सुखं वेदयते | 


यदि सुखादि वेदनाकतां को हो हो तो कमे संशक सुखादि से वेदना में क्यङ प्रत्यय होता 


है। सुखायते। वह स्त्रयं स्वकीय सुख को जानता है। परकीय दुःख में 
“एवं वाक्य की स्थिति रहती है । 5D हा 


२६७६ नमोवरिवश्चित्रङः क्यच्‌ ३।१।१९। 
'करणे' इत्यनुवृत्तेः क्रियाविशेषे पूजायां परिचयौयाम्‌ आश्चर्ये च । नमस्यति 
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नामधातुप्रक्रिया ६३ 
देवाचू- पूजयती त्यथ: | वरिबस्यति गुरून्‌ = आुभ्रषते इत्यर्थः । चित्रीयते=बिस्मयते 
इत्यथः | विस्मापयत इत्यन्ये । | 
नमस्‌ , वरिवस्‌ „ चित्रङ्‌ इनसे क्रियाविशेष अर्थात्‌ पूजा अथे में, परिचयाँ अर्थ में एवं आश्चर्य 
अर्थ में क्यच्‌ प्रत्यय होता है, उदाहरण क्रमशः है । आश्चर्यान्वित स्वयं होना या आश्चर्यान्वित 
कराता है दो अर्थ चित्रीयते के आचार्यमतमेदप्रयुक्त है । देवताओं का पूजन वह करता है। वह 
गुरु की सेवा करता है, आदि अथे है । नमस्यति, वरिवस्यत्ति । 
२६७७ पुच्छभाण्डचीवराण्णिङ्‌ ३।१।२०। 

& पुच्छाठुदसने व्यसने पयसने च ६३। विविधं विरुद्ध वोत्तेपणं व्यसनम्‌ । 
उत्पुच्छयते । विपुच्छयते । परिपुच्छयते | & भाण्डात्समाचयने $ | सम्भा- 
ण्डयते = भाण्डानि समाचिनोति राशीकरोतीस्यर्थः | समबभाण्डत | $ चीव- 

< ~ 0. 
रादजने परिधाने च & सब्बीवरयते भिक्षु: । चीवराण्यजंयति परिधत्ते वेत्यर्थः | 

पुच्छ, भाण्ड, चीवर से क्रियाविशेष अर्थ में णिङ्‌ प्रत्यय होता है । उदसन, व्यसन, एवं 
ययंवसाचार्थ में पुच्छ शब्द के उत्तर णिङ्‌ करना चाहिये । व्यसन में असु क्षेपणे धातु है-विविध 
विरुद्ध उत्क्षेपण को व्यसन कहते हैं । उत्पुच्छयते । विपुच्छयते, परिपुच्छयते । राशौकरणरूप 
समाचयन में भाण्ड क उत्तर णिळ्‌ होता है। इस सूत्र में मी कर्म का सम्बन्ध से द्वितीयान्त सूत्र- 
पठित से णिङ्‌ होता है । समाचयन = इकट्ठा करना अर्थ है। अजेन या धारण करना अर्थ में 


कमंसंशक चीवर से णिङ होता है । प्राप्त करना या सधारण करना अर्थ में सञ्चीवरयते । चीवर को 
भाषा में “चीथड़े? कहते हैं । - उसको एकत्र करता है या पहिरता है । 


२६७८ गुण्डमिश्रष्ठक्ष्णकवणत्रतवस्हलकलञ्रतदस्तेस्यो णिच 
.३।१।२१। ठे 

कृञर्थ । मुण्डं करोति मुण्डयति । & त्रतादू भोजनतज्निवृत्त्यो: $ | पयः 
शुद्वान्न॑ वा त्रतयति क वञ्ञात्‌ समाच्छादने $ | संबस्रयति | ४ हल्यादिभ्यो 
अहणे & | हलिकल्योरदन्तत्वव्ध निपात्यते हलिं कलि वा गृह्णाति हलयति कल- 
यति | महदू हलं हलिः। परत्वाद्‌ बद्धो सत्यामपीष्ठवद्भावेन भगेब लुप्यते, अतः 
सन्बद्भावदीर्घो न, अजहलत्‌, अचकलत्‌ । कृतं गृह्वाति कृतयति | तूस्तानि ` 
बिहुन्ति वितूस्तयति | तूस्तम्‌ = केशा इत्ये के । 

सुण्डादयः सत्यापपाशेत्यत्रेत्र पठितुं युक्ताः | प्रातिपदिकाद्‌ घात्वर्थ इत्येव 
सिद्ध केषाव्विदू ग्रहणं सापेक्षेभ्योऽपि णिजथम्‌ | मुण्डयत्ति माणवकम्‌ | मिश्र- 
-यत्यन्तम्‌। श्लच्णयति वस्नम्‌ | लवणयति व्यञ्जनम्‌ इति हलिकल्योरदन्तत्वा- 
थैम्‌। सत्यस्य आपुगर्थम्‌। केषाञ्चित्तु प्रपञ्च(थम्‌ । सत्यं करोत्याचष्टे वा 
सत्यापयति । न 

'करोतिः अर्थ में द्वितीयान्त मुण्ड, मिश्र, इरण, लवण, ब्रत, वख, इछ, कल, कृत, तूस्त इनसे 
क्रियासामान्य में कचित्‌ क्रियाविशेष में प्राचुये से णिच्‌ होता है। ब्रत शब्द से भोजन या 
भोजन कौ निवृत्ति अर्थ में णिच्‌ होता है--प्रतयति = पयः का पान अर्थात्‌ भोजन करता है 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६४ वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
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या शुद्ध के अन्न का परित्याग वद करता है। समाच्छादन अथं में वस्न शब्द से णिच्‌ होता हे । 
अइणाथ में इरति आदि शब्दों से णिच्‌ होता है, एवं इलि कलि इनके इकार को अकारादेश होता 
हे। वडे इङ को इछि कहते हैं। अजहलत्‌ , अचकलत्‌ , यहां इलि कलि को अदन्तत्व-निपातन 
"अक? लोपित्व सग्पादनाथं है, यदि वृद्धि के पूवं इएवदभाव से इकार का छोप होता तो स्वतः 
“अब लोपित्व है, वह अदन्तरव-निपातन ब्यथं होकर ज्ञापन करता है कि वृद्धि करके हो टिलॉप 
होता है = “वृद्धौ सत्यां टिलोपः? यद्द पक्ष स्वीकार करने पर इकार कौ वृद्धि ऐकार होगी 
तब टिलोप ऐकार का प्राप्त है ऐकार अक प्रत्याद्ार-बोध्य नहीं है, ऐकार का लोप 
इष्ठवद भाव से णिच्‌ निमित्त होने पर अनग्‌-छोपिस्व से सन्वदभाव, अभ्यास को “सन्यतः? 
इकारादेशः) 'दीर्घों लघोः से दीघं होकर 'अजीद्दळ्त? अचीकरत चे दो रूप अनिष्ट दोगे ! 
अतः यहां वृद्धि के वादं ऐकार को अकारादेशकर उस अकार का णिजूनिमित्तक इष्ठवद्‌माव- 
प्रयुक्त टिलोप होने पर मी वे दोनों अग्छोपी ही हैं अतः सन्वद्आवादि की अप्रदत्ति से 
अजइलद , अचकलत्‌ इष्ट्रयोगों की सिद्धि हुई-'इद्धो सत्यां टिळोपः में अदन्तस्वनिपातन ही 
प्रमाण दै । कृतं गुढाति कृतयति । तूस्त का अधै केश दै, या जटीभूतकेश, या पाप अर्थ दै । 
मुण्डादि शब्दों को 'सत्यापपाश' सूत्र में हो पढ़ना उचित था। अथवा 'प्रातिपदिकात्‌ 
धात्वर्थे? से णिच्‌ सिद्ध था पुनः इस सूत्र में कई शब्द ऐसे हैं जिनको सापेक्षत्व के कारण 
सामर्थ्याभाव-प्रयुक्त णिच्‌ का अभाव प्राप्त था, सूत्र में इनके ग्रहण-प्रयुक्त यहां “दापेक्षमसमथवत्‌' 
हो तो इए मी णिच्‌ विधान हुआ । एतदथ सूत्र में इनका पाठ है । इकारान्त इरि एवं करि को 
अदन्ततव-निपातनाथ पाठ सूत्र में है । सत्य शब्द को आपुक्‌ के लिए पाठ है। अन्य शब्दों में 
जहां अयोजनविशेष नहीं दै उनका पाठ सूत्र में स्पष्टाथंक है । सत्यापयति । 


४ अर्थवेदयोरप्यापुग बक्तव्यः ४ । अथोपयति । वेदापयति । पाशां विमु- 
अति विपाशयति । रूपं पश्यति रूपयति | बीणयोपगायत्युपबीणयति | तूले- 
नानुकुष्णात्यनुतूलयति । ठुणागरं तूलेनानुघट्टयतीत्यर्थः । शलोकेरुपस्तौति उप- 
श्लोकयति | सेनया अभियाति अभिषेणयति । उपसगोत्‌ सुनोतीति षः। 
अभ्यषेणयत्त | प्राकसितादिति षः | लोमान्यतुमार्टि अनुलोमयति । त्वच 
संवरणे । घः, त्वचं गृह्णाति त्वचयति | वमणा संनह्यति संवर्मयति | वर्ण 
गृह्णाति बणयति | चूणंरबध्वंसते अबचूणयति । इष्ठवदित्यतिदेशात्‌ पुंबद- 
सावादयः। एनीमाचष्टे पतयति । द्रदमाचष्टे दारदयति । परुं प्रथयति । वृद्धो 
सत्यां पूव वा टिलोपः | अपिप्रथत्‌ | अपप्रथत्‌ । सूदु म्रदयति | असिम्रदत । 
भृशं, कृशां, रढम्‌, अशयति, कृशयति, द्रढयति, अबभ्रशत्‌ , . अचक्रशत्‌, अद- 
द्रढत्‌ | परित्रढयति | पर्यवन्रढत्‌ । 

अथं एवं वेद को भी आपुक होता दै। अथापयाति । वेदापयति । 'सत्यापपाश' से णिच्‌ के उदा- 

हरण विपाशयति । अनुतूख्यत्रि= तृण से तृणाग्र को युक्त करता है । अभिषेणयति "उपसर्गा 
सुनोति’ सूत्र से पख हुआ । अभ्यपेणयत्‌ यहां 'प्राकसितात” से षकारादेश हुआ । अभिषिषेणयति 
यहाँ 'स्थादिष्वभ्यासेन' से पकारादेश हुआ । त्वचयति--संवरण अर्थ में त्वच धातु है “पुंसि 
संज्ञायाम्‌? से घप्रत्यय हुआ द्वि० से गू० अर्थ में णिच्‌ इष्ठवदमाव टिलोपादि । कवच से वह 

` वांपता दै ० संनझमपरि। 'प्रातिपदिकात? से णिच्‌ होता दै वह इष्ठनूवत होने से इन्‌ प्रत्यय पर में 
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। 
न सरि ताल निवन्ध यमन चना. 


में रहते प्रातिपदिक का पुंवद्भाव, रभाव टिलोपादि काय होते हैं वे सभी णिच्‌ प्रतंयय .पर में रहते 
होते हैं, कार्यातिदेश में इन कार्य को रवय॑ अतिदेश बोधक वचन नहीं करता है । शाखात्तिदेश 
पक्ष में उन शास्त्रों वे कार्ये को यह सम्पादन करवाता है। .मुख्य पक्ष कार्यातिदेश दी दै! 
श्रेतवणंविशिष्टा शारी आदि ख््रीत्ववोधक वस्तु में 'भाचष्टे! अर्थ में द्वितीयान्त एनी से णिच्‌ पुंवद्‌-- 
भाव से डीप्‌ पवं.नकारादेश की निवृत्ति-एतयति । यहां टिलोप करने से ङीष्‌ की निवृत्ति..से 
तत्सन्नियोग नकार की निषत्ति स्वतः होगी, अतः पुंवद्भाव का उदाहरण यह नहीं | अतः अन्य 
उदाहरण देते हे-दारदयति--दरदोऽपत्यम्‌=दारदः, यहां 'दयज्‌ मगघ'से भण्‌ प्रत्यय उसका ज्ञी 
किङ्ग में 'अतश्र” से छक 'दरद? ताम्‌ आचष्टे दारदयति। यहां पुंवद्भाव 'का अभाव यदि 
होता तो रिलोप कर “दरयति? रूप अनिष्ट होता । प्रययति--“र ऋतो हलादेः! से रभाव टिखो-. 
पादि । “अपिप्रथम्‌” अपृथु इ अत्‌ यहां रभाव, वृद्धि उकार की ओकार करके टिलोप करने 
से अनग लोपी होने से सन्वद्भाव इकारादेश से रूपसिद्धि हुईं । इिकछि को अदन्तत्व निपात से 
ज्ञापित वचन है--“बृद्धो सत्यां टिलोप इति” । २--'बृद्धेः पूर्वं डिलोपः। अर्थात्‌ “वृद्धेः लोपो 
बलीयान्‌? इस पक्ष में उकार लोप से यद्दां णिच्‌ निमित्त इष्ठवद्भावप्रयुक्त टिल'प से अग्लोपी 
है; अतः सन्वदूभावादिके अभावसे अपप्रथत्‌ । पूर्वोक्त दोनों पक्ष भाष्यादिसम्मत दे अतः रूप- 
द्वय हुर । भरा; कुश, दृढ इन शब्दों से णिच्‌ प्रत्यय होता दै। र ऋतो से रमाव अशयत्ति 
आदि । 
ऊढिमाख्यत्‌ औजिढत्‌ | ढत्वादीनामसिद्ध्वात्‌ 'हति? शाब्दस्य द्वित्वम्‌ । 
'पू्वेत्रासिद्धीयमद्दित्वेः इति स्वनित्यमित्युक्तम्‌। “ढि? इत्यस्य हित्वमित्यन्ये 
औडिढत्‌ | ऊढ माख्यत्‌ औजढत्‌-ओडढत्‌ |  . 

ओः पुयण्‌ इति वर्गप्रत्यहारजग्नहो लिङ्गम्‌--'दवित्वे.कायं णाबच आदेशो 
न? इति ऊनयतावुक्तम्‌ । । प्रकृत्येकाच । वृद्धिपुकी | स्वापयति | 

त्वां मां वाऽऽचष्टे त्वापयति, मापयति, मप्येन्तस्य त्वमौ, पररूपात्‌ पूव 
नित्यत्वा ट्टिलोपः । वृद्धिः, एक | बादयतिः, मादयति’ इति तु न्याय्यम्‌ | अन्त- 

™ ~ 

रङ्गत्वात्‌ पररूपे कृते प्रकृत्येकाजिति प्रकृतिभावात्‌ | न च प्रकृतिभावो भाष्ये 
प्रत्याख्यात इति भ्रमितव्यम्‌, भाष्यस्य प्ररेष्ठाद्यदाहरणविशेषेऽन्यथासिद्धि 
परत्वात्‌ | | 
युबाम्‌ आवां बा युष्मयति, अस्मयत । -खानमाचष्टे शाबयति । 
“नस्तद्धिते इति टिलोपः प्रकृतिभावस्तु न, “येन नाप्राप्ति' न्यायेन टेरित्यस्यैब 
बाधको हि सः: भत्त्वात्‌ संप्रसारणम्‌ । अन्ये तु 'नस्तद्धिते' इति नेहा- ; 
'तिदिश्यते, इष्ठनि तस्यादृष्टत्वात्‌ | 'बह्नमिठ्ठ' इत्यादौ परंस्बाट्टेरित्यस्येब प्रवृत्तेः) 
तेन शुनयतीति रूपमाहुः | है हा जल | 
` _ प्रापणार्थक वह धातु से क्तिन्‌ प्रत्यय से निष्पन्न ऊढि शब्द है, सम्प्रसारण पूवरूप ढत्व, भत्व 
व्दुस्व ढलोप दीर्घ. है ऊढिमाख्यत । यहां ढत्वादि कायं असिद्ध पूर्वत्रासिद्धम्‌? से है अतः {दृतिः 
* शब्दका द्वित्वादिसे 'भौनिढत? रूप हुआ । “उभौ साभ्यासस्य सूत्रारम्म सामर्थ्य से 'पूवेत्रासिद्धीय- 
-मद्वित्वे? यद वचन अनित्य दै, अतः यहाँ उसकी प्रबृत्ति न इई । उभो साभ्यासस्य से णत्वमात्र 
करने में ही 'पूर्वत्रासिडीयमदित्बे' अनित्य है, सर्वत्र नहीं । भतः ढत्वादि असिद्ध न होने से 
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(हे? शब्द का हो द्विस्व हुआ इस पक्षमें ओडिढत । क्तप्रत्ययान्त ऊढ से उढिमाख्यत यहां 
ढत्वादि असिद्ध है इस पक्ष में औजढत्‌ । असिड नहीं इस पक्ष में ढशब्द के द्वित्व से औडढत्‌ 
रूप हुआ । यहां ढ़ का र का चङि .से द्वित्व प्राप्त है एवं इएवद्माव से अकारका लोप प्राप्त दद 
किन्तु “ओः पययो? इति वक्तव्ये वगंप्रत्याहार जग्रह प्रमाण है कि णिचि अजादेशो न स्यात्‌ 
द्वित्वे कतेन्ये यह सवं 'औननत! यहां कह चुके दै । र 

अतः ढ शब्द का द्वित्व कथन उचित है। स्वापयति यहां इष्ठवद्माव से प्राप्त टिलोप का 
. बाधक 'प्रकत्येकाच' से प्रकृतिसाव हुआ अतः टिलोप नहीं हुआ, वृद्धि कर आकारान्त लक्षण 
युक्‌ इआ। . 3 अ 
त्वां माँ वा आचष्टे यहां णिच्‌ यपयेन्त माग को त्व एवं म आदेश प्रत्ययोत्तरपदयोश्च 
से हुआ पररूप जो 'अतो रुणे’ से प्राप्त था उसको नित्यत्व के कारण वाधकर टिलोप हुआ 
“अचो न्णितिः से अकार की आकार वृद्धिकर पुक से त्वापयति मापयति रूप हुए। नित्य से भी 
अन्तरङ्ग “भतो गुणे? पररूप है.। भतः पररूप की प्रथम प्रबृत्ति कर प्रकृतिमाव से 'त्वादयति? 
“माइयति? यही रूप उचित है। प्रकृत्रिभाव विधायक 'अरकृत्येकाच! शाख का भगवान्‌ भाष्यकारने 
प्रत्याख्यान किया है अतः प्रकृतिमाव यहां नहीं होगा, यह कथन उचित नहीं है प्रेष्ठ! आरि 
में अकारान्त भादेश विधान सामथ्यं से टिलोप नहीं होगा 'प्रकृत्येकाच' सूत्र उन प्रयोगोंके लिए 
अनावश्यक है । सवंथा अनावश्यक नहीं है । 

. वस्तुतः '्रकृत्येकाच? के जितने प्रयोजन दिखाये गये सबका उपायान्तर ते भाष्यकार ने 
खण्डन किया, एवं अप्रत्याख्येय उदाहरण द्वारा उसकी सार्थकता निर्देश नहों दिया । एतावता 
प्रृत्येकाच सूत्र हे दौ नहीं यही भाष्यकारीय सिद्धान्त है। कौमुदीकारः सूत्र स्वीकार करके 
प्रवृत्त है। भाष्यमतर्मे त्वादयति आदि ` न्याय्यम्‌ नहों अन्याय्यम्‌ हो है । भ्रत्य ोत्तरप दयोश्च’ 
सूत्र युष्मद्‌ अस्मदू एकत्व विशिष्टार्थंक रहें वहां ही प्रवृत्त है । 

अतः द्वित्वादिविशिष्टाथंक युष्मद्‌ अस्मद्‌ यहाँ त्व म आदेशाभाव हो है। युष्मयति, अस्म- 

यति | श्वानमाचध्टे यहाँ णिच्‌ सम्प्रसारग नस्तद्धिते से टिलोप हुआ शावयति यहां अरङ्कत्यैकाच' 
सूत्र को अप्रवृत्ति से टिलोप है । प्रकृतिभाव विधायक सूत्र की जहां जहा प्राप्ति है वहां वहां 'टे की 
प्राप्ति है, अतः 'येन नाप्राप्ते यो विधि: परिभाषा से वह 'टे? का वाधक हे, नस्तद्धिते? का नहों। 
यहां मस्व के अतिदेश से सम्प्रसारण हुआ । अन्य आचार्य कहते है क्रि “नस्तद्धिते? का णो इछत्रत 
से अतिदेश नहों दे। इष्ठन्‌ प्रत्यय में पर में . रहते “नस्तद्धिते” कहीं मी दिखा गया नहीं है । 
` ब्रह्मिष्ठः में भौ नस्तद्धिते ते पर टे” की ही प्रवृत्ति है। वस्तुतस्तु टिळोपत्वावच्छिन्न यावत्‌ 
रिळोप का प्रकृतिभाव विधायक प्रकृत्येकाच्‌ है, वह नस्तद्धिते का भो बाधक है यह सिद्धान्त पक्ष 
का आदर करना उचित दै । सूत्रकारमते शुनयति रूप हुआ । इ्ठबदभाव से भत्व के कारण 

` सम्प्रसारण एवं प्रकृर्येकाच से प्रकृतिभाव हुआ । * ददन डा 

विद्वांसमाचष्टे विद्यति | अन्नवृत्तपरिभाषया सम्प्रसारणं नेत्येके । सम्प्रसा- ` 
रणे बृद्धाबबादेशे च विदावयती'त्यन्ये | नित्यत्वाट्टिलोपात्‌ भाक्‌ सम्प्रसारणम्‌ » 

FS ah इत्यपरे । उदुञ्चमाचष्टे उदी चयति, 
स्यश्चम्‌ „ प्रतीचयति) प्रत्यचिचत्‌ | इकोऽसबणे इति प्रकृतिः. ` 


भाषपत्षे प्रतिअचिचत्‌। सम्यञ्चमाचष्टे स ॥ 
टा | मीचयति । सम्यचिचत , समि 
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तियेव्वमाचष्टे तिराययति । अञ्चेष्टिलोपेनापहारेऽपि बहिरन्गर्वेनासि- 
स्वात्‌ तिरसस्तिरिः । असिद्धबदत्रेति 'चिणो लुङः न्यायेन प्रथमटि- 
लोपोऽसिद्धः, अतः पुनष्टिलोपो न, अङ्गवृत्तपरिभाषया वा । चङ.यगलोपित्बा- 
दुपधाहृस्बो न, अतितिरायत्‌ | सधयश्चमाचष्टे. सध्राययति | अससभायत्‌ | 
विध्वद्र्यञ्चम्‌ अविचिष्वद्रायत्‌ । 1५100 हा | 

देवद्रयम्चम्‌ + देवद्राययति, अदिदेवद्रायत्‌ ।. अदद्रयञ्चम्‌ , अददद्रायत्‌ | 
अद्मुयब्वम्‌ अदमुआययति | आदसुआयत्‌। अमुमुयञ्चम्‌ , अमुमुआययति | 
चडः आमुमुआयत्‌ | भुबं भावयति अबीभवत्‌ , श्रवम्‌ अघुञ्चबत्‌ | 

विद्वयति--यहां णिच्‌ टिलोप होने से 'अहुकार्य पुन्‌नाङ्गकायंस परिभाषा से सम्प्रसारण 
न हुआ । अङ्गदृत्त परिभाषा भाष्यमत में नहं है अतः “वसोः से सम्प्रसारण, पूर्वरूप, वृद्धि, 
आवादेश से चिदावयति ऐसा रूप होता है, कोई कहते हैं कि नित्यस्व के कारण टिलोप के पूवे 
ही सम्प्रसारण अन्तरङ्ग, पूर्वरूप कर बाद में टिका लोप विद्यति रूप हुआ । उदीचयति, 
उदेखिचत्‌ । प्रतीचयति लङ्‌ में 'इकोऽसवणे’ से वै० ह० स० प्रकृति भाव से रूप दय हैं। उसी 
प्रकार समिभचिचत्‌, सम्याचिचव्‌ । तिराययति अञ्जुषातु की टिका लोप प्रथम हुआ वह बहिरङ्गत्व 
के कारण असिद्ध होने से तिरस्‌ के स्थान में तिरि आदेश हुआ, असिद्धवदत्रामाव से या 
“चिणो छुक न्याय से प्रथम टिलोप नो हुआ था वह पुनः उसी से टिलोप में स्वयं मो स्वदृष्टि में 
असिद्ध होता है अतः पुनः टिळोप न हुआ । अपाचितराम्‌ यहां 'त का छोप के बाद पुनः तराम्‌ 
का लुक्‌ प्राप्त को अवरोध के लिए भगवान्‌ भाष्यकार ने स्वयम्‌ स्वदृष्टि असिद्ध के कारण पुनः 


हुक न हुआ । इसको 'चिणो लक न्याय कहते है । 
अर्थात्‌ एक स्वविषयक लक्ष्य को संस्कृत करके अर्थांत संस्कारक शाख संस्कार करके कुत- 


कृत्य है लक्ष्यान्तर में प्रवृत्त न दोगा शाज अतः “लक्षणोपप्छव' माना गया है । अर्थात यावन्ति 
लक्ष्याणि तावन्ति लक्षणानि । अतः तकार का छोपविधायक चिणो लक्‌ भिन्न है एवं “तराम्‌? का 
लुक्‌ विधानार्थं चिणो उक्‌ का उपप्लव प्राप्त है । वह असिद्धत्व सम्भावना से उपप्छव न हुआ । 
इसी प्रकार बाधक के विषय में बाध्य श्या का उपप्छवामाव दोता है। अथवा "अङ्गवृत्त परिभाषा 
से टिका पुनः टिलोप न हुआ । चळ पर रहते अक्‌ का लोप होने के कारण उपधाका इस्व न 
होकर 'अतितिरायत? रूप हुआ । प्रथम कह चुके हैं अदद्रयङ्‌ अदसुयङ्‌ अमुमुयङ्‌ तीन रूप असुस्‌ 
अन्ति के इलन्त पु० है । भदद्र्यन्रम्‌--भदद्रायत्‌। अदमुयश्नम्‌-अदसु आययति, आददमु 
आयत्‌. । असुसु यञ्चम्‌ असुसु आययति । चङ्‌ मे आमुमु भायद । युवम्‌ भावयति छुछ में अभ्यास 
उकार के इत्व से अवीभवत्‌ श्ुवम्‌ भवुञ्रवत्‌ । ` : | 
श्रियम्‌, अशिश्रयत्‌। गाम्‌ अजूगबत्‌। रायम्‌; अरीरयत्‌ । नावम्‌; 
"अनूनबत्‌ । स्वश्वम्‌ , स्वाशश्वत्‌ । स्वः, अव्ययानां भमात्रे टिलोपः स्वयति । 
असस्बत । असिस्वत्‌ । बहून्‌ भावयति | बहयतीत्यन्ये | बिन्मतोरिति लुक्‌ 
स्तग्विणम्‌ स्तजयति । संज्ञापूवेकत्वान्त बुद्धिः । श्रीमतीं श्रीमन्तं वा श्र ययति । 
` झशिभ्रयत्‌ । पयस्विनीम्‌ पयसयति । इह्‌ टिलोपो न, तदपबादस्य लुकः 
-. अवृत्तत्वातू । 
स्थूलम्‌, स्थवयति, दूरम्‌ द्बयति | कथं तांद दूरयत्यजनते बिवस्वतीति! 
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दूरसतति अयते वा दूरात्‌, दूरातं कुबेतीत्यथेः | युबानं यवयति | कनयति । 
युबाल्पयोरिति बां कन्‌ | अन्तिकं नेद्यति । बाढं साधयति | प्ररास्यं प्रशस्य- 
यति । इह भ्रज्यौ न, उपसगंस्य एथक कृतेः । वृद्ध ज्यापयति | वषयति | 
्रियं प्रापयति । स्थिरं स्थापयति । स्फिरं स्फापयति | उरुं घरयति | वारयति । 
बहुलं बंहयति । शुरं गरयत्ि। तुपरं त्रपयति। दीघं द्राघयति । बृन्दारकं 
बुन्द्यति। 5: | 
वाटे ६४ इति नामधातु प्रक्रिया § 


स्वर्‌ आचष्टे विग्रह में णिच्‌ अव्ययानां भमात्रे से टिका लोप रवयति । असस्वत्‌ । असिस्वत्‌ । 

बहून्‌ आवयति यहां 'बर्दोलोपी भू 'च वहोः? से भूमाव हुआ, श्वत में सप्तम्यन्त से वतिप्रत्यय हे 

अथात इछन्‌ प्रत्यय पर में रइते.जो कार्य विधीयमान है वे हो णिच में होते हैं। अतः यि यहां 

“ष्टस्य यिट्‌ च? की अप्रवृत्ति है। अर्थात्‌ यिट्‌ न हुआ णिको। कोई कहते हैं कि यिड के 

अभाव से तत्सन्नियोगरिष्ट भूमाव भी न हुआ। अतः “बह्दयति? यह रूप होता है। इष्ठन्‌ में 

` 'विन्मतोछंक? की प्रवृत्ति होती हे वह णिच्‌ में भी श्छवदूमाव से प्रवृत्त होगा। बिन्‌ प्रत्ययान्त 

ल्गविन्‌ का णि में त्रजयति। 'संश्ञापूवको विधिरनित्यः? से “अत उपधाया? से वृद्धि न हुई ॥ 
संज्ञापूवक विधि अनित्य है वह भाष्यसम्मत सिद्धान्त नहीं है । 

मती या श्रीमान्‌ से द्वितीयान्त से णिच पुंबदभाव मतुपू का लक्‌ अययति। पयस» 

यति. यहां भी विन्‌ का छक। यहां टिलोप का वाधक विन्‌ छक प्रवृत्त है। अतः अपवाद 

के विषय में पूवं या पश्चात्‌ टिलोप नहीं होता है, अपवादशब्द तक्रकोण्डिन्य न्यायपरक 

होकर बाधकाथे है। स्थवयति यहां स्थूल के लकार का लोप है। दवयति यहां दूर का “र? का 

` छोप है। (दवयति? ही होता है 'दूरयति? प्रयोग इसका नहीं है, किन्तु दूरकर्मोपपद अत्‌ या 

अय का वह रूप हे। युवन्‌ को णि में इष्टवत्‌ पक्ष में विकल्प से युव एवं अल्प को कनादेश 

होता हे । अन्तिक को नेद नेदयति, बाढ को साध्‌ साधयति । प्रशस्य यहाँ श्र एवं ज्य उपसगे का 

` पृथक्‌ करण से न इआ । बृद्ध को ज्य ज्यापयति । प्रिय को प्र प्रापयति । स्थिर को स्थ स्थापयति । 

स्फिर को स्फ स्फापयति | उर्‌ को बर वारयति । बहुल को वंद बंहयति । गुरु को गर्‌ गरयति । 
तृपु त्रपयति । दीधंम्‌ द्राघयति । वृन्दारक को बृन्द बृन्दयति । 


यं० थीबाछङृष्णपञ्जोक्विरचित सविमझ रत्नप्रभा में नामधातु प्रकरण समाप्त । 
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अथ कण्ड्वादयः 
२६७९ कण्डवादिभ्यो यक्‌ ३।१।२७। 
एभ्यो धातुभ्यो नित्यं यक्‌ स्यात्‌ स्वार्थ । धातुभ्यः किप्‌ १, प्रातिपदिकेभ्यो 
मा भत्‌ | द्विधा हि कण्ड्वादयः | घातवः प्रातिपदिकानि च । 
कण्डूञ्‌ गात्रविघषेणे | कण्डूयति । कण्डूयते । 
“धातोरेकाच, सूत्र से यहां धातुकी अनुदृत्ति है, एवं “वा? की निवृत्ति है । | 
कण्डवादिगण पठित धातुओं से स्वार्थ में अर्थात प्रकन्यथे में नित्य यक्‌ प्रत्यय होता है । 
यहां वा की निवृत्ति से अर्थतः नित्य का लाभ हुआ, नित्य की अनुवृत्ति नहीं है, अतः नित्य कौ 
अनुदृत्ति से व्याख्यान करने वाले प्राचीनों का मत उचित नहीं प्रत्युत दोषग्रस्त भो है 
“अनिर्दिष्टार्थाः प्रन्ययाः स्वार्थे भवन्ति” से जहां प्रत्यय का अर्थ विशेष का कथन नहीं वे प्रत्यय 
प्रकृत्यर्थ के अथ से दी अर्थवान्‌ दै । | 
कण्डवादि शब्द दो प्रकार के हैं १ धातु २ एवं प्रातिपादिक । यक्‌ में ककार करने से यह 
ज्ञापन करता कि कण्डवादि धातु है, एवं 'धातोः के अधिकार में पठित होने से भी वे धातुसंश्चक 
है। कण्डूज में दीघं हार के उच्चारण से यह प्रातिपदिक मो है, यदि केवळ थातु वे होते तो 
“महत! सूत्र से दौध॑ हो जाता हस्व उकार घटित निर्देश करते । 
“धातुप्रकरणाद्‌ू धातुः, कस्य चासअनादपि। 
आइ चायमिमं दोघे मन्ये धातुर्विभाषितः? ॥ १॥ 
यह भाष्यकार से उक्त कारिका है । कण्डूञ्‌ धातु शरीर के विघपंण में है। यह उभयपदी दै, 
क्रिया-जन्य फल कएँगामि रहे वहां 'स्वरितमितःः से आत्मनेपद होता है, अन्यथा परस्मेपद होता 
है । कण्डवादि से विवप्‌ करके 'सवंप्रातिपदिकेभ्यः पुनः कतरि किप्‌ में कण्डूः की सिद्धि के किए 
दोर्घोच्चारण चरितार्थ है व्यथ नहीं । शापक वह कैसे हुआ भाष्यकार ने कहा है कि “नेतेभ्यो 
क्िप वृश्यते” से भाष्यकार ने स्वयं पूर्वोक्त शङ्का का निरसन किया है ! कण्डवादि आइतिगण 
गणरत्नमद्दोदधि में है । रेयति । धवल्यति । भी यक्‌ प्रत्ययान्तरूप इससे हुए । 
मन्तु अपराधे। रोष इत्येके । सन्तूयति। चन्द्रस्तु जितमाह । सन्तूः 
यते । २ | बल्यु पूजामाघुय्येयोः | घल्गूयति | ३। असु उपतापे । असु असून्‌ 
इत्येके । अस्यति असूयति असूयते | ५। लेट्‌ लोट घोत्यं पूबभावे स्व्प्ने 
च। | दीप्तावित्येके | लेटयति लेटिता । लोट्यति. लोटिता । ७ | लेला दीप्तौ। ८। 


` इरस्‌ इरज्‌ इरञ्‌ ईर्ष्यायाम्‌ | इरस्यति | इरज्यति | हलि चेति दीघंः-ईयेति । 


: इयेते | उषस्‌ प्रभातीभावे । १२। वेद धोत्ये स्वप्ने च | १३। मेघा आशुप्रहृणे। 
सेघायति । १४ | कुषुभ क्षेपे । कुषुभ्यति | १४ | मगघ परिवेष्टने | नीचदास्य 
इत्यन्ये । १६ | तन्तस पम्पस्‌ दुःखे | १८। सुखदुःख ततक्रियायाम्‌ । सुख्यति । 
. दुःख्यति | सुखं दुःखं चानुभवति इत्यथः। २०। सपर पूजायाम्‌. । अरर 
आराकमैणि | २२। भिषज्‌ चिकित्सायाम्‌ | २३ | भिष्णज्‌ उपसेवायाम्‌ रश 
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.; SEC लन 
इषुध शरघारणे। २५ | चरण वरण गतौ । २६ | चुरण चौर्ये | २७ | तुरण 
त्वरायाम्‌ । २८ । भुरण घारणपोषणयोः | २६ । गद्गद वाकस्खलने | BA 
एला केला खेला बिलासे । इलेत्यन्ये | लेखा स्खलने च । अदन्तोऽयमित्यन्ये । 
लेख्यति | ३६ | लिट अल्पकुत्सनयोः। लिटयति | ३७। लाट जीवने | ३८। 
हृणीङ्‌ रोषणे लड्जायाञ्च । ३६ | महीक पूजायाम्‌ | महीयते | पूजा लभत 
इत्यर्थः । ४० | रेखा श्लाघासादनयोः | ४१ । द्रवस्‌ परितापपरिचरणयोः ।४२। 
तिरस्‌ अन्तर्धौ । ४३। अगद नीरोगत्वे। ४४। उरस्‌ बला: | उरस्यति । 
बलवान भवतीत्यर्थः । ४५। तरण गतौ । १६। पयस्‌ प्रस्रतौ।. सम्भूयस्‌ 
प्रभूतभावे । ४८ | अम्बर संवर सम्भरणे | ५० | आक्रतिराणोऽयम्‌ | न 
मन्तु घातु का अपराध एवं अन्यमत में रोष भी अर्थ दै, मन्तूयति, 'अकुतसाव? से दीघ हुआ 
मनतूयाश्चकार आदि । चन्द्र मत में यह जित है अतः उमयपदी मन्तूयते । वर्णु पूजा एव मधुरता 
में दै । मूलग्रन्थ में थात्वथं फलमात्र का निर्देश है । फलजनक व्यापाराय सव धातु हैं । 

उपताप जनक व्यापार में असु धातु है, किसी मत से असु असूज्‌ ऐसा पाठ भी है । लेट एवं 
कोट धूतेताजनक व्यापाराथंक है । पूबंभाव ज० व्या० दै । एवं स्वप्नजनक व्यापाराथक है। यइ 
दौप्ति में मौ । लेला दीप्ति में है। इरस्‌ इरज्‌ इरञ्‌ ईष्यांजनक व्यापाराथंक है । इयेति यहां इल्चि 
से दोघं हुआ दै । शंषद: असमाप्त रात्रि अर्थात्‌ अरुणोदय काळ में उषस्‌ धातु है। स्वप्न एवं 
ूतंता में वेद दै । शीघ्र विषय शानजनक व्या० में मेषा है । निन्दा में कुपुभ है । परिवेष्टन 
या कुत्सित के दारय कम में कुषुभ है । दुःखजनक व्यापार में तन्तस्‌ एवं पम्पस्‌ है। 
सुखजनक व्या० या दुःखजनक व्यापार में सुख एवं दुःख धातु दै-वह सुख या दुःख 
को अनुभव करता दै-सुख्यत्ति, दुःख्यति। पूजा अर्थ में सपर धातु है। आरा कमेजनक 

__ व्यापार में अरर घातु दै । चिकित्साजनक ब्यापार में भिषज्‌ धातु है। उपसेवा ज०० या० 
: में भिष्णज है । बाणधारण जनक व्यापार में इपुष धातु द्दै। गति में चरण एवं वरण है! 
तरकरजनक व्यापार रूप कमं में चुरण है। त्वरा > शोप्रताजनक व्या० में तुरण है। धारण 
एवं पोषण में भुरण दै । वाक्स्खलन में गदगद दै । विछासजनक व्यापार में एला, केला, खेला 
घातु दै । इळा भी घातु उसी अर्थ में है। भदन्त लेख धातु भी है । एवं लेखा घातु रखलनाथंक भी 
है। अस्प एवं कुत्सन में छिद्‌ दै । जीवनधारण जनक व्यापार में छाट दै । लज्जा एवं रोषण में 
दृणौङ धातु दै। पूजाजनक व्या० में महीङ्‌ धातु है । मद्दीयते= वदद पूजा = सत्कार को 
प्राप्त करता है । रेखा इलाघा एवं सादन अर्थ में है। परिताप एवं परिचरण अर्थ में द्रवस्‌ दै । 
अन्तर्धान में तिरस्‌ है। अगद रोगविमुक्ति जनक व्यापार में दै । 'नीरोगत्व” में रेफ का लोपकर 
“दूकोपे? से दीघं दै । गद = रोग को कहते हैं यौगिक अर्थ में रोग को नाश करने वाले को “गदहा? 

` कहते हैं, यह शुद्ध योगिका4॑ शब्द है, किन्तु चिकित्सक अर्थ में माषा में प्रयुक्त नहीं होता है, 
किन्तु रम्बकणे में ही प्रयुक्त है ठोक में “योगात्‌ रूढिबंढीयसी” न्याय से । वह बलवान्‌ होता है 
झं में उरस्यति दै “उरस्‌? धातु का बल्युक्त व्यापाराथंक है। संयोगजनक व्यापार में (तरण? 
धातु है । प्रसृत में पयस्‌ है। अधिक भवन में सम्भूयसू धातु है। सम्यग धारण एवं पोषण अर्थ में 
अम्वर एवं संवर धातु है। यह आक्कतिगण है ऐसा गणरत्न महोदधि में उक्त है। 

* प श्रीवाळङष्णशमेपञ्जोछि विरचित राजप्रभा में कण्डवादिप्रकरण समाप्त » 
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अथ प्रत्ययमाला 


एक मूल प्रकृति से अनेक प्रत्यय विभिन्न सूत्रों से विभिन्न भथै में होते हैं, उनसे निष्पन्न शब्द 
स्वरूप लाघव पूर्वक विलक्षण अर्थ का वाचक होता है। माला = शब्द पंक्ति अथे का बोधक दे, 
प्रत्ययानां माला इति प्रत्ययमाला ।. अथबःघकत्व विशिष्ट आचाये संकेतसम्बन्ध से प्रत्ययपदवत्त्व 
को प्रत्यय कहते हैं । 

कण्डूयतेः सन्‌ | सन्यङोरिति प्रथमस्यैकाचो द्वितवे प्राप्ते, § कण्ड्वादे- 
स्तृतीयस्येति बाच्यम्‌ £ | कण्डूयियिषति | क्यजन्तात्सन्‌। & यथेष्टं नाम- 
घातुषु क | आद्यानां त्रयाणामन्यतमस्य हित्वमित्यथ:। अजादेस्त्वाद्येतरस्य | 
पुपुन्नीयिषति | पृतित्रीयिर्धात | पुत्रीयियिषति। अशिश्वीयिषति। अश्वीयियिः 
षति । नद्राणां रूंयुक्तानामचः परस्यैव हित्वनिषेधः | इन्द्रीयतेः सन्‌ | द्रोशब्द- 
यिश ब्दयोरन्यतरस्य हित्बम्‌ | 

इ न्विद्रीयिषति | इन्द्रीयियिषति | चिचन्द्रीयिषति | चन्दिद्रीयिषति । चन्द्री- 
यियिषति | प्रियमाख्यातुमाचक्षाणं प्रेरयितुं वेच्छति पिप्रापयिषति | प्रापिप- 
यिषत्ति । घ्रापयियिषति | उरुं बिबारयिषति | बारिरयिषति | बारयियिषति | 
बाढं सिसाधयिषतीस्यादि रूपत्रयम्‌ | षत्वन्तु नास्ति, आदेशो यः सकार 
इत्युक्तेः | यङ , सन्‌, ण्यन्तात्सन्‌, बोभूयिषयिषति | यङ, णिच्‌, सञ्नन्ता- 
ण्णिच्‌-बोभययिषयतीत्यादि | 


&ै इति प्रत्ययमाला & 


गात्रविधषंणाथंक यक्‌ प्रत्ययाम्त कण्डूय धातुसे “धातोः कमेणः से इच्छा अथे में सन्‌ प्रत्यय 
करके 'सन्यङोः सूत्र से प्रथम एकाच्‌ का द्वित्व प्राप्त दै किन्तु उसको बाधनार्थं वातिक यह है | वह 
वातिक कण्ड्वादि के तृतीय एकाच्‌ का द्वित्व वोधन करता है । शसते सन्‌ को जो बलादि लक्षण 
इडागम हुआ है उस इद्‌ एवं अतो लोप से अवश्चिष्ट यक्‌ का व्यञ्जन य दोनों का अर्थात्‌ 'यि? शब्द 
का वृक्षप्रचछन न्याय से द्वित्व हुआ। व्यक्षन नटभायां समान होते हैं वे कचित्‌ पूव अच्‌ से 
अन्बयी होते हैं कचित उत्तराम्बयी होते हैं । सन्‌ के सकार को “आदेश प्रत्यययोः षकारादेश से 
कण्डूयियिष की 'सनाधन्ता? से धातुसंज्ञा लट्‌ तिप्‌ शप्‌ अनुबन्ध लोप “अतो युगे? पररूप से कण्डू: 
यियिषति रूप क्यजन्त से सन्नन्त का हुआ । 

नामधातु में इदेष्ट द्वित्व होता दै, अर्थात आद्य तीन भचों के मध्य में किसी एक का द्वित्व होता 
है क्रमशः किन्तु अजादि धातु के आदि अच्‌ को छोड़कर अर्थात्‌ वहां कभी द्वितीय स्वर या तृतीय 
स्वर का द्वित्व होता है, प्रथम का नहीं यदद फरिताथं कथन है। पुत्र को इच्छा करने बाले की इच्छा 
वह करता है शस अभे में क्यच प्रत्ययान्त पुत्रीय से सन्‌ इडागम अकारलोप कर पुन्नीयिष थातुसंशा 
छट तिप शप पररूप होता है, यहाँ 'पु' का द्विस त्री का द्वित्व, 'यि? का द्वित्व होकर तीन रूप 
हुप -१-पुपुत्रीयिषति २-पुतित्रीयिषति । पुत्रीयियिपति । वह अपने के लिए अश्व को इच्छा करने 
वाळे को इच्छा करने वाळा अर्थ में क्यजन्त से सन्‌ प्रस्ययान्त में शि का द्वित्व या यिका द्विल्व से 
दो रूप हुप, अजादि होने से अश्व के प्रथम अकार का हित्व न हुआ-- २-अझिश्वीयिषति । 
२-अश्वी यियिषत्ति । 
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उर्‌ वैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 


fares las lfn ७ कर जा ३३ Sf ins, Sag 


अच्‌ से पर संयुक्त नकार दकार एवं रेफ का द्वित्व निषेषक सूत्र “नन्द्राः संयोगादयः? है, अतः 
इन्दोय धातु को सन्‌ प्रत्यय करने पर 'द्री? या “यि? का द्वित्व शोता है । १-इन्दिद्रीयिषति । 
२-इर्ट्रीयियिषति । इन्द्र की इच्छा करने वाले को इच्छा वह करता है। इस प्रकार १-चिचन्द्री- 
यिषति । २-चन्द्रौयियिषति । प्रिय को कहने की या प्रेरणा करने की वढ इच्छा करता है अथे में 
णिच्‌ में इवद्‌ भाव से प्रियको 'प्रियस्थिर'से प्रादेश कर द्वित्वादि कार्य करने से १-पिम्रापयिषति । 
२-प्रापिपयिषति । ३-प्रापयियिषति । उरु को वर आदेश होता है, इडवद्‌भाव से-१-विवारयि- 
षति । वारिरथिषति - वारयियिषति । वाढको 'साध्‌ आदेश- १-सिसाधयिषति । २- स।दिधिषति । 
साधयियिषति । यहाँ आदेशावयव सहार के कारण “आदेशप्रस्यययोः से षकार न हुआ वहां 
आदेशपदाथ एवं सकार का तादात्म्य = अभेद सम्बन्ध से अन्वय है-'आदेशाभिन्न सकार' यहां 
तो भादेश का अवयव सकार है । आदेश एवं अवयव में समवाय सम्ब-ध हे अन्बयप्रयोजक । 
भू धातु से यङ , सन्‌ , णिच सन्‌ प्रत्यय करने से बोभूयिषयिषतिभूषात्वथै सत्ताजनक व्यापार अथं 
है--सत्ता = आत्मधारणानुकूलो. व्यापारः पौनःपुन्य या फलगत अतिशय अर्थ में यङ होता है । 
इच्छा अर्थ में सन्‌ प्रत्यय द्दोता है प्रेरणा अथ से णिच्‌ हे ण्यन्त से विहित सन्‌ का भी अर्थ इच्छा 
हे । इन सब को मिलाकर सामूहिक अर्थ यह हुआ--“बार-बार आत्मधारणानुकूल ब्यापार के कर्ता 
को इच्छा करने वाले को प्रेरणा करने वाळे को वह इच्छा करता दे” यह शाब्द बोध है । भू से 
यछ णिच्‌ , सन्‌ तदन्त से णिच्‌ करने पर बोभूययिषति । पूवंत्र द्वित्वादि वारणार्थं भनम्यास ग्रहण 
आवश्यक हे यङ्‌ निमित्तकद्वित्व करने के बाद सन्निमित्तक प्राप्त द्वित्ववारणार्थ। लक्ष्ये लक्षण 
न्याय का बिषय नहीं हे, विभिन्न सूत्र से यहां द्वित्व प्राप्त होने से | भनभ्यास ग्रहण का मा्योक्त- 
अकार स्वमहत्व प्रयुक्त है अयात्‌ असङ्गत है, अनभिधान कल्पना में ही वह माष्य सङ्गत हो सकता 
है, यहां अनमिधान ऐते प्रयोगों के होते हैं यह समाधान भी अपना न्यूनत का ही प्रत्यायक है, 
सूत्रकार का दूरदशित्व यहां सिद्ध हुमा--महान्‌ तस्वचिन्तक सूत्रकार आचार्यं हे । 


+ श्री वा० कृ० पञ्चोछिविरचित रत्नप्रमा में प्रत्ययमाळाप्रकरण सम'प्त + 
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अथात्मनेपदप्रक्रिया 


अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ | आस्ते | शेते | 
यह सूत्र पूवं में प्रसङ्ग से बित हे, अपने प्रकरण में वह प्रधान है, अतः पुनः इसका उपन्यास 
क्रिया हे । अनुदत्तत्रणे की इत्सञ्चायुक्त धातु एवं ङकार की इत्संज्ञायुक्त धातु से छकार के स्थान में 
आत्मनेपद संशक प्रत्ययो को उत्पत्ति शोतो हे । आस्ते । शेते सूत्रोदाइरण है । वेयाकरणाख्यायां 


-चतुथ्या सूत्र से समास वटक डिभक्ति का भो यहां लकू न हुआ--आत्मनेपदम्‌ । आत्मने 
आषा में। 


२६८० भावकमंणोः १।३।१३। 
बभूवे अनुबभूवे | 

अकमक थातुओं से लकार माव में होता है, एवं सकर्मक धातु से लकार कर्मरूप अर्थ में होता 
है यह प्रथम कह चुके हैं । आव में या कम में विधोयमान लकार के स्थान में आत्मनेपद संशक 
प्रत्यय होते हैं । यथा--मात्मवारणरूपफळ एवं उसका जनक व्यापार वे दोनों एकनिष्ठ होने से 
'फलसमानाधिकरण य्यापारवाचक भू-वातु अकमंक है । भाव में लडादि आत्मनेपद तङ्‌. लिट्‌ में 
चुकू द्वित्वादि से बभूवे । अकमेक धातु भो अनुभवरूप अर्थ में सकमंक होता दे, “अतुबभूवे' यहां 
सकमक भू धातु हें । कमे में लकार एवं आत्मनेपद हुआ । स भवति तेन भूयते, स भानन्शम्‌ अनुः 
भवति, तेन आनन्दोऽनुभूयते । इस प्रकार कतरि कर्मणि प्रयोग है । 


२६८१ कतरि कमेव्यतिहारे १।३।१४। 
क्रियावितिमये द्योत्ये कर्तयीस्मनेपदं स्यात्‌ । व्यतिलुचीते। अन्यस्य योग्यं 
लबनं अन्यः करोतीत्यर्थः | शनसोरल्लोपः । व्यतिस्ते | व्यतिषाते | व्यतिषते । 
तासस्त्योरिति सलोपः-व्यतिसे । 'घिच?, व्यतिध्वे | 'ह एति’ व्यतिद्दे | 
च्यत्यसै | व्यत्यास्त, व्यतिषीत | व्यतिराते ३ | व्यतिभाते । व्यतिबभे | 

सूत्र में कमंशब्द क्रियाथंक है-योगिकब्युत्पत्ति से यह अर्थलब्ध है, करोति कठेकर्मादि 
व्यपदेशात्‌ यत तत्कमै = धात्वर्थ क्रियाएँ कर्ता कमं आदि संशाएँ की प्रवृत्ति में निमित्त है, कमशब्द 
यहां कमैकारक परक नहीं है । व्यतिहार = भथ विनिमय है । . ह 
क्रिया का विनिमय अर्थ जहाँ द्योत्य रहे वहां कर्ता में आत्मनेपद होता है । यथा--व्यतिः 
लुनीते = चैत्र को काटने योग्य बस्तुविशेष को मैत्र कारता दै । उञ्‌ का अर्थ लवनक्रियाजनक 
` व्यापार । क्रियाषातुजन्य फल में भो चिद व्यवहत है, एवं व्यापार में क्रिया का प्रचुर प्रयोग है। 
वि एवं अति उभयपूवेक भस्‌ धातु का प्रयोग क्रियाविनिमयाथै प्रयोग कर मूळोक्त रूपों में भात्मने- 
` पद हुआ--व्यतिस्ते यहां अकार का लोप “श्मसोः सूत्र से हुआ । व्यतिसे में अकार "३. 
सकार उभय का छोप से केवल 'से? प्रत्ययमात्र ही अवशिष्ट रहा है । व्यतिष्वे मस सचा 
सकार का छोप से 'ध्वे! मात्र अवशिष्ट दै । सकार को इकार से ब्यति हे ! व्यतिराते रूप एक 


वचन द्विवचन एवं बढुवचन में एक प्रकार के हैं। व्यतिराते ३ । व्यतिमाते ३ इश मका. ` 


है । छिद्‌ में व्यतिबभे । 


` 


1 हे 2 
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२६८२ न गतिहिसार्थेम्यः १।३।१५। 


व्यतिगच्छन्ति । व्यतिघ्नन्ति । & प्रतिषेधे हसादीनामुपसंख्यानम्‌ ४ | 
हसादयो हसप्रकाराः शब्दक्रिया! | व्यतिहसन्ति । व्यतिजल्पन्ति | कै हरतेर- 
प्रतिषेघः | सम्प्रहरन्ते राजानः | 
क्रिया के विनिमय में गत्यथंक एवं हिसाथंक धातु से पूव सूत्र से प्राप्त आत्मनेपद नहीं होताः 
है । यथा व्यतिगच्छन्ति, व्यतिष्नन्ति । अन्य योग्य गमन को अन्य करते हैं। अन्य योग्य इनन- 
क्रिया को अन्य करते हैं । संयोगजनक व्यापाराथंक गम्‌ , एवं प्राणवियोग जनक व्यापाराथेक हुन्‌ 
है । व्यतिघ्नन्ति में 'गमइन? से अकार का लोप एव “हो हन्तेः से कुत्व इभा । 
आत्मनेपद के प्रतिषेध के विषयमें इस्‌ आदि धातुओं का समीप बोधन करना चाहिये अर्थात्‌ 
इनसे मी आत्मनेपद नहीं होता है। उप = समीपे ख्यानम्‌ = बोधनम्‌ । यद्वां वातिक में आदि 
शब्द सदृशार्थक = प्रकारार्थक है, शब्दकर्मक उच्चारणत्वेन सादृश्य गृदोत करके वे मो शब्दाथंक. 
गुत दै । व्यतिजत्पन्ति व्यतिइसन्ति यहां आत्मेनपदाभाव दै । यथा-घटाभावाभाव घटस्वहूप 
होता है, अमाव का अभाव प्रतियोगिस्वरूप है तथैव यह वातिक “हरतेरप्रतिषेधः? आत्मनेपद के. 
अमाव का मभावार्यक है अर्थात्‌ आत्मनेपदार्थं दै । वद कहता है कि ह धातु में प्रतिषेध जो आत्भनेः 
पद का करता है उसकी अप्रवृत्ति ही है। राजगण परस्पर युद्ध में प्रहार करते हैं वहां आश्मनेः 
पद से 'सम्प्रहरन्ते राजानः’ सिद्ध हुआ है। 
२६८३ इतरेतरान्योन्योपपदाच्च १।३।१६। 
६ पररुपरोपपदाच्चेति बक्तञ्यम्‌ $ | इतरेतरस्यान्योन्यस्य परस्परस्य वा 
व्यतिलुनन्ति | 
इतरेतर, अन्योन्य शब्द उपपद में रहते कमंब्यतिहार भथ में धातु में आत्मनेपद नहीं होत 
है । एवं वातिक मत में परस्पर शब्द उपपद में रहते भी आत्मनेपद धातु से नहीं होना है । 
२६८४ नेविंशः १।३।१७। 
निविशते | ट 
अथवान्‌ नि उपसर्ग उससे पर विशषातु उसते पर लकार के स्थान में आत्मनेपद संश्ञकः 
प्रत्ययों का प्रयोग होता है । यहां भर्थवान्‌ एवं प्रतिपदोक्त 'नि’ उपसगे हो गृहीत दै, निविश्ञते। 
“मधूनि विशन्ति अमराः? यहां भात्मनेपद न हुआ । 
“इत्युक्त्वा मेथिछी भतुंरङ्के निविशती भयात” । 
वहां ‘अङ्गानि विशती’ यही पढ़ना चाहिये । “नवाम्बुदइयामततु््यविक्षत यहाँ 'नि? से विश 
के मध्य में अडागम व्यवधान कतां है यहां आत्मनेपद किस प्रकार हुआ विकरणविशिष्ट घातु- 
रूप का अवयव यह अट भातु का अवयव नहीं है, समाधान यह है कि लावस्था में अडागम होता 
है इस भाष्यसि मत में साङ्ग से धातु भब्यवहित है दोष नहीं है। अथवा मतान्तर में “उपसगै- 
नियमे अडब्यवाये उपसंख्यानम्‌? इस प्रकार का वातिक है । 
ha ~ 
२६८५ परिव्यवेभ्यः क्रियः १।३।१८। 
¢ १५ 
अकत्रभिप्रायाथमिदम्‌ | परिक्रीणीते | विक्रीणीते | अवक्रीणीते | 
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आत्मनेपदप्रक्रिया ७५ 
परि, वि, अव इनके पूरवे में रइते क्री धातु से आत्मनेपद दोता दै। क्रियाजन्य धात्वर्थं फल 
जहां कटुंगामि नहीं है वहां भो आत्मनेपदाथं यह सूत्र है । परिक्रीणीते आदि । 


२६८६ विपराभ्यां जेः १।३।१९। 
विजयते । पराजयते | 
वि एदं परा पूर्वक जि धातु से आत्मनेपद होता है। अथंवान्‌ प्रतिपदोक्त वि एबं परा उपसग 
ही यहां गृहीत हें । 


२६८७ आडो दोऽनास्यविहरणे १।३।२०। 

आडपूबोदू ददातेर्मुखबिकसनादन्यत्रार्थ बतेमानादात्मनेपदं स्यात्‌ | विद्या" 
मादत्ते। अनास्येति किम्‌ , मुखं व्याददाति | आस्यग्नरहणमविवक्षितम्‌ | विपा- 
दिकां व्याददाति | पाद्स्फोटो विपादिका | नदी कूलं व्याद्दाति | क पराङ्ग- 
कर्मकान्न निषेधः $ । व्याददते पिपीलिकाः पतङ्गस्य सुखम्‌ | 

आङपूर्वक दा धातु से मुख का विकास से भिन्न अथ में आत्मनेपद होता दै । वह विद्या को 
अहण करता दै-विद्यामादत्ते। सुख का विकसन अर्थ में परस्मैपद, यथा सुखं व्याददाति विपा- 
दिका व्याददाति । पेर की विवाई फटने से पीडा का वह अनुभव करता है। नदी कूल=तटको 
विदीर्ण करती है यहां भी व्याददाति । पराज्गकर्मेक दा धातु से निषेध नहीं होता है, चीरियाँ पतङ्ग 
के मुख को विकसित करती हैं यहां व्याददते, आत्मनेपद हुआ “आस्यविकसने न? यह निपेषकी 
यहां प्रवृत्ति न हुई । क्रियाजन्यफल कतृंगामि न रद्दते भी आत्मनेपदार्थ यह सूत्र है। अतः 
«व्यादत्ते विइगपतिंसुखं स्वकीयम्‌? यहां क्रियाजन्यफल कतृंगाभि होने से सुखविकसन अर्थ में भौ 
आत्मनेपद हुआ । 


२६८८ क्रोडोऽनुसम्परिम्यश्च १।३।२१। 


चादाङ: । अनुक्रीडते | संक्रीडते | परिक्रीडते | आक्रीडते | अनोः कर्मे 
प्रबचनीयान्न, उपसर्गेण समा साइचयोत्‌। . माणव कमनुक्रीड ति, तेन सहे- 
त्यधैः । वृतीयार्थ' इत्यनोः कर्मप्रवचनीयत्वम्‌ । § समोऽकूजने § | संक्रीडते । 
कूजने तु संक्रीडति चक्रम्‌ | [ ॒ 

& आगमेः क्षमायाम्‌ क । ण्यन्तस्येदं ग्रहणम्‌ । आगमयस्व तावत्‌, 
मा त्वरिष्ठा इत्यथः । & शित्तेजिज्ञासायाम्‌ $ । घनुषि शिक्षते र धनुबिषये 
ज्ञाने शक्तो भवितुमिच्छतीत्यर्थः | ध आशिषि नाथः 88 | आशिष्येवेति 
नियमार्थ बार्दिकमित्यु्म्‌ । सर्पिषो नाथते=सर्पिमें स्यादित्याशास्त 
इत्यर्थः | कथं “नाथसे किमु पतिं न भूश्ताम्‌ ' इति, 'नाघसे? इति पाठ्यम्‌ 
छ हरतेर्गतताच्छील्ये & । गतम्‌ = प्रकारः । पएकसश्वा कुह he 
गाबः । पितुमोतुञ्चागतं प्रकारं सततं परिशीलयन्तीत्यथः | न, J 
मातुरनुहरति | ६ किरतेईपजीविकाङुलायकरणेष्बिति वाच्यम्‌ । हद 
बिषयाः, तत्र दर्षो विक्षेपस्य कारणम्‌ । इतरे फले । 


I 
Lar tmnt] i 
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अनु, सम्‌, परि एवं चकार से ग्रृहेत आङ्‌ इन से परजो क्रीडघातु उससे परस्थित 
डकार के स्थान में आत्मनेपद संशक प्रत्यय होते हैं। यहां सम्‌ के साइचय से अकम प्रवचनीय 
अनुगृहीत है । कमैप्रवचनीय अनु के योग में इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं दै । तृतीयार्थे साहित्य में 
अनुको 'तृतोयार्थे! सूत्र से कमंप्रवचनीय संज्ञा होतो है । यंथा-माणवकमनुक्रीडति । अकूजन अथे में 
सम्पूर्वक क्रोड धातु से आत्मनेपद होता है। संक्रोडते । कूजन में तो संक्रीडति चक्रम्‌ । आङ? 
पूर्वक ण्यन्तधातु से आत्मनेपद होता है । आगमयस्व = तुम उसको आने दो जल्दी मत करो । 
जिज्ञासा अर्थ में शिक्ष धातु से आत्मनेपद होता है । धनुषि शिक्षते = घनुप्‌ विधा विषयक शान में 
समर्थ होने की वह इच्छा करता है । ु 
शुभाशंसनरूप आशीर्वाद रूप अर्थ में ही नाथपातु से आत्मनेपद होता है, अन्य अर्थ में 
नहीं, यह नियमार्थ वार्तिक है, घृत मुझे प्राप्त हो एतदर्थ इच्छा वह करता है सपिषो नाथते । 
ओसदाशिव हिमालय से पाकेती की प्राप्ति के लिए प्राथना क्यों नहीं करते इस अथ में 'नाथसे 
स्वम्‌? यहां आशीर्वाद अर्थ नहों है आत्मनेपद कैसे हुआ १, “नाधमे? यही पाठ है । 
गत शब्दार्थ प्रकार है, प्रकार का अर्थ सादश्य है, ताच्छोल्य का अर्थ वैसा करने का स्वभाव 
है। गत ताच्छील्य अर्थ में हृषातु से आत्मनेपद होता है। माता एवं पिता फे प्रकार को 
“निरन्तर परिशीलन करते है । ताच्छौश्यभिन्नार्थ में परस्मैपद होता दै । 
कृषातु से हर्ष, जीविका, कुलायकरण अथे में आत्मनेपद होता है, षं आदि अर्थ कृषातु के 
विषय तया भासमान है, इषं विक्षेपक्रिया में कारण हे, अन्य अर्थ थात्वथे फलत्वेन प्रतीति विषय ह । 


२६८९ अपाच्चतुष्पाच्छकुनिष्याठेखने ६।१।४२। 


अपात्‌ किरतेः सुट स्यात्‌। ® सुडपि हषोदिष्वेब वक्तव्यः £ । अपः 
स्किरते वृषो हृष्टः | कुक्कुटो मन्नार्थी, खा आश्रयार्थी च । हषोद्ष्विति किम्‌ , 
अपकिरति कुसुमम्‌ । इह तङसुटौ न । हषोदिमात्रविवक्षायां यद्यपि तङ. 
्रप्तस्तथापि सुडभावे नेष्यते इत्याहुः । गजोऽपकिरति। ४ आङि सुटः 
च्छथो: $ | आनुते । आप्रच्छते । ४ शप उपालम्भे & आक्रोशाथीत्‌ स्वरि- 
तेतोऽकदंगेऽपि फले शपथरूपेऽर्थे आत्मनेपदं वक्तव्यमित्यथेः । कृष्णाय शपते । 
अप उपसगे से पर स्थित जो कृधातु को सुट्‌ आगम खनन अर्थं में होता है चौपाया एवं 
पक्षिविशेष गम्यमान रहते। जिन हषं आदि अर्ध में आत्मनेपद वातिक से हुआ उन्हीं 
हषे आदि अर्थो में सुडागम मो होता दै ऐता कहना चाहिये । वृषभ प्रसन्न होकर मिट्टी आदि 
को फेकता है । यहाँ फॅकने में इर्ष कारण है उसी का कार्य विक्षेप है अपरिकरते बृषो हृष्टः । 
मुर्गा पृथ्वी को खाने की वस्तु के खोज में खनन करता है, एवं कुत्ता बैठने के लिए जमीन 
खोदता है इन अर्थ में अपस्किरते । पुष्प को फेंकना यहां इषांदि अर्थ नहीं भतः आत्मनेपद 
एवं सुट्‌ न हुआ--भपकिरति । यद्यपि केवळ हर्ष पिवक्षा करने पर आत्मनेपद प्राप्त हुआ किन्तु 
सन्नियोगशिष्ट न्यायते सुट के अमावमें आत्मनेपद भी न हुआ | “गजोऽपकिरति? यहां दष 
को प्रतीति है, किन्तु “खनन? अथं को अप्रतीति से सुट की अप्राप्ति है । 
आद्पूर्वक नु घातु से एवं आह्‌ पूर्वक प्रच्छ से आत्मने पद होता है। आनुते, आपृच्छते । 
आक्रोशार्थक स्वर कौ शतसश्क शप्‌ धातु से आत्मनेपद होता है क्रियाजन्य फलकतृंगामि न 
रहने पर भी । कृष्णाय शपते । 'इछाघहुङ्‌? से सम्प्रदान संज्ञा दै । 
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अथात्मनेपदक्रिया वडी 


«ज्ौबों प्रति प्रणिद्दिते तु करे प्रियेण सख्यः शपामि यदि किब्रिदपि स्मरामि ।? यहां वह. 
स्त्री अपनी सखियो से कइ रही दै स्वाशय को प्रकाशित करती है यह अर्थ है शपथ अथं नहीं, 
अतः भात्मनेपद न हुआ । 

२६९० समवप्रविस्य; स्थः १।२।२२। 
सन्तिष्ठते । स्थाध्वोरिश्च । समस्थित । समस्थिषाताम्‌ | समस्थिषत । 
अबतिष्ठते । प्रतिष्ठते | वितिष्ठते | ४ आङ: प्रतिज्ञायामुपसंख्यानम्‌ ६४ । शब्द्‌ 
र्‌ त्यत्वेन प्रतिजानीते इत्यर्थः । े 
ही Re पर स्था धातु से आत्मनेपद होता दै । उङ्‌ में सम्‌ 'अ स्था सूत” 
त? “स्थाध्वोः आकार को शकारादेश हुआ 'हस्वादज्ञात? से सकार का लोप हुआ । 

आङ्‌ पूर्वकस्थासे आत्मनेपद होता है, प्रतिशा अर्थ में, नित्यत्वरूप से वह शब्दविषयक- 

प्रतिज्ञा करता है आतिष्ठते । स्था धातु को 'पाप्रा' सूत्र से तिष्ठ आदेश हुआ । 


२६९१ प्रका शनस्थेयाख्ययोश्च १।३।२२। | 
गोपी कृष्णाय तिष्ठते | आशायं प्रकाशायतीस्यथः। “संशय्य कणीदिषुः तिष्ठते 
० 1 € थे 
यः” कर्णादीन निणेतृत्वेना श्रयतीत्यथेः | | 
प्रकाशन क ज्ञापन = बोधन है । स्थेय का अथे विवादग्रस्त विषय का निर्णय करने 
वाल! । तिष्ठन्तेऽस्मिन्‌ विवादपद्निणेयार्थम्‌ इस व्युत्पत्ति में स्थाथातुसे शथिकरणम यत्‌ ,. 
इकार गुण स्थेयः । मेदिनीकोषकार ने कद्दा है किला 
“स्थेयो विषादस्थानस्य निर्णतरि पुरोहिते।” ह 
ज्ञापन एवं विवादपद निर्णता अथमें वतमान तथा धातु से आत्मनेपद दता है। कृष्ण 
विषय स्वाशयको गोपी प्रकाशित करती है = कृष्णाय तिष्ठते गोपी । दुर्योधन संशसभसत ह 
को प्राप्तकर कर्णादि जो दुष्ट मन्त्रिण उनको निणेतुस्वेन समाअयण करता है “कर्णादिपु. 
तिते यः'। | 
२६९२ उदोडनूध्वेकमंणि १।३।२४। Fo 
मुक्तावुत्तिष्ठते | अनूध्वंति किम्‌ , पीठादुत्तिष्ठति । & ईहायामेब झै | नेह 
त त्तिष्ठति [ वंदे! क 4 वृ व 
(वय संयोगजनक व्यापार, तदूमिन्न अर्थात्‌ ऊध्वदेशसंयोगानुकूलव्यापारसूप अथ त्ति न 
रहे ऐसा उत्पूर्वक स्था-धातु से आत्मनेपद होता है। मुक्तौ उत्तिष्ठते । पीठ से उठता दै यहां ऊध्वं 
देश संयोजनक व्यापार अर्थ की प्रतीति से परस्मैपद पीठादुत्तिति । चेष्टा में ही आस्मनेपदस्था 
से होता है । इच्छापूर्वक चेष्टा को इह कहते हैँ । अन्यत्र नदीं । 'शतमुत्‌ तिष्ठति? यहां आ० प०. 
न हुआ । 


२६९३ उपान्मन्त्रकरणे १।३।२५। 
आग्नेय्याऽऽग्नीध्रमुपतिष्ठते। मन्त्रकरणे किम्‌) सतौरमुपतिष्ठति यौबनेन। 


ई उपाददेवपूजासङ्गतिकरणपथिष्बिति वाच्यम्‌ ॐ । आदित्यमुपतिष्ठत । 


हे पल स्तुति भिरथ्यौभिरुपतस्ये सरस्वती” | इति | 
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छ्द बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 
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देबतात्बारोपात्‌। जपस्य देवतांशत्वादू वा। गङ्गा यसुनामुपतिष्ठते। उप- 
'रिलष्यतीत्यर्थः | & बा लिप्सायामिति वक्तव्यम्‌ $ भिक्षुकः प्रभुम्‌ उपतिष्ठते 
-उपतिष्ठति वा । लिप्सया उपगच्छतीत्यथ: । 
मन्त्र करण में बहुब्रीहि समास है - मन्त्र है करण जिसमें =मन्त्रः करणं यत्र, यहां अन्य पदार्थ 
सतुति है, स्तुति अर्थं में विद्यमान उत्पूबंक जो स्थाधातु उससे आत्मनेपद होता है । अग्नि है देवता 
'जिसका ऐसी ऋचा से भारनीभ्रम्‌ = अरिनविरेष की वह स्तुति करता है। वहां आत्मनेपद से 
“उपतिष्ठ ते । मन्त्रकरण नहों वहां परस्मेपद-युवावस्था के कारण पत्नी अपने पत्ति के पास उप- 
.स्थित रहती दै । उपतिष्ठति । उससे पर स्था ते आस्मनेपद होता है, देवपूजा, सङ्गतिकरण, मित्र- 
` -करण, एवं मागे अर्थ इनमें । 
देवपूजा भादि अथे न रहने पर परस्मेपद होता दै--रघुवंश में स्तुति करने योग्य राजा को 
सार्थक स्तुति द्वारा सरस्वती प्राप्त हुई वहां “उपतस्थे? की सिद्धि के लिए राजा में देवतास्व का 
-आरोप किया | यदा-- 
१. “महतो देवता एषा नररूपेण ति्ठति”। २. अष्टानां लोकपालानां मात्राभिनिमितो नृपः । 
-३. “यद्य॒दू विभूतिमत्‌ सत्त्वं मम तेरजोऽशसम्भवम्‌? इत्यादि वचनकदम्ब से राजा देवता का ही 
अंश स्वरूप है । अतः देवपूजा अर्थ में “उपतस्थे” में आत्मनेपद उचित ही दै। संगतिकरण में गङ्गा 
-यसुनाम्‌ उपतिष्ठते । इस उदाहरण से यद्द सिद्ध हुआ कि यमुना प्राचीना नदी है, पश्चादभव गङ्गा 
उससे मिली है । यहो प्रतीत हुआ । 
रथ करण गमनकर्ता को रथिक कहते हैं 'रथेन चरति रथिकः? उससे मित्रता करण की प्रतीति 
अर्थ में स्था से आत्मनेपद हुआ । मेत्री का फछ कादाचित्क उसके वाइनोपयो हैं। यह मार्ग 
-झुष्न देश को प्राप्त करता है उपतिष्ठते = प्राप्नोति अथ में आत्मनेपद हुआ । 
वस्तु प्राहिविषयक उत्कट इच्छा को ठिप्सा कहते हैं, इस अथे में विकरप से स्था से आत्मनेपद 
(होता है-मिश्चक अपने स्वामी के समक्ष उपस्थित वस्तु प्राप्त्यर्थ होता है उपतिष्ठते, उपतिष्ठति । 


२६९४ अकर्मकाच १।३।२६। 
उपात्‌ तिष्ठतेरकमंकादात्मनेपदं स्यात्‌ । भोजनकाले उपतिष्ठते, सन्निहितो 
-भबतीत्यथः | दु 
उपपूर्वक अकमेकस्था धातुसे आत्मनेपद होता है। भोजन समय में वह समीपवर्ती होता है = 
-उपतिष्ठते । ु 


२६९५ उद्विभ्यां तपः १।३।३७। 
, अकमंकादित्येब | उत्तपते | वितपते | दीप्यत इत्यर्थः । &स्वाङ्गकमेका- 
“च्चेति बक्तव्यमू$ | स्वम्‌ अङ्ग स्वाङ्ग न तु अद्रबमिति पारिभाषिकम्‌ | उत्त- 


नत बितपते वा पाणिम्‌ | नेह, सुबर्णमुत्तति। संतापयति वेत्यर्थः । चैत्रो 
सत्रस्य पाणिपुत्तपति, सन्तापयतीत्यथे; | 


उत्‌ एवं विपूर्वक भकमेक तप्‌ धातु से आत्मनेपद होता है । स्वाङ्गकर्मक 
र्‌ होने पर ही तप से 
प गत होता है । यहां अपना शरीर का अवयव यही स्वाङ्ग का अ है। पारिभाषिक पूवं में. 
“वर्णित 'अद्रवं भूतिमत्‌ र नहीं है | हाय को वह तपाता है उत्तपते पाणिम्‌ । सौ भर स्वरणं 
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आत्मनेपदप्रक्रिया ७६. 
-को वह तपाता है या गलाता है यहाँ आत्मनेपद स्वाङ्गकमंकत्व के अभाव से न हुआ उत्तपति 
-सुवर्णम्‌ । चेत्र मैत्रके कर को तपाता है यहाँ स्वाङ्गकमंकत्व नहीं अतः परस्मैपद ही हुआ उत्तपति । 


२६९६ आङो यमहनः १।३।२८। 


आयच्छते | आहते | अकर्मकात्‌ स्वाङ्गकर्मकादित्येव | नेह-परस्य शिर 
आहन्ति | कथं “आजघ्ने विषमविलोचनस्य बक्षः” इति भारविः | ‘आहध्वं मा 
रघूत्तमम्‌’ इति भदिटञ्च | प्रमाद एवायमिति भागवृत्तिः । प्राप्येत्यध्याहारो 
वा | ल्यबलोपे पञ्चमीति तु ल्यबन्तं बिनेव तदथोबगतियेत्र तद्विषयम्‌ | भेत्त- 
मित्यादि तुमुन्नन्ताध्याहारो वाऽस्तु | समीपमेत्येति वा | क 

अकमक एवं स्वाज्ञकमंक जो आङ्‌ पूरंक यम एवं इन्‌ उससे आत्मने पद होता है । वह दूसरे 
'के मस्तक पर ताडन करता है यहां आत्मने पद न हुआ--परस्य शिर आइन्ति। भारवि के 
'प्रयोग से मध्यम पाण्डुपुत्र अजुन ने त्रिनेत्र युक्त किरातवेशधारी श्रीशङ्कर के वक्षःस्थल में बाण 
से ताडन किया एतदर्थक वाक्य में 'आजष्ने” यहां पर।ज्ञकमंक ताडन है आत्मनेपद किस प्रकार 
'हुआ १ यह शङ्का हुई । इसी प्रकार 'रघुकुल में उत्तम श्रीरामचन्द्र को तुम लोग ताडन मत करों 
अर्थ में यहां भी पराङ्गकमेक हनन है आत्मनेपद केसे हुआ यह भी शङ्का हुई, शन दो शङ्काओं 
“का भागवृत्ति आचार्य समाधान यह करते हे कि पूर्वोक्त आत्मने पद घटित मारवि एवं भट्टि के 
असङ्गत हैं या अनवधानता खक्ष प्रमाद की दै । व्याकरणमर्यांदाविरुद्ध वे प्रयोग द्वय हैं । अथवा 
“सिद्धस्य गतिश्चिन्तनीया” सिद्धान्त से समाधानार्थं यत्न यह हे क्रि-'विषमविलोचनत्य वक्षः 
प्राप्य! अर्थात्‌ भरीशङ्कर के समीप जाकर वदद अजुन 'स्वकीयं वक्षः आजध्ने ।? अतः स्वाज्ञकमंक 
"ताडन रूपार्थ में आत्मनेपद हुआ । यहां प्राप्य के अध्याहार करने पर “ल्यबूछोपे कमंण्यधिकर गे? 
से पञ्चमी न हुईं, क्योंकि ल्यबन्त शब्द का अप्रयोग रहते ल्यप्स्थानीभूत प्रत्यय की प्रकृतिभूत 
'धाठु वाच्य क्रिया का जो कर्म या अधिकरण तद्वाचक से पञ्चमी होती है यहां प्राप्य? पद का 
अध्याहार दारा उच्चारित करने पर ल्यवलोप है ही नहीं। मछ कौ तरह अत्यधिक सन्तोष 
प्रयुक्त स्वकीय वक्षःस्थल का अजुन प्रयुक्त स्वकीय वक्षःस्थल का अजुँनकटेंक ताडन में आत्मने- 
पद हुआ । अथवा भेत्तुम्‌? का अध्याहदारपक्ष में पञ्चमी की शङ्का ही नहीं है, अजुंन की 
"परीक्षार्थं यह युद्ध का वर्णन मारवि ने स्वकाव्य में किया है उस काव्य नाम किराताजुनीय . 
है । किरातश्च अजुंनश्व तो अधिङ्गत्य कृतं कविकमे = काव्यम्‌ । 


२६९७ आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ २।४।४४। 


हनो वघादेशो वा लुङि आत्मनेपदेषु परेषु | आवधिष्ट । आवधिषाताम्‌ | 
आत्मनेपद पर में रहते रइते आङपूर्वेक इन्‌ को वथ आदेश विकल्प से होता हे। छछ में 
आवधिष्ट । 


२६९८ हनः सिच्‌ १।२।१४। 
कित्‌ स्यात्‌ । अनुनासिकलोपः | आहत, आहसाताम्‌ , आहसत | 
इन्‌ धातुसे पर सिच्‌ कित होता दै। इन्‌ के नकार का कित्वपरक होने से अनुदात्तोपदेश 
से छोप, हस्वादज्गाद से सकारलोप आइत । 
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२६९९ यमो गन्धने १।२।१५। 
` सिच्‌ कित्‌ स्यात्‌। गन्धनं सूचनम्‌ =परदोषाविष्करणम्‌ | उदायत | 


गन्धने किम्‌ , उदायंस्त पादम्‌ , आकृष्टवानित्यथे; | 
परदोषों को प्रकट करने में बिद्यमान यमधातु से उत्तर सिच्‌ कित होता है। सिच्‌ को 
कित्व से मकार का लोप उदायत । पराया दोष प्रकट न करने पर कित्वाभाव से उदायंस्त हुआ. 


` यहां वह पेर को आकर्षण किये? अर्थ है । 
२७०० समो गम्युच्छिभ्याम्‌ १।३।२९। 
- अकमकाभ्यामित्येब | संगच्छते । 
. अकमक संपूर्वेक गम्‌ धातु एवं ऋच्छ घातुते भात्मनेपद होता हे । संगच्छते । 
२७०१ वा गमः १।२।१३। 
रामः परौ झलादी लिङसिचौ बा कितौ स्तः। संगसीष्ट, संगंसीष्ट | 
समगत, समगंस्त, समृच्छिष्यते | अकर्मकाभ्यां किम्‌ , मामं संगच्छति | 
& बिदिम्रच्छिस्वरतीनायुपसंख्यानम्‌ £ । वेत्तेरेव म्रहणम्‌ „ संवित्ते संविदाते । 
गम्‌ धातुके उत्तर झळादि लिङ ओर सिच्‌ विकल्प से कित्‌ होता है। कित्पक्ष में मकार लोप ।' 
कित्त्वामाव में मकार का अनुस्वार हुआ । सकमक गम्‌ एवं ऋच्छ से परस्मेपद ग्रामं संगच्छतिः 
संपूवक विदू प्रच्छ, स्व इनसे आत्मनेपद होता दै । 
यहाँ अदादिगणस्य विद्‌ का अहण दै । विन्दति स्वरितेत्‌ है । सत्ता, विचारणार्थक अनुदात्तेत्‌ 
है वहां आत्मनेपद सिद्ध ही है 'छुगविकरणालगविकरणयोः' परिभाषा से विन्दति का ग्रइणः 


प्राप्त था, किन्तु वह स्वरितेत्‌ होने से आत्मनेपद उससे प्राप्त था, अतः परिशेषात्‌ अदादिगणीयः 
विदू का यहां ग्रहण हुआ । 
२७०१ वेत्तेविभाषा ७।१।७। 
वेत्तेः परस्य मादेशस्यातो रुडागमो वा स्यात्‌। संबिद्रते | संबिद्र्ताम्‌- 

संबिदताम्‌ । समविद्रत-समविदत्त | संप्रच्छते | संस्वरते | & अतिश्रुदशिभ्य- 
श्चेति बक्तव्यम्‌ $ | अतीति ढयोग्नेहणम्‌ । अङ्विधौ त्वियतरेवेत्युक्तम्‌ । 
मा ससत | मा समृषाताम्‌ | मा ससृषतेति | समाते समाषोताम्‌ । समाषेत 
इति च भ्वादेः | इयतेस्तु मा समरत, मा समरेताम्‌ , मा समरन्त | समारत | 
समारेताम्‌ | समारन्तेति च | संश्रणुते | संपश्यते | अकर्मकादित्येव । अत एवः 
“रक्षां्ीति पुरापि संश्शणुमहे” इति मुरारिप्रयोगः प्रामादिक इत्याहुः । 
अध्याहारो वा इति कथयदूभ्य” इति | अथास्मिन्नकर्सकाधिकारे हनिगम्या- 
दीनां कथमकर्मकतेति चेत्‌ , श्रणु-- 

“घातोरथोन्तरे वृत्तेधोत्वर्थनोपसंम्रहात | 

प्रसिद्धेरविवक्षातः कमणो5कर्मिका क्रिया ॥ १।।” 
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र र वत निति तिर 


बहति भारम्‌ । नदी वहति--स्यन्दत इत्यथेः। जीबति । नृत्यति । 
प्रसिद्धेयेथा-मेघो वर्षेति | कमेणो5विवक्षातो यथा--“हितान्न यः संश्णुत्ते 
स किंप्रभुः? | 

६४ उपसगोदस्यत्यूह-योबति वाच्यम्‌ & | अकमेकादिति निदृत्तम्‌ । बन्धं 

निरस्यति निरस्यते ¦ समूहति । समूहते । 

सम्‌ पूवंक विद से पर जो झादेश अत उसको विकल्प रुडागम होता है । 

सम्‌ पूर्वक अति अर्थात ऋ धातु से से एवं इश्‌ से आस्मनेपद होता है यहां अति से दोनों 
ऋधातुओं का ग्रहण है। 'सतिंशास” सूत्र में छप्तविकरण शास्‌ के साइचयं से छप्तविकरणक 
ऋ का ही केवल अदण है। मा “समर ऋसत? यहां उश्च से कित्त्व सकारळोप शुणाभाव माळ 
योग से भाडागमाभाव "सम्रत? । 

माङ योगामाव में समातं यहां सिच लोप का असिद्धस्व प्रयुक्त 'आटश्ष' से बृद्धि करने पर 
“हस्वादङ्गात्‌? सूत्र की अप्रवृत्ति से 'समाष्टं' रूप होना चाहिये। 'हस्वात सूत्र में वद्द दिग्योग लक्षण 
पञ्चम्यन्त पद है । अतः “तस्मात? परिभाषा के विधेयार्थं अव्यवद्दितोत्तरत्व एवं परस्व को उपस्थिति 
से हस्वान्ताङ्गाव्यवहितोत्तर त्वविशिष्ट सिच्‌ का लोप होता है । अतः हस्वात्‌ विदित जो सिच्‌ 
यह अर्थं सम्भव नहीं दै, विद्वितविशेषण में यहां प्रमाण का अमाव है। प्रमाणाभाव में मी यदि 
“हस्वादञ्गात? सूत्र में विहितविशेषणत्व का आश्रयण करेंगे तो "उदायत? “आहत? इनकी असिद्धि 
होगी । यहां "समातं? रूपपक्षपाती यह कहते हैं कि “सिज्लोपे एकादेशः सिद्धो वाच्य” इस 
वातिक विरचन से सिच्‌ कोप विषय में पूर्वं एकादेश नहीं होता है किन्तु सिच्‌ लोप एकादेश से 
पूवं होता है । 

वहां “एकादेशे? विषयसप्तमी का आश्रयण है, प्रकृत रूप में बृद्धि के पूवं में सिच्‌ लोप 
तदनन्तर “आरक्ष? से बृद्धि से खमार्त रूप की सिद्धि हुईं । यद पक्ष स्वीकार करने पर “अध्येष्ट? 
नहीं होगा । वहां भी पूर्वंसिचूछोप तदनन्तर बृद्धि से “अध्येत' रूप अनिष्ट दोगा । यद कथन तो 
ठीक नहीं है, अध्यैष्ट यहां तो “वाणाँदाङ्गं बलीयः? परिभाषा से सिचलोप के पू३ में इकार का गुण 
से एकार करने से इस्वान्त नहीं अतः सिचूलोप न हुआ, वहां 'आ ए? की «वृद्धि से अध्यैष्ट हुआ । 
समातं यहां तो उश्च से कित्व होने से गुण की प्रबृत्ति नदीं सिच्‌ किव पर मे है । भतः सिच्‌ लोप 
कर बृद्धि से समाते हुआ । 

विमर्श--वस्तुतः 'समाष्ट' इस्येव । सिज्छोप वात्तिक की यहां प्रवृत्ति नहीं है, वद्द वहां प्रवृत्त 
होता दै जहां सिचूळोप के बाद पकादेशशाल कौ प्रवृत्ति हो, यहां तो वृद्धि को सिचळोप से पूव 
` प्रबृत्ति है। वातिकोदाहरण--'अमग्रहीत! हैं । 'अध्येष्ट! में वाणे परिभाषा से गुण यह पूर्व कथन भी 
अनुचित है, उस परिभाषा की प्रवृत्ति समानाश्रय में ही है । अन्यया चवति में यण्‌ न होकर 
पुगन्त से गुण होगा । अतः समातं लेखक प्रमाद से दी है समाष्ट साधु रूप दे । 

संश्रणुते यहां आत्मनेपद हुआ | अकमंकश्च से ही आत्मनेपद घिषान है। मुरारि प्रयोग में 
सकमेकश्च दै अतः आत्मनेपद अनुचित है, अथवा रक्षांसि भत्र पुरा आसन्‌ इति कथयद्स्यः 
जनेभ्यः संश्रणुमदे? रक्षांसि कथनक्रिया के कमे दै । अधास्वथं क्रिया कमे नहीं दै । 

इस अकमंक के अधिकार में इन्‌ एवं गम्‌ को अकम॑कत्व केसे हुआ १ इस शक्का के निरासाथं 
यह कारिका हे। 

धातु स्वकीय प्रसिद्ध अथै से भिन्न अथै का बोधक होने पर सकमिका क्रिया भी अकमिका 


६ सि० च० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya’ Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 


afte fees Fafa SS 


होती हैं, क्रूप अथै धात्वथ कुक्चिप्रविष्ट होने पर सकर्मक भी अकर्मक धातु होता है। प्रसिद्ध 
द्रव्यादि कमे की अविवक्षा से मी भकमँस्व दोता है । 

सारांश यह दै कि सकमिका भी हेतुत्रय पूव वर्णितले अकर्मिका होती है। 

उदाहरण--बह धातु सकमक है यया वइति भारम्‌ । किन्तु स्यन्दन अर्थ में अकमक है नदौ 
बहति । प्राणधारण रूप फल धात्वर्थ के भीतर अन्तभू त होने से जीव धातु अकमक है एवं गात्र- 
विक्षेपण रूप फळ धात्वर्थांन्तर्गत से नुद धातु अकमंक है । मेघो वर्षति यहां “जलम्‌? रूप कमे 
प्रसिद्धि के कारण अविवक्षित होने से वषे धातु अकमक है । कर्म की अविवक्षा से--यथा हितान्न 
यः संश्रणुते स किम्प्रसुः 'वचनस्‌? रूप कमे की अविवक्षा से थ्व घातु से आत्मनेपद हुआ । अप्तजन 
वचन जो हितकर है उसे जो राजा नहीँ सुनता वह कुनृप है । 

उपसगे से पर अस्‌ धातु एवं छइ धातु से आत्मनेपद होता है विकल्प से । निरस्यते निर- 


स्यति बन्धम्‌ । 
२७०३ उपसर्गाद्ध्रस्व उइतेः ७।४।२३। 
यादौ क्डिति । ब्रह्म समुह्यात्‌ । अग्नि समुह्य । 
यकारादि कित्‌ या डित्‌ प्रत्यय पर में रहते उपसगे से पर ऊह धातु के अच्‌ का इस्व होता 
है । समुझाव्‌ । श्यबन्त समुह्य । 
२७०४ निसमुपविभ्यो है! १।३।३०। 
निह्वयते । 
नि, सम्‌ , उप, वि पूवेक हेजू से भात्मनेपद होता दै । निहयते । 
२७०५ स्पघीयामाङः १।३।३९। 


कष्णश्चाणूरमाहयते | स्पर्धायां किम्‌ , पुत्रमाह्ृयति । 

आङ्‌ पूर्वक हरेन्‌ धातु से स्पर्धा अथं में आत्मनेपद होता है । कृष्ण पराभव करने की इच्छा 
से लागु का आह्वान करते हैं । भाहयते। स्पर्धाभिन्ना में पुत्र को पिता पुकारते हैं यहां 
आहवति । 


२७०६ गन्धनावक्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्नप्रकथनोपयोगेषु 
कुन! १।३।२२। 
गन्धनं हिंसा । उत्कुरुते | सूचयतीत्यर्थः | सूचनं हि प्राणविद्रोगालुकरल- _ 
त्वाद्‌ हिंसंब अबच्तेपणं भत्सनम्‌ | श्येनो वर्तिकामुदाकुरुते | भत्संयतीत्यथः । 
हरियुपङ्रुते= सेबते | परदारान्‌ प्रकुरुते, तेषु सहसा प्रबतेते | एधो दकस्योप- 
स्कुरुते, गुण माधत्ते | गाथाः प्रकुरुते, प्रकथयति | शतं प्रकुरुते, घमौथं बिनि- 
युङक्त | एषु किम्‌ , कट करोति | 2 


हिंसा, भत्संन, सेवन, सहसा प्रवर्तन, ग्रणाधान, प्रकथन, उपयोग इन अर्थी में विद्यमान 
क धातु से भात्मनेपद होता है । 


गन्वन का अर्थ हिंसा है । प्राणवियोगजनक व्यापार को हिंसा कहते हैं । चुगली किसी 
कौ करना वह मौ हिंसा है, क्योंकि निन्दा के श्रवण से जितकी निन्दा की गई उसके हृदय में 
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दुःख उत्पन्न हुआ अतः पिशुनवृत्ति भी हिंसा हौ हे कष्टजनकस्व के कारण। उत्कुरुते = बह 
पिशुन इत्ति का आश्रयण {करता है, पिशुनताजनक ब्यापार को सूचन कहते हैं। गंध अर्दने 
धातु से गन्धन अवक्षेपण का अर्थ है भत्संन । इयेन = वाज का नाम है । वह वर्तिका = बटेर को 
अत्सेन करता है = इयेनो वर्तिकामुतकुरुते । सेवन में-भक्त इरि की सेवा करता है, दरिस्‌ उत्कुरुते। 
साइस प्रयुक्त कर्म-परदारान्‌ प्रकुश्ते । प्राणनिरपेक्ष कमं को साइस कहते हैं । दारशब्द नित्य 
चढुवचनान्त एवं पुंछिज्न दै । लिङ्ग शब्दनिष्ठ है अर्थनिष्ठ नहीं दार का अर्थ है खीख्प। दाराः, 
दारान्‌ , दारैः दारेभ्यः २ दाराणाम्‌ , दारेषु । उदकार्थक 'दक' शब्द दै, एपशब्द अकारान्त 
मी है । पथाश्च उदकञ्च एषोदकम्‌। सान्त भी हे- एघांसि च दकञ्च एथोदकम्‌ । दक शब्द का 
अर्थ उदक जळ । अतः अर्थमेद नहीं है । हलायुध कोश में लिखा है कि दकशब्द जढाथैक दै । 
रक्तं ग्राशेसुंबनमशृतं जीवनीयं दकं च ।? अन्यगत गुण का आधान अन्य करता है अर्थ में षदाइरण 
एघोदकस्योपस्कुरते । प्रकथन में -गाथाः प्रकुरुते । उपयोग = धर्मार्थं व्यय--श॒तं प्रङुरुते । 
कटं करोति-यहां सूत्र की अप्रवृत्ति है पूर्वोक्त अथ के अमाव से । 


२७०७ अधेः प्रहसने १।३।३३। 
प्रहसनम्‌ = क्षमाऽभिमत्रश्च, षह मर्षणेऽभिभवे चेति पाठात्‌ ! शत्रुमधि- 
कुरुते | क्षमत इत्यर्थः । अभिभबतीति वा | 
प्रहसन अथे में अधिपूर्वक कृपातु से आत्मनेपद होता है। प्रहसन शब्द से क्षमा एवं अभिमव 
अर्थ इसलिए है की षह धातु निष्पन्न वह है । पह धातु का अथे सदन करना अथवा दूसरे को 
परास्त करने का व्यापार करना है । शह्ः को सहन करता है बद, या परास्त करता है। शत्रु 
मधिङुरुते । 
९ 
२७०८ वे; शब्दकमंणः १।३।३४। 
स्वरान्‌ विकुरुते = उच्चारयतीत्यथेः । शब्दकमेणः किम्‌ , चित्तं बिक- 
करोति कामः | 
शब्द यदि कमे हो तो विपूर्वेक कृषातु से आत्मनेपद होता है । स्वरान्‌ विङुरुते= वह 
शब्दोच्चारण करता है । जहां शब्द कमं न रद्दे वहां परस्मैपद--यथा कामदेव चित्त को विकृत 
करता दै । 


२७०९ अकमेकाच १।२।३५। 
वे! कृञ इत्येव । छात्त्रा बिकुबते । विकार लभन्त इत्यथः |. 
अकमक बिपूर्वेक कुञ्‌ से आत्मनेपद होता दै । छात्रगण विकार को प्राप्त होते हे छात्ता 
विकुवेते । छात्त्र शब्द में छद्‌ के दकार को तकार एवं त्र इस प्रकार 'तत्र' ऐसा लिखना चाहिये । 
न्न ळेखना भसङ्गत दै । इसी प्रकार पततीति 'पत्त्रम? यही शुद्ध दै । 


२७१० सम्माननोत्सब्जनाचायेकरणज्ञानमृतिविगणनव्ययेषु 


नियः १।३।३६। 
अत्रोत्सञ्जनज्ञानविगणनव्यया नयतेबोच्याः । इतरे प्रयोगोपाघयः | तथा 
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हि--शाख्ने नयते | शाखस्थं सिद्धान्तं शिष्येभ्यः प्रापयतीत्यर्थः | तेन च शिष्य- 
सञ्माननं फलितम्‌ | ८ 

उत्सञ्चने--दण्डमुन्नयते, उतिक्षपतीत्यथः । माणबकसुपनयते--विधिना 
आत्मसमीपं प्रापयतीत्यर्थः । उपनयनपूर्वकेणाध्यापनेन हि उपनेतरि आचायंत्वं 


| 
झाने-तत्त्व॑ नयते | निर्चिनोतीत्यर्थः । कर्मकरानुपनयते, भ्रुतिदानेन 
स्वसमीपं प्रापयतीत्यथे!। विगणनम्‌ > ऋणादेनियोतनम्‌ | करं बिनयते, राज्ञे 
देयं भागां परिशोधयतोत्यथेः | शतं विनयते=घमोथ विनियुङ्क्ते इत्यथः | ` 
सम्मानन, उत्सअन, आचाय॑करण, ज्ञान, भृति, विगणन, व्यय इन भर्योमें विद्यमान नीधातु 
से आत्मनेपद होता है। पूर्वोक्त अथोमें सम्मानन, आचायंकरण, भृति, वे तीन अर्थं प्रयोग के 
अनुसार जाने जाते हैं । इनसे भिन्न चार अथे नीषातुके वाच्य हें । क्रम से उदाइरण- शाखे 
नयते = शाखीय सिद्वान्तों को गुरु शिष्यो को प्राप्त करवाते हैं। उन सिद्धान्तो के शान करने से 
शिष्यों का सम्मान समाज में होता है। शिष्य के सम्मान रूप अथं फलिताथ कथन है । २० 
उत्सअन में-दण्डसुन्नयते = दण्ड को उपरि फेकता है। ३-आचायंकरण में-माणवकम्‌ उपनयते = 
- झाखीय विधिते आत्मसमीप को प्राप्त करवाते हैं। यहां उपनयन = यज्ञोपवीत प्रदानपूर्वेक 
अध्यापन क्रिया से उपनयन कराने वाले में आचायंत् का करण है। ४-श्ञाने-तत्त्वं नयते = 
तत्त्व का निश्चय करकता है । ५-कर्मकरोन्‌ उपनयते = जौविका दानपूवंक स्वसमीप रखता दै। 
६-ऋणादिका परिशोधन को विगणन कहते हैं । करं विनयते = राज को देय जो कर = टेक्स है 
उसे वह देता दै । ७ शतं विनयते = शतयुद्रा धमांथे व्यय करता वह है । 


२७११ कतृस्थे चाशरीरे कमणि १।३।३७। 
निय: कठेस्थे कर्मणि यदात्मनेपदं प्राप्तं तच्छरीरावयवभिन्ने एव स्यात्‌ । 
सूत्रे शारीरशब्देन तद्बयबो लभ्यते । क्रोधं बिनयते=अपनयति । तस्फलस्य 
चित्तप्रसादस्य कठेगत्वात्‌ “स्वरितञितः' इस्येव सिद्धे नियमार्थमिदम्‌ । तेनेह 
न-गडुँ विनयति | कथं तहिं 'बिगणय्य नयन्ति पौरुषम्‌? इति, कलेगामित्वा- 
विवक्षायां भविष्यति । 
क्रिया से जन्य जो फल वह कतृंस्थ रहने पर नीधातु से आत्मनेपद दोता है वद कमै 
शरीर के अवयव यदि रहे तब। सूत्र में शरीर शब्द से लक्षणया शरीर के अवयव का शान 
करना चाहिये । वह क्रोध को दूर करता है, क्रोध को न करने पर चित्त को प्रसन्नता रूप फळ 
कनिष्ठ होने से “स्वरितञित? से आस्मनेपद सिद्ध था। यह नियमार्थ है, अतः “गं विनयति? 
यहां आत्मनेपद न हुआ । "नयन्ति पौरुषम्‌? में फळ कतुंगामि नहीं है। ऐसी अविवक्षा में 
हुआ परस्मैपद । 
२७१२ वृत्तिसगंतायनेषु क्रमः १।३।३८। 
वृत्तिरप्रतिबन्धः |. ऋचि क्रमते बुद्धि: । न प्रतिहन्यत इत्यर्थः। सगः = 
उत्साहः | अध्ययनाय क्रमते = उत्सहते इत्यरथः | क्रमन्तेऽस्मिन्‌ शास्राणि = 
स्फीतानि भवन्ति | 
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बृत्ति, सर्ग एवं तायन में क्रम धातु से आत्मनेपद होता हे । वृत्ति शब्द से अप्रतिबन्ध अथै 
का शान करना चाहिये। ऋग्‌ मात्राध्ययन में इसको बुद्धि कुण्ठित नहीं होती दै । सगै का अर्थ 
उत्साह समझना चाहिये। अध्ययन के लिए वह प्रोत्साहित छोता दै - अध्ययनाय क्रमते । 


तायन शब्द से स्फीतता का शान करना चादिये-शाख स्फीत होते है = क्रमन्तेऽस्मिन्‌ 
शाख्जाणि। 


२७१३ उपपराभ्याम्‌ १।३।३९। 
वृत्त्यादिष्वाश्यामेब क्रमेन तूपसगोन्तरपूरवोत्‌ । उपक्रमते । पराक्रमते | 
नेह संक्रमति | 


वृत्त्यादि अर्थोमें उप एवं परा उपसगं पूवक हो क्रम से आत्मनेपद होता है, अन्य उपसगे पूवक 
क्रम से आत्मनेपद नहीं होता । 


२७१४ आङ उद्गमने १।३।४०। 
आक्रमते सूयः | उद्यत इत्यर्थः | & ज्योतिरदूग मन इति वाच्यम्‌ & । 
नेह आक्रामति धूमो हम्यतलात्‌ | 
उद्गमनाथै में आङ्पूर्वक क्रमधातु से आत्मनेपद होता है। सूर्य उदय को प्राप्त करता" 


है अर्थात्‌ उदित होता है । ज्योतिः = तेज का उद्गमन में ही यद्द प्रवृत्त होता है अन्यत्र नहीं 
घुआं महल से उदित होता है = “भाक्रमति धूमो हर्म्यतलात्‌? यहां आत्मनेपद न हुआ । 


२७१५ वे; पादविहरणे १।३।४१। 
साधु विक्रमते बाजी । पादविहरणे किम्‌, विक्रामति सन्धिः = द्विषा 
भवति =स्फुटतीत्यथः । 
पादविहरणार्थ में विपूर्वक क्रमधातु से आत्मनेपद होता दै । घोड़ा अच्छी तरद = भळी 


आति चलता है = साधु विक्रमते वाजी। पादविइरणाथ न होने पर परस्मेपद होता है। यया 
विक्रामति सन्थिः = सन्धि = मेळ परस्पर का टूट जाता हवै । 


२७१६ प्रोपाभ्यां समथाभ्याम्‌ १।३।४२। 
समर्थौ =तुल्याथौं । शकन्ध्वादित्वातपररूपम्‌ | घरारम्भेऽनयोस्तुल्यार्थता । 
प्रक्रमते | उपक्रमते | समथोभ्यां किम्‌ „ प्रक्रामति = गच्छतीत्यर्थः । उपक्रा- 
सति =आगच्छतीत्यथः | 
ुस्यार्थक प्र एवं उप पूर्वक क्रम धातु से आत्मनेपद होता है। समर्थ में सवणे दोघे को 
वाधकर पररूप हुआ है । इससे सिद्ध यह हुआ कि सूत्रनिर्माण में समय वातिककार का वातिक 
न था, तो भी भविष्यत वार्तिक का ज्ञान सूत्रकार को था। अतः स्वकृति दोघंविधान को नकर 
पररूप यहा किया । प्रारम्भ अर्थ में इनका तुल्याथं बोधकत्व दै । तुल्याथे न होने पर परस्मपद 
दोता है । प्रक्रामति । उपक्रामति । वह गमन करता है । वह आगमन करता है । 


२७१७ अनुपसगाद्‌ वा १।३।४३। 
क्रामति | क्रमते । अप्राप्तविभाषेयम्‌ । वृत्त्यादौ तु नित्यमेब । 
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उपसगे पूवमें न रहते क्रसु धातु से विकल्प से आत्मनेपद होता है । यह अप्राप्तविभाषा हे । 
बृत्ति आदि में नित्य हो आत्मनेपद होता है । र 


२७१८ अपद्दवे ज्ञः १।३।४४। 
शतमपजानीते । अपलपतीत्यर्थः | 


अपछाप अर्थ में ज्ञाधातु से आत्मनेपद होता है । 
बह सौ मुद्रा का अपछाप करता है = शतम्‌ अपजानीते । 


२७१९ अकमंकाच्च १।३।४५। 
सपिषो जानीते | सपिषा उपायेन प्रवतत इत्यर्थः । 
अकमक झ्ञाषातु से भात्मनेपद होता है। सर्पिस्‌= घृत के उपाय से वह प्रवृत्त होता है = 
सपिषो जानीते । 


२७२० सम्प्रतिभ्यामनाध्याने १।३।४६। 
शतं सञ्जानीते । अवेक्षत इत्यथः | शतं प्रतिजानीते । अङ्गीकरोतीत्यथः | 
अनाध्यान इति योगो बिभव्यते, तत्सामथ्यीदू भकर्मेकाच्चेति प्राप्तिरपि 
बाय्येते | मातरं मातुवौ संजानाति । कर्मणः शेषत्वविवक्षायां षष्ठी । 
सम्‌ एवं प्रतिपूवेक ज्ञा धातु के उत्तर भनाध्यान अर्थ में आत्मनेपद होता है। शतकमक 
वह अङ्गीकार करता है। 'अनाध्यान? यह योग विभाग है, योग विभाग के सामथ्ये से 'अकमंकाचच? 
सूत्र प्राप्ति का भी वारण यइ करता है। मातर मातुर्वा संजानाति । यहां कमै को शेपत्वेन विवक्षा 
करके पष्ठी विभक्ति हुई दै । 
२७२१ भासनोपसंभाषा ज्ञानयत्नविमत्युपमन्त्रणेषु वदः १।३।४७। 
उपसम्भाषोपमन्त्रणे धातोवाच्ये, इतरे प्रयोगोपाधयः। शास्त्रे बदते = भा- 
समानो ब्रवीतीत्यर्थः। उपसम्भाषा = उपसान्त्वनम्‌ । भ्रृत्यानुपबदते सान्त्वयती- 
त्यथः | ज्ञाने, शास्त्रे बदते | यत्ने-त्तत्रे बदते । विमतौ = क्षेत्रे बिबदन्ते । उप- 
मन्त्रणम्‌ = उपच्छन्दनम्‌ | उपबद्‌ते =प्रार्थयते इत्यर्थः । 
आसन, उपसम्भाषण, ज्ञान, यत्न, विमति, उपमन्त्रण इन अर्था में विद्यमान वदधातु से 
आत्मनेपद होता है । उपसम्भाषण एवं उपमन्त्रण वे दोनों वदधातु की अभिधाश्चक्ति से वाच्यार्थ 
है । अन्य सूत्रोक्त अध प्रयोग के उपाधिभूत है। वह भासमान होकर कहता है= शाले वदते । 
उपसान्त्वन अर्थं में यथा- मृत्यान्‌ उपंवदते = भृत्यो को वह सान्त्वना देता है । शान में--शास्त्र 
विषयक वह कथन करता हैन शास्त्रे वदते। यत्न में ञ्दा० क्षेत्रे वदते । विविधमति मे-क्षतरे 
विवदन्ते । उपमन्त्रण से प्राथना = उपवदते = वह प्रार्थना करता है । 


२७२२ व्यक्तवाचां समुचारण १।३।४८। 
सनुष्याणां सम्भूयोश्चारणे वदेरात्मनेपदं स्यात्‌। सम्प्रवदन्ते ब्राह्मणाः ! 
नेह सम्प्रवदन्ति खगाः | 
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मनुष्यों की सददोक्ति में वद से आत्मनेपद होता है। ब्राहमणगण मिलकर स्पष्ट वोछते है। 


जहां मनुष्यों का सम्भूय उच्चारण नहीं वहां आत्मनेपद नहीं होता दै । यथा पक्षी बोलते हैं । 
वहां परस्मैपद से सम्प्रवदन्ति खगाः । 


` २७२३ अनोरकमकात्‌ १।३।४९। 

व्यक्तब्ागविषयाद्‌ अनुपूर्वोद्‌ अकमंकादू वदेरात्मनेपद्‌ स्यात्‌ । अनुवदते 
कठः कलापस्य | अकर्मकात्‌ किम्‌ , उक्तमनुवदति । व्यक्तवाचां किम्‌, अनुः 
बदति बीणा | [ 

अनुपूर्वक अकम॑क व्यक्तवाग्‌ विषयीभूत वद से आत्मनेपद होता है विकश्प से । अनुवदते। 
सकर्मक में उक्तम्‌ अनुवदति । ब्यक्त वागूविषय न होने पर अनुवदति वीणा । 


२७२४ विभाषा विग्रलापे १।३।५०। 
विरुद्धोक्तिरूपे व्यक्तवाचां समुश्वारणे उक्त बा स्यात्‌ | विप्रवदन्ते विप्रवदन्ति 
बा वेद्याः । 
परस्पर विरुद्धार्थ का प्रतिपादक व्यक्त वचन का समुचारण दोने पर वद्‌ धातु से विकल्प करके 
आत्मनेपद होता है । वैधगण विरुद्ध मत बोलते हैं = विप्रवदन्ते प्रवदन्ति वा वैद्याः । 


२७२५ अवाद्‌ ग्रः १।३।५१। 
अबगिरते | गृणातिः स्वबपूर्यो न प्रयुज्यते एवेति भाष्यम्‌ | 
अव पूर्वक ग धातु से भात्मनेपद होता है । अवगिरते । अवपूर्वक इनाविकरणक क्रयादि गण 
प्रयुक्त ग का प्रयोग ही नदीं दोता है ऐसा भाष्य में लिखा है 


२७२६ समः प्रतिज्ञाने १।३।५२। 2. 

शब्द नित्यं सागरते । प्रतिजानीत इत्यथः । प्रतिज्ञाने किम्‌, संगिर्रात 
ग्रासम्‌ । 

सरा अथे में सम्पूर्वक ग से आत्मनेपद होता है । शब्द नित्य है उसमें ध्वंसीया प्रतियोगिता 
नहीं रहती दै । शब्दो नित्यः रफोटरूपत्वात्‌ ऐसी प्रतिक्षा शाब्दिक करता है, अनित्य पक्ष में 
अनन्तवर्णतरप्रागमाव तदध्वंसकरपना में मद्दान्‌ गौरव है, अध्ययन अध्यापन क्रिया भी शब्द 
के अनित्यत्व में असम्भव है । अध्यापन माने शिष्यां को आचाय द्वारा शब्दकमंक दान हे । 
दीयमान वस्तु दाता एवं प्रतिग्रहीता दोनों के मध्य में स्थित रहती दै, यथा छात्त्राय पुस्तक 
ददाति मैत्रः । अनित्य पक्ष में मध्य स्थित शब्द ही नहीं अध्यापनक्रिया का सम्भव न होगा । ' 

विशेष विवेचन ओऔवालक्ृष्णपन्नोली विरचित वैयाकरणभूषण की प्रभा व्याख्या का स्फोट- 
निरूपण देखिये। ५० सं० ४४३ से ४४८ | प्रकाशित-चोखाम्बा सं० सीरीज, काशी द्वितीय 
संस्करण । प्रतिशानभिन्न में संगिरति आसम्‌ = आस को निगलता दै । 


९ 
` २७२७ उदश्वर! सकमंकातू १।२।५२ = 
घर्मसुश्वरते । उल्लङ्घ्य गच्छतीत्यर्थः । सकमकात्‌ किम्‌, बाष्पमुच्चरति 
उपरिष्टाद्‌ गच्छतीत्यथेः । 
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उत्यूबंक सकमक चर धातु से आत्मनेपद होता है। वह धर्म मागे को उल्लदून करता दैन 
उच्चरते। जहां सकमत्वामाव दै वहां परस्मैपद होता दै बाष्प उपरिभाग में गमन करता है 


वहां वाष्पमुद्चरंति । 
२७२८ समस्तृतीयायुक्तात्‌ १।३।५४। 
रथेन सञ्चरते । 
तृतीयान्त से युक्त सम्‌ से पर चरथातु से आत्मनेपद होता है। वह रथ से जाता हैन 
रथेन सञ्चरते । 


२७२९ दाणश्च सा चेच्नतुथ्यर्थं १।३।५५। 

सम्पूवौद्‌ दाणस्तृतीयान्तेन युक्तादुक्त स्यात्‌ दृतीया चेच्‌चतुथ्येथे । दास्या 
संयच्छते । पूबेसूत्रे सम” इति षष्ठी । तेन सूत्रद्वयसिद व्यबहिते5पि प्रबतते । 
रथेन ससुदाचरते । दास्या संयच्छते । 

तृतीया यदि चतुयीँ के अर्थ में विहित हो तो उस तृतीयान्त पद के योग में सम्‌ पूर्वक 
दाण धातु से आत्मनेपद होता है। कामुक रतिरूप फल के लिए दासी को उद्देश्य कर दान 
देता है। अशिष्ट व्यवहार में चतुर्थी को बाकर दासी से तृतीया चतुथ्यँथै में हुई वहां यह 
आत्मनेपद का विवान करता दै = दास्या संयच्छते । पूर सूत्र में समः प्नःयख नइ फिनु 
षष्यन्त है । अतः पूवसूत्र तथा यह सूत्र दोनों व्यवधान में भो प्रवृत्त होते हैं । रथेन समुदाचरते । 
दास्या संप्रयच्छते । | 


२७३० उपादू यमः स्वकरणे १।३।५६। 
स्वकरणम्‌ = स्वीकारः । भायोमुपयच्छते । 
उपपूवक यम धातु से स्वीकार अर्थ में आत्मनेपद होता है। वह भाय्यां को स्वीकार 
करता है ८ भार्यामुपयच्छते । 


२७३१ विभाषोपयमने १।२।१६। 


यमः सिच किद्ा स्यादू विवाहे । रामः सीताम्‌ उपायत उपायंस्त बा | 
उदबोढेत्यथः | गन्धनाङ्गे उपयमे तु पूरव विप्रतिषेधान्नित्यं कित्त्वम्‌ । 

विवाह अर्थ में उपपूर्वक यम से पर स्थित सिच्‌ विकरप से कित होता है। जहां सिन्‌ कित 

वहां यस्‌ के मकार का 'अनुदात्तोपदेशवनोति’ से लोप । किस्वामाव में मकार छोपाभाव है । 


गन्धनाङ्ग उपयम में नित्य कित्त्व होता है “यमो गन्धने” सूत्र से । 
९७२२ ज्ञाञ्जुस्मद्दशा सनः १।२।५७। 
सन्नन्वानाभेषां प्रारबत्‌ | घम जिज्ञासते | शचुश्रषते | दिदृक्षते | 
सन्‌ प्रत्ययान्त शा, छ स्मर, दश श्नते मात्मनेपद होता है, धर्म जिश्ञासते। शुश्रषते । 
सस्मूर्षते । दिइक्षते । 
सन्‌ प्रत्ययान्त शा, कच, स्थ, इश श्नते आत्मनेपद होता है। धर्म जिज्ञासते = वह धर्म 
विषयक जिज्ञासा = शान विषयक इच्छा को करता है। शुभूषते = अवणविषयिणी इच्छाविषयक 
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व्यापार को वह करता है। स्मृ-सुस्मूषेते। दृश-दिददक्षते । अपहृव में शा से 'अपहवे शः से 
आत्मनेपद प्राप्त ही था, “अरतिश्ुदृशिस्यश्व” से थु खं दृश का आत्मनेपद प्राप्त हो था, वह 
करने पर “पूवेबद्सन/ से आ० प० सिद्ध था, विषयान्तर में सन्नन्त से आत्मनेपदार्थ यह सूत्र है। 
२७३३ नानोजे! १।३।५८। | 

पुत्रमनुजिज्ञासति । पूर्वेसूत्रस्यैबायं निषेधः, अनन्तरस्येति न्यायात्‌ | 
तेनेह न, सपिंषोऽनुजिश्ञासते । सर्पिषा प्रवर्तितुमिच्छतीत्यथेः । पूबेवत्‌ सन ` 
इति तङ | अकर्मकाच्चेति केवलादू विधानात्‌ । 

अनुपूवेक सन्नन्त ज्ञाधातु से आत्मनेपद नहीं होता है। यइ सूत्र बाध्यविशेषचिन्ता 
पक्ष से पूर्वसूत्र से प्राप्त आत्मनेपद का निषेषक ही है। “अनन्तरस्य विभिः प्रतिषेधो वा? इस 
न्यायसे । “सपिंषेऽचुजिश्ञासते’ यहां पूर्ववत्‌ सनः से झात्मनेपद हुआ । “अकमंकाच्चः सूत्र 
केवल ज्ञा से आत्मनेपद विधान करता है । 


२७३४ प्रत्याङ्भ्यां श्रवः १।३।५९। 
आभ्यां सन्नन्ताचूश्रुव उक्तं न स्यात्‌ । प्रतिशुश्रूषति | आशुश्रूषति | कमेः 

अबचनीयात्‌ स्यादेव । देवदत्तं प्रति शुभ्रषते । 

प्रति एवं आङ्पूर्वेक सन्नन्त धु धातु से आत्मनेपद होता दै। कमंप्रवचनीय से पर आत्मनेपद 
-होता ही है । देवदत्तं प्रति शुभूषते । 

शदेः शितः २।३।६०। शिदसावी शद्‌ से उत्तर आत्मनेपद होता है। इस सूत्र का प्रथम 
-ब्याख्यान कर चुके हैं । श्रियतेछंड्किङोश्च १॥३॥६१॥ 

छल लिङ्‌ एवं शित्‌ प्रत्यय की प्रकृतिभूत मृल्धातु से आत्मनेपद होता है। इस सूत्र का भी 
व्याख्यान तुदादिगण में कर चुके है। 


२७३५ पूर्वेबत्‌ सनः १।३।६२। 


सनः पूर्वो यो घातुस्तेन तुल्यं सन्नन्तादप्यात्मनेपदं स्यात्‌ । एदिधिषते । 
"शिशयिषते । निविविक्षते । “पूर्ववत्‌ किम्‌, बुभूषति । रादेरिस्यादि सुत्रठये 
सनो नेत्यनुबत्ये बाक्यभेदेन व्याख्येयम्‌ । तेनेह न-शिशत्सति | सुमूर्षेति | 
'आमूप्रत्ययबत्क्रओोऽलु प्रयोगस्य १।३।६३। एधाचक्रे । 

सन्‌ प्रत्यय को प्रक्गतिभूत जो धातु उसके समान सन्नन्त से भी आत्मनेपद होता है। 
'पधू धातु से सन्‌ उसको आधंधातुक संज्ञा कर वछादिछक्षण इडागम, 'भजादेद्वितीयस्य' से 
सम्बद्ध “सन्यङोः? से धिशब्द का द्वित्वादि पदिधिष से इस से आत्मनेपद त एस शप्‌ पररूप से 
एदिषिषते । शीङ्‌ स० तदन्त से आत्मनेपद शिशयिषते । भूषातु परस्मेपद से सन्‌ बुभूषति । 
'शदेः शितः, 'भियतेः! इन दो सूत्रों में 'सनो न? इन अंश द्वय की अनुवृत्ति से व्याख्याकर 
“शिशत्सति? यहां आत्मनेपद न हुमा । एवं मुमूर्षति यहां भी आात्मनेपद न हुआ । 

आम्‌ को प्रकृतिभूत धातु के समान दो अनुप्रयुज्यमान धातु से भो आत्मनेपद होता है। 
-यथा=एधाञ्जक्रे । 


२७३६ प्रोपाभ्यां युजेरयज्ञपात्रेषु १।३।६४। 
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प्रयुङ्क्ते । उपयुङक्ते। % स्वराद्यन्तो पसगोदिति बक्तव्यम्‌ $ । उद्युङ्क्ते | 
नियुङक्ते । अयज्ञपात्रेषु किम्‌ ; इन्द्रं न्यञ्चि पात्राणि प्रयुनक्ति | 

यज्ञपात्र साधन न दोनेपर प्र एवं उप उपसगे से पर युज्‌ थातु से आत्मनेपद होता है । 

जिन उपसर्गों के भादि में स्वर हो या अन्त में स्वर रहे उन उपसगं से पर जो युन उससे. 
झात्मनेपद होता दै । यज्ञपात्रसाधन में आत्मनेपद का अभाव दै । 


२७३७ समः हणुव३ १।३।६५। 


संचणुते श्नम्‌ | 
सम्पूवंक क्ष्णुधातु से आत्मनेपद होता दै । 
२७३८ भुजोऽनवने १।३।६६। 
ओद्न भुङक्ते । अभ्यवहरतीत्यर्थः । 
“बुभुजे प्रथवीपालः प्रथिवीसेब केबलाम्‌?? ॥ 
“बुद्धो जनो दुःखशतानि भुङक्ते? | 
इहोपभोगो भुजेरथे: | अनवने किम्‌ , मही भुनक्ति | 
रक्षा से भिन्न अर्थ में मुजधातु से आत्मनेपद होता है। वह ओदन = चावल = भात क 
भोजन करता है ओदनं मुङ्क्ते। बुभुजे प्रथिवीपालः, एवं शतानि सुङक्ते- यहाँ मुजधात्वथे 
उपभोग जनक व्यापाराथंक होने से रक्षाभिन्नाथ है, अतः आत्मनेपद हुआ । महीं सुनक्ति = यहां 
राजा पृथिवी की रक्षा करता है परस्मेपद हुआ । 
२७३९ णेरणौ यत्कमे णौ चेत्‌ स कतीऽनाध्याने १।३।६७। 
ण्यन्तादात्मनेपदं स्यादणौ या क्रिया सेव ण्यन्तेनोच्येत, अणौः 
यत्कृमेकारकं स चेण्णौ कतो स्यान्न त्वाध्याने। णिचश्चेति सिद्धे$कत्रेभिप्रा- 
याथमिदम्‌ | कत्रेभिप्राये तु बिभाषोपपदेनेति विकल्पेडणाबकर्सकादिति पर- 
स्मेपदे च परत्वात्‌ प्रप्ते पूर्वोविप्रतिषेधेनेदसेवेध्यते । 
कतुंस्थभाषकाः क्तृस्थक्रियाश्रो दाहरणम्‌ | तथा हि-पश्यन्ति भवं भक्ता: 
चाझ्लुपज्ञानविषयं ङुवेन्ति इत्यथः । प्रेरणांशात्यारे पश्यति भवः बिषयो भव- 
तीत्यर्थः । ततो हेतुमण्णिच्‌ | 
दर्शयन्ति भवं भक्ताः। पश्यन्ति इत्यर्थः | पुनण्येर्थस्याविबक्षायां दर्शयते 
भव: | इह्‌ प्रथमतृतीययोरवस्थयोद्वितीयचतुर्थ्योञ्च तुल्यो5थेः | तत्र तृत्तीय- 
कक्षाया न तङ क्रियासास्येउप्यणो कमंकारकस्य णौ कहंत्वाभावात्‌ । चतुर्थ्या 
ठु तङ्‌ , द्वितीयामादाय क्रियासाम्यात्‌ | प्रथमायां कर्मणो भवस्येह कत्वाच्च | 
एबमारोहयते हस्तीत्यप्युदाहरणम्‌ | आरोहन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः | न्यग्‌ 
भावयन्ति--इत्यर्थः। तत आरोहति हस्ती | न्यग भवतीत्यर्थः | ततो णिच | 
आरोहयन्ति | आरोहन्तीत्यर्थः । तत आरोहयते = न्यग्‌भवतीत्यर्थ: | 
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पश्यन्त्यारोहन्तीति प्रथमकक्षा प्राग्बत्‌ । ततः कर्मेण एव हेतुत्वारोपा- 
ण्णिच | दशयति मत्रः | आरोहयति हस्ती | पश्यत आरोहतश्च प्रेरयतीत्यर्थः । 
ततो णिज्भ्यां ततप्रकृतिष्यां च उपात्तयोद्टयोरपि प्रेरणांशयोस्त्यागे दशयते 


आरोहयते इत्युदाहरणम्‌ | अर्थः प्राग्वत्‌ । अस्मिन्‌ पत्ते द्वितीयकक्षायां न तङ 


समार्नाक्रयात्वाभावाण्णजर्थस्याधिक्यात्‌ | अनाध्याने किम्‌ , स्मरति वनगुल्मं 
कोकिलः | स्मरयति वनगुल्मः | उत्कण्ठापू्वेकस्मृतौ विषयो भवतीत्यर्थः । 
ण्यन्त धातु से आत्मनेपद होता है, अणिजन्तावस्था में जो क्रिया थी वद्दी क्रिया ण्यन्त धातुः 
से अभिहित दो, अणिजन्त काळ में जो कर्मकारक था वह ण्यन्त काळ में कर्ता रहते, उत्कण्ठा 
पूवक स्मरण अर्थ में आत्मनेपद नहीं होता दै । णिचश्च सूत्र से आत्मनेपद यहां सिद्ध था पुनः 
` आत्मनेपद जहाँ विधान क्रियाजन्य फल कतृंगामि न रहे वहां आत्मनेपद विधानार्थं दै । क्रियाजन्य 
फळ कएँगामि होने पर तो 'विभाषोपपदेन? से विकल्प से आत्मनेपद की प्राप्ति एवं 'अणावकमे- 
कात्‌' से परत्व के कारण पररमैपद की प्राप्ति थी। किन्तु पूर्वविप्रतिषेध से इसी सूत्र से आत्मने- 
पद होगा । 
जहां कमै में क्रिया कृत विशेषता की प्रतीति न रहे वेसे धातुओं की कटुस्थ भावक कहते है, 


कतुंस्थ भावक एवं कर्स्थक्रिया वाळे धातुओं का उदाइरण दिखाते हैं । उदाहरण प्रदर्शन के 
पूरै में सूत्राथे पुनः अधिक स्पष्ट करने के लिए यहां चार वाक्य दे-'आरमनेपदम्‌? का अधिकार: 


है । १--“गेरात्मनेपदस्‌? इत्येकं वाक्यम्‌ = ण्यन्तात्‌ आत्मनेपदं स्यात यह व्याख्यान कर चुके हैं । 

अणौ यत्कर्म णौ चेत्‌ यहद द्वितीय वाक्य है, कमंशब्द क्रियापरक है, कतरि कमंव्यतिद्दारे 
की तर = अणौ या क्रिया सैव ण्यन्ते चेदित्यथः = णिच्‌ उत्पन्न न होने पर जिस क्रिया की प्रतीति 
होती थी वह ण्यन्त से भी प्रतीयमान रहने पर । 

३--'स कर्ता तुतीयम्‌ , अणौ से आरम्भ कर चेत झाब्दान्त की द्वितीय वाक्य का अनुकर्षण 
यहां है, यहां शब्दाधिकार से कमंशब्द क्रियापरक न होकर कर्मकारक परक है, इसीलिए 
रूघुभूत अर्थाधिकार का त्यागकर युरुभूत शब्दाधिकार का आश्रयण आचायों ने यहां किंया। 
अर्थ-अणौ यत्‌ कर्मकारकं स चेत्‌ णो कर्ता । 

४--अनाध्याने? चतुर्थम्‌ । आध्यानम्‌ = उत्कण्ठापूवेक स्मरण अथे दै । वहां आत्मनेपद, नहीं 
होता है। वस्तुतः ढाधवात्‌ यहां पयुंदास ही उचित है, इस पक्ष में आध्यान भिन्न में आत्मनेपद 
होता है यह फछिताथ कथन दै । 'आध्याने न? यह निषेध की प्रतीति नहीं, प्रसज्यप्रतिषेथ में 
त्रिविध गौरव है, असामर्थ्यं में समास, शाखबाध, वाक्यभेद कपना, अतः जहां तक सम्भवः 
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रदे वहा तक नम्‌ में पयुंदासप्रहण दी उचित दै। इस पक्ष स्वीकार करने में यहां वाक्यत्रय . 


द्दीहदे। 

विमशं :-- सूत्रसाथंक्य विवेचन--विमाषोपपदेन सूत्र का अवकाश--'स्वं यश यजते स्वं 
यज्ञं यजति? यहां है, "णेरणौ? का अवकाश--'छावयते केदारः स्वयमैव' यहां दै यहां 'दूथते 
केदारः इस द्वितीयकक्षा में अणौ अकर्मकत्व होने से । यहां द्विश कक्षा में ही 'कमंवत कमणा? 
से यक्‌ एवं आत्मनेपद की प्रवृत्ति है, अतः 'पक्यति भव/ की तरह द्विश क० में 'छनाति केदारः” 
ऐसा प्रयोगभ्रम नहीं करना -चाहिये। अतः 'विभाषोपपदेन? से प्राप्त वेकल्पिक आत्मनेपद 


बाधनाथ सूत्र सार्थक है यह एक प्रयोजन सिद्ध हुआ । तुसरा प्रयोजन को पुनः स्पष्ट करते हैं-- . 


“दशते राजा? यह भाष्यप्रयोग से यह सूत्र 'अणावकर्भकात? का बाधक है यह नवीन आचार्य: 
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कहते हैं । निवृत्त प्रेषण में दश अण्यन्तावस्था में भकमंक है एवं चित्तवत्कटुंक भी है । परस्मैपद 
प्राप्त को बाधनाथे ही यह सूत्र है। कोई कहता है कि पूर्वोक्त भाष्य का प्रयोग परगामिनि क्रिया- 
फले चरितार्थं है अतः अणावकर्मकात्‌? के बाध में प्रमाण नहीं है, आदि अनेक परस्पर विरुद्ध 
यहां आचार्यों के मतभेद हैं । 
कतुस्पमावकाः--अपरिस्पन्दनसाधनसाध्यो धातर्थो भावः । सपरिस्पन्दनसाधनसा- 
घ्या क्रिया । साधनम्‌ = कारकम्‌ । तत्‌साध्यस्वाद्‌ धात्र्थंस्य । यहां साधनपद से लकारवाच्य 
कारक विवक्षित दै । अतः दृशधातु को कतृंस्थमावकता हुई, कतृस्थक्रियाकता न हुई । 
सूम्रोदाहरण विवेचन-कतेस्थमावक का उदाहरण--१ पइयन्ति भवं भक्ताः भक्त 
गण शिव को चाक्षुपज्ञानविषयौभूत करते हें । थात्वथ॑ यहां चक्षरिन्द्रियजन्य शानविषयीभूत 
भबनानुकूल ब्यापार रूपार्थक है। यहां धात्वर्थं व्यापाररूप प्रेरणा की सौकयंविवक्षा के लिए 
त्याग करने पर भक्तगण भव को क्या देखते हैं, भव = शिव स्वयमेव ज्ञानविषयीभूत होते हैं-- 
यहां इस विवक्षा में = धात्वर्थे चक्षरिन्द्रियजन्यश्चान विषयीभूतमवन है, “अनुकूल व्यापार! इतना 
अंश का प्रथम स्वीकृत धात्वर्थे में त्याग यहां किया। 
२-पश्यति भवः। चाक्षषशानविषय शिव स्वयं होते हैं। चाक्षुष शान विषयीभूतभवना- 
अय शिव को भक्त प्रेरणा करते हैं । 
३-'दर्शयन्ति भवं अक्ता? इस पक्ष में प्रथमकश्षा में जो धात्वथ॑ था वहां णिच्‌ करने पर 
भी यहां घात्वथं रहदा, एवं प्रथम कक्षा में मव कमे रहा वह इस तृतीय कक्षा में भी कमै है, यहां 
दशंयन्ति = पच्यन्ति के समानार्थक है । 
४--पुनः ण्यथे प्रेरणांश का त्याग करने पर 'दर्शयते अवः यहां धात्वर्थं पूवं वणित द्वितीय 
कक्षा के समान है । यहाँ प्रथम एवं तृतीय कक्षा, द्वितीय एवं चतुर्थं कक्षा में धात्वर्थं तुल्य है । 
तृतीय कक्षा में धात्वर्थ तुल्य यद्यपि है, किन्तु इस कक्षा में आत्मनेपद इससे न हुआ, यहां अण्य- 
न्तावस्था में जो कर्मकारक भव या वह ण्यन्त में कतंकारक नहीं है। चतुर्थं कक्षा में तो आत्म- 
नेपद हुआ, क्योंकि द्वितीय कक्षा में जो क्रिया धात्वथंवाच्य है अतः क्रियातुक्यत्व है एवं प्रथम 
कक्षा में जो मव कमें र्दा वह चतुथं कक्षा में कर्ता मी है। 
कतुंस्यक्रिया का उदाहरण अब प्रदशन करते हैं--१ हस्तिपका इस्तिनम्‌ आरोहन्ति, यहां 
श्वात्वर्थ न्यगूभवनानुकूल व्यापार रूप अर्थ वाचक है, = पीळवान दायी को न्यगभवन जन्य व्यापार 
को करता है। २ वह क्या व्यापार को करता है दायी स्वयं न्यग्भवनाम्रय होता दै-आरो इते 
इस्वी = न्यग्‌ भवतीत्यर्थः । ३--पश्चाद्‌ णिच्‌ हुआ आरोहयन्ति = शुद्ध धाखर्थसम प्रथम कक्षा में 
जो क्रिया यी वह ण्यन्त से प्रतीत दै = आरोइयन्ति यइ ण्यन्त का यहां पर्याय = आरोइन्ति? 
इभा है। उसके बाद ४ णिच्‌ - आरोइयते हस्ती । न्यग्‌ भवति यह अर्थ दै । पूर्ववत प्र० तु० में 
क्रिया साम्य, द्वि० च? में क्रिया साम्य, एवं कमे कर्ता भो है अतः च० क० में तङ्‌ हुआ । अब तृतीय 
कक्षा में मात्मनेपदाथं यधन करते हैं वह यत्न 
यहा :-१--पूववद दोनों उदाहरण जो दिये वे प्रथम कक्षा में है। २- द्वितीय कक्षा 
में कमे में ही प्रयोजकत्व = प्रेरकत्व स्वीकार करके हेतुत्व के आरोप कर द्वितीय कक्षा में ही णिच्‌ 
अत्यय की उत्पत्ति करके दशयति भवः। एवं आारोइयति इृस्ती-दिखनेवाले या आरोइण करने 
चारो को प्रेरणा वह भव या हस्तो करता है। ३--शसके बाद शुद्ध घातु के अर्थ में अनुकूल व्या- 
पार रूप अर्थ का त्याग करने पर एवं णिच्‌ वाच्य प्रेरणा रूप व्यापार के त्याग करने पर दशी 
यते भवः' एव “आरोहते हस्ती? यह तृतीय कश्चा में हो आरमनेपद रूप काय इस सूत्र से हुआ । 


SS Poa Saran 
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आत्मने पदप्रक्रिया ६३ 


natn na का कक ा्या Faas FSP Soon LFS aang पप सा जानका DU DS I 


इस पक्ष स्वीकार करने पर द्वितीय कक्षा में आत्मनेपद न हुआ, क्योंकि-समानक्रियात्व का 
अभाव इस वक्षा में है । णिच्‌ प्रत्ययार्थ प्रेरणा रूप ब्यापार अधिक है। उत्कण्डा पूवक स्मरण में 
इस सूत्र की अप्रवृत्ति हे । यथा--१-वनयुल्मं कोकिलः स्मरति, २-वनयुर्मः स्मरति, ३-स्मारः 
रयति वनयुर्मं कोकिलः, ४-स्मारयति वनयुल्मः । इस सूत्र से यावत विषय अतीव उपयोगी है । 
शास्त्राथे एवं परीक्षा के लिए भी आवश्यक है । भील्म्योइंतुमये १।३।६८। व्याख्यातम्‌ । 

हेतु से भय या स्मय होने पर “भी? धातु एवं 'स्मिः घातु से आत्मनेपद होता है। सूत्र में 
अदण 'स्मि? धातु का स्मदरूपाथं का उपलक्षण हे । यदद सूत्र २५९६ सू० अङ्क में व्याख्यात है । 
वहां प्रसङ्ग से यह प्रदर्शित था यहाँ प्रकरण में वद्द मुख्यत्वेन प्रद शित है । 


२७४० ग्रथिवञ्च्योः प्रलम्भने १।३।६९। 


प्रतारणेऽ्थं ण्यन्ताभ्यामाभ्यां प्राग्वत्‌ । माणवकं गर्धयते वञ्चयते बा। 
~ ७ ॥५ हिं 
प्रलम्भने किम्‌ ! श्वानं गथयति | अभिकाङक्षामस्योत्पादयतीत्यथेः। अहिं बच्च- 
यति = बजयतीत्यथेः | 


प्रलम्मन अर्थ में णिच्‌ प्रत्ययान्त गृध एवं वञ्च धातु से आत्मनेपद होता है प्रलम्भन=्प्रतारण=ः 


वन्चन समानार्थक ही है । वह बालक को ठगता है > माणवकं गर्धयते । प्रतारण-भिन्नाथै में शानं: 


गर्धयति? = आकाङ्क्षा उसकी वह उत्पन्न कराता है। यहां भात्मनेपद न हुआ । वह सर्प को 
त्याग करता है--अछि वञ्चयति । लियः सम्माननशालीनीकरणयोश्व २।३।७०। व्याख्यातस्‌ । 

ण्यन्त ळीङ एवं छी से पूजा, अभिभव, प्रलम्मन अर्थ में आत्मनेपद होता है अकृतृगामि फळ. 
रहने पर भी । सू० ६५९३ । लापयते । उल्लापयते । आदि उदाहरण है । 


२७४१ मिथ्योपपदात्‌ कुओोऽभ्यासे १।३।७१। 
णेरित्येब । पदं मिथ्या कारयते । स्वरादिदुष्टमसकृदुच्चारयतीत्यथेः । 


मिथ्योपपदात्‌ किम्‌ , पदं सुष्ठु कारयति । अभ्यासे किम्‌ , सकृत्‌ पदं मिथ्या 
कारयति | 


वार बार उस कायं करने की आदत को भभ्यास कहते है । अभ्यास अर्थ में मिथ्या शब्द हैः 


उपपद में जिसको ऐसा कृज्‌ धातु उससे विद्दित णिच्‌ तदन्त से आत्मनेपद होता है। यथा--'पदं 


मिथ्या कारयते? बार बार स्ट्रादि दोषग्रस्त वह पद का उच्चारण करता दै । कमी एक वार मिथ्या. 


उच्चारण करने पर तो परस्मैपद दी होता है यथा 'सकृत्पदं मिथ्या कारयति?। 


स्वरितञितः कत्र भिग्नाये क्रियाफले १।३।७२। 
यजते | सुनुते | कत्रेमिप्राये किम्‌ , ऋस्बिजो यजन्ति । सुन्बन्ति । 


स्वर की इरसंशा युक्त या अकारेत्संश्ञक, धातुओं से क्रियाजन्य जो फल है वह क्रिया का 


जनक जो कर्ता उसे प्राप्त रहने पर आत्मनेपद इन धातुओं से होता है । स्वरितेत--यजते । 
भित्‌-सुनुते । जहां फल कतृंगामि नहीं वहां परस्मैपद होता है यथा--यजमान से दक्षिणा- 


ग्रहणार्थं ऋत्विग गण यजन क्रिया कराते हैँ, वहां यक्षजन्य स्वगांदि-फल्प्रापक काळान्तरभावी ` 
कार्यं के प्रति अदृष्ट रूप जो फल वह ऋरिविगूगामि नहीं किन्तु यजमानगामि है । फलपद से यहाँ: 
धातुवाच्य फल लेना । अर्थात्‌ धातुवाच्य व्यापार में विशेषणीभूत अर्थात घात्वथतावच्छेदक फळ- 
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४ | घैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


DSRS rt 
PDR ST ttt 


ही यहां गृहीत दै, अनुकूळत्व-जनकतवसम्वन्धावच्छित्रफरुचिष्ठा प्रकारता तन्निष्ठा विशेष्यता" 
थात्वथं ब्यापार में है। , 


२७४२ अपाद्‌ वदः १।३।७२। 
न्यायमपत्रदते । कत्रैभिप्राय इत्येव | अपवदति | 
अपपूर्वक बद घातु से आत्मनेपद होता है क्रियाजन्य फल वह यदि कतुँगामि रहे तव ही । 


होती है । अन्यथा नहीं । अपवदति हो होगा । 
क 7g से आत्मनेपद होता है। णिच्‌ प्रत्ययबोषक पद होने से 
“यस्मात्‌ प्रत्ययविधिः परिभाषा से “तदादि? रूप शब्दस्वहूप विशेष्य तथा Ge हुआ म्य 
“चेन विधिस्तदन्तस्य” सूत्र से णिच्‌ की त्रिशेषणसंशा हुई दै, संच्चा को देखकर तदन्त खूप 
की उपस्थिति हुई दै अर्थतः "ण्यन्ततदादि’ रूप अर्थ का लाम हुआ, परिमाषा में दो अंश हद 
प्रथमांश अपूर्व रै अर्थात्‌ नवीन दै । द्वितौयांश थिन विधिस्तदन्तस्य' से छब्त्र है उस अंशको 
अनुवादिका दै “तदन्तस्य ग्रणम्‌ यदद अङ्ग संज्ञा सूत्र में गृह्यमाणे का अध्याहार करके एवं 
योगविभाग करके परिभाषा छब्ध है १ यस्मात प्रत्ययविधिः २ अङ्गम्‌ द्वितीय को प्रसिद्वाथ हो 
है, पूव १ अंश परि मावाबोधनाथेक ही दै । 
२७४३ सप्रुदाङम्यो यमोऽग्रन्थे १॥३॥७५ 

अप्रन्ये इति च्छेदः । त्रीहीन्‌ संयच्छते | भारसुद्यच्छते | बस्त्रमायच्छते । 
मप्रन्ये किम्‌, उद्यच्छति वेदम्‌। अधिगन्तुसुद्यमं करोतीत्यथेः | कत्रसि- 
प्राये इत्येव । 


क्रिया मे जन्य फळ कतृंगामि होने पर सम्‌, उद्‌, आङ पूवेक यम्‌ धातु से अन्थभिश् अर्थ 
मे आत्मनेपद होता दै। वेदाध्ययन निमित्तक उद्योग करता है--यहूं ग्रन्यरूप अथ की प्रतीति 


-से आत्मनेपद न हुआ । 


२७४४ अनुपसर्गाज्ज्ञः १।२।७६। | 
गां जानीते | अनुपसगीत्‌ किम्‌ , स्वगं लोकं न प्रजानाति। कथं तद्दि 
भट्टिः 
“त्थं नृप: पूर्वेमवालुलोचे ततोऽलुजज्ञे गमनं सुतस्य” । इति । 
कर्मणि लिट । नृपेणेति विपरिणामः । 
उपसग पूर्व में न रहें ऐसे शाघातु से आस्मनेपद होता है । उपसगे पूवं में रहें: वहां परस्मैपद 
ज्ञा से होता है। भट्टि वाक्य में उपसगे पूर्व में दै तो आत्मनेपद “अनुजशे? यहां केसे हुआ ! 
नृपः जो प्रथमान्त है, उसको तृतीयान्तत्व से विपरिणाम करके कमे में छिद्‌ ळकार करके 'नृपेण 
अनुजज्ञे' यह तासयं दै । राजा दशरथ ने प्रथम स्वज्येष्ठ पुत्र औरामचन्द्र जी को राज्याभिषेकार्थ 
“विचार किया, तदनन्तर कैकेयी के कथन से राम जी को वनगमनाथं आज्ञा प्रदान की। इस 
अध्टिवाक्य में अनुजशेकमंलकारान्त दै । धातुवाच्य क्रिया कर्ता छिद्‌ से अनुक्त है, अतः तृतीयान्त 
अयोग नृपेण है । 
२७४५ विभाषोपपदेन प्रतीयमाने १॥३।७७। 
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आत्मनेपदप्रक्रिया ६५ 

स्वरितञित इत्यादि पच्चसूत्र्या यदात्मनेपदं बिहितं तत्‌समीपोच्चारि- 

तेन पदेन क्रियाफलस्य कठेगामिरवे द्योतिते बा स्यात्‌ | स्वं यज्ञं यज्ञते यजति 

चा । सबं कटं कुरुते करोति वा । स्वं पुत्रमपवदते, अपवदति वा। रुवं यज्ञं 

कारयते कारयति बा | स्वं त्रोहिं संयच्छते संयच्छति बा। स्वां गां जानीते, 
जानाति वा | 


इत्यामनेपदप्रक्रिया 


“स्वूरितञित’ इत्यादि पांच सूत्रों से विधीयमान आत्मनेपद वह समीप में उच्चारित पद 
अर्थात्‌ उपपद से क्रियाजन्य फल कतृंगामि प्रतीयमान रहे वहां वदद = ( आत्मनेपद ) से विकल्प 
से होता है। क्रमेण पांच सूत्रों का स्पष्ट उदाहरण मूल्य़न्थ में दिये गये दै । 


पः औ बाळक्कष्णपञ्चोरि विरचित रलप्रभा में आत्मनेपद प्रकरण समाप्त । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya.ColleciOn mon sme RII Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennairand eGangotri 


अथ परस्मेपदक्रिया 


शेषात्‌ कतरि परस्मैपदम्‌ १।२।७८। अत्ति । ह 
आत्मनेपद के निमित्त से रित भातु से कर्ता अथ में परस्मेपद होता है । “अत्ति! यहां 
परस्मेपद हुआ । इसकी व्याख्या पूव में भी प्रसङ्गात हो चुकी दै । 


२७४६ अनुपराभ्यां कञः १।३।७९। 
कर्ठेंगेडपि फले गन्धनादी च परस्मेपदार्थमिद्म्‌ । अनुकरोति | परा- 
करोति | क्ेरीत्येव । भावकमणोमो भूत्‌। न चेबमपि कमेकतरि प्रसङ्गः, 
कायीतिदेशपक्षस्य मुख्यतया तत्र कर्मवत्‌ . कर्मेणेर्यात्मनेपदेन प्रेणास्य 
बाघात्‌ | शा्जातिदेशापत्ते तु कतरि कमेत्यतश्च कतृम्रहणद्र्‍यमनुबत्ये कतंब यः 
कती न तु कमेकती तत्रेति व्याख्येयम्‌ । 
क्रियाजन्य फळ कर्ता को प्राप्त होने पर एवं गन्धनादि अर्थो में अनुपूर्वक एवं परा पूर्वक 
कृन्‌ धातु आत्मनेपद होता है । 'शेषाद कतरि? सूत्र से इस सूत्र में कतरि? की अनुदृत्ति दै । 
अतः भाव एवं कम में लकार विधीयमान धातु से रहें वहां यह सूत्र परस्मैपद का विधान नहीं 
करता है। जद्ां सौकयाँदि विवक्षा में कमे दौ कर्ता हुआ वहां भर्यांत क्षमकर्ता में इस सूत्र की 
'कृतेरि? की अनुवृत्ति करने पर भो प्रवृत्ति क्यों नहीं हुई १ इस शङ्का की निवृत्ति के लिए क्या 
समाधान है, यदि यह सूत्र कमेकता में परस्मैंपदाये प्रवृत्त है, किन्तु 'कमेवत कमंणा तुल्यक्रियः? 
यह सूत्र अतिदेश = आरोपवोधक है । अतिदेश दो पक्ष है १ कार्यातिदेश २ एवं शाखातिदेश, 
इनमें कार्यातिदेश्च मुख्य = प्रधान दै । उस पक्ष में 'अनुपराम्यां कृञः? पूवे शाख को 'कमेवत कमणा? 
जो पर शास्त्र है यह वाथ इसका करता है अतः उससे विहित आत्मनेपद दी कमंकता में दोगा । 
परस्मैपद बाध्य होने से न हुआ । यदि अमुख्य पक्ष भी शाज्जातिदेश का आयण करने पर 'कमे- 
बत्‌ कमंणा? आरमनेपद स्वये न करके तत्‌ तत्‌ कार्यों के विधायक शास्त्रों से करवायेगा तब तो 
आवकमंणोः २।३।१२। पूवं है जो आस्मनेपद करता हैं, अनुपराभ्यां ञः पर है, ऐसी परिस्थिति 
में शाल्रातिदेश में इससे कमकर्ता में परस्मैपद क्‍यों नहीं हुभा ! यद्यपि मुख्य पक्ष में शङ्का 
समाधानं हो गया है, इस अमुख्य पक्ष का समाअयण नहीं करेगें यह कह सकते थे, किन्तु यथा 
प्रश्‍न तयैव स्वप्रौडि एवं वेदुष्यविशेष को प्रकटनाथ समाधान करते हैं कि इस सूत्र में शेषात्‌ 
से एक कता भावा ही है तो भी 'कतंरि शप? सूत्र से कर्ता की पुनः अनुवृत्ति करके कर्ता ही कतां 
सर्थात मुख्य कर्मकर्ता में तो कर्म वह वास्तविक है, उसमें कटेत्व वहां नहीं है, अतः कमेकतां में 
“अनुपराभ्याम्‌! कौ अप्रवृत्ति ही दै । यह व्याख्यान यहां किया गया । 
जिसके किए जो होता है वह अप्रथान एवं जिस लिए होता है वह प्रधान वह ळोकसिद्ध नियम दै, 
कार्य के लिए शास्त्रों का अतिदेश में झाख अमुख्य एवं कायं ही मुख्य है भतः स्वयं अतिदेशः 
उन उन कार्यों को करता है एतावता कार्यातिदेश में मुख्यत्व दै । 


२७४७ अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः १।३।८०। 
क्षिप प्रेरणे स्वरितेत | भभिक्षिपति | 
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परस्मेपदप्रक्रिया "१७ 
अभि, प्रति, अति, श्नसे पर जो क्षिप्‌ धातु उसते परस्मैपद होता है। 
२७४८ प्रादू वहः १।३।८१। 
प्रचहति | 
प्रपूवेक वह धातु से परस्मैपद होता है । 
२७४९ परेमूषः १।३।८२। ७ के 
परिसृष्यति । भौबादिकस्य तु परिमषेति | इह परेरिति योगं ब्रिभज्य 
बहेरपीति केचित्‌ । > 9 
परि उपसर्गे पूवक म्रुप्‌ घाठु से परस्मेपद होता है । दिवादि में परिसृष्यति भ्वादि का सप्‌ 
में गुण से परिमर्षति । यहां 'परेः! ऐसा योग विभाग करके इस विभक्त सूत्र में पूवं से वह की अनु- 
वृत्ति करके “परि से पर वह” उससे भी परस्मैपद होता है । 
२७५० व्याङ्परिभ्यो रमः १।३।८३। 
विरमति | 
विधूर्वक आह्‌ पूर्वक एवं परि पूर्वक रस्‌ से परस्मैपद होता दै । 
२७५१ उपाच्च १।३।८४। । 
यज्ञदत्तमुपरमति । उपरमयतीत्यथेः | अन्त मौवितण्यथोऽयम्‌ | 
उप उपसर्ग से पर क्रियाजन्य फळ कठंगामि रहते रस्‌ से परस्मेपद होता है, रसु भातु का 
क्रीडाजनक व्यापार अथे है, अर्थात्‌ यहां क्रीडाजनक व्यापाराथैक रम्‌ है । यहां णिजर्थ प्रेरणा धातु 
के अर्थ में उद्रस्थ = कुक्षिप्रविष्ट है । णेः अर्थः ण्यथे अन्तर्‌ मावितः ण्यथैः यस्य सः-बहुत्रीदि 
समास है । क्रीडा करवाना अर्थ है । 
¢ 
२७५२ विभाषाऽक्रमंकात्‌ १।२।८५। | 
उपादूरमेरकर्मकात्‌ परस्मैपदं बा । उपरमति, उपरमते वा, निवतत इत्यथे: | 
डप पूर्वक अकमंक रम्‌ धातु से विकरप से परस्मैपद होता दै । निवृत्त दोता है वह इस अथे में 
उपरमति उपरमते हुआ । दु [ 
२७५३ बुधयुधनशजनेड प्र्ठखुम्यो णेः १२८९ | 
एभ्यो ण्यन्तेभ्यः परस्मैपदं स्यात्‌ । णिचश्चेत्यस्यापबादः | बोधयति 
पद्मम्‌ | योधयति काष्ठानि । नाशयति दुःखम्‌ | जनयति सुखम | अध्यापयति 
चेदम्‌ । प्रावयति > प्रापयतीत्यर्थः | द्रावयति > विलापयतीत्यथेः । स्राबयति = 


लब नश, जन, शङ्‌, मु, दु खु इन धातुओं के उत्तर कर्ता में परस्मैपद दोता 
है । यह सूत्र 'णिचश्च' का बाधक है । बोधयति = विकासयति भर्थक है । 
२७५४ निगरणचलनार्थेम्यश्च १।३।८७। 
निगारयति | आशयति | भोजयति । कम्पयति | &भदेः प्रतिषेधः आद्‌ 


यते देवदत्तेन गतिचुद्धीति क्त्वम्‌ “अदिखादयोने इति प्रतिषिद्धम्‌, निगरण- 
७ सि० च० 
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चलनेति सूत्रेण प्राप्तस्येबायं निषेधः । शेषादित्यकत्रेमिप्राये परस्मैपद्‌ं स्यादेव । 
आदयत्यन्ने बटुना । 


मक्षणाथैक एवं कम्पाथंक ण्यन्त धातु से परस्मैपद दोता है । भक्षणाथक यद्यपि अद्‌ धातु भो 


है तो मो उससे परस्मैपद नहीं होता दै । देवदत्तोऽत्ति तं चेतरः प्रेरयति-यहां प्रयोज्यकर्ता देवदत्त 
से अकमैत्व लक्षण कमे संज्ञा 'गति बुद्धि से प्राप्त थी, उसको 'आदिखाद्योने' वा० ने बाध किया । 
अतः प्रयोज्यकर्ता जो देवदत्त है, उससे तृतीया विभक्ति हुई दै । देवदत्तेन मादयते णिचश्च से 
आत्मनेपद हुआ । अक्षणजनक व्यापार जनक व्यापार भादि का अर्थ है । 'अदेः प्रतिषेधः अदू 
धातु से परस्मैपद निषेधक वार्तिक 'निगरण' से प्राप्त का ही निषेधक है । शेषाद का नहीं उससे 
परस्मैपद होता हो है । वड़ः अन्नम्‌ अत्ति तँ आइयति यहाँ प्रयोज्य से तृतीया द्दै। 


२७५५ अणावकमकाच्चित्तव॒त्कतेकात्‌ १।३।८८। 
ण्यन्तात्‌ परस्मैपदं स्यात्‌ | शेते कृष्णस्तं गोपी शाययति । 
अण्यन्त में अकर्मक एवं चित्तवत्कतृंक धातु से परस्मैपद होता हे । कृष्ण स्वप्नजनक व्यापार 
रूप शयन क्रिया करते हैं उनको गोपी सुलातो दै । गोपी शाययति । स्वप्न जनक व्यापार 
जनक व्यापारं यहां ण्यन्त शादि धात्वर्थं है । 
२७५६ न पादम्याङ्यमाङयसपरिश्रुहरुचिन्तिवद्बसः १1३1८९) 
एभ्यो ण्यन्तेभ्यः परस्मैपद न | पिबतिनिंगरणाथः | इतरे चित्तवत्‌कत- 
का5कमेकाः | नृतिश्चलनार्थोंउपि । तेन सूत्रद्वयेन प्राप्तिः | पाययते | दमयते | 
आयामयते ! आयासयते । परिमोहयते । रोचयते | नतेयते । वादयते । 
बासयते | शेट उपसंख्यानम्‌ । 'घापयेते शिश्चमेकं समीची? । अकत्रेभिप्राये 
शेषादिति परस्मपदं स्यादेव, वस्सान्‌ पाययति पयः। “दमयन्ती कमनीयता- 
सदम्‌ ! भिक्षां बासयति | 
ण्यन्त पा, दमि, आङ्पूवंक यम्‌ एवं यस्‌ परिपूवंक मुह, रुच्‌, नृत, वद, वस, इन धातुओं 
से परस्मैपद नहीं होता दै । यहां पाधातु भक्षणार्थक = निगरणाथंक है । अन्य धातु चित्तवान्‌ 
है कर्ता जिनका ऐसे धातु है । नृत्‌ धातु चळनार्थक है। इस कारण 'निगरण-चळनार्थेभ्यः? 
सूत्र से प्राप्ति रही एवं 'अणावकमंकात? से प्रापि परस्मेपद की यी उन दोनों का यह निषेथक 
सूत्र है । ण्यन्त घटे थातुसे परस्मैपद होता हे । समीची प्रथमा का द्विवचन है। वा छन्दसि 
से पूवंसवणे दीघं दै । क्रियाजन्य फळ जहाँ कतृंगामि न रहे वहाँ परस्मैपद होता दी है शेषात सूत्र 
से । पाययत्ति पयः, शाच्छासा’ से युक्‌ आगम हुआ है । सौन्दर्ये क्रे ग्रे को दमन करने वाली 
वह दमयन्ती है । दमयन्ती’ शब्द दो अथौ का बोधक है, दमनकत्रीं एवं राजकन्या, इलेष हे । 
यहां परस्मैपद क्रियाजन्य फळ कटुंगामि न होने से परस्मैपद होने से शठ़ प्रत्यय हुआ । "भिक्षां 
वासयति? शेषात्‌ से परस्मैपद हुआ । 
चा क्यषः १।३।९०। 
क्यषन्त से पस्मैपद विकल्प से होता दै। पक्षमें आत्मनेपद हुआ। लोहितायति। लोहि- 
तायते । 


द्युदम्यो छुङि १।३।९१। 
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अद्युतत्‌ । अद्योतिष्ट । 
चुतादि गण पठित धातुओं से लड में परस्मैपद विकल्प से होता है । 


बृदूभ्यः स्यसनोः १।३।९२। 


बत्स्येति, वत्तिष्यते | बिवुत्सति । विवत्तिषते | 
बृतादि धातुओं से परस्मेपद विकल्प से स्य या सन्‌ में होता दै । 


छुटि च क्लुपः १।३।९३। 


कल्पूता | कल्पूतासि, कल्पितासे । कल्प्स्यति | कल्पिष्यते | कल्पस्यते | 
चिक्लुप्सति | चिकल्पिषते | चिक्लुप्सते । 


इति परस्सैपद्‌प्रक्रिया । 
कप धातु से छू में परस्मैपद विकरप से दोता है । 
प० शर वालक्कष्णपन्चोलिविरचित रलप्रमा में परस्मेपद प्रक्रिया समाप्त । 


RS 
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अथ आवकर्मणोलेडादयः | भावकर्मणोरिति तळ | 
आव एवं कमे में छट आदि प्रत्यय होते है । भाव अथवोधक एव कर्म अर्थबोधक लकार के 


स्यान में आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय होते हैं । 
२७५७ सार्वधातुके यक्‌ २।१।६१। 


घातोयेक्‌ प्रत्यय; स्यादू भावकर्मवाचिनि सावधातुके परे | 

भावो भावना उत्पादना क्रिया। सा च घातुरवेन सकलधातुवाच्या भावा- 
थंकलकारेणानूद्यते । युष्मदस्मद्भ्यां सामानाधिकरण्याभावात्‌ प्रथमपुरुषः | 
तिङ्बाच्यभावनाय असत्त्वरूपत्वेन ` ह्वित्वाद्यप्रतीतेने द्विबचनादि । 
किन्त्वेकबचनमेच तस्यौत्सगिकस्वेन संख्यानपेक्षत्वाद्‌ अनभिहिते कर्तार 
तृतीया | त्वया, मया, अन्येश्च भूयते | बभूवे । | 

भाव या कमैवाचक सावंधातुक प्रत्यय पर में रहते धातु से 'यक्‌? प्रत्यय विकरण होता 
है। यहां शका होती हे भाव किसको कहते हें! मावपद का विवरण मूळकार करते हैं-- 
भाव माने भावना, भावना माने उत्पन्तिजनक क्रिया, भूधात्वथंविषयक संस्कारविशिष्ट अन्तः 
करण की वृत्ति से 'उत्पादन क्रिया! यह कथन है, यदं उतपत्तिूप फळ उपलक्षण हैं--सकलछ 
घातुजन्य फलों का । 

अर्थात्‌ फलजनक व्यापार रूप क्रियाथंक भावशब्द का वाच्य अथ है, संक्षेप में भावशब्द क्रिया- 
वाचक है । क्रियात्वरूप धर्मसामान्य सकळ विशेष क्रियाओं में भौ रइने वाला दै, अर्थांत क्रियात्व 
व्यापक धर्म है । सामान्यतः भातुनिष्ठ शक्तिजन्य क्रिया रूप अथं शक्य हे । शक्‍य में शक्यता 
रहती है, शक्यतावृत्ति धर्म को शक्यतावच्छेदक कइते हैं । लाघवात क्रियात्व शक्यतावच्छेदक 
है, एवं धातु में तदर्थनिरूपिता शक्ति रहने से वद्दरधातु दै शक्त, शक्त्याथय को शक्त कहते 
है, शक्त में शक्तता रहती है, शक्तता में रहने वाळा घमं शक्ततावच्छेदक होता दै । 

“भूबादयो घातवः सूत्र धातुसंशा का विधायक है । वह क्रियावाचक की धातुसंज्ञा करता 
है जो भूप्रभृति एवं वासइश रहे वहाँ साइश्य क्रियावाचकत्वेन ही ग्रह्वीत है। इतना भायास 
से यह फ़लितार्थ हुआ कि लाघवात क्रियात्वरूप एक धमं सकल धातुओं का शक्र्यतावच्छेदक धर्म 
सामान्य रूप से हुआ, एवं सकळ धातुभों में रहने वाळा एक सामान्यथमं शक्ततावच्छेदक 
घातुत्व हुआ । ` ८ 

यहां अन्थकार इसी रहस्य को “मावो भावना सैव उत्पादना क्रिया सा च सकल्षातुत्वेन 
वाच्या” इन वर्णमाळाओं से बोधन कर रहे हैं । इसी का तात्पर्य व्यर्थनाथं पूवं प्रयास किया 


गया है, यई ग्रन्थरहस्य अख्पजनवेद्य सम्प्रति दै । इस व्याख्यान से ग्रन्थाशय सुस्पष्ट इभा । ` 


घातुत्वेन सकलथातु क्रियात्वेन क्रिया का वाचक है । भू एध्‌ पच्‌ गम्‌ इन से अर्थात भूरव पधूर्व 
पचृत्व गमूत्व रूप विशेषशक्ततावच्छेदक धर्मों को पुरस्कार करके वे आत्मवारणानुकूल ब्यापार 
आदि के वाचक है । भतः पर्य्यायतापत्तिः = पकार्थवोधकत्वापत्ति का परिहार भी हुआ। अर्थात 
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भावकम प्रक्रिया १०१ 
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धातुत्ववृत्ति विशेषधर्म से विशेष क्रिया के वे धातु क्रियात्वब्याप्य तत्तत्‌ विशेष क्रियाओं का 
चोधक है । क्रियात्वत्याप्य यथा -विशधिस्य नुकूछज्यापारत्ववृद्धिमनक-व्यापारल, आत्मधारण 
जन्य व्यापारत्वादि घमं है । ३55 

भाव में जहां छकार विधीयमान रहता दे वहां मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष एवं प्रथमपुरुष 
इनकी अप्राप्ति ही है इस को ग्रन्थकार संक्षेपमें कद रदे दे- युप्मइस्मदूभ्पाम सामानाधिकर- 
ण्याभावेन--तात्पयं यद है कि मध्यमपुरुष विधायक झाख का पर्यालोचन विना यह ग्रन्थ 
रहस्य दुजैय दै, “युश्मचुपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः” यह सूत्र है। वहां समाना- 
धिकरण शब्दार्थं क्या है!) एआर्थ वोधकत्वरूप सामानाधिकरण्याश्रय है, तात्पर्ये यह है कि 
शब्द अर्थ बोधन समय स्वार्थ मे बृत्ति जो धमं उसको पुरस्कार करके अर्थत्राचक होता दै। उस वाच्य 
धर्म को प्रवृत्तिनिमित्त कहते हैं यथा घटत्व, पटत्व आदि । 


पक्षवर मिश्र ने अपने ग्रन्थ में प्रवृत्तिनिमित्त का सामान्य एवं संश्चिप्त लक्षग यर कदा दै 
चाच्यत्वे सति वाच्यार्थवृत्तित्वे सति, वाच्योपस्थिरीयप्र्ारताश्रयत्ं प्रवृत्तिनिमित्तस्वम्‌ । अर्थदृत्ति- 
घर्म घउत्वादि घटादि शब्दसमवेतशक्ति से वाच्य दै, वाच्य घडा आदि में रहता है घटत्वादि 
एवं इनमें उपस्थितीया विशेषगतारूपा = प्रकारता है । उस प्रकारता के वे घउस्वादि आश्रव 
सोहे। Fs 
अब मध्यमपुरुष सूत्र में मित्र मिन्नप्रवृत्तिनिभित्तानां शब्दानामे्स्मिन्‌ अर्थे वृत्तिः = 
सामानाधिकरण्यम्‌ यहाँ है यथा वं भसि! यहां तिङ्र्वेन रूपेण तिपूकवृरूपा्थ बोधक है, क्यो 
कि लकार कर्ता में विदित है, युष्मदर्थ संबोध्यस्वेन रूपेण वइ भी उसी कर्ता का वाचक दै । अर्थेतः 
मध्यम पुरुष विधायकसूत्र की इत्ति'में लिखा कि “तिङवाद्यकारङुवाचिनि” तिक्निष्ठ 
चाचकतानिरूपिता वाच्यता कट या कर्मकारक में ही रहेगी अर्थात्‌ पिङ्वाच्य कठेकमेकारक 
वाचक युष्मद्‌ शब्द उपपद में उच्चरित रहे या न रहे वहां मध्यमपुरुष होता दे “स्थानिनि! का 
अर्थ अप्रयुज्यमाने हैं 'अपि' का अर्थ प्रयुज्यमाने दै । 'अस्मचुत्तम में भी तिङं वाच्यकारक 
बाचिनि अस्मदि प्रयुज्यमाने अथवा अप्रयुज्यमाने अर्थं है वहां उत्तम पुरुष होता है। 

इसी प्रकार शेषे प्रथमः यहाँ मी तिळ्वाच्यकारकवाचिनि चेत्रादो प्रयुज्यमाने अप्रथुज्यमाने 
प्रथम पुरुषः । यद तीनों सूत्रों का अर्थ समन्वय भाव में लकार में नहीं होता दै । 

धातु भावार्थ है लकार मो भावाथ = क्रियार्थक दै, अतः धातु को क्रियावाचकत्व दै । लकार को 
धातुवाच्य क्रिया का भनुवादकत्व दै । भतः क्रिया का दो बार भान न यहां हुआ, यहां रकार या 
तत्स्थान में जायमान तङप्रत्यय क्रियार्थक हैं वे कत या कमं अर्थ का वाचक नहीं है । अतः युष्मद 
अर्थ या अस्मद्‌ अर्थ या चैत्रादि अर्थ के साथ पकार्थबोषकत्वरूप सामानाधिकरण्यासाव से मध्यम 
पुरुष, उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष की यहां ( मावार्थकळकार में ) अप्राप्ति ही है । किन्तु 'दयेकयो- 
हिंवचनैकदचने! 'वहुपु बहुवचनम्‌? इन दोनों सूत्रों के स्थान में न्यास किया दै--/द्विवहोदिवचन- 
बहुवचने? द्वित्वविवक्षा में द्विवचन होता है । बहुत्व विवक्षामें बहुवचन प्रातिपदिक से दोता है । 
द्वित्वबहुस्व की जइ विवक्षा नहीं वहां ९क वचन होता दै। ऐसे स्थळ दो मिळते हैं जहां एकत्व कौ 
विवक्षा वह या किसी मी संख्या की विवक्षा नहीं वहां एकवचन होता दै--श्स भाष्य कथन से यही 
- सारांश गम्य हुआ कि “एकवचनम्‌, उत्सगेतः करिष्यते? अतः भाव में प्रत्यय विधान में संख्यादि 
को अप्रतीति में प्रथम पुरुषका एकवचन समी छकारों का होता है । भाव में छकारस्थानिक 
जायमान तङ स्थान्यरथेन अर्थवान्‌ होकर अद्रव्याथे क्रिया का बोषक है वहां द्वित्वादि को प्रतीति 
नहों दै । सत्त्व =द्रव्य को कहते हैं। समवायसम्बन्ध से लिज्ननिष्ठ प्रकारतानिरूपिता विशेष्यता 
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१०२ बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 
द्रच्यछपाईबृत्ति होती है । एवं ल्ज्ञान्वयि भी द्रव्य ही रहता है। क्रिया में ताइशी विशेष्यता 
बाधित हैं, अतः द्वित्वादि की भावरूपाक्रिया में अप्रतीति है । एकवचन एकत्व की अविवक्षा में 
भी प्रमाण रहने पर आता हो है । 

भाव में हकार से क्रिया लकार या तत्स्थानिक तिङ से उक्त है, कर्ता को सर्वथा अनुक्त हो दै 
अतः कतुंगाचक युष्मद्‌, अस्मद्‌ या चैत्रादि इनसे “अनभिहिते कतरि” तृतीया विभक्ति भाकर 
“धव्या सया अन्येश्च भुयते” यह प्रयोग की सिद्धि हुई । 


२७५८ स्यसिचसीयुट्तासिपु भावकमेणोरुपदेशे5ञ्झनग्रच्शां 
वा चिण्वदिट्‌ च 1६॥४।६२ । 


. उपदेश योऽच तदन्तानां हनादीनां च चिणीवाङ्गकाय बा स्यात्‌ स्यादिषु 
परेषु भावकमंणोगेम्यमानयोः स्यादीनामिडागमञ्च | अयमिट चिण्बदुभाव- 
सपन्नियोगशिष्टत्वात्‌ तदभावे न। इह्ाघंधातुके इत्यधिकृतं सीयुटो विशेषणं 
नेतरेषामव्यभिचारात्‌। चिण्वद्भावाद्‌ वृद्धि; भाविता, भविता । भाविष्यते 
भविष्यते | भूयताम्‌ | अभूयत | भूयेत | भाविषीष्ट । भविषीष्ट । 
आव या कर्म अर्थ गम्यमान रहे रय, सिच्‌, सौयुट्‌ एवं तास्‌ प्रत्यय परमें रहते उपदेश 
अवस्था का जो अच्‌ वह है अन्त में जिनको ऐसे जो धातु एवं इन्‌ , अइ एवं इश्‌ इन धातुओं को 
चिण्‌ प्रत्यय पर रहते जो अङ्ग को कार्य होता है वह कायं विकल्प से होता है, एवं स्य भादि को 
इडागम दोता है । 
यहां “उपदेश यह अनुवृत्ति है वइ इन्द्र घटक अच्‌ में दी विशेषण दै, इनादि का वइ विशेषण 
नहीं है, व्यभिचार के अभाव से । अजन्त का वह विशेषण नहीं है ण्यन्त धातु का उपदेश नहीं 
वहां तो उद्देश्य दै वहां इष्ट चिणूवद्‌भाव की अप्रवृत्ति होगी। साक्षात्‌ उच्चारण को उपदेश 
कहते हैं । चिण्वत्‌’ में सप्तम्यन्त से बति प्रत्यय 'तत्र तस्येव? से है । | 
अङ्गाधिकार होने से अङ्गाधिकारस्थ कायं का ही अतिदेश होता है अनज्ञाधिकारीय का नहीं 
इन्‌ को वषादेश, इण्‌ को गा आदेश, इङ्‌ को गाङ आदेश न हुए । “आगमसमभिव्याहारे आग- 
मविशिष्टस्येव महणम्‌? परिभाषा से अथंवत्त्व प्रत्ययत्व केवळ आगमसीयुट में नहीं है, किन्तु 
सीयुट्‌ विशिष्ट रिङ्‌ का ही सीयुट्‌ पद से ग्रहण करना चाहिये । अत एव “मावकमेवाचिषु परेषु 
स्यादयः” इस पक्ष में 'सीयुटू अविशिष्टतः स्यात्‌ इति भाष्ये उक्तम्‌? इस भाष्य कथन से आगम 
सममिव्याहारे आगमविशिष्ट में हौ अथंवत््व का लाभ हुआ एवं यह परिभाषा ताइशभाष्य 
कथन से ज्ञापित भी हुई । चिणवदूआव निमित्त आज्ञ कार्यों का परिगणन इस प्रकार है-- 
“चिण्वद्बृद्धियुंक च हन्तेश्व घत्वं दौषंश्वोक्तो यो मितां वा चिणीति । 
इट्चासिद्धस्तेन मे उप्यते णिनित्यक्षायं वळनिमित्तो विधाती”॥ 
इति । 'चिण्‌ वत्‌? इस अतिदेश का वृद्धि आदि प्रयोजन ईँ, यथा आविता, भाविष्यते आदि 
में वृद्धि हुई । दायिता, दायिषीष्ट यहां युक्‌ हुआ । घानिता, घानिष्यते यहां घत्व हुआ । 


हेतुमण्ण्यन्त से कमें में लकार करने पर शामिता, शमिता आदि में ' चिण्णमुलोः! से मित्र ' 


धातु कौ उपधा का विकल्प करके दौध॑ हुआ । एवं शामिता इत्यादि में “स्यसिच्‌ सीयुर? सूत्र से 
विहित इडागम आभीयत्वेन असिद्ध होने से 'अनिटि! यह निषेध की अप्रवृत्ति होने से णिलोप 
हुआ । भविष्यते भादि में वछादिलक्षण श्डागम वाष करके चिण्वद्‌ इट ही होता है, क्यों कि. 
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भावकम प्रक्रिया १०३ 
यह इडागम नित्य है । वल निमित्तक इडागम विघाती = अनित्य है। सेट्‌ धातुर्भों से भी यह 
अपने विषय में इडागम करता है, इस श्डागम से बलादित्व नष्ट होने से 'आधंधातुकस्येडवलादेः? 
की अप्राप्ति है, अतः वह अनित्य है । र 

चिणवद्भावसन्नियोगशिष्ट यह इडागम चिणवद्‌भाव के अभाव में बप्वृत्तिमत्‌ दै अर्थात्‌ 
होता नहीं है। यहां भनुवृत्त 'आधेधातुके' है। वह अव्यमिचार होने के कारण अन्य का 
विशेषण न होकर केवल सीयुट्‌ का हौ विशेषण है, क्योंकि विधिछिक्‌ में सीयुट्‌ सावंधातुक है, एवं 
आशीर्किङ में सौयुद्‌ आधंधातुक है, “सम्मवव्यमिचाराभ्यां स्याद विशेषणम्‌ अर्थवत्‌? इस न्याय 
से । चिण्वद्भाव निमित्तक 'अचो ब्णिति? से भाविता आदि में वृद्धि हुडे । विणवद्‌भाव दैकल्पिक 
होने से पक्ष में मविता आदि रूप हुए। स्य सिंच सीयुट्‌ एवं तासू में दो दो रूप प्रत्येक के 


होते हैं । 


२७५९ चिण्‌ भावकर्मणोः २।१।६६। 


च्लेश्चिण्‌ स्याद्‌ आवकमेवाचिनि तशब्दे परे। अभावि, अभाविष्यत | 
अभविष्यत | १ 

धातु से पर विद्यमान च्छि को चिण्‌ आदेश होता है भाव या कमेवाचक तशब्द पर में 
रहते । अभावि। लङ्‌ में अभाविष्यत । अभविष्यत दो रूप हुए । अकमंक एक उदाहरण साव में 
दिखाकर तयैव अन्य धातुओं में जो अकर्मक है उनमें 'भू' सद्रूप शान करना। सम्प्रति सकमंक 
धातु में कम में लकार के उदाइरण प्रदशंन करते हैं। आत्मधारणानुकूल व्यापार में फक एवं 
व्यापार का आश्रय एक होने से भूधातु अकमंक है । वह भूधातु अनुभवजनक व्यापाररूप अर्थ 
में अनुपूवेक भू सकमंक भी है। वस्तुतः उपसर्गे अनु आदि में खोतकरव ही है, वाचकत्व नहीं रै, 
समीपस्थ शब्दनिष्ठ जो शक्ति उसका उद्बोधक = प्रकट करने वाले को द्योतक कहते हैं--“/स्वसम- 
भिव्याहृतपदनिष्ठशक्त्युदबोधकत्व॑ धयोतकत्वम्‌ ।” यहां पद से "शक्तम्‌? पद दी ग्रहीत है, ऐसी परि- 
स्थिति में भू घातु का ही अनुभव अर्थ भी है । 

तङोक्तत्वात्‌ कर्मणि द्वितीया न भवति, अनुभूयते आनन्दश्चेत्रेण त्वया 
मया च | अनुभूयेते | त्वमनुभूयसे | अहमनुभूये | अन्वभावि, अन्वभाविषा- 
ताम्‌ , अन्बभविषताम्‌ । णिलोपः, भाव्यते, भावयाव्वक्ते, भावयांबभुवे । 
आवयामासे, इह तशब्दस्य एशि इट एत्वे च कृते 'ह एति? इति हत्वं न, तासि 
साहचयीदस्तेरपि 'व्यतिहे? इत्यादौ सावेघातुके एति हत्वप्रवृत्तेरित्याहुः | 
भाविता । चिण्बदिट आभीयत्वेनासिद्धत्वाण्णिलोपः । पत्ते भावक्षिता। 
सआविष्यते, माबयिष्यते । भाव्यताम्‌ , अभाव्यत, भावयेत, भाविषीष्ट, भाव- 
यिषीष्ट, अभावि, अभाविषाताम्‌ , अभाबयिषाताम्‌ । 

बुभूष्यते । चुभूषां चक्रे । बुमषिता | बुभूषिष्यते | बोभूय्यते | यङ्लुगन्ताच 
बोसयते | बोभवा्चके | बोभाविता | बोभविता | अकृत्साबेति दीघेः-स्तूयते 
विष्णु: । तुष्टुवे। स्ताबिता, स्तोता। स्ताविष्यते, स्तोष्यते | अस्तावि, अस्तावि- 


घाताम्‌ ; अस्तोषाताम्‌ | 
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रुणोतीति गुणः, अयेते । स्मर्यते, सस्मरे। परत्वान्रित्यत्वान् गुणे रपरे 
कृतेऽजन्तत्वाभावेऽप्युपदेशाप्रहणाच्चिण्बदिट । आरिता, अतो, स्मारिता, 
स्मतौ । गुणोर्तीत्यत्र नित्यम्रहणानुवृत्तेरक्तत्वान्नेह गुणः, संस्क्रियते | अनिदिता- 
भिति नलोपः स्रस्यते । इदितिस्तु-नन््यते । सम्प्रसारणम्‌ इञ्यते । 
ठायङयि क्ङिति, शय्यते । 

करि प्रत्यय में चैत्र आनन्दस्‌ अनुभवति, तस्‌ आनन्दम्‌ अनुभवसि, अहम्‌ आनन्दस्‌ 
अनुमवाभि । कर्मणि लकार में लकारस्थानिक तङ से कमै अर्थ उक्त है एवं कर्ता रूप अर्थ अनुक्त 
है, अतः कतृंवाचक से तृतीया विभक्ति हुई एवं कमंवाचक से प्रथमा विमक्ति हुई--भनुभूयते 
आनन्दमैत्रेण स्वया मया च । चेत्रमेत्रो अनुभूयेते । चेत्रमेत्रविष्णुमित्राः-अनुभ्‌यन्ते। त्वम्‌ अनुभयसे । 
आदि प्रयोग शान करना चाहिये । 

लङ में चिण्‌ तलोप वृद्धि अम्वमाबि। भूधातु से णिच्‌ कर भावि से ळट्‌ यक, णिलोप 
आव्यते । भावयामासे-यहां त को एश्‌ करने पर उत्तम पुरुष मे इट प्रत्यय करके “दित? ते 
एकारादेश करने पर, 'इ पति? सूत्र से इकारादेश नहीं होता है, क्योकि तास्‌ में साइचये से 
अस्‌ को भो व्यतिह्दे इत्यादि सावंधातुक में ही इकारादेश को प्रवृत्ति होतो है, अन्यत्र नहीं । 
ऐसा आचायंगण कहे हैं । 

“माबिता' यहां ण्यन्त से चिण्वदूमाव एवं इडागम हुआ है, वह इडागम भाभीयत्व के कारण 
असिद्ध होने से अनिटि परत्व का ज्ञान करके णिच्‌ का 'गेरनिटि से लोप हुआ है। पक्ष में 
भावयिता । सन्नन्त भूषाठ से लट्‌ यङ्क आदि से बुभूष्यते । यङन्त भू से बोभूय्यते। यङ्‌ 

` सुगन्त से बोभूयते । कर्मणि प्रयोग में स्तु धातु से स्तूयते विष्णुः 'अक्कत्‌' सूत्र से दीं हुआ । 
अयते स्मयते यहा “युणोऽति’ से गुण हुआ । आरिता-अता । यहां परत्व एवं नित्यत्व के कारण 
शुण एवं रपर करने पर अजन्तत्व का अभाव है तो मी उपदेश अवस्था में अच्‌ अन्त में दोने से 
चिण्वदिट्‌ हुआ । “युणोऽति? में नित्य की अनुवृत्ति है, अतः नित्य संयोगादि घातु का हो ग्रहण 
होता है, संस्क्रियते में सुट्‌ के कारण संयोगादि होने से गुणाभाव दै। स्रस्यते अनिदिताम्‌ से 
नलोप है | नन्दते शदित के कारण नलोप न हुआ । 

सकर्मक यज्‌ से कमे में छकार से सम्प्रसारणादि से इज्यते । शय्यते में अयछ हुआ । 


२७६० तनोतेयेकि ६।४।४४। 
आकारान्तादेशो वा स्यात्‌ | तायते | तन्यते | ये विभाषा, जायते, जन्यते । 
यक्‌ परमे रहते तन्‌धातु को विकल्प से आकारादेश अन्त्य को होता है । (ये विभाषा? से जन्‌ 
को भाकारान्त आदेश भी विकल्प से होता है। 
२७६१ तपोऽनुतापे च ३।१।६५। = 
तपश्च्लेश्चिण्न स्यात्‌ कमेकतेयेनुतापे च | अन्बतप्र पापेन । पापं कते 
तेनाभ्याहत इत्यर्थः | कर्मणि लुङ । यद्वा पापेन पुंसा कत्रो अशोचीत्यर्थः | 
घुमास्येतीत्त्वम्‌ । दीयते । घीयते | आदेच इत्यत्राशितीति कर्मघारयादू 
इत्संज्नकशकारादो निषेघः | एशा आदिशित्त्राभाबात्‌ तस्मिन्नात्वम्‌ | जस्ले । 
` कर्मकरा में अनुताप अर्थ में तप धातु के उत्तर च्छि के स्थान में चिण्‌ नहीं होता है । यथा 
“भन्वतप्त पापेन? पाप दुःखप्रदान में कतृभूत है वह पाप के कारण दुःखी हुआ । अथवा 'अश- 
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आदिभ्योऽच्‌? से पापशब्द से अच्‌ प्रत्यय कर पापयुक्त पुरुष अथे है । अपराधी पुष्ष शोकातुर 
हुआ । दीयते धीयते में घुमास्था से इंत्व हुभा है । आदेश सूत्र में अशिति में कमंधारय समास 
से इत्‌संघक शकार आदि में रहें वैसा प्रत्यय पद में रहते आकार का निषेध हुआ । एश्‌ में इत्‌ 
संशक शकार अन्त में है अतः जगले में आरव हुमा । 


२७६२ आतो युक चिण्कृतोः ७1३1३३ 


आदन्तानां युगागमः स्याञ्चिणि निति णिति कृति च । दायिता, दाता | 
दायिषीष, दासीष्ट | अदायि। अदायिषाताम्‌, अदिषाताम्‌। अधायिषाताम्‌- 
अघिषाताम्‌ | अग्लायिषाताम्‌ , अग्लासाताम्‌ । 

हन्यते | अचिण्णलोरित्युक्तेदेनस्तो न, हो हन्तेरिति ङुत्वम्‌। घानिता-हन्ता; 
चानिष्यते-हनिष्यते, आशीलिङि बघादेरास्यापबाद्‌श्चिण्वदू भाषः 'आधेचातुकेः 
सीयुटि’ इति बिशेषबिहितत्वात्‌ | घानिषी्ट , पच्षे वधिषीष्ट , 'अघानि, अघाः 
निषाताम्‌ , अहसाताम्‌। पक्ते वधादेशः--अवधि, अवधिषाताम्‌ , अघानिष्यत, 
अहनिष्यत । 

न च स्यादिषु चिण्बदित्यतिदेशादू बघादेशः स्यादिति वाच्यम्‌ , अङ्गस्ये- 
स्यभिकारादाङ्गस्येबातिदेशात्‌ । 

भाकारान्तधातुको युगांगम होता है, चिण्‌ पर रहते, या जित प्रत्यय पर रहते णित्‌ पर रहते, 
या कृत्प्रत्यय पर रइते। दायिता। दाता । दायिषीष्ट। दासीष्ट। अदायि । अदायिषाताम्‌ । 
अदिषाताम्‌ । अधायि आदि । इन्यते । घानिता इन्ता, इन्‌ के नकार को तकारादेश न हुआ । 
चिण्वद्‌भाव से 'अचिण' से निषेध हुआ । 'दोइन्तेः से कुत्व हुआ । आशीलिंछ में वथादेश को 
बाधकर चिण्वद्भाव हुआ । सीयुट्‌ आर्धधातुके विशेषषिद्धित चिण्वदभाव ने वधादेश को वाध 
किया । घानिषीष्ट पक्ष में वधिषीष्ट। लक में अधानि। अघानिषातास्‌। अइ्दसाताम्‌। पक्ष में 
अवधि स्यादि प्रत्यय पर में रहते चिण्वद्माव का अतिदेशकरण सामथ्यं से वधादेश होना चाहिये 
ऐसी शङ्का न फरनी चाहिये। क्योंकि 'अङ्गस्य' इस अधिकार से अन्नौषिकारोय कार्यं का 
ही अतिदेश होता है । 

गृह्यते । चिण्बदिटो न दीर्घत्वम्‌ । प्रकृतस्य बलादिलक्षणस्येवेटो प्रदोऽलि- 
दीत्यनेन दीर्घविधानात्‌ | महिता | महीता । ग्राहिष्यते | प्रहीष्यते । आहि- 
ष्ट । प्रहीषीष्ट । अप्रादि, अग्राहिषाताम्‌ , अप्रहीषाताम्‌ | दश्यते | अद्रि । 
अदर्शिषाताम्‌ | सिचः कित्त्वादम्न, अदृश्वाताम्‌ | 
वर रितु ध्वसि चतुरधिकं शतम्‌ | तथा हि चिण्बदिटो दीर्घो नेत्युक्तम्‌ । 
अगारिश्वम्‌ | द्वितीये त्विटि 'बुतो बा? इति वा दीघ अगरीध्वम्‌ bins १ 
एवां त्रयाणां लत्बं ढत्वं छित्वन्नयं चेति पख वेकल्पिकात्ति । इत्थं षण्णवतिः 
लिङसिचोरिति बिकल्पाद इडभावे उश्चेति कित्त्वम्‌) इत्ते रपरत्वं हलिः 
चेति दीर्घ; इणः षीध्वम्‌ , इति नित्यं ढत्वम्‌ , अगीढे.बम्‌ | ढबमानां द्वित्व- 
विकल्पे5ध्टौ । उक्तषण्णबस्या सह सङ्कलने उक्ता संख्येति । 
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“इट दीघेश्चिण्यद्ट्‌ लत्बढत्वे ठित्वत्रिक तथा | 
इत्यष्टानां विकल्पेन चतुर्भिरधिकं शतम्‌”॥ १॥ 
देतुमण्ण्यन्तात्‌ कर्मणि लः, यक्‌ , णिलोप:--शम्यते मोहो सुकुन्देन । 
गुते, ग्रह से यक्‌ सम्प्रसारण पूर्वरूपादि गृह्यते। ग्राहिता यहां चिण्वद्‌ इडागम को “मह्दो- 
ऽलिरिः सूत्र से दौध॑ नहीं होता है, वद सूत्र वलादि लक्षण जो 'आधंधातुकस्य' से विहित इडागम 
का हो दोघे विधान करता है, इसको नहीं । इस्यते, भदशि, आदि यहां सिच्‌ को विकरप किरवके 
कारण अम्‌ नहीं होता है। ग धातु से छळ में ध्वम्‌ पद में रइते एक सौ चार १०४ रूप होते हैं । 
चिण्वद्‌ इट्‌ को दौध नहीं होता है यह अभी कह चुके हैं । अगारिध्वम्‌ , द्वितीय ६८ को “वृतो वा? 
से दोघे विकरप करके दीघं हुभा--अगरीध्वम्‌ , अगरिध्वम्‌ , इन तोनों रूपोंने “अचि विभाषा? सूत्र 
से रकार के स्थान में लकार, ढकार एवं द्वित्वत्रय ऐसे पांच प्रकार के विकरप कार्य होते 
हैं । इसी प्रकार ९६ रूप होंगे । 'लिदसिचोः सूत्र से विकल्प शट्के अभाव में 
“हश्च? सूत्र से किरव, इत्व, रपरत्व एवं (इलि च? से दीं हुआ, “इणः षीध्वम्‌? से नित्य ढकार 
हुआ--अगीद्बंम्‌ । ढकार, वकार मकार इनको विकल्प करके द्वित्व करने पर आठ रूप हुए । 
“अचो राभ्याम्‌? से ढकारको द्वित्व करने पर दोनो पद के ही वकार को 'यणो मयः इस वा० 
से द्वित्व करने पर चार रूप हुए । इन चारो रूपोमे मकार का 'अनचि च! से द्वित्व करने पर आठ 
रूप ९वं पूर्ववणित ९६ के साथ मिलाने से एक सौ चार रूप हुए । इट, दोघं, चिण्वदिट्‌ कत्व, 
ढरव, द्विरवत्रय, इन आठ के विकरप से १०४ रूप हुए । 


'हेतुमति च? से प्रयोजक व्यापार में णिच्‌ करके ण्यन्त से कमं में छकार, यक्‌ एवं णिलोप 
करके “शम्यते मोहो मुकुन्देन? ऐसा प्रयोग सिद्ध हुआ । 


२७६३ चिण्णप्नुलोदीघोऽन्यतरस्याम्‌ ६।४।९३। 


चिणपरे णमुलपरे च णौ मितामुपधाया दीर्घो वा स्यात्‌ | प्रकृतो मितां 
हस्व एव तु न विकल्पितः | ण्यन्ताण्णौ हस्बविकल्पस्यासिद्धेः | दीघेविधो हि 
णिचो लोपो न स्थानिबदिति दीर्घः सिध्यति । हस्वविधो तु स्थानिवत्त्व 
दुबोरम्‌। 

«भाष्ये तु “पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिबद्‌” इत्यबष्टभ्य द्विबेचनसबणोनुस्वार- 
दीघजश्चरः प्रत्यार्याताः। णाविति जातिनिर्देशः, दीर्घग्रहणं चेदं मास्त्विति 
तदाशयः | शासिता, शमिता, शमयिता | शामिष्यते, शामिष्यते, शामयिष्यते । 

यङन्ताण्णिच । शंशम्यते । शंशामिता, शांशमिता, शांशामयिता | यङ्‌ 
लुङन्ताण्णिच्यप्येबम्‌ | भाष्यमते तु यङमन्ताश्चिण्बदिटि दीर्घो नास्तीति 
विशेषः | ण्यन्तत्वामाचे रम्यते मुनिना | 

चिण या णमुळ है पर में जिसको ऐसा जो णिच्‌ उसके पर में रहते मित संशक घात को उपधा 
को विकल्प से दोघे होता है । प्रकरण प्राप्त जो 'मितां हस्व? सूत्र से विधीयमान हस्व को ही 


इस सूत्र से विकल्प विधान आचाये पाणिनि ने क्यों नहीं किया !, ऐसा करने पर णिजन्त से 
उत्तर पुनः णिच्‌ करने पर इस्व की असिद्धि होगी । , 
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इस सूत्र से दौध॑विधान करने पर तो “दीर्घविधौ न स्थानिवद्भावः’ से दौघे सिद्ध होता दै । 
हस्व विधान में स्थानिवद्माव अवश्य दोगा, भाष्यकार के मत में तो “अचः परस्मिन्‌? सूत्र 
सपादसप्ताध्यायी है वह पूर्वत्रासिद्धम्‌? से ज्रिपादीस्थ शाख को असिद्धत्व कारण दिखता दी 
नहीं अर्थात्‌ त्रिपादीशास्ज कतेव्य रहते असिद्धत्व से स्थानिवद्भाव भप्राप्त ही है । 

इसी का फलितार्थ कथन यह है--'पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवत पुनः 'न पदान्त सूत्र” मे द्विवचन, 
सवं, अनुस्वार, दीधे, जश्‌ एवं चर्‌ इन का प्रत्याख्यान कर दिया है, 'गौ? यह जातिनिदेंश है 
अर्थात्‌ प्रत्येक णिच्‌ में रइनेवाली णिच्त्व जातिका णिच्‌ द्वय में आरोप द्दै। अर्थात स्थानिवद्माव 
करने पर भी ण्यन्त से णिच्‌ करने पर हस्व विकल्प से होगा ही, इस सूत्र में दौध॑अदण न करना 
यही भाष्यकार का आशय है । चिण्बदूभाव एवं इडागम वैकल्पिक पक्ष में हस्वाभाव में चिण्वदिड्‌ 
का अभाव में तीन रूप हुए । दो विकल्प से तीन रूप होते हैं। क 

`न पदान्त सत्र में जो त्रैपादिक विधियां हैं, उसका खण्डन करना उचित हो € वई 

अ से ल स्थानिवद्माव 'अचः परस्मिन्‌? से अप्राप्त दै, किन्तु दौधग्रइण 
न पदान्त सूत्र में अवश्य चाहिये । उसका प्रत्याख्यान उचित नहीं है क्योंकि दोघे वि मी 
है, वहां स्थानिवद्भाव यद्यपि अप्राप्त है किन्तु जो दीर्घं सपादसप्ताध्यायीस्थ है यथा 'चिण्णमुलो- 
दींघोडन्यतरस्याम्‌! । र 

यहां ण्यन्त से णिच्‌ «करने पर प्राप्त स्थान्षिवद्‌भावार्थं निषेधक न पदान्त’ में दीघ ग्रहण 
चाहिये । प्रत्येकवृत्ति जाति को व्यक्ति द्वय में आरोप करने में कोई प्रमाण नहीं दे, 05225 
में स्वाङ्गस्व का यथा अभाव से 'कल्याणपाणिपादा' वहां डीप्‌ न हुआ, तथैव णिच्‌ द्वय में णिच 
आरोप में कोई प्रमाण नहीं है । 

इस सूत्र में स्थानिवद्‌ भाव निषेधाथं दौध॑विधान दी करना आवश्यक हे । विकल्प हस्व करने 
में फलमेद मी है, हेड अनादरे घटादि 'मितां हस्वः? से एच्‌ का इक्‌ हिडयति रूप दोता है, 
लड़ में पचिण्णमुछो? करने पर यदि हस्त्रविकहप करेंगे तो अहिडि, अहेडि रूप दोग | 
दौधेविधान में अहीडि, अहिडि रूप इष्ट हैं । अतः यहां दीर्घं ग्रहण प्रत्याख्यान आदि क्रम सक्या 
अनुचित है यथाश्रुत न्यास ही ठीक है । 

यगन्तते णिच करने पर शंशम्यते आदि रूप है। यढल॒गन्त से णिच्‌ करने पर भी पूर्वेवत्‌ 
रूप है। भाष्यकार के मत में यङन्त से चिण्बत इट्‌ में दौधे नहीं होता है। यही विशेषता दै । णिजन्त 
के अभावमें “शम्यते मुनिना? ऐसा प्रयोग होता है । 


२७६४ नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्याऽनाचमेः ७१३॥३४। 
उपधाया बृद्धिन स्याच्चिण ञिति णिति इति च | अशसि । अदमि | 
उदात्तोपदेशस्येति किम्‌, अगामि। मान्तस्य किम्‌, अवादि | अनाचमेः. 
किम्‌, आचामि | & अनाचमिकमिबमीनामिति बक्तव्यम्‌ ४ । क 
इति णिङभावे अकामि | णिडणिचोरेप्येबम्‌ । अवामि । वध साया 
हलन्तः, जनिवध्योरिति न वृद्धि अवधि | जाग्रोडविचिण्णलङित्स्वि 


गुणः, अजागारि । 
सरार में रहते या जित या णित कृत पर में रहते चमु धातु से भिन्न उपदेश अवस्था मे 
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उदात्त जो धातु उसको जो उपधा उसकी वृद्धि नहीं होती दै। अशमि। अदमि। अगामि में 

उदात्तोपदेश नहीं है। 'अवादि? यहां मान्त नहीं दै। आचामि में चमु है अतः वृद्धि हुई । 
वातिककार कहते हे कि चम, कम्‌ , रम्‌ इन धातुओं से भिन्न उपदेश अवस्था में उदात्त जो मान्त 
धातु उनकी उपधावृद्धि नहीं होती है पूर्वोक्तनिमित्त में । चिण्‌ में 'भायादय से णिङ्‌ अभाव में 
अकामि । अवामि । हलन्त हिंसाथंक वध्‌ का छुङ में इद्धि निषेध से अवधि । “अजागारि! में. जाग्न? 
शुणविधायक शास्त्र कौ अप्रवृत्ति है वहां चिण्‌ भिन्न कहने से । 


२७६५ भञ्जेश्च चिणि ६।४।३३। 


नलोपो-वा स्यात्‌.। अभाजि । अभस्जि। 
चिण्‌ पर में रहते मञ्च घातु के नकार का विकल्प करके लोप होता है । 


२७६६ विभाषा चिण्णञ्ुलोः ७।१।६९। 


लभेचेमागमो वा स्यात्‌ | भलम्मि-अलाभि । व्यत्रस्थितविकल्पत्बात्‌ 
प्रादेनित्यं चुम्‌ , प्रालस्भि | द्विकमेकाणान्तु-- 


“गौणे कमणि दुह्यादेः प्रधाने नीहृकृष्वहाम्‌ । 
बुद्धिमक्षार्थयोः शब्दकर्मणां च निजेच्छया ॥ १॥ 
प्रयोज्यकमेण्यन्येषां ण्यन्तानां लादयो मताः |” 


. गौदुद्यते पयः | अजा रामं नीयते | द्वियते । कृष्यते | उह्यते | बोध्यते 
माणबकं धर्मः माणबको घमेसिति बा । ओज्यते माणबकमोदनः, माणवक 
ओदनं वा | देवदत्तो मामं गम्यते । अकर्मकाणां कालादिकर्मकाणां कमणि 
भावे च लकार इष्यते | मासो मासं बा आस्यते देवदत्तेन | णिजन्तात्त प्रयोज्ये 
प्रत्ययः | मासमास्यते माणवकः | - 


इति भावकम प्रक्रिया | 


चिण्‌ एवं णसुल्‌ प्रत्यय पर में रहते लभ्‌ धातु को विकल्प से नुम्‌ आगम होता है। यदद 
चिकर्प व्यवस्थित है अतः प्रादि उपसर्ग पूवक लभ का निमित्त सत्ता में नित्य नुम्‌ होता दै । 


ढुहादि १२ एवं नी हृ ष्‌ वह वे १६ थातु द्विकमंक प्रथम कारक प्रकरण में प्रदशेन कर 
चुके हैं, अकथितञ्ञ से जिनकी कर्मेपचा होती है ये अप्रधान कर्म अर्थाद्‌ गौण कमंवाचक कहे 
जाते हैं । कतुरीप्तिततमं कमं से जिनकी कर्मसंशा दोती है वे प्रधानकर्म कहे जाते हैं । अब 
यहाँ शङ्का होती दै कि द्विकमेक घातुओंमें कम में प्रत्यय किस क्म में होता है एतदथे व्यवस्थाथै 
यह आष्यकारोक्त कारिका दै । वह कइती है कि-- 


दुह आदि १२ धातुओं से गोण = अप्रवान कमे में ही प्रत्यय होते हे । कर्म उक्त दोने से 
अप्रधान कमंवाचक शब्दों से प्रथमा विभक्ति हो होती दै, एवं प्रधान कमै अनुक्त होने से उनसे 
द्वितीयान्त प्रयोग ही होता है । नो, इ, इष्‌ एवं वह से प्रधान कमे में प्रत्यय हुआ, प्रधान कर्म 
उक्त होने से उनसे प्रयमान्त रूप, एवं अप्रधान कमै अनुक ते द्वितीयान्त प्रयोग होता है । 
नायक एवं भश्णाथक धातुओं से एवं शब्दकमंक घातुर्भो से इच्छाधीन गोण या मुख्य कमै में 
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ne 


प्रत्यय होते हैं । अन्यणिजन्त धातुओं मेँ प्रयोज्य कमे जो प्रेय्य है उसमें छकारादि प्रत्यय होते 

हैं। उदाइरण--कतंरि प्रत्यय में गां पयो दोग्धि होता है, बर्मण प्रत्यय में गो रूप कर्म में 
प्रत्यय हुआ उससे कमै उक्त होने से प्रथमा-गौदुह्मते पयः । अजा में प्रत्यय अजा मामं चीयते 
यादि । बुध्यते के योग में इच्छाथीन शब्द प्रयोग से माणवकं धमे या धर्म माणवकः । ओदनः 
ओदनं वा झुज्यते । अकर्मक, एवं देश, कारु, भाव, गन्तव्य मागे वाचक में कमे में एवं भाव 
में लकार होना इष्ट है । मासः मासम्‌ आस्यते देवदत्तेन । णिजन्त से प्रयोज्य में प्रत्यय हुआ-- 
मासम्‌ शास्यते माणवकः । 


प० ओर बाळङृष्णपञ्चोलि विरचित रत्षप्रभा में आावकमंप्रक्रिया समाप्त । 
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यदा सौकय्योतिशयं द्योतयितुं कठेव्यापारो न विवच्यते ,तदा कारका- 
न्तराण्यपि कठेसंज्ञां लभन्ते, स्वव्यापारे स्वतन्त्रत्वात्‌ | तेन पूव करणखादि- 
सत्त्वेऽपि सम्प्रति कठेत्वात्‌ कतेरि लकारः । साध्वसिरिछनत्ति | काष्ठानि 
पचन्ति | स्थाली पचति । कमेणस्तु कतृत्वविवक्षायां प्राक सकमका झपि 
प्रायेणाकर्मकास्तेभ्यो भावे कतेरि च लकारः | पच्यते ओदनेन । भिद्यते 
काष्ठेन | कतेरि तु-- 

जिस समय सुगमता का अतिशय बोधन करने के वास्ते कता में रहने वाले व्यापार की 
विवज्ञा न हो तव अपने ब्यापार की स्वतन्त्रता के कारण अन्य कारक भो करते तंज्ञ। को प्राप्त होते 
हैं स्वतन्त्र कर्ता सूत्र से । | 

समी कारक क्ुनि्ठ व्यापाराधीन है । अब कठेनिष्ठ व्यापार को अविवक्षा में अधीनत्व 
रूक्षण बन्धन अम्य कारकों में इट जाने से वे भी स्वव्यापार में स्वतन्त्र इंए हैं। श्सते कर 
सिद्ध हुआ कि पूर्व में ( अर्थात्‌ कर्ता के व्यापार विवक्षित दशा में ) करण आदि कारकत्व इन 
विद्यमान थातो भी सम्प्रति ( कतुंग्यापाराविवक्षा में ) स्वतन्त्रस्व के कारण कतृत्व होने से 


' क्ता में छकार दोता है । 'चेत्रः साधु असिना छिनत्ति’ यहां चैत्र अच्छी तरद 


तलवार - से क्य। काटता है वह तलवार इतनी तेज है की वह स्वयं काटती है, 
यहां इस विवक्षा में असिः प्रथमान्त कतूंवाचक हुआ उसमें प्रत्यय । प्रत्यय लकार से वह उक्त 
होने से प्रथमा हुई, साधु यह क्रियाविशेषण निश्यनपुंसक कमंसंश्चक द्विती यैकचन हे । 
“क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं नपुंसकैकत्वञ्चः फळ भी फलाश्रय व्यपदेशिवदभाव से होता है। 
एतन्मूलक यह वचन है अपूर्वं नहीं है । 

सबैत्र करण व्यापार कते ब्यापाराधीन ही है, अतः कतुब्यापार की विवक्षा में सोकर्यादि 
कौ अविवक्षा में तो असिशब्द से तृतीयान्त प्रयोग होता है। छिदधात्वर्थ-द्विषाभवनाचुकूरु 
व्यापार है । 'काष्ठेः पचन्ति मनुष्याः? यहां मी काष्ठ में पूर्वोक्त क्रम से कतुंब्यापार को अविवक्षा 
करके काष्ठ को कर्ता बनाकर उसमें रकार विधान कर छकार से काष्ठ उक्त है, अतः प्रथमा । 
चेत्रः स्थास्यां पचति । स्थाली में अधिकरणत्व प्रथम हैं कतृंत्वविवक्षा में उसमें लकार हुआ | 
स्थाली पचति । कमको कतृंत्व की यदि विवक्षा करेंगे तो प्रथम जो धातु सकमक थे वे इस 
समय प्रायः अकर्मक दोगे । तब उनसे आव में या कर्ता में “लः कर्मणि? से लकार होने पर पच्यते 
ओदनेन, भिद्यते काष्ठेन हुआ । भाग में प्रायः शस लिए दिया है कि द्विकर्मक धातुओं में एक कमे 
में कप विवक्षा करने पर भी अन्य कमे ते वह सकमक धातु होने से बही भाव या कर्ता में 
प्रत्यय न होकर कमे में ही प्रत्यय = लकार होता है। यह प्रायः का फल दै कम को कृत्य 
विवश्ञा में भाव में प्रत्यय का उदाहरण दे चुके हैं, अकमक धातु से कतां में प्रत्यय होने पर कार्य 
बिशेष का अब निर्देश भविष्यत सूत्र से करते हैं-- 


२७६७ कर्मवत्कर्मणा तुस्यक्रियः ३।१।८७। 
कर्मस्थया क्रियया तुल्यक्रियः कतो कमेबत्‌ स्यात्‌ | कायोतिदेशोऽयम्‌ । 
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तेन यगास्मनेपद्चिणूचिण्वदिटः स्युः । कतुरभिहितत्वात्‌ प्रथमा | पच्यते 
ओदनः । भिद्यते काष्ठम्‌ । अपाचि | अभेदि | 
ननु भावे लकारे कतुर्दधितीया स्यादू अस्मादतिदेशादिति चेन्न, लकार- 
चाच्य एव हि कती कमेवत | लिङथाशिष्यङिति हविलकारकाल्ल इत्यनुवृत्तेः | भावे 
प्रत्यये च कतुलेकारेणाचुपस्थितेः। अत एव झत्यक्तखलथोः कर्मकतोरि न 
भवन्ति किन्तु भावे एव । भेत्तव्यं कुसूलेन । 
ननु पचिभिद्योः कसस्था क्रिया-विछित्ति्डिधासतनश्, सेवेदानीं कतृस्था 
न तु तत्तल्या?, सत्यम्‌ , कमेत्बकतृंत्वाबस्थाभेदोपाधिकं तत्समानाधि 
करणक्रियाया भेदमाश्रित्य व्यबहारः। कर्मणेति किम्‌, करणाधिकरणाभ्यां 
तुल्यक्रिये पूर्वोक्ते साध्वसिरित्यादौ मा भूत्‌ | 
जिस्त कर्ता की क्रिया कमेस्थ क्रिया से समान हो वह कर्ता कमवत होता हे । यह आरोप बोधक 
अतिदेश शाख दै। अतिदेश में दो पक्ष हे । शाख्रातिदेश एबं कार्यातिदेश । शाखातिदेश भमुख्य 
पक्ष है, कार्यातिदेश ही मुख्य पक्ष है । अतः यही सूत्र कर्मवत्‌ अतिदेश से यक्‌ , आत्मनेपद, चिण्‌ एवं 
चिण्वदिट्‌ इन कार्यो को करता है। कायं के लिए शात का अतिदेश गोण है । जिसके लिए होता है 
वह मुख्य होता है। कमं की अविवक्षा में अकमंक धातु से भाव में लकार के रूप कहद चुके हैं 
अब अकमक से कर्ता में लकार कर लकार से कता उक्त है उसका उदाहरण देते हैं पच्यते ओदनः । 
भिद्यते काष्ठम्‌ । 
अब यहां शङ्का करते हैं कि माव में अकमक धातु से लकार दोने पर भी इस अत्तिदेश से कर्ता से 
अर्यात्‌ कतुंवाचक शब्द से द्वितीया विमक्ति दोनी चाहिये १, यह शङ्का न करनी चाहिये, क्योंकि 
“व्यत्ययो बहुङ्लिझ्याशिष्यङ्‌? इस प्रकार वह संहिता पाठ में वे दोनों सूत्र पठित है। उससे दो लकार 
वटित "इला? में से एक लकार की अनुवृत्ति करने के कारण यहां लकारवाच्य जो कर्ता वह 
कमेवत्‌ दोता है, भाव में लकार रूप प्रत्यय के विधान करने पर लकार से भावरूप अथे वाच्य है 
कतेरूप अर्थ अवाच्य के कारण अनुपस्थित ही दै। अतः लकारनिष्ठवाचकतानिरूपिता वाच्यता 
कर्ता में नही किन्तु भावार्थ में हो है। इस कारण कमेकर्ता में कृत्य प्रत्यय, क्तप्रत्यय एव खलर्थक 
प्रत्यय नहीं होते हैं ' किन्तु वे केवल भाव में ही दोते हें वहां यथा भेतव्यं कुसूलेन । 
अब यहां शङ्का करते हैं कि पच्‌ धातु का भर्थ-विछित्तिजनक व्यापार है । एवं भिद्‌ धात्वर्थ - 
द्विधाभवनानुकूछ व्यापार है, सौकर्यविवक्षा में कठुंब्यापार अविवक्षित करने पर तण्डुक या 
काष्ठ में कातृत्व की विवक्षा हुई है, अर्थात्‌ विकित्ति का आश्रय तण्डुल कर्ता हुआ एवं द्विधामवन 
का आश्रय कर्ता हुआ तो भी कर्मस्थ विङित्ति या द्विधाभवन सम्प्रति कतृंस्थ हो है, तुस्यता 
व्यवद्दार भेदघटित साइश्य प्रयोनक धमेयुक्त में होता है एक में नहीं। सेवेदानीं कतुंश्था नतु 
तत्तढ्या” । इस शङ्का निराताथ यत्न--कतृस्थत्वविशिष्ट विङित्ति एवं द्विधाभवन कमंस्थत्ववि शिष्ट 
विङ्त्ति एवं द्विघामवन इन में विशेषणतया भासमान जो कतुत्व एवं कमंस्व रूप उपाधिद्रय 
तद्भिन्न से वह कमंद्रय भी भिन्न कहे जायेगे । एक ही पदार्थ उपाधि भेद से भिन्न-भिन्न प्रतीयमान 
होता है “एकोऽयस्‌ आत्मा = उदकन्नाम उपाधिभेदाद्‌ भिन्न भिन्नं भवति अन्यद्‌ उष्णम्‌ अन्यत्‌ 
शीतम्‌ भन्यत्‌ अनुष्णाशीतम” इस भाष्योक्ति का अवक्षम्बन से स्पष्ट है कि उपाधि भेद का 
प्रयोजक है । उपाधि शब्द संस्कृत में पुंछिम्त है, जीलिङ्ग नहीं है । अर्थात कतृंस्थत्ववृत्ति विङित्ति 
भिन्ना, कर्मस्थविशिष्ट विछित्तिःभिन्ना आदि भेद व्यवहार करना चाहिये । 
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; ग एवं अधिकरण कारक से तुल्य क्रिया जद रहै वहां कमवदू 
साव ग त क ण है। यथा असिः छिनत्ति, स्थाली पचति यहां कमंवद्‌ भाव 
न इुआ। ; 

किद्व कर्दस्थक्रियेध्यो मा भृत्‌। गच्छति प्राम: | आराहति हस्ती | अधि 
गच्छति शाल्षाथेंः स्मरतिः अइघाति वा |” यत्र कमणि क्रियाकृतो विशेषो 
इरयते यथा पकेषु तण्डुलेषु, यथा वा च्छिन्नेषु काठ तत्र या क्रिया 
भेतरत्र। नहि पक्कापक्तण्डुलेष्विव गतागतमामेषु वेलक्षण्यम्ुपलभ्यते । करोः 
तिरुत्पादनाथेः | उत्पत्तिश्च कमेस्था | तेन करिष्यते घट इत्यादि । 'यत्नाथेत्वे 

मैतत्‌ सिध्येत्‌। ज्ञानेच्छादिवदू यत्नस्य कएस्थत्वात्‌ | नासुस्यबर्यमा 
नेञ्चै इति व्याख्यातम्‌ | कट्स्थत्वेन यगभावाच्छयनि कृते ओकारलोपे च 
रूपसिद्धेः, ताच्छील्यादावयं चानश्‌ , न त्वात्मनेपदम्‌ | | 

छ सकर्मकाणां प्रतिषेधो वक्तव्य; & अन्योऽन्यं स्पृशतः । अजा ग्रामं 

नयति | & दुहिपच्योबेहुलं सकमेकयोरिति वाच्यम्‌ $] = 

कतुंस्य क्रियावान्‌ घातुओं से भी कमंवद्‌ भाव नदद होता दै । चैत्रो रामं गच्छति यहां मामः 
स्वयमेव गच्छति यहाँ कमंवद्भाव न हुआ, आरोहति हस्ती यहां भौ कतुंस्थमाबक होने से कमं 
बद्भाव न हुआ । एवं अधिगच्छति शास्राथः मादि में भौ कर्मेवद्भाव न हुआ । 

जहां कर्म में क्रियाजन्य विशेषता की प्रतीति रहें वहां ही कमेस्थ क्रियास्व व्यवहार से कमंवदू- 
आव होता दै । पच्‌ धातुजन्य विक्छित्ति से पक्क तण्डुल में विशेषता की प्रतीति दे। अपक 
में काठिन्याचुभूति होती हे । एवं द्विषाभवन रूप फछाश्रय काष्ठ में क्रियाकृत विलक्षणता की 
प्रतीति है जिससे पच्‌ धातु एवं भिद्‌ आदि धातु कमेस्थक्रियक है वहां कर्मवदमाव हुआ । 
संयोगरूपफळाश्रय ग्राम खं संयोगामावाश्रय ग्राम में क्रियाकृत विलक्षणता की प्रतीति न होने 
से वह कतृंस्थक्रियक दै । 

- _ कुज घात्वथं-एत्पत्तिजनक व्यापार अर्थं है। फळरूप उत्पत्ति कमेस्थ है। अतः 'करि- 
ष्यते घट: यहां कर्मेवद्‌ माव हुआ । नैयायिक मत में कज्‌ धारवथं यत्न हे वह यत्न कतृस्थ है बढ्दा 
` कमेबदभाव न होगा यह आपत्ति उनके मत में है। यथा ज्ञान, इच्छा आदि कटुस्थ है वेसा ही 

यत्न मो कतुस्थ होने से कएंस्थ भावक होता है। अतः यत्न अर्थ नहीं इञ्‌ का है। शान के वाद 
पूवं शान के समानाकारक जो शान होता है उस अथ में 'अनुब्यवस्यमान? शब्द का प्रयोग 
होता दै वहां कतुंस्यभावक होने से यक्‌ एवं आत्मनेपद का अभाव से शयन्‌ करने के पश्चात्‌ ओकार 
का छोप एवं चानश प्रत्यय ताच्छौस्य अथे में हुआ है आत्मनेपद नहा दै । 

सकमक धातुओं के कर्ता को । कमेवद्माव नहीं होता हे । यथा देवदत्त यज्ञदत्त को स्पश 
करता दै एवं यशदत्त देवदत्त को स्पशे करता हे । यहां कमेवदमाव से अन्योऽन्यं सशतः। अर्जा 
आम नयति । सकर्मक पच्‌ धातुवाच्य क्रिया कर्ता उसको कमेवद्माव नहीं होता है । 


२७६८ न दुहस्तुनमां यकचिणो ३॥१॥८९) 


एषां कमेकतरि यकचिणौ न स्तः। दुहेरनेन यक एव निषेध; | चिण्‌ 
तु विकल्पिष्यते | शप्‌ , लुक , गौः पयो दुग्धे | 
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दुह , स्नु एवं नम्‌ धातु शनको कर्मकर्ता में यक्‌ एवं चिण्‌ नहीं होते हैं । इस सूत्र से दुह, को 
केवळ यक्‌ का ही निषेध होता है, चिण्‌ तो बिकल्प से होता हो है । दुग्धे में शप्‌ एवं उसका लुक 
है कमे गोमें कतुत्व की विवक्षा है । गोः पयो दुर्ये । 


९ 
२७६९ अचः कर्मकतेरि ३।१।६२। 
अजन्तात्‌ चलेश्चिण बा स्यात्‌ कमेकतरि तशब्दे परे | अकारि | अङ्गत | 
कर्मकर्ता में 'त' शब्द पर में रहते अजन्त धातु से पर चिल को चिण्‌ विकरुप से होता 
है। अकारि । अक्कत । अकारि घटः कुछालेन । यहां कमंकतां नहीं अतः चिण्‌ हुआ नित्य ही । 


२७७० दुहश्च ३।१।६३। | 
अदोहि, पन्ते क्सः, लुग्वेति पत्ते लुक । अढुग्घ, अधुक्षत । उदुम्बरः फलं 
पच्यते । §स्रजियुउग्रोः श्यंस्तु$ । अनयोः सकमंकयोः कती बहुलं कमंवत्‌ यग- 
पवादश्च श्यन्‌ वाच्य इत्यर्थः | कैसे: श्रद्धोपपन्ने कते यंवेति वाच्यम्‌ | स्रज्यते 
खजं भक्तः | श्रद्धया निषपादयतीत्यथः। असर्जि । युज्यते ब्रह्मचारी योगम्‌ | 
६ भूषाकम किरादिसनां चान्यत्रात्मनेपदात्‌ ६ । भूषाबाचिनां किरादीनां 
सन्नन्तानाञ्न यक्चिणौ | चिण्बदिट्‌ च नेति वाच्यमित्यर्थः | अल 
कन्या | अल्मकृत | अवकिरते हस्ती । अवाकी । गिरते । अगीष्टं । आद्रियते | 
आहत । किरादिस्तुदाद्यन्तर्गणः। चिकीषते कटः । अचिकीषिष्ट। इच्छायाः 
कतेस्थत्वेऽपि करोतिक्रियापेक्षमिह कमस्थक्रियात्वम्‌ | 
कमकर्ता मे तशब्द पर में रहते दुइ धातु से उत्तर विकल्प से च्लि को चिण्‌ आदेश होता 
है । अदोद्दि । पक्ष में शर इशुपधायाः से क्सादेश होता है, उसका 'छग्वा? सूत्र से विकल्प करके 
लोप होता है । भदुग्ध, अधुक्षत । उदुभ्वरः फळं पच्यते । ( कालः उदुम्बरं फलं पचति-कता में रूप 
है ) गौण कमे जो उदुम्बर है उसमें कतृत्व की विवक्षा में यद उदाहरण है । सकमंक सज्‌ एवं युज्‌ 
धातु का कर्ता कर्मवत्‌ होता है विकल्प से एवं यक्‌ का.अपवाद शयन्‌ होता है । 
सुज धातु का कर्ता श्रद्धायुक्त होने पर कमंवत होता है एवं इयन्‌ होता दै । सुज्यते स्रजं भक्तः। 
वह भक्त श्रद्धा से माला को बनाता दै । छङ में असर्जि । युज्यते ब्रह्मचारी योगम्‌ । 
भूपावाचक धातु, छ आदि धातु एव सनुप्रत्ययान्त जो धातु उन से उत्तर यक चिण्‌ 
चिण्वदिट्‌ नहीं होता है । 'स कन्याम्‌ अळङ्करोति? कमेकता में-अल्छूरुते कन्या । अळम्‌ अकृत लढ 
में । भवकिरते हस्ती । गिरते । आद्रियते | कृ आदि धातु तुदादि दै । चिकीषते घटः। यद्यपि इच्छा _ 
कतसथ हे, तथापि करोतिःक्रिया की अपेक्षा वह कमंस्थ क्रियास्व है । आत्मनेपद अत एव चिकीषैते 
में हुआ । 


२७७१ न रुधः ३।१।६४। 


अस्माच्च्लेश्चिण्‌ न | अत्रारुद्ध गौः | कमेकतरीत्येव । अवारोधि गौगोपेन | 
रुध्‌ धातु से पर जो चिल उसको कमंकतां में चिण्‌ नहीं होता है। कमेकर्ता से भिन्न में च्छि 
को चिण्‌ आदेश होता ही है। यथा--अवारोधि गौर्गोपेन । यदद शुद्ध कर्मेणिप्रयोग है। 


२७७२ तपस्तंपःकमकस्येव ३।१।८८। 
८ सि० च० 
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कती कसेवत्‌ स्यात्‌ । विध्यर्थमिदम्‌ । एवकारस्तु व्यर्थ एवेति वृत्त्यनुसा- 
रिणः । तप्यते तपस्तापसः। झजेयतीत्यथः | 'तपोऽनुतापे च? इति चिण्‌-. 
निषेधात्‌ सिच्‌। अतप्त | तपःकर्मकस्येति किम्‌, उत्तपति सुषण सुबणेकारः | 
न दुइस्सुनमां यकचिणो २।१।८९। 
प्रस्नुते । प्रास्नाविष्ट | प्रास्नोष्ट । नमते दण्डः | अनंस्त । अन्तभीबित- 
ण्यथोऽत्र नभिः । & यक्चिणोः प्रतिषेधे हेतुमण्णिभ्रित्रुमासुपसंख्या- 
नम्‌ ४ । कारयते | अचीकरत । उच्छुयते दण्डः | उदशिश्चियत | चिण्बदिट तु 
' स्यादेब । कारिष्यते । उच्छ्यायिष्यते। ब्रते कथा । अवोचत | भारद्वाजीयाः 
. पठन्ति-- 
४४ णिश्रन्धिप्रन्थित्र्‌ञात्मने पदाकमं काणामुपसंख्यानम § । 
पुच्छमुदस्यति उत्पुच्छयते गौः । अन्तभो।षतण्यर्थतायां उत्पुच्छयते । 
गाम्‌ । पुनः कतृत्बविवक्षायाम--उत्पुरछयते गौः | उदपुपुच्छत । 
यक्चिणोः प्रतिषेधाच्‌ छपूचडो । अन्थिग्रन्थ्योराधृषीयत्वाण्णिजभाव- 
पत्ते ग्रहणम्‌ । अन्थति प्रन्यम्‌ । श्रन्थति मेखलां देवदत्तः | प्रन्थते ग्रन्थः | 
अग्रन्थिष्ट | श्रन्थते | अश्रन्थिष्ट । क्रेयादिकयोस्तु श्रथ्नीते; ग्रथ्नीते स्वयः 
सेव | बिङुबते सेन्धवाः= बल्गन्तीत्यर्थः । वेः शब्दकमंणः | अकर्मकाच्चेति तङ्‌ | 
अन्तर्भाबितण्यथस्य पुनः प्रेषणत्यागे विकुबेते सैन्धवाः | व्यकारिष्ट । व्यका- 
रिषाताम्‌ । व्यकारिषत । व्यकृत । व्यकृषाताम्‌ | व्यक्ृषत | 
तप है कमं जिसका ऐसा जो तप्‌ धातु उसका जो कती वह कर्मवत्‌ होता है। यह सूत्र 
बिध्यथक हे । सूत्र में एवकार व्यर्थ ही हे ऐसा माधवादि भाचा कहते हैं । तप्यते तपस्तापसः। 
यहां तप्‌ धातु अजंनार्थक दे । "तपोऽनुतापे? सूत्र से चिण्‌ निषेध के कारण सिच्‌ होकर उसका लोप 
से 'अतप्त' । “तपःकर्मकस्य' यह सूत्र में क्यों किया १, “तपति सुवर्ण सुवर्णकारः? यहां कमँवद्‌ 
आव न हुआ । यह फळ है उसका । स्तुते प्रास्नाविष्ट प्रास्नोष्ट आदि में 'न दुहस्नुनमाम्‌? से यक्‌ 
एवं चिण का निषेध हुआ । नमते दण्डः। यहां ण्यथ-प्रेरणा धातु के अथ में कुक्षिप्रविष्ट है 
नमना अथे नहीं नमाना अधै हे । 
यक्‌ एवं चिण्‌ प्रत्यय के प्रतिषेध विषय में हेतुमति च से विदित णिच्‌ तदन्त थाठ, एवं 
जितू इनका उपसंख्यान करना, अर्थात्‌ इन से भो यक्‌ एवं चिण्‌ नहीं होता हे । कारयते, अचौ- 
करत, आदि । 
भारद्वाज गोत्र वाळे आचाये पढ़ते हैं कि--णिजन्तधातु, अन्य, अन्य, नञ्‌ एवं आत्मनेपदीय जो 
अकमेक धातु इनसे यक एवं चिण्‌ का प्रतिषेष होता है। पुच्छम्‌ उदस्यति = इतस्ततो निक्षिपति । 
यहां उत्‌ पूर्वक अच क्षेपणे का अर्थ क्षेपणजनक व्यापारानुकूल ब्यापार अर्थ है, अर्थात्‌ णिजवे 


जयापार अस्‌ धातु वाच्याथे में उदरस्य है। फेंकना अथे नहीं फॅकवाना अर्थ शुद्ध धातु का अर्थ है । 
गाम्‌ उत्पुच्छयते । कत्व विवक्षा में उत्पुच्छयते गौ: । 


यक्‌ एवं चिग्‌ के प्रतिषेध के कारण शप्‌ एवं चङ्‌ होगा । अन्य एवं अन्य धातु आवृषीयत्व के 
कारण णिच्‌ के अभाव पक्ष में यह प्रतिषेध है । क्रथादि पठित इन दो धातुओं के अथ्नीते ग्रथ्नीते 
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रूप हुए। 'वेः शब्दकर्मणः 'अकमेकाचच' इनसे आत्मनेपद हुआ। कुञ धातु का अन्तर्भावित 
ण्यथ से उत्पत्तिजनक व्यापारानुकूल ब्यापारवाचक मानकर उसमें प्रेरणांश व्यापार का त्याग करने 
पर विकुवे ते सैन्धवाः ऐसा प्रयोग हुआ । 


२७७३ छुषिरजोः प्राचां व्यन्‌ परस्मैपदञ्च ३।१।९०। 


अनयोः कसेकतेरि न यक्‌ किन्तु श्यन्‌ परस्मेपद्श्च | आत्मनेपदापवादः | 
कुष्यति, कुष्यते वा पादः स्वयमेव | रञ्यति-रञ्यते बस्जम्‌ । यगविषये तु नास्य 
प्रवृत्ति: | कोषिषीष्ट । रंक्षीष्ट । 
६ इति कमेककप्रक्रिया ४ 


कुष्‌ एवं रञ्ज धातु के कमेकर्ता में यक्‌ न हो किन्तु विक्ररप से श्यन्‌ एवं परस्मेपद होता दै । 
यह सूत्र आत्मनेपद का बाधक है । कुष्यति कुभ्यठे पादः । रज्यति रज्यते वजम्‌ । यक्‌ के अवि 
षय में इसकी प्रवृत्ति नहीं दै । 


प० ओ बालक्ृष्णपश्नोकि विरचित रल्षप्रभा में कमेकटे प्रक्रिया समाप्त । 
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२७७४ अभिज्ञावचने लुट २।२।११२। 


स्मृतिबोधिन्युपपदे भूतानद्यतने धातोलेट स्यात्‌ | लङोऽपवादः | स्मरसि 
कृष्ण गोकुले बत्स्यामः। एवं बुष्यसे चेतयसे इत्यादियोगोऽपि, तेषामपि प्रक- 
रणादिवशेन स्मृती वृत्तिसम्भवात्‌ । ॒ 

उपपद्‌ स्मृतिवोधक होने पर भूत अनश्तन कालवृत्ति क्रियावाचक धातु से लढ को वाधकर 
छूट लकार होता है। हे कृष्ण आपको स्मरण है कि इमळोग गोकुछ में रइते थे- वत्स्यामः । इसी 
प्रकार ति चेतयसे इत्यादि के योग में मी उनका भी प्रकरणवश से स्मृति अर्थ में बृत्ति का 
सम्मव है । 


२७७५ न यदि ३।२।११३। 


यदूयोगे उक्तं न । अभिजानासि कृष्ण यदू बने अभुञ्ज्महि । 
यतपदा्थ के योग में स्मृतिबोधक उपपद रइने पर भूतानच्तन कालवृत्ति क्रियावाचक 
घातु से लट नहीं होता है । अयांत यथाप्राप्त लढ ही होता है । अभुन्ज्महि । 
२७७६ विभाषा साकाङ्क्षे ३२1११४) 
उक्तविषये लड वा स्यात्‌, लच््यलक्षणभावेन साकाङक्षश्चेद्‌ घात्वर्थः। 
स्मरसि कृष्ण बने वत्स्यामस्तत्र गाश्चारयिष्यासः । वासो लक्षणं चारणं 
लच्यम्‌ । पत्ते लङ। यच्छुच्द्योगेऽपि “न यदि! इति बाधिरबा परत्वादू 
विकल्पः । 
उपपद स्सृतिबोषक होने पर लक्ष्यलक्षणभाव की प्रतीति रहते अर्थात्‌ शाप्य ज्ञापक भाव के 
द्वारा घात्वथ यदि साकांक्ष हो तो बिकल्प से लट्‌ होता है। पक्ष में लड़ होता दै। शानजनक 
ज्ञानविषयत्वम्‌ = लक्षणत्वम्‌ । शञानजन्यज्ञानविषयत्वं लक्ष्यत्वम्‌ । लक्ष्य को ज्ञाप्य भी कहते हें 
लक्षण को शापक कहते हैं । वनाधिकरणवासश्चानजन्यज्ञान गोकमंक चारण में है। अतः चारण, 
लक्ष्य है । वास लक्षण है । यत पदार्थ के योग में भी 'न यदि? को यह परत्व के कारण बाध करके 
विकल्प से लट्‌ करता है । 
परोक्षे लिट्‌ ३३२११५। 
चकार | उत्तमपुरुषे चित्तविक्षेपादिना पारोच्यम्‌ । सुप्तो$हं किल विललाप | 
“बहु जगद पुरस्तात्‌ तस्य सत्ता किलाहम्‌? । 
* अत्यन्तापहवे छिद्‌ वक्तव्यः » । कलिङ्ग ष्ववात्सीः !, नाहं कलिङ्गाम्‌ जगाम । भूत अनथ- 
तन परोक्षकाळ में होने वाली क्रियाओं का साधन में लिट! 
विमरश- क्रियाएं यावद्‌ परोक्ष हैं अतः परोक्षे अन्यावतंक क्रियाओं में दै किन्तु क्रियाओं का 


साधन का विशेषण परोक्ष दै । “क्रिया नामेयमत्यन्तापरिदृष्टा पूर्वापरीभूतावयवा नहि पिण्डीभूता 
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लकाराथंप्रक्रिया ११७ 
विज्ञातुं शक्या” यह भाष्योक्ति है = सभी क्रियाएँ परोक्ष हैं । चैत्रः पुस्तक चकार । उत्तम पुरुष में 
स्वयं साधन स्व का प्रत्यक्ष है परोक्ष नहों, किन्तु चित्त के विक्षेप से स्वक्रिया का साधन स्वयं भी 
परोक्ष है ऐसी विवक्षा से उत्तम पुरुष व्यवस्था करनी चाहिये। या प्रधानभूत तत्‌ तत्‌ कालिक राजा- 
पिकतृंक क्रियादृत्ति परोक्षत्वारोप से उत्तम पुरुष व्यवस्था समझनी चाहिए। यथा--“व्यातेने 
किरणावलिमुदयनः” यहां वहुतरयत्नताध्यग्रन्थनिर्माणरूप व्यापार में चित्तविक्षेपादि से परोक्षत्व 
सम्मव नहीं है, अतः अन्यगत्तपरोक्षत्व अन्यत्र आरोपित करके 'सिद्धस्य गतिश्रिन्तनीया? से उपपत्ति 
करनी चाहिये । ५ 

शूर्पणखा कह रद्दी है कि कामातुर होकर मैंने उस लक्ष्मण के सम्मुख बहुत कुछ कहा । यहां 
"जगद अहस्‌? हुआ । अत्यन्त अपाप में लिट्‌ होता दै । तुमने कलिङ्ग में वास किया था! इस 
प्रश्‍न के उत्तर में वह कहता है कि मैं कलढिङ्गदेश में गया ही नहीं, गमनाभावप्रयोज्य वास का 
अभाव स्वतःसिद्ध हुआ । यहां यह अत्यन्त अपलापोक्ति है । 


२७७७ इशश्चतोलेङ्‌ च ३।२।११६। 
अनयोरुपपद्योर्लिङविषये लङ स्यात्‌ । चाल्लिट | इति हाकरोत्‌ ; 
चकार बा, शश्वदकरोत्‌ चकार वा | 
` «° एवं शश्वत्‌? शब्द उपपद में रहने पर लिङ्‌ के विषय में लळ लकार होता दै, चकार से 
छिट होता है । 
२७७८ प्रञने चासन्नकाले ३।२।११७। 
प्रष्टव्यः प्रश्नः | आसन्नकाले पच्छूयमानेऽर्थे लिङविषये लङ्लिटो स्तः। 
अगच्छत्‌ किम्‌ , जगाम किम्‌ , अनासन्ने तु कंसं जघान किम्‌ | 


समीप काळ में जिश्ञासाविषयोभूत अर्थ में धातु से लिट्‌ के विषय में ऊङ्‌ एवं रिद्‌ होता है। 
अनासन्न में तो रिटू ही होता हे । 


२७७९ लट स्मे ३।२।११८। 
लिटोऽपवादः | यजति स्म युधिष्ठिरः ! 


स्मशब्द्र उपपद में रहते धातु से लिट्‌ के अथं में लट्‌ होता दै। यह सूत्र रिटू का अपवाद 
है । इयाज अर्थ में यजतिस्म हुआ । 


२७८० अपरोक्षे च ३।२।११९। 


भूतानद्यतने लट स्यात्‌ स्मयोगे । एवं स्म पिता त्रवीति । 
परोक्षमिन्न भूत अनचतन अर्थ में स्म-शब्द के योग में धातु से उत्तर रट्‌ होता है। यह बात 
पिता ने कही थी = एवं स्म पिता ब्रवीति । 


२७८१ ननौ पृष्टप्रतिबचने ३।२।१२०। 
अनद्यतने परोक्ष इति निवृत्तम्‌। भूते लट स्यात्‌ | अकार्षीः किम्‌ , ननु 
करोमि भोः | । र | 
अनद्यतन परोक्ष की यहां से निवृत्ति हुई । ननु शब्द के योग में प्रस्युत्तर अथे में भूतकाळ 


में घातु के उत्तर छट्‌ दोता दै । अकार्षीः किम्‌ , ननु करोमि मोः। 
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२७८२ नन्वोर्विभाषा ३।२।१२१। 
अकार्षीः किम्‌ , न करोमि | नाकाषेम्‌ | अहं चु करोमि । अहं न्वकार्षेम्‌ | 
प्रत्युत्तर अथे में न एवं नु शब्दाथ के योग में भूतकाळ में धातु से लट्‌ विकल्प से होता है। 
क्या तुमने वह कार्य किया १, अकार्षीः किम्‌ , न करोमि = नहीं किया । पक्ष में छुङ्‌- नाकाषम्‌ । 
अहं नु करोमि । पक्ष में अहं न्वकाषेम्‌ । 


२७८३ पुरि लुङ, चास्मे ३।२।१२२। 

अनद्यतनम्रहणं मण्डूकप्लुत्यानुबतते । पुराशब्दयोगे भूतानद्यतने विभाषा 
लुङ , चाल्लद्‌ न तु स्मयोगे। पत्ते यथाप्राप्तम्‌ । वसन्तीह पुरा छात्त्राः, 
अवात्सुः; अषसन्‌ उदुबो । अस्मे? किम्‌ , यजति स्म पुरा । भविष्यतीत्यतु= 
बतेमाने— 

मण्डूकप्लति से यहां अनयतन ग्रहण. की अनुवृत्ति होती दै। पुराःशब्द के योग में भूत अन- 
पतन अथ॑ में विकल्प से छङ्‌ होता है, सूत्र में चकार से लट्‌ भी होता है, किन्तु स्म के योग में 
नहीं होता दै । शब्द का शब्द के साय योग = सम्बन्ध नहीं दै । अतः शब्दार्थे का शब्दार्थं के साथ 
सम्बन्ध है । अथवा अर्थ द्वारा शब्द का शब्द से योग है। छळ और रट्‌ के अभाव में पक्ष में छछू 
एवं परोक्ष में लिट होता है। छछ्‌ , जक, लिट , छट्‌ चार ऊकारों का प्रयोग दोता है । स्म-योग 
में केवल छट का ही प्रयोग । “भविष्यति गम्यादयः? सूत्र से अविष्यति की अनुवृत्ति होती है। 
अग्रिम सूत्र में 


२७८४ यावत्पुरानिपातयोलेट्‌ २।३।४। 
यावद्‌ भुङक्ते । पुरा भुङक्ते । 'निपातावेतौ निश्चयं द्योतयतः। {निपातयोः 
किम्‌ , यावदू दास्यते तावदू भोच्यते | करणभूतया पुरा यास्यति । 
निपातसंज्ञा युक्त यावत्‌ एवं पुरा के योग में भविष्यत्‌ काळ में लट होता है । निपात संशक 
यावत एवं पुरा निश्चयाथंक है । निपातसंश्ञक न होने पर अर्थात्‌ पुर्‌ का करण में तृतीया से 
निष्पन्न पुरा के योग में इसकी प्रबृत्ति न न होने से छट ही होता है । इतना अथै में यावत । तितना 


अर्थं में तावत्‌ के योग में इस सुत्र की अप्रवृत्ति हे। यावद्‌ दास्यते, तावद भोक्ष्यते। करण 
तृतीयान्त पुरा के योग में यास्यति यही होता है । 


२७८५ विभाषा कदाकहयों। ३।३।५। 
भविष्यति लट्‌ बा स्यात्‌ ! कदा कहि वा भुङ्क्ते भोक्ष्यते भोक्ता वा | 
कदा एवं कहि शब्द के योग में भविष्यरकाळ में विकल्प से लट्‌ होता है। लट्‌, लट्‌, छटू 
तीन कारान्त प्रयोग होता दै । 
२७८६ किंबृत्ते लिप्सायाम्‌ ३।३।६। [ 
भविष्यति लड वा स्यात्‌ । कं कतरं कतमं बा भोजयसि, भो जयिष्यसि 
वा | लिपसायां किम्‌ , कः पाटलिपुत्रं गमिष्यति | 
- किम्‌ शब्द से निष्पन्न जो शब्द तदर्थ के योग मे उत्कट लालच रूप अर्थ में भविष्यत काल 
में भातु से विकश्प से लट होता दै । लट्‌ लट छट लकारान्त का प्रयोग छिप्सा में हुआ। जहाँ 
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लिप्सा अथे नहीं वहां भविष्यत में डुट्‌ लकार होता है। कः प्रश्‍नाथंक है, पटना कौन जायया । 
कः पाटलिपुत्रं गमिष्यति । 


२७८७ रिप्स्यमानसिद्धी च २।३।७। 


लिप्स्यमानेनान्नादिना स्त्रगौ देः सिद्धौ गम्यमानायां भविष्यति लट. वा 

स्यात्‌ । योऽन्नं ददाति, दास्यति, दाता बा स स्वगं याति, यास्यति, याता बा | ` 

रिप्स्यमान अन्नादि से स्वर्गादि की सिद्धि गम्यमान होने पर भविष्यत्‌ काल में विकल्प से टू 
होता है । उदाहरणार्थ स्पष्ट है । 


२७८८ लोडर्थलक्षणे च ३।३।८। 


लोडर्थ: = प्रेषादिलेद्यते येन तस्मिन्नर्थे बतेमानाद्‌ धातोर्भविष्यति लड्‌ 
चा स्यात्‌ | कृषणश्चेद्‌ भुङ्क्ते त्वं गाश्चारय । पत्ते लुट्लुटौ । 
| जिससे छोडथं जो प्रेषादि वद लक्षित दो उस अथे में विद्यमान जो धातु उससे भविष्यत काल 
में विकल्प से लट्‌ होता दै । पक्ष में लटू एवं ट्‌ भी होता है । 


२७८९ लिङ चोध्बेमौद्वतिके ३।३।९। 


ऊध्वं मुहूर्ताद्‌ भवः ऊध्वेमौहूर्तिकः । निपातनात्‌ समासः उत्तरपदवृद्धिश् | 


ञध्वेमौहुर्तिके भविष्यति लोडथेलक्षणे वतेमानादू घातोर्लिङलटी वा स्तः। 
मुहूर्तादुपरि उपाध्यायश्चेदागच्छेत्‌ आगच्छति, आगमिष्यति, आगन्ता बा, 
अथ र्वं छन्दोऽधीष्व | 

छ्य मुहूर्तात्‌ भव इस विग्र में ठक्‌ उत्तरपद की वृद्धि से रूपसिद्धि। निपातन से समास 
एवं निपातन से दौ उत्तरपद के आदि अच्‌ की वृद्धि हुई है । 

ऊवे मुहूतं से उत्पन्न = मुहूतं की अपेक्षा अधिक काल में छोडथं प्रेषादि अथ प्रतीयमान दो 
तो धातु से भविष्यत्काल में विकल्प करके छिङ्‌ एवं छद्‌ होता है । 

२७९० वतेमानसामीप्ये वर्तमानवद्‌ वा ३।३।१३१। 

समीपमेव सामीप्यम्‌ । स्वार्थे ष्यञ्‌। बतंमाने लडित्यारभ्य “उणादयो 
बहुलम्‌? इति यावत्‌ येनोपाधिना प्रत्यया उक्तास्ते तथेव वतेमानसमीपे भूते 
भविष्यात च बा स्युः | कदाऽऽगतोऽसि, अयमागच्छामि, अयमागमम्‌ | कद्‌ 
गमिष्यसि, एष गच्छासि, गमिष्यामि वा । 

सामीप्य में स्वार्थ में ष्यञ्‌ प्रत्यय कर समौपमेव सामीप्यम्‌ = समीप अर्थ ही हुआ । “वतमाने 
छट? से 'उणादयो बहुलम” इस सूत्र तक जिन जिन धातुओं के उत्तर जो जो प्रत्यय विदित द्दे दे 
समस्त प्रत्यय वतमान समीप भूतकाल में एवं वतेमानसमीप भविष्यत्‌ काल में विकरप से होते हैं । 


२७९१ आशंसायां भूतवच्च ३।३।१३२। 


“ब्तमानसामीप्ये? इति नानुवतेते । अविष्यति काले भूतवद्‌ बतेसानबच्च 
प्रत्यया बा स्युराशंसायाम्‌। देवश्चेदवषीत्‌, वर्षति बधिष्यति वा, घान्यमवाप्स्म, 
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बपामः, बप्स्यामो वा । “सामान्यातिदेशे विशेषानतिदेशः? तेन लङ-लिटौ न | 

इस सूत्र में 'वतमानसामोप्ये! की अनुवृत्ति नहीं हे । भविष्यत काल में भूतवत्‌ एवं वर्तमान 
सदृश प्रत्यय विकल्प से आशंसा में होते हैं । यहां भूतवत से सामान्य भूतत्व का अतिदेश होता 
है, भूतत्वव्याप्य अनधतनपरोक्षभूतत्व या भनद्यतन भूतत्व का अतिदेश नहीं होता है। 
परिभाषा हे--“सामान्यातिदेशे विशेषानतिदेशः”। अतः इस सूत्र के विषय में लिट्‌ एवं लढू 
लकार नहीं होते हें । 


२७९२ क्षिप्रवचने लट्‌ २।२।१२३। 
्षिप्रपयीये उपपदे पूर्वेषिषये लुट स्यात्‌ । बृष्टिशचेत्‌ क्षिप्रमाशु खरितं बा 
आयास्यति शीघं वप्स्यामः । नेति बक्तव्ये लड ग्रहणं लुटोऽपि विषये यथा 
स्यात्‌ । श्वः शीघ्रं बप्स्यासः । 
क्षिप्र के पर्यायवाचक शब्द शीघ्र, आशु, स्वरित, चिप्र, द्रुत, सत्वर आदि यदि उपपद में 
रहे तो पूव विषय में= भविष्यत्‌ काळ में लट्‌ होता है, सूत्र में न? कहते रूट हण से लटू के 
विषय में मो लर्‌ होता है । | 
२७९३ आश्ंसावचने लि ३।३।१३४। 
आशंसावाचिन्युपपदे भविष्यति लिङ स्यान्न तु भूतबत्‌ | गुरुश्चेदु पेयादू 
आशंसेञ्घीयीय । आशंसे-श्षिप्रम्‌ अधीयीय| ` 
, आशंसावाचक उपपद में रहते भविष्यत्‌ काळ में रिङ होता है । अतीत एवं वर्तमान के 
समान प्रत्यय नहीं होते हैं । 
२७९४ नानद्यतनवत्‌ क्रियाप्रबन्धसामीप्ययो; ३।३।१३५। 
क्रियायाः सातत्ये सामीप्ये च लङ्लुटौ न । यावज्जीवभन्नम्‌ अदात्‌. 
दास्यति वा | सामीप्यम्‌ =तुल्यजातीयेनाव्यबधानम्‌ | येयं पौणमा -'तिक्रान्ता 
तस्यामग्नोन्‌ आधित | सोमेनायष्ट । येयममाबास्याऽऽगाभिनी तस्यामग्नीन्‌ 
आधास्यते । सोमेन यक्ष्यते | 
क्रिया का सातत्य एवं सामीप्य अथे गम्यमान होने पर लङ्‌ एवं छुट्‌ नहीं दोता दै । सामोप्य 
का अर्थ यह हैं कि समानजातीय से व्यवधान का अभाव । 
२७९५ भविष्यति मयोदावचनेञ्वरस्मिन्‌ ३।३।१३६। 
- भविष्यति काले मय्योदोक्ताववरस्मिन्‌ प्रविभागे5नद्यतनवन्न | योड्यमध्वा- 
गन्तव्य आपाटलिपुत्रात्‌ तस्य यदवरं कौशाम्ब्यास्तत्र सक्तून्‌ पास्यामः | 
अविष्यत्‌काछ में मर्यादोक्ति वचन में अवरदेश में विभाग गम्यमान रइते अनद्यतन 
समान प्रत्यय नहीं होते हैं । देशक्कत मर्यादा ज्ञान करना चाहिये । 
२७९६ कालविभागे चानहोरात्राणाम्‌ ३।३।१३७। 
का पूबसूत्रं सम्पूणमनुवतते । अहारात्रसम्बन्धिनि विभागे प्रतिषेधाथेमिदम्‌ । 
थोगविभाग उत्तरार्थः | योऽयं वत्सर आगामी तस्य यद्वरमाग्रहायण्या- 
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स्तत्र युक्ता अध्येष्यामहे । अनहोरात्राणां किम्‌ , योऽयं मास आगामी तस्य 
यो5वरः पद्चद्शरात्रस्तत्राध्येतास्महे । 
इस सूत्र में सम्पूर्ण पूवेसूत्र कौ अनुवृत्ति आती है । मविष्यवकाळ में मर्यादोक्ति रहते 
अहोरात्र सम्बन्धी विभाग में अनद्यतनवत प्रत्यय न हो यह निषेष नहीं प्रवृत्त होता है। यह 
सूत्र अहोरात्रसम्बन्धी विभाग में प्रतिषेधार्थं है । योगविभाग उत्तर सूत्र में अनुदृत्ति के लिप दै । 
इसमें कालकृत मर्यादा जाननी उचित दै । 


२७९७ परस्मिन्‌ विभाषा ३।३।१३८। ` 
अवरस्मिचव्यं पूर्वेसूत्रद्ययमनुवर्तते । अप्राप्तबिभाषेयम्‌ । योऽयं 
संवत्सर आगामी तस्य यत्परमाभ्रहायण्यास्तत्राध्येष्यामहे | अध्येतास्महे । 
अवरस्मिन्‌ इस अंश को त्याग कर के पूर्व दोनों सूत्रों की यहां अनुवृत्ति होती हे। भविष्य- 


सकाळ में मर्यादोक्ति रहते पर में अहोरात्र सम्वन्धी से भिन्न काळविभाग रहते अनथतनवत 
प्रत्यय विकल्प से होता है । यद अप्राप्तविभाषा सूत्र है । 


लिङ्निमित्ते लुङ्‌ क्रियातिपत्तो २।३।१३९। 


सबिष्यतीत्येव । सुबृष्टिशचेदभविष्यत्‌ तदा सुमिक्षमभविष्यत्‌ | 
हेतु देतुमद्भाव आदि किङ के निमित्त है इनके विषय में क्रिया की अनिष्पत्ति गम्यमान 
रहते भविष्यत्‌ अर्थ में धातु से लङ्‌ होता है । अनिष्पत्तिः = असिद्धिः । 


२७९८ भूते च ३४१४० 
बेसूत्रं सम्पूर्णमचुबतते । 
समू पूर्व सूत्र की इस सूत्र में अनुवृत्ति होती है । भूत काल में क्रिया की असिद्धि प्रतीयमान 
रहते कार्यकारण-भाव में लङ होता है । 
२७९९ वोताप्योः ३।३।१४१। 
बा आ उताप्योः । उताप्योरित्यतः प्राग्भृते ह लुङ वेत्यधि- 
विक्रियते । पूर्वेसूत्रन्तु उताप्योरित्यादौ प्रबतंते इति विवेकः | 
धवा आ उताप्योः ऐसा यहां पदच्छेद है। उताप्योः इस सूत्र के पूवे तक “भूते? लिङ निमित्ते 
छूछ इसका अधिकार है । “उताप्योः 'समर्ययोः' को ढेकर “इच्छार्थेभ्यो विभाषा’ इस सूत्र तक 
“भूते चः पूर्व सूत्र का अधिकार दै । 
२८०० गर्हायां लडपिजात्वो: ३।३।१४२ . 
आभ्यां योगे लट स्यात्‌ , कालत्रये गहोयाम्‌ | लुङ।दीन्‌ परत्वाद्‌य बाधते । 
झपि जायां त्यजसि जातु गणिकामाधत्से गाहित मेतत्त । 
अपि एवं जातु के योग में गद्दां अथे में तीन काळ में छट्‌ होता दै। परस्व के कारण उलू 
को यह वाध करता दै । 


* २८०१ विभाषा कथमि लिङ्‌ च ३।३।१४३। 
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राहीयासित्येब | कालत्रये लिङ चाल्लट । कथं घर्म त्यजेस्त्यजसि वा । 
पत्ते कालत्रये लकाराः । अत्र भविष्यति नित्यं लुङ भूते बा । कथं नाम तत्र 
सवान्‌ घमेमत्यच््यत्‌-अत्याक्षीद्ठा । 

“कथम्‌? शब्द के योग में तीनों कालों में निन्दा अथे में विकरप से लिङ होता दै । सूत्र में चकारः 
से लटू मो होता है। पक्ष में कालत्रय में लकार होते हैं । भविष्यत्‌ अर्थ में नित्य लुङ्‌ होता है, 
भूतकाळ में विकर्प से वह होता दै । 


२८०२ किंबृत्ते लिङलुटो ३।३।१४४। 
गहायोमित्येब । विभाषा तु नानुवतेते । कः कतरः कतमो बा हरि निन्देत्‌ 
निन्दिष्यति वा | लुङ्‌ प्राग्बत्‌ । 
किंशब्द निष्पन्न शब्द उपपद में रहते निन्दा में तीनों काल में छिछ एवं रूट होता है। 
यहां विभाषा कौ अनुवृत्ति नहीं है । केवल गहा की अनुवृत्ति दै । इनमें आष्यकारादि व्याख्यान 
प्रमाण है । क्रिया की अनिष्पत्ति में भूत में विकरप से भविष्यत में नित्य लङ होता दै । 


२८०३ अनवक्लप्त्यमषेयोरकिंबत्तेषपि २।३।१४५। 
गहाँयामिति निवृत्तम्‌ । अनवक्लप्तिरसम्भाबना, अमर्षोऽक्षमा । न 
सम्भावयामि न मर्षये बा भबान्‌ हरि निन्देत्‌ निन्दिष्यति बा। कः कतरः 
कतमो वा हरि निन्देत्‌ , निन्दिष्यति वा | लुङ्‌ प्राग्वत्‌ | 
'गद्दांयास? को इसमें निवृत्ति दै । असम्भावना एवं अक्षमा में किम्‌शब्द निष्पन्न उपपद 
रहते या उपपद उसके न रहते तीन काल में रिङ्‌ एवं छळ होता है। क्रिया की असिदि में 


~ 


नित्यलुङ्‌ भविष्यत्‌ अथै में । भूत में विकल्प से लङ होता है । 
२८०४ किड्डिलास्त्यथेषु लट्‌ २।३।१४६। 
अनवक्लुप्त्यमषंयोरित्येतदू राहीया्चेति यावदनुवतते | किङ्किलेति समुदायः 
क्रोधद्योतक उपपदम्‌, अस्त्यरथोः = अस्ति-मबति-विद्यतयः । लिङोऽपवादः | 
न श्रद्दधे न मषये वा किङ्किल त्वं शूद्रान्नं भोच्यसे । अस्ति, भबति विद्यते 
बा शूट गमिष्यसि | अत्र लुङ न | 
अनवक्छ्सि एवं भमषं इन दोनों पदों की अनुवृत्ति “गदायां च? सूत्र तक होती है । क्रोथद्योतक 
किङ्किछ शब्द एवं अस्ति एवं उसके पर्यायवाचक शब्द उपपद होने पर अनवक्छुक्ति एवं 
अस्त्यर्थं अथ में तीनों कालों में छर्‌ होता है । यह रिङ्‌ का भपवाद है । यहां इसके विषय में 
लङ नहीं होगा । 
२८०५ जातुयदोछिंङ्‌ ३।३।१४७। 
क यदोयद्योरुपसंख्यानम्‌ $ । लुटोऽपचादः | जातु यदू यदा यदि वा 
त्याहशो हरि निन्देन्नावकल्पयामि न मषयामि | लुङ प्राग्वत्‌ । 
जातु ए८ यत शब्द के योग में भनवक्लि एवं अमप अर्थ होने पर तीनों काल में छिङ्‌ 


होता है, यह लुट का अपवाद दै । यदा एवं यदि के योग में धातु से छिढ शोता है। क्रिया की 
अनिष्पत्ति में अविष्य में लृछ नित्य, भूत में लढ बरिकसप से होता है। 
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२८०६ यच्चयत्रयोः ३।३।१४८। 
यच्च यत्र वा त्वमेचं कुयोः न श्रहधे न मर्षयामि । 
यच्च एवं यत्र के योग में अनवक्लप्ति एवं अमर्ष में छिछ होता है यद्द योग विभाग उत्तर 
सूत्रों में यच्च यत्र का सम्वन्धाध है । 
२८०७ गहायां च ३।३।१४९। 
अनवक्लप्त्यमषेयोरिति निवृत्तम्‌ । यच्चयत्रयोरयोगे गहोयां लिङेव स्यात्‌। 
यच्च यत्र वा त्वं शूद्रं याजयेः, अन्याय्यं तत्‌ | ; 
अनवक्लृप्ति एवं अमपे की यहां निवृत्ति हुई । यच्च एवं यत्र के योग में निन्दा में धातु से 
छिङ्‌ ही होता दै । अन्य लकार नहीं होता । 
२८०८ चित्रीकरणे च ३।३।१५०। 


यच्च यत्र वा त्व॑ शाद्रं याजयेः, आश्वयेमेतत्‌ | 
चित्रीकरण रूप अर्थं गम्यमान रहते यच्च एवं चत्र के योग में धातु से छिङ होता दै । 
चित्रीकरण = आश्चयँ अथे दै । 


२८०९ शेषे लूडयदौ ३।२।१५१। 
यच्चयत्राभ्याम्‌ अन्यस्मिन्‌ उपपदे चित्रीकरणे रम्ये घातोलुट्‌ स्यात्‌ । 
आश्रयेमन्धो नाम कृष्ण द्रद्यति । अयदौ किम्‌ , आश्मये यदि सोऽधीयीत । 


Rs “स्टोर्स आयन pe FS 


यच्च यत्र से भिन्न उपपद में रहते आश्चयं अथै प्रतीयमान रहें वहां धातु से लट होता दै। ` 


यदि योग में छिढ होता है । 


२८१० उताप्योः समर्थयोरिंङ्‌ ३।३।१५२। 
बाढमित्य्ेऽनयोस्तुल्यार्थता । उत अपि बा इन्यादू अघं हरिः | समर्थयोः 
किम्‌, उत दण्डः पतिष्यति । अपि घास्यति द्वारम्‌ । प्रश्नः भ्रच्छाद्नश्च 
गम्यते | इतः प्रश्नुति लिङ्निमित्ते क्रियातिपत्तौ भूतेऽपि नित्यो लुङ। 
दृढ अथ में उत एवं अपि इन दोनों का समानार्थकत्वरूप तुल्यार्थता है। तुर्या्थंक उत 
एवं अपि योग में धातु से छिङ्‌ होता है। समर्थयोः न कहते तो प्रश्‍न अर्थ में उत एवं प्रच्छादन 
अर्थ में अपि के योग में मौ धातु से छिळ लकार जो शष्ट नहीं है वह होता। इस सूत्र से लेकर 
आगामी सूत्रों में देतु एवं हेतुमदमाव विषय में क्रिया की अनिष्पत्ति अर्थ गम्यमान होने पर 
भूत काळ में नित्य लिङ्‌ होगा । 


२८११ कामप्रयेदनेऽक्कच्चिति २।३।१५२। 
स्वाभिप्रायाविष्करणे गम्यमाने लिङ स्यान्न तु कच्चिति। कामो 
सुज्जीत भवान्‌। अकच्चितीति किंम्‌, कच्चिज्जीबति । _ 
` स्वामिप्राय के प्रकट अर्थ में धातु से छि होता हे, किन्तु कच्चित शब्द उपपद में रइते नहीं: 
होता है छिङ। कच्चित्‌ योग में छद्‌ जीवति यहां इआ। . .- 
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२८१२ सम्भावनेऽलमिति चेत्‌ सिद्धाप्रयोगे २।३।१५४। 
अलमथोऽत्र प्रौडिः। 'सम्भाषनम्‌? इत्यलम्‌ इति च प्रथमया सप्तम्या च 
बिपरिणम्यते । सम्भाबनेऽर्थे लिङ स्यात्‌ तच्चेत्सम्भाबनम्‌ अलम्‌ इति 
सिद्धाप्रयोगे सति । अपि शिरिं शिरसा भिन्द्यात्‌ | सिद्धाप्रयोगे किम्‌, अलं 
कृष्णो हस्तिनं हनिष्यति । 
अलम्‌ का अये यहां प्रोढि है। सम्भावने एवं अलम्‌ इन दोनों की आवृत्ति करके इन दोनों के 
मध्य में एक जो सम्भावन है उसकी .प्रथमान्तत्व से विमक्ति का विपरिणाम दै एवं अलम्‌ का 
सप्तम्यन्तत्वेन विभक्ति विपरिणाम है । अर्थात्‌ अथे करने में सप्तम्यन्त को प्रथमान्त एवं प्रथमान्त को 
सप्तम्यन्त मानना चाहिये । क्रिया में योग्यता निश्चय को सम्मावना कहते हें । सम्मावन अर्थ में 
किङ दो वह सम्भावन समर्थ यदि सिद्ध है अप्रयोग जिसका ऐसा अळम्‌ रदते। अर्थात्‌ अळमर्थ 


की प्रतीति रइते अलम्‌ का अप्रयोग रहते रिङ होता है । व्यथंत्व के कारण प्रयोगानई रहें वहां 
लिङ अन्यत्र लद होता है । 


२८१३ विभाषा धातो सम्भावनवचनेऽयदि ३।३।१५५। 

पूवसूत्रमनुबतेते । सम्भाबनेऽरथे घाताबुपपदे उक्छेऽ्थे लिङ्‌ वा स्यात्‌ 

न तु यच्छब्दे । पूर्वेण नित्ये प्राप्ने बचनम्‌ । सम्भावयामि भुञ्जीत भोदयते वा 
सवान्‌ | अयदौ किम्‌, सम्भावयामि यदू सुञ्जीधास्त्वम्‌ | 

पूवे सूत्र की अनुवृत्ति यहां आती है । सम्भावनार्थक धातु यदि उपपद में रहे तो उक्त अर्थ में 

* 'छिङ्‌ विकल्प से होता है, किन्तु यत शब्द के योग में छिङ नहीं होता है । पूव सूत्र से नित्य प्राप्त था 

विकल्प से विधानाथ यह सूत्र किया है। यदि योग में इसक्री वि० प्र० नहीं दै । वहां "त्वं मुज्ञीयाः 

यही होता दै । 


२८१४ हेतुद्देतुमतोलिंढ ३।३।१५६। 
वा स्यात्‌ | कृष्ण नमेच्चेत्‌ सुखं यायात्‌ | कृषणं नंस्यति चत्‌ सुखं 
यास्यति | $ भविषयत्येवेष्यते & | नेह, हन्तीति पलायते | 
हेतु एवं देतुमद्माव रूप अर्थ प्रतीयमान रहते मविष्यत्‌ काल में धातु से त्रिकश्प करके 


छिळ होता दै । भविष्यत्‌ काळ में ही इसकी प्रवृत्ति है । अन्यत्र नहीं, यथा वह मारता दै अत 
-पछायन करता है--यहां वर्तमान काल में लट ही हुआ । 


२८१५ इच्छार्थेषु लिङ्लोटौ ३।३।१५७। 


इच्छामि भुञ्जोत मुक्का बा भत्रान्‌। एवं कामये प्रार्थये इत्यादि योगे 
बोध्यम्‌ । & कामभ्रवेदने इति वक्तऽ्यम्‌ £ । नेह, इच्छन्‌ करोति | 
इच्छा4ंक धातु उपपद में रहने पर धातु से लिङ और लोट होता है। यह सूत्र वहां ही 
` प्रवृत्त होता है जहां स्वकीय अभिप्राय का प्रकट अधै की प्रतीति रइती है। इच्छन्‌ करोति यहां 
लिङ्‌ एवं छोट न हुआ । 


२८१६ लिङ्‌ च २।३।१५९। 
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समानकर्केषु इच्छार्थपृपपदेषु लिङ: | भुञ्जीय इति इच्छति | 
समानकएंक इच्छाथेक घातु उपपद में रहते धातु से छिङ होता है । 


२८१७ इच्छार्थेम्यो विभाषा वतेमाने ३।३।१६०। 


लिङ स्यात्‌ पत्ते लट । इच्छेत, इच्छति । कामयेत । कामयते | विधि- 
निमन्त्रणेति लिङबिधौ-यजेत । निमन्त्रणे-इह सुज्जीत भवान्‌ | आमन्त्रण- 
इहासीत ! अधीष्टे पुत्रम्‌ अध्यापयेद्‌ अवान्‌ । संप्रश्ने-कि भो वेदमधीयीय 
उत तर्कम्‌ | प्राथेने-भो भोजनं लभेय | एबं लोट | 

इच्छा्थैक धातु से वर्तमान काळ में विकल्प से रिङ्‌ एवं पक्ष में लट्‌ होता है । विधि, निमन्त्रण, 
आमन्त्रण अधीष्ट संप्रश्‍न एवं प्रार्थना में लिङ लकार होता है। विधि आदि का अथे प्रथम 
रिख चुके हैं । इसी प्रकार लोटू भी दोता है । 


९ 
२८१८ ग्रेषातिसगग्राप्तकालेषु कृत्याश्च ३।३।१६३। 
प्रेषो विधिः । अतिसर्गः = कामचारानुज्ञा । सवता यष्टव्यमू । भबान्‌ 
यजताम्‌ | चकारेण लोटोऽनुकषणं प्राप्रकालाथम्‌ | 
विधि एवं कामचारानज्ञा अर्थं में एवं प्राप्तकाळ में थातु से इत्यप्रत्यय एवं छोटू छोता है! 
सूत्रस्थ चकार प्राप्तकाल में भी छोटू विधानार्थे कोट्‌ का अनुकपेणाथे दै । अन्य अर्था में तो लोटू 
प्राहद्दीथा। 


_ २८१९ लिङ्‌ चोध्बेमोहूतिके २।३।१६४। 
म्रेषादयो5नुवर्तन्ते | मुहत्तोद्‌ ऊध्वं यजेत, यजताम्‌ , यष्टव्यम्‌ | 
इस सूत्र में प्रैपादिक की अनुवृत्ति दै। प्रेष अतिसगे प्राप्तकाळ अथ में यदि ऊधवंमोहूतिक अथे 
प्रतीयमान रहे वहां धातु से लिङ दोता है, रिछ, लोटू एवं कृत्यप्रत्यय हुआ--यजेव, यजताम्‌ » 
यष्टव्यम्‌ । 
२८२० स्मे लोटू ३।३।१६५। 
पूवेसूत्रस्य विषये | लिङः कृत्यानां चापवादः | ऊध्व सुहूतौद्‌ यजतां स्म | ! 
यह सूत्र पूर्वसूत्र के विषय में छिङ्‌ एवं कृत्य प्रत्यय का वाधक है । स्म-शब्द के योग में कद 
भहूतिक अथं गम्यमान रहते धातु के उत्तर छोट होता है । 


२८२१ अधीष्टे च ३।३।१६६। 
स्मे उपपदेऽधी्टे लोटू स्यात । त्वं स्म अध्यापय | 
स्म शब्द उपपद में होने पर अधीष्ट अर्थांत सत्कारपूवंक व्यापार में धातु से लोट होता है । 
२८२२ लिङ्‌ यदि ३।३।१६८। | 
यच्छब्दे उपपदे कालसमयवेलासु च लिङ स्यात्‌ । कालः समयो वेला वा. 
यदू भुज्जीत भवान्‌ । 


यत्‌ शब्द उपपद में रहते काल या समय या वेळा इनमें से किसी के उपपद में रदे तो भी धातु 
से किङ होता है । 
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२८२३ अह कृत्यतृचश्च ३।३।१६९। 
चाच्लिङ | त्वं कन्थां बहेः | 
योग्य अर्थ में धातु से कृत्य प्रत्यय एवं ठच्‌ होता है, चकार से लिङ भी होता दै । छिछ से 
कृत्य एवं तुच्‌ का वाध न हो एतदर्थं सूत्र में कृत्य-तृच्‌ अहण किया है, इस कृत्य एवं तृच्‌ ग्रहण 
से यहां 'वाऽसरूपोऽस्ियाम्‌ः की प्रवृत्ति नहीं है । अन्यथा विकरप वाध से पक्ष में इत्य एवं तृच्‌ 
होता । पुनः इनका ग्रहण व्यथं हो जाता--कल्युट्‌ खळ्येपु वाऽसरूपोऽखियाम्‌ की अप्रवृत्ति हौ है । 


२८२४ शकि लिङ्‌ च ३।३।१७२। 


शक्तौ लिङ स्यात्‌ , चात्‌ कृत्याः । भारं त्वं बहेः । 
शक्त अर्थ में घातु से लिछ होता है । चकार से पक्ष में कृत्य प्रत्यय मी होते हैं । 


माङि ढुडू ३।२।१७५। | 
कथं मा भवतु, सा भविष्यति इति, नायं साङ. किन्तु मा-शब्दः । 
माङ, शब्द के योग में छङ. होता दै। मा-शब्द के योग में हड. नहीं होता है! 
२८२५ धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः ३।४।१। 
चात्वथोनां सम्बन्धे यत्र काले प्रत्यया उक्तास्ततोऽन्यत्रापि स्युः । तिङ्‌- 
याच्यक्रियायाः प्राधान्यात्‌. । तदनुरोधेन शुणभूतक्रियाबाचिभ्यः प्रत्ययाः । 
बसन्‌ दद्शे । भूते लट । अतीतबासकतृकं द्शेनमर्थः | सोमयाञ्यस्य पुत्रो 
जनिता । सोमेन यच्यमाणो यः पुत्रस्तत्कतृकं मवनम्‌ | 
धात्वर्थं के सम्बन्ध में जिस काल में जो प्रत्यय विधान किये हैं वे उससे भिन्न अर्थ में होते हैं । 
तिङ्‌ प्रकृतिभूत धातु से वाच्य जो क्रिया उसका प्राधान्य से उसके अनुरोध से शुणभूत क्रिया- 
बाचक घातुओ से प्रत्यय होते हैं । वसन्‌ ददश इसमें भूतकाळ में लट्‌ हुआ। अतीतकाछिक 
बासं का जो कर्ता वह है कर्ता जिसका पेसा दर्शन अथ है । भविष्यत्‌ काल में सोमयश करनेवाला 
पुत्र उत्पन्न होगा करणे यजः? से भविष्यत्‌ में णिनि प्रत्यय है । 
बिमश-वातुओं का विशेष्य विशेषण भावादि रूप सम्बन्धार्थं वाधकत्व नहीं है। स्वार्थ 
के स्मरण कराने से क्षोणशक्तिक है । पदार्थ संगं वाक्याथ है । कारकयुक्त्या क्रिया भी वाक्यार्थ 
है । घास्वर्थानामिति-विषयगत बहुत्व का आरोप करके बहुवचन यहां है। प्रथानानुरोध 
से गुण का नयन उचित है विपरीत नहीं, भप्रधान क्रियावाचक् धातु से काछान्तर के बाधक 
अत्यय होते हैं । वलन्‌ दृद॒श = उषित्वा ददशं अथे दै। अतीत आदि में बहुत्रीदि समास ह। | 


२८२६ क्रियासमभिहारे लोट्‌ छोटो हिस्वो त्रा च तध्वमोः 


३।४।२। 
पौनःपुन्ये भ्रशार्थ च द्योत्ये धातोलोट्‌ स्यात्‌ तस्य च हिस्वौ स्तः। ` 
-तिङामपषादः । तौ च हिस्वौ क्रमेण परस्मेपदात्मनेपदसंज्ञौ स्तस्तिङ 
संज्ञौ च | तध्वमोविंषये तु हिस्वौ बा स्तः। पुरुषेकवचनसंज्ञे तु नानयोरः 
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तिदिश्येते, हिस्बविधानसामथ्योत्‌ । तेन सकलपुरुषबचनबिषये परस्मै- 
पद्श्यो हि: कतरि | आत्मनेपदिभ्यः स्वो सावकर्मकठेषु । 

पौनःपुन्य एवं भशार्थ गम्यमान होने पर थातु से लोट्‌ होता है। इस छोट के स्थान में हि 
एवं स्व आदेश दोता है, हि एवं स्व आदेश तिङ के अपवाद है। तिङादि आदेश को वाधकर 
वे दो आदेश हो होते हैं । यह 'हि? एवं 'स्व' क्रमशः परस्मैपदी धातु एवं आत्मनेपदी धातुओं से 
होते हैं । एवं वे दोनों तिङ संशक होते हैं । 'त? एवं “ध्वम्‌? के विषय में 'हि? एवं “स्व? विकल्प से 
होता है। हि एवं स्व के विधानवळ से उनके पुरुष एवं वचन का अतिदेश नहीं होता दै । 
अतः सम्पूर्ण पुरुष एवं समस्त वचर्नो के विषय में कर्ता में परस्मैपदी धातुओं से (हि? होता है । 
एवं आवकर्ताकम में आत्मनेपदी घातुओं से 'स्व' होता है । 


२८२७ समुच्चयेडन्यतरस्याम्‌ ३।४।३। 
अनेकक्रियासमुच्चये प्रागुक्तं वा स्यात्‌ । 
अनेक क्रियाओं के समुच्चय होने पर धातु से उत्तर लोट होता है एवं छोटू के स्थान में हि एवं 
स्व आदेश एवं त एवं ध्वम्‌ के विषय में विकश्प से डि एवं स्व आदेश होते हैं। अर्थात सम्पूण पूर्वोक्त 
काये विकएप से होता है । 
~ पू. Ce 
२८२८ यथाविध्यलुप्रयोगः पूर्वस्मिन्‌ ३।४।४। 
भाद्ये लोडविघाने लोटप्रकृतिभूत एब घातुरनुप्रयोज्यः | 
'क्रियासमभिब्याद्दार” सूत्र से विहित लोट्‌ उसकी जो प्रकृतिभूत धातु उसका ही अनुप्रयोग 
डोता है। 


२८२९ समुच्यये सामान्यवचनस्य ३।४।५। 

समुञ्चये लोड्विधो सामान्यार्थकस्य घातोरतुभ्रयोगः स्यात्‌ | अनुप्रयोगादू 
यथायथं लडादयस्तिबाद्यश्च । ततः संख्याकालयोः पुरुषविशेषाथस्य चाभि- 
व्यक्तिः । & क्रियासमभिहारे द्वे वाच्ये $ । याहि याहीति याति=पुनः 
पुनरतिशयेन वा यानं हान्तस्याथेः | एककतऐकं वतेसानकालिक यानं याती- 
त्यस्य | इतिशब्दस्त्वभेदान्बये तात्पय ग्राहयति । एवं यातः | यान्ति | यासि । 
याथः। याथ । यात यातेति यूयं यात | याहि याहीत्ययासीत्‌ | अयास्यदू वा | 
अधीष्वाधीष्वेत्यधीते | ष्वंविषये पत्तेऽधीध्बम्‌ अधीध्वम्‌ इति यूयमधीध्वे | 

समुच्चये तु सक्तन्‌ पिब घानाः खादेत्यभ्यबहरति । अन्नं सुक्क, दाधिकः 
मास्वादयस्वेत्यभ्यवहरते । तथ्वमोस्तु पिबत-खाद्तेत्यभ्यवहरत | सुळश्बम्‌ 
आस्वदध्यम्‌ इत्यभ्यबहरध्वे । पत्ते हिस्वौ । अत्र सञ्चुद्चीयमानविशेषाणाम्‌ ` 
अनुप्रयोगार्थन सामान्येनाभेदान्वयः | पत्ते सक्तून्‌ पिबति | घानाः खादति । 
अन्नं सुङक्ते | दाधिकमास्वादयते | एतेन-- _ 

“पुरीमबस्कन्द लुनीहि नन्दनं सुषाण रत्नानि हरामराङ्गनाः | 

बिगृह्य चक्रे नमुचिद्विषा बली य इत्थमस्वारुथ्यमदददिं दिवः” ॥ १॥ 
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इति व्याख्यातम्‌। अवस्कन्दन-लवनादिरूपा भूतानद्यतनपरोक्षा एककतूका 
अस्पास्थ्यक्रियेत्यथोत्‌ | इह “पुनः पुनश्चस्कन्देत्याद्रिथः' इति तु व्याख्यानं 
अममूलकमेव, छितीयसूत्रे क्रियासमभिहारे इत्यस्याननुदृत्तेः; लोडन्तस्य 
्वित्वापत्तेश्च । पुरीमबस्कन्देत्यादि मध्यमपुरुषेकवच नमित्यपि केषाख्तित्त भ्म 
एव, पुरुषबचनसंज्ञे इह नेत्युक्तत्वात्‌ । 


इति लकारा्थप्रक्रिया । 


क्रिया के समुच्चय अथ में छोड्‌ विधान में सामान्याथंक धातु का अनुप्रयोग होता है। अनुः 
प्रयोग के से यथायोग्य छट आदि एवं तिप्‌ आदि होते हैं । उससे सङ्ख्या, काळ एवं पुरुषविशेषार्थ 
की अभिव्यक्ति = प्रकाश होता दै । । 
फ्रियासमभिद्दार अथे में धातु का द्वित्व होता है ' पुनः पुनः अतिशयेन वा (या अति" 
शय से ) याति इस विग्रह में यादि याहि? इति याति इसकी सिद्धि हुईं । पुनः पुनः अतिशयेन 
यानम्‌ यह विअक्त्यन्त का हो अर्थ है। एककतैक वतेमानकालिकं यानस्‌ यह अर्थं 'याति' काः 
है । यहां इति शब्द अमेदान्वय में तात्पयं्राइक है । इसी क्रम से यातः यान्ति, यासि, याथः याथ 
झादि । ष्वम्‌ पक्षमें यूयम्‌ अधीध्वे । ससुच्चयविषय में वक्ष्यमाण रूप होते है--यथा-- सत्तून्‌ 
पिब धानाः खाद इति अभ्यवहरति । अन्नं मुङ्क्ष्व दाधिकम्‌ आस्वादय इति अभ्यवइरते | त एवं 
स्वम्‌ का उदाइरण--पिवत खादत इति अभ्यवहरथ । भुङःवम्‌ भासवादयध्वम्‌ इत्ति अभ्यवद्दरध्वे । 
पक्ष में हि एवं स्व आदेश । समुच्चीयमान विशेष का अनुप्रयोगार्थ सामान्य के साथ भभेदान्वय 
है । पक्ष में सक्तून्‌ पिवति आदि । पुरीमवस्कन्देति- यहां अवस्कन्दनरूवनादिरूपा भूतानधतन- 
'परोक्षा एककएँक अस्वास्थ्यक्रिया-ऐसा अथे हुआ । द्वितीय सूत्र में क्रिया समभिद्दार की 
अनुवृत्ति नहीं है, अतः यहां {पुनः पुनः चस्कन्द? यह व्याख्या ठीक नहीं है । वह अममूलक है। 
एवं छोडन्त के दित्व की आपत्ति भी होगी । पुरीमवस्कन्द यहां मध्यम पुरुष एकवचन को व्याख्या 
आ गळत हैं, पुरुष एवं वचन संशा नहीं होती ऐसा पूर्वे में कह चुके हैं । 


पं० ओऔवालकृष्णपन्नोलि विरचित रत्नप्रभा में छकाराथ प्रकरण समाप्त । 


इति श्रीमट्टीजिदीक्षितबिरचितायां सिद्धान्तकोमुयां 
तिङन्तप्रकरणं समाप्तम्‌ | 


ES 
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अथ कुदन्तङृत्यप्रक्रिया 
२८३० थातो! ३।१।९१। 


आ तृतीयसमाप्रेरधिकारोऽयम्‌ । 
तुतीयाध्याय की समासिप्यंन्त 'धातोः का अधिकार है । वद वक्ष्यमाण सूत्र में सम्बद्ध होकर 
वक्ष्यमाण प्रस्यय धातु से पर में होंगे। धातु से विहित तिङ शित्‌ भिन्न की आधंघातुक संज्ञा 
होती है । सन्निहित धातु के अधिकार में विहित तिङ्‌ भिन्न प्रत्ययो की कृदतिढ़ से कृत संज्ञा 
होती है आदि अनेक प्रयोजन इस अधिकार सूत्र के हैं । 


तत्रोपपदं सप्चमीस्थस्‌ ३।१।९२। ` 
सप्तम्यन्त जो पद उसका जो वाच्य अर्थ उसका वाचक जो शब्द उसकी उपपद रुज्ञा होती 
है, ब उपपदसंशक शब्द पूर्व में रहते तत्तत्‌ सूत्रों से धातु के उत्तर इत प्रत्यय द्ोते हैं-- 
कुम्भकारः आदि उदाहरण इसके हैं ।- १ 


कृदतिङ्‌ २।१।९३। 
तृतीयाध्यायस्थ धातु के अधिकार करके विधीयमान जो तिल्‌ भिन्न प्रत्यय उनकी कृत संशा 
होतो दै। 
२८३१ वाऽसरूपोऽस्नियास््‌ ३।१।९४। 
परिभाषेयम्‌ | अस्मिन्‌ घात्वधिकारेडसरूपोञ5पवादप्रत्यय उत्सगेस्य बाधको 
वा स्यात्‌ स्श्र्यधिकारोक्तं बिना | ; 
यहद परिभाषा शाख है, अनियम में नियमकारिणी को परिभाषा कहते हैं, यह सामान्य 
परिभाषा स्वरूप है । इस "धातोः के अधिकार में असमान रूप अपवाद उत्सर्ग को विकल्प बाध 
करता है, किन्तु 'खियां क्तिन्‌? से खियाम्‌ के अधिकारयुक्त प्रत्ययों में इसको प्रबृत्ति नहीं है अथात्‌ 
वे नित्य उत्सग के वाधक दे । 
विमशं--श्रूपशब्दार्थ--समानाबुपूर्वीक सारूप्यवान्‌ अर्थ है । ' यहां सारूप्य अनुवन्ध से 
इतर प्रत्यय के अवयव वर्णो का ही ग्रृद्दीत है “नानुवन्धकृतमसारूप्यम्‌ यह परिभाषा 'ददाति- 
दघात्योविभाषा' में स्थित 'विभाषा' से शापित दै । अतः भण्‌ एवं क आदि में अनुबन्ध णकार 
ककार से इतर अ आका परस्पर सारूप्य ही दै अतः वहां इस परिभाषा का विषय नहीं है। 
क प्रस्यय अपने विषय में अण्‌ को नित्य बाध करता है । 


२८३२ कृत्या। ३।१।९५। =~ र 
अधिकारोऽयं ण्बुलः प्राक्‌ । ह नम है 
यहां से 'र्ुलतचौः सूत्र के पूवे तक 'कत्याः इस पद्‌ का अधिकार दै । इस लिये इस करण - 
को इत्य प्रक्रिया कहते हैं। - 3 ०0 2: 
६ सिं०.च० . दे रु 
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२८३३ कतेरि कृत्‌ २।४।९५। 
कृत प्रत्ययः कतरि स्यात्‌ , इति प्राप्ते ह 
घात्वभे ब्यापाराश्रयरूप कर्ता में कृत प्रत्यय दोता है। इस सूत्र से कर्ता में समी कृत प्रत्यय 
प्राप्त हुए, यइ सामान्य = व्यापक वचन है । उसके वाध्य विशेषवचन व्याप्यवचन वक्ष्यमाण है, 
बाधकविषय से अतिरिक्त स्थल में इत्प्रत्यय कर्तृरूपार्थ में होता है। प्रकल्प्य चापवाद- 
विषयम्‌ उत्सगेः प्रवतंते’ यह नियम है । अन्यया अपवाद विधान ही व्यर्थ हो जायगा । 


२८३४ तयोरेव कृत्यक्तखलथों। २।४।७०। 


एते भावकमंणोरेब स्युः । 2453 ह: 
धातु के उत्तर कत्य, क्त एवं खक प्रत्यय भाव एवं कम में हो होते हैं। अर्थात्‌ कती में 
नहीं वे होते । यह सूत्र का अपवाद है । अकमंक धातु से कुत प्रत्यय भाव में सकर्मक धातु से 
कुत्पत्यय कर्मरूप अधे में होते है। _ | 
इन प्रत्ययो से अतिरिक्त कृत प्रत्यय पूर्व सूत्र से कर्ता में होता है । 


२८३५ तव्धत्तव्यानीयरः ३।१।९६। 

घातोरेते प्रत्ययाः स्युः | तकाररेफो स्वरार्थो । एधितव्यम्‌ , एधनीयं त्वया | 
साते ओस्लर्गिकमेकत्रचनं छोबस्वञ्च । चेतव्यः, चयनीयो वा घगस्त्वया । 
के बसेस्तव्यत्‌ कर्तरि णिच्च $ | वसतीति वास्तव्यः । & केलिमर उपसं 
ख्यानम्‌ & | पचेलिमा माषाः पक्तव्याः | भिदेलिमाः सरलाः, भेत्तव्या कर्मणि 

प्रत्ययः | वृत्तिकरस्तु कमंकतरि चायमिष्यत इत्याह तद्भाष्यविदद्ध प्‌ । 
धातु से तब्यत , तत्य एवं अनोयर्‌ प्रत्यय होते हैं । तव्यत्‌ में तकार एवं अनीयर्‌ में रेफ वे 
दोनों स्वर के लिए हैं । तित्स्वरितम्‌ से स्वरितत्व-विधानार्थ तकार है । एवं “उपोत्तमं 
रितिः सूत्र से मध्योदात्ताथं रेफ है । अकर्मक वृद्धिजनक ब्यापारार्थक एध धातु से तब्यदादि 
प्रत्यय माव में होते है । भाव में इत प्रत्यय स्थळ में कुइन्त से स्वाभाविक एकवचन एव नुस” 
करव रहता है । माव में कृत प्रत्यय होने से कर्ता अनुक्त हे भतः कठेवाचक से तृतीया विभक्ति 
हुई । "त्वया? यहाँ । , 
चिञ्‌ चयने धातु सक्रर्मक दै, धातु का अथं राशिकरणजनकव्यापार हे । फल एव व्यापार 
का भिन्न २ अधिकरण से स्वार्थफळब्यधिकरणब्यापारवाचकत्वम्‌ = सक्षमंकत्वम्‌ । कमे में प्रत्यय . 
तव्यदादि हुए। कर्मरूप अर्थ कृतप्रत्यय से उक्त होने से कर्मवाचक धर्मादि से प्रथमा एव 
अनुक्त कर्ता होने से कर्तैवाचक से तृतीया हुई-चेतव्यो धर्मः त्वया । » निवासाथंक वस्‌ थातु से 
कतृंरूप अर्थ में तव्य प्रत्यय होता है एवं वह तव्यत्‌ णितसदृश होता है । णित प्रत्यय पर में 
- रहते विधोयमान कार्य तव्यत्‌ पर में रहते होता है । वास्तव्यः यहां तग्यत्‌ कता में हुआ एवं 'अत 
` उपधायाः? सै वृद्धि हुई । निवासजनक-व्यापारकर्ता यह बोध हुआ, प्रत्ययार्थं विशेष्य बोष 

ुदन्तस्थळ में होता है । तिङन्तस्थळ में धात्वर्थ व्यापारविशेष्यक बोध होता है । 

_ विम्श-निरुक्तोक्तिः--/मावप्रधानमाख्यातं सत्वप्रभानानि नामानि” तिपू a को 
` आख्यात कहते हैं । सत्त्व = द्रब्यार्थक है । इस निरुक्तोक्ति में दो लक्ष्य एवं दो लक्षण समाविष्ट दै 
२ आख्यातम्‌ = तिङन्तम्‌ यह छक्ष्य है । .२ नाम = प्रातिपदिक लक्ष्य है, सत्त्वप्रधानानि = द्रव्य” 


2" >*५ 
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कदन्तकृत्यप्रक्रिया १३१ 
प्रधानानि यद्द लक्षण है। कतैरि आदि सूत्रों में कर्ता, कमें, शब्द ` धमिंप्रधान दै, घमेप्रधान नहीं 
है 'शक्तिमत कारकम्‌? पक्ष का यहां समाश्रयण है । भाव में अकमंक से इत प्रत्यय प्रकृत्यथ॑घात्वथे 
क्रिया का हो अनुवादक है, अतः वहां क्रिया का द्विवामान न हुआ । विशेष नि्वंचन वैयाकरण भू० 
पञ्चोछी प्रमा? में देखिए । 


घातु से उत्तर केल्मिर्‌ प्रत्यय भी होता दै । ककार श्तसंशक दै। पच्‌ धातु सकमक है, 
कमे अर्थ में यह प्रत्यय दोकर पचेलिमाः माषाः = कतृंनिष्ठव्यापारजन्यविक्कित्तिरूपफला- 
अया माषाः--यह अर्थ में कर्मविशेष्यक बोध हुआ । इसी प्रकार मिदेलिमाः सरळाः-यद्दां 'कते- 
वृत्तिव्यापार जन्यद्विधामवनरूपफलाअ्रयवहुस्वविशिष्टाः सरलाः यह अथं हुआ । इसी प्रकार 
थात्वर्थ, फल, प्रत्ययार्थं का सवत्र शानकर शाब्दवोध करने से व्युत्पत्ति होगी। अध्ययन एवं 
अध्यापन के दोप से उत्तरोत्तर हास शास्र का एवं शास्रशों का दो रद्दा ऐ । 

वृत्तिकार 'केशिमर्‌? प्रत्यय.को कर्मकर्ता में होता दै वेसा कद रद्दे हें । वदद कथन भाष्यादि- 
विरुद्ध होने से उपेक्ष्य है । 

२८३१६ क्ृत्यच; ८0४२९ 
उपसरगेस्थान्निसित्तात्‌ परस्याच उत्तरस्य छृत्स्थस्य नस्य णत्वं स्यातू । 

प्रयाणीयम्‌ | अचः किम्‌ „ प्रमग्तः | कैनिरिण्णस्यो पसंख्यानम्‌#छ | अचः परत्वा- 
साबादप्राप्ते बचनम्‌ | परस्य णस्वम्‌ , पूर्वस्य ष्दुत्वम्‌ | निर्विण्णः | 

उपसगंस्थ निमित्त से पर धातु के अतरत अच्‌ तै पर जो कृत प्रत्यय उसका अवयव नकार 
को णकार होता ९ । प्रयाणीयम्‌ , यहां अनौयर के नकार को णकार हुआ । निर्विण्ण में नकार 
अच्‌ से उत्तर नदद है वहां अगाम गल था उसके जिवाने के लिर वातिक किया है । वह लिविण्ण में 
णछ करता है कृत प्रत्यय के अवयव नहार को धातु के नकार को ष्डुत्व से णकार हुआ । 


२८३७ णेविभाषा ८।४।३०। 
उपसर्गस्थान्निमित्तात्‌ परस्य ण्यन्तादू विहितो यः कृम्‌ तत्स्थस्य नस्य णो 
बा स्यात्‌ । प्रयापणोयम्‌ । प्रयापनीयम्‌ । विहितविशेषणं किम्‌ , यका व्यब- 
घानेऽपि यथा स्यात्‌ | ध्रयाप्यमाणं पश्य | “णत्वे दुर उपसगेत्बं ने'त्युक्तम्‌ | 
'ढुयौनम्‌ । दयो पनम्‌ । 
उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर ण्यन्त से विद्वित जो क्त प्रत्यय उसके नकार को विकल्प णकार 
होता है । प्रया से अनोयर्‌ णत्व । पक्ष में णत्वाभाव । ण्यन्त से विद्वित क्यों कहा ? ण्यन्त से' 
पर ऐसा क्यों न कहा १ उसका फळ यक्‌ व्यवधान में भी णत्वाथ है । णत्व में दुर्‌ को उपसगेत्व 
का प्रतिषेध पूवंकथित दै । अतः णत्वाभात से दुरयापनम्‌ , हुआ । 


२८३८ हलश्चेजुपधात्‌ ८४।३१। 
हलादेरिजुपघात्‌ कन्नस्याचः परस्य णो वा स्यात्‌ । प्रकोपणीयम्‌ । प्रकोपः 
नीयम्‌ | हल्‌ किम्‌ , प्रोहणी यम्‌ । इजुपधात्‌ किम्‌ , प्रबपणीयम्‌ । 


faa oP म र क क कक क कथा 


उपसगंस्थ निमित्त से पर इळादि इच्‌ दै उपधा में जिसको ऐसा धातु से पर इत प्रत्यय के . 


नकार अच्‌ से पर रहे वहां णझ्षार विकल्प से होता है। . क 
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१३२ चेयाकरणसिद्धान्तकोसुदी 
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प्रपूवेक क्रोषाथेक कुप्‌ से अनीयर्‌ गुण णत्व सु अम्‌-प्रकोपणीयम्‌।. पक्ष में णत्व का अमाव से 
प्रकोपनीयम्‌। कुप क्रोचे प्रोइणीयम्‌ , ऊद्द विते । ‘कृत्यचः? से नित्यणत्व होता है । प्रवपणी- 
यस्‌ । बीज सन्ताने । अनीयर्‌ “कृत्यचः' से नित्यणख हुआ । 


२८३९ इजादेः सनुमः ८।४।३२। 


सनुमश्चेदू भवति तहिं इजादेहेलन्ताद बिहितो यः इत्‌ तत्स्थस्येब । 
प्रेङ्खणीयम्‌ । इजादेः किम्‌ , मणि सपेणे । प्रमज्ञनीयम्‌ | नुमग्रहणमनुस्वारोप- 
लक्षणम्‌ । अटकुप्बाङ इति सत्रेऽप्येबम्‌। तेनेह न, प्रेन्वनम्‌ । इह तु स्यादेव- 
हा धातु के नकार जो कृत प्रत्यय का अवयव है इसको णस्व हो तो इजादि दन्त धातु 
से विदित जो इत तत्स्थ को ही नकार को णत्व होता है। अन्य को नहीं । यथा-प्रङ्ञणीयम्‌। 
“कृत्यचः? से वह सिद्ध था यह सूत्र नियमार्थं है, नियमाकार पूर्व में प्रदर्शित है। अनुवृत्त इल्‌ 
तदन्तपरक है, तदादिपरकत्व इजादि धातुओं में सम्भव नहीं दै । 
विमज्ञ-विहितगर्सित व्याख्यान न करते तो नियमाथता इसकी न होती। णिजन्त से 
विहित भी क्कठात्यय के नकार को णिलोप करने पर इलन्त से पर के कारण 'णेविंमाषा' इस 
विकल्प को बाधने के लिए विधित्व इस सूत्र को सम्भव दोने से । विधिसूत्र ही यह दे ऐसी इष्टापत्ति 
में तो अणिजन्तप्रकृतिक अनौयर्‌प्रत्ययान्त प्रेक्षणीय । उदाहरण नहीं होगा । किन्तु ण्यन्त- 
प्रतिक हो उदाहरण होगा, किश्व--यइ सूत्र यदि नियमार्थे न होता तो 'प्रमङ्गनीयस्‌ यहां 
कृत्यचः से णत्व होता अतः विदित ३ विशेषण आवश्यक है। 'प्रेन्वनम? के लिए यह विध्यथत्व 
सम्भव क्यों नहीं नुम्‌ के नकार के व्यवधान से इत्यचः की प्राप्ति नहीं है । चुम्‌ अदणस्‌ 
अनुस्वार का नकार उपलक्षण है, वहां “अट्कुप्वाङ्‌ की तरह अनुस्वारवाधक है । अतः यहां 
विह्वितयुक्त व्याख्या करके इस सूत्र को चियमार्थपरक ही मानना चाहिये। 
सूत्र में इजादि ग्रहण से मगि सर्पणे--पुमडगनीयम्‌ । '्रेन्वनम्‌? यहां अनुस्वारामाव प्रयुक्त 
णत्वाभाव है । प्रोम्मणम्‌ में अनुस्वार परसवर्णं से णत्व हुआ । 


२८४० वा निंस्निक्षनिन्दाम्‌ ८।४।३३। 


एषां नस्य णो वा स्यात कृति परे प्रणिसितव्यम्‌ | प्रनि सितव्यम्‌ | 
कृत प्रत्यय पर में रइते उपसगे निमित्त से पर निस निक्ष निन्द धातु के नकार को णकार 


' विकल्प से होता है । यहां कृत्यचः से कृति की अनुवृत्ति दै । 


२८४१ न भाभूपूकमिगमिप्यायीवेपाम्‌ ८।४।३४। 
एभ्यः कृन्नस्य णो न | तालीम | ro | क पून हा नक 
| प्रपवणीयः सोमः | ण्यन्त मुपसंख्यानम्‌ ड 
ख ब्राचा शास्य यो वेत्युक्तं णत्वप्रकरणोपरि तदूबोध्यम्‌ , यत्वस्या- 
सिद्धत्वेन शकारव्यवधानान्न णत्वम्‌ | प्रख्यानीयम्‌ । 
उपसगंस्थ निमित्त से पर भा, भू , पू, कमि, गभि, प्यायी, वेप्‌ इन धातुओं से पर इमा 
त्ययावयव नकार को णकारादेश नहीं होता है । यहां पूजू से पर इत नकारको निषेष दोता 
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है। पूछ से इत्‌ नकार को णकार होता ही है। प्रपवणीयः सोमः। किन्तु भादि -शब्दान्तर » 


होने से सूत्रतः णकार निषेध अप्राप्त था । अतः वातिक ने ण्यन्तमा आदि से पर कृत्तत्ययावयव 
. नकार फो णादेश का निषेध किया । 

विसश--'प्रकृतिग्रहणे ण्यधिकस्यापि अणम्‌? यह हेरचङि से शापन करेंगे, उस परिस्थिति 
में यह वातिक अनावश्यक है, सूत्र से ही णत्व निषेध सिद्ध दै, ऐसी शङ्का यहां करनी चाहिये। 
'अचङि' से शापित वचन कुत्वमात्रविषयक ?। अर्थात्‌ कुत्व करने में प्रकृतिग्रहण से ण्यधिक 
का भी ग्रएण करना चाहिये । अन्यत्र नहीं । विशेष ज्ञापन में भाष्य ही प्रमाण दै । 

प्रपूरक व्यक्तवचनार्थक चक्षिङ्‌ धातु से अनीयर्‌ प्रत्यय करके ख्याञ्‌ भदेश कशाञ्‌ दै । 
शकार को वि० यकारादेश-विधायक वातिक णत्वप्रकरणोपरि है। उसके असिद्धस्व के कारण 
शकार-व्यवधान से णत्व न हुआ--प्रख्यानीयम्‌ । 

२८४२ कृत्यल्युटो बहुळम्‌ ३।३।११३। 

स्नात्यनेन स्नानीयं चूणेम्‌ | दीयतेऽस्मे दानीयो विप्रः | 

कृत्यसंशक प्रत्यय एवं ल्युट्‌ प्रत्यय जिस अर्थ में जिनसे कहे हैं उनसे भिन्न अथौ में भी वे 
बहुलग्रहणात्‌ होते हैं । अनौयर्‌ प्रत्यय यथा यहां करण अथे में कर "स्नानीयम्‌? हुआ-- 
स्लानक्रिया में प्रकष्टोपकारक जो चूर्ण है उसको अनीयर्‌ कहता है। दानक्रिया का जो उद्देश्य 
ब्राह्मग उस सम्प्रदाय अर्थ में अनीयर्‌ प्रत्यय हुआ दानीयो विप्रः। चूणेरूप करण ब्राह्मणरूप 
सम्प्रदान कारक उक्त अनीयर्‌ से है अतः उमय से प्रथमा हुई । 


२८४३ अचो यत्‌ ३।२।९७। 


अजन्ताद्‌ घातोयत्‌ स्यात्‌ । चेयम्‌। जेयम्‌। अज्ग्रहणं शक्यमकतुंम्‌। 
योगविभागोऽप्येबम्‌ । तव्यदादिष्वेव यतोऽपि सुपठस्बात्‌ | 

अच प्रत्याह्वार वोध्य वणं है चरम अवयव जिनका ऐसे धातु से यत्‌ प्रत्यय होता है। तकार 
की इत्संज्ञा लोप है । राशिकरण जनक व्यापारार्थक चि-धातु जो सकमक दै उससे कमे में 
यत्‌ प्रत्यय आर्धधातुकसंश्ञा गुण प्रातिपादिक संज्ञा सु भम्‌ पूर्वछप चेयम्‌। सकमंक जयार्थक 
जिधातु से कमं में यत्‌ आदि जेयम्‌ । चेयस्‌ = धनम्‌। जेयम्‌ = मनः । अच्‌ ग्रहण सूत्र में न करना 
यत्‌ का तब्यदादि में पाठ करना सूत्र योग विभाग अनावश्यक है । इलन्त धातु से ण्यत्‌ विधान 
होने से परिशेष न्याय से अजन्त धातु से ही यद प्रत्यय सम्भव है। भूतपूर्वं अजन्त से यदं 
अच्‌ ग्रहण यइ कश्पना भाष्यादि विरुद्ध एवं दोषग्रस्त होने से अनादरणीय है। येन क्रमेण. 
अष्टाध्यायी . आचार्यपठिता तेन फ्रमेण पारायणजन्यम्‌ अदृष्टफछाथै स्वतन्त्रं सूत्रमिति 
आस्तिकाः । 


२८४४ इद्यति ६।४।६५। - 
यति परे आत इत्‌ स्यात्‌ । गुणः | देयम्‌ | ग्लेयम्‌ । & तकिशसिचति- 
यतिजनिभ्यो यदू वाच्यः ४ तक्यम्‌ । शक्‍यम्‌ | चत्यम्‌ | यत्यम्‌ | जन्यम्‌ | 
जनेर्यदूबिधिः स्वराथेः, ण्यतापि रूपसिद्धे!। न च वृद्धिप्रसङ्ग:, जनिवध्योः 
श्चेति निषेधात्‌ | & हनो वा यदू वघश्च वक्तव्य: & | वध्यः | पत्ते वद्यमाणो 
ण्यत्‌ , घात्यः | - 


है 
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यद्‌ प्रत्यय पर रहते घातु के आकार को इंकारादेश होता दै। सकमक दा षातु से कमे में 
प्रत्यय करके आकार को 'ईकार गुण इदन्त तदादिनिमित्तक प्रातिपदिकरशा सु अस्‌ पूवरूप 
देयम्‌ = दानकमे वस्तु. धनादि । इषंक्षयाथंक ग्लेघातु से यत आदेश सूत्र से आत्व इैकारादेश 
गुण सु अस्‌ पूवेरूप ग्लेयम्‌। » तक्‌ , शस्‌ , चत, यत, जन्‌ इन धातुओं से यत त्यय द्दोता 
है। जन्‌ से यत्‌ न करने पर भी 'क्रइळोण्यंते? सूत्र से ण्यत करने पर भी रूपसिद्धि 'जन्यम्‌" 
होती, ण्यत्‌ में बृद्धि प्रसक्ति का “जनिवध्योश्च? से निषेध है, पुनः जन्‌ से यत्‌ प्रत्यय विधान 
स्वराथे दै । 


इन्‌ से यत्‌ प्रत्यय होता है एवं वधादेश इन्‌ को विकश्प से होता हे । वध्यपक्ष में ण्यत्‌ से 
` घात्यः । इनस्त सूत्र से तकारादेश, हो इन्तेः से कुत्व हुआ । 


_ २८४५ पोरदुपधात्‌ २।१।९८। 
पबगौन्तादू अदुपघात यत्‌ स्यात्‌ । ण्यतोऽपवादः |- शप्यम्‌ | लथ्यम्‌ । 
“नातुबन्धक्रतमसारूप्यम्‌? अतो न ण्यत्‌ , तव्यदादयस्तु स्युरेव । 


अकारोपध पवर्गान्त धातुओं से पर ण्यत्‌ को बाधकर यत्‌ प्रत्यय होता दै । ण्यत्‌ ए यत्‌ में 
अनुवन्धेतर स्वरूप दै अतः नित्य यत ने ण्यद्‌ को बाध किया है। पक्ष में तव्यत्‌ आदि 
होते ही हे । 


२८४६ आडो यि ७ १।६५। 


आङः परस्य लभेचुम्‌ स्यादू यादौ प्रत्यये विवक्षिते | नुमि कृतेऽदुपघ- 
त्वाभावात्‌ ण्यदेव, आलम्भ्यो गौः । 


सूत्र में “यि? विवक्षित सप्तमी है, परसप्तमी नहीं है। आह्‌ से पर जो लभ्‌ धातु उसको जुस्‌ 
'भागम होता है, यादि प्रत्यय विवक्षित रइते। नुम्‌ करने के बाद उपधा में अकार न होने से पोर" 
दुपधात्‌ ते यत्‌ अप्राप्त है अतः इलन्त लक्षण ण्यत्‌ हुआ । आल्म्भ्यो गौः । 


२८४७ उपात्‌ ग्रशसायाग्न ७१।६६। 
उपलम्भ्यः साधुः | स्तुतौ किम्‌ , उपलब्धुं शक्यः उपलभ्यः | 


प्रशंसा अथ में उप उपसगे पूवंक ळम्‌ को नुम्‌ आगम होता है यादि प्रत्यय विवक्षित रहते । 
सुम्‌ करके ण्यत्‌ । स्तुति भिन्न में यत्‌ प्रत्यय हुआ । 


२८४८ शकिसहोश्च २।१।९९। 
शक्यम्‌ | सह्यम्‌ | 
शक एवं सइ थातु से उत्तर यद्‌ प्रत्यय होता दै । २क्यम्‌ । सह्मम्‌। 
२८३९ गदमदचरयमश्रालुपसर्ग ३।१।१००। . 
गद्यम्‌ । मद्यम्‌। चयम्‌। चरेराङि चागुरौ $। आचयों देशः= गन्तव्य 


इत्यथेः। अगुरौ किम्‌ , आचार्यो गुरु: । यमेनिंयमार्थम्‌ , सोपसगोन्मा भूत्‌। 
प्रयाम्यम्‌ | निपूवोत्‌ स्यादेव, तेन 'न तत्र अवेद्‌ बिनियम्यमिःति बातिकप्रयो- 
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गात्‌ । एतेनानयम्यस्य नायुक्ति; । 'खया नियम्या ननु दिव्यचक्षुषाः इत्यादि 
व्याख्यातम्‌ । नियसे साधुरिति वा । 

उपसर्ग रहित गद मद चर यम इन धातुओं से यत प्रत्यय दोता है । आइपूर्क चर | 
से गुरुमिन्न अथं में यत्‌ प्रत्यय होता हे । गन्तव्य देश में आचर्यः देशः । आचायों गुरुः यहां ण्य 
गुरु में है । पोरदुपधात्‌ सूत्र से यम्‌ धातु से यत्‌ प्रत्यय सिद्ध ही था । पुनः यहां यत प्रत्ययार्थ 
जो यम्‌ धातु का पाठ किया है वह नियमार्थ दै--यम्‌ धातु से यदि यत्‌ हो तो अनुपसगपूर्व- 
कादेव, इस नियम से उपसगे पूर्वक यम्‌ से यत्‌ न होकर ण्यत्‌ प्रत्यय डौ होगा। यथा-- 
'प्रयाम्यम्‌ । विनियम्यम्‌? इस भाष्य वार्तिक प्रयोग से निपूवे यम्‌ से तो यत प्रत्यय होता ही है । 
इस वातिक प्रयोग से अनियम्य प्रयोग सिद्ध हुआ । यहां यम्‌ से यत नञ्‌ तत्पुदष दै । 

त्वया नियम्या प्रभृति प्रयोगों की यत से सिद्धि हुई । अथवा नियमे साधु अर्थ में सप्तम्यन्त 
से यत साधु अर्थ में हुआ दै यह भो प्रकारान्तर दै । | 

“यमः ससुपनिविपु.'च? इति वैकब्पिक अप्‌ प्रत्यय के अमाव में "तत्र साधुः? से यत प्रत्यय होता 
है । त्वया? में करण में तृतीया है यहद भी पक्षान्तर है। 


२८५० अवद्यपण्यवर्या मह्मपणितब्यानिरोधेषु ३।१।१०१। 
बदेनेञि उपपदे बदः सुपीति यत्‌क्यपोः प्राप्नयोर्यदेव+ सोऽपि गह्योयामे- 
वेत्युभयाथं निपातनम्‌ । अवद्यम =पापम्‌ | गरह्मेति किम्‌ , अनुद गुरुनाम; 
तद्धि न न गह्म बचनानहस्व | 


“आत्मनाम गुरोनीम नामातिकृपणस्य च । 
श्रेयस्कामो न गृहीयाज्ज्येष्ठापत्यकलत्रयोः ॥ १ ॥ 
इति स्यृते; । पण्या गौः, व्यबहतंव्येत्यथेः । पाण्यमन्यत्‌  स्तुत्यहे- 

मित्यर्थः | अनिरोघोऽप्रति बन्धस्तास्मिच्‌ विषये बडो यत्‌ | शातेन वयो कन्या । 
वृत्यान्या | 

गर्हणं पणितव्य एवं अनिरोध अर्थ में क्रम से अवद्य, पण्य, वर्य्य वे यत्‌ प्रत्ययान्त पद निपातन 
से सिद्ध होते हैं। नञ्‌ उपपद में रहते यदू धातु से “वदः सुपि क्यपू च' से क्यप एवं यत्‌ दो 
प्रत्यय प्राप्त ये किन्तु यत्‌ ही होता है, बह यत्‌ भी गर्दा रूप भं में। यह उभय निपातन दे । 
अवद्यं पापम्‌ । जो गहय नहीं है एवं कहने योग्य सी नहीं है वहां नम्‌ पूवंक बद्‌ से क्यप्‌ सम्प्र- 
सारण पूर्वूपादि भनुद्य गुरुनाम । युरुनाम शिष्यमुख से उच्चारण करने में अयोग्य है। अपना 
नाम, गुरु का नाम, अतिक्कपण का नाम, ज्येष्ठपुत्र या पुत्री का नाम, एवं धमेपत्नी का नाम 
इन नामों को कल्याण कामनायुक्त पुरुष उच्चारण न घरें यदद शाखाशा है । अर्थात्‌ स्मृति वचन 
आदरणीय हे । पण थातु व्यवहार एवं स्तुति में है । पण्या यौः यहां व्यवहतेव्य में यत्‌ निपातित 
है, स्तुत्यथै में ण्यत पाण्यम्‌ = स्तुतिकमे । अनिरोध से अप्रतिबन्ध = अनियम गृद्दीत है । इस अथं 
में बळ घातु से यत्‌ प्रत्यय होता हे । अविवाहित कन्या के लिए सेकड़ों स्थळा में वर खोजा जाता 
है निश्चित होने पर सुयोग्य वर के साथ वेध सम्बन्धार्थ पवित्र विवाह संरकार होता है शतेन 
वर्या कन्या । अन्य अर्थ में "वृत्या? यहां क्यप्‌ तुक्‌ है । 


२८५१ बह्यं करणम्‌ ३।१।१०२। 


चा 
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बहन्त्यनेनेति बढ्दा शकटम्‌ | करणं किम्‌ ; बाह्यम्‌ | वोढव्यम्‌ | 

वह धातु से करण अर्थ में यत्‌ का निपातन इोता है। वहन क्रिया में प्रकृष्टोपकारक शकटादि 
है उस करण में यत से वह्मम्‌॥ करण भिन्न अर्थ में वह से कमे में ण्यत्‌ प्रत्यय या तव्यत्‌ प्रत्यय 
से वाह्यम्‌ । वोढव्यम्‌ होता दै । * 


२८५९ अये। स्वासिवे्ययोः ३११०३। ० 
ऋणगतौ अस्मादू यत्‌ । ण्यतो5पवादः । अयेः स्वामी वेश्यो बा । अनयोः 
किम्‌ , आयो त्राह्मणः । प्राप्तव्य इत्यर्थः । 
स्वामो एई वैश्य अर्थ में ऋ धातु से यत प्रत्यय निपातन से अथे यह रूप सिद्ध होता है । 
यह निरातन लभ्य यतर ण्यत्‌ का अपवाद है । स्वामी या वैश्य को अयं कहते हैं । अन्यत्र कमे में 
ण्यत्‌ वृद्धि से आये: यहां प्राप्ति रूप फछाम्रय ब्राह्मण दै । 


२८५३ उपसया काल्या प्रजने ३।१।१०४। 


गभम्रहण प्राप्तकाला चेदिस्यथः । उपसयौ गौः। गभोधानार्थः वृषभेणो- 
पगन्तुं योग्येत्यथेः | प्रजने काल्येति किम्‌ , उपसायो काशी । प्राप्तवयेत्यर्थः | 
गर्भग्रहण में प्राप्तकाला स्रीकिङ्ग पशुव्यक्ति विवक्षा विषय में उपसगपूर्वक गत्यर्थक स्‌ धातु से 
निपातन से यत्‌ प्रत्यय होता दै । उपसर्या गौः। गभ को धारण करने के लिए वृषभ के समीप 
गमन योग्य गौ यह अर्थ है । प्रापतिक्रियाकमे काशी भर्थ में उपसाया काशी जाने योग्य । 


२८५४ अजयं सङ्गतस्‌ ३।१।१०५। 

नन्‌ पूबोज्जीयेतेः कतेरि यत्‌ सङ्गतं चेदू विशेष्यम्‌ | न जीयेतीत्यजयेम । 
तिन सङ्गतमाय्येण रामाजयं कुरु द्रुतमि!ति भट्टिः । “मृगैरजर्यं जरसोपदिष्टम- 
देहबन्धाय पुनबेबन्धे'त्यत्र तु सङ्गतमिति विशेष्यम्‌ अध्याहायेम्‌ | संगतं किम्‌ , 

अजरिता कम्बलः | भावे ठु सङ्गतकट्केऽपि ण्यदेव | अजाय्य सङ्गतेन | 
नभ्‌ पूर्वक ज धातु से कतृरूप अथं में यत प्रत्यय होता है संङ्गत रूप अथे विशेष्य र इने पर, 
न नष्ट होने वाढी सङ्गति इस अथे में अजयंम्‌ निपातन से रब्ध हुआ । मङट्टिवाक्य में कहा है कि 
हे राम ! जल्दो से आयं = श्रेष्ठ जो सुग्रीव है उनसे कभी नष्ट न होने वाली सङ्गति को आप करें 
यहां 'अजयंम्‌? यह हुआ । दशरथ राजा को वृद्धावस्था ने उपदेश किया कि हे राजन्‌ संसार में 
जन्म-मरण प्रयुक्त बन्धनो से मुक्त होने के लिये अब आप गृह एवं राज्यादिक सबको छोड़ कर 
. चन में जाकर वनवास से वन में स्थित उन इरिणो से नष्ट न होने वाली सङ्गति को कीजिये । 
यहां मो अनर्यम्‌ यह प्रयोग हुआ। यहां सङ्गतम्‌ का अध्याहार करना चाहिये । जहां सङ्गत रूप 
अर्थ॑-विशेष्यतया प्रतीयमान नहीं है बहां यत्प्रत्ययाभाव है यथा--अज रिता कम्बलः यहां नज- 


पूवंक ज धातु से तृच्‌ प्रत्यय आधंधातुक संज्ञा इडागम हुआ । भाव में सङ्गतकतुंक रहे वहां 
न्‌ ण्य 
दोता हे यत प्रत्यय नहीं । अजा्य्यै सङ्गतेन । वे 


२८५५ बढ) सुपि क्यप्‌ च ३।१।१०६। 
उत्तरसुन्नादिह “भावे” इत्यनुकृष्यते | बदेभावे क्यप्‌ स्याच्चाद्यत्‌ अनुपसर्गे 
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छुद्न्त कृत्यप्र क्रिया १३७ 
सुप्युपपदे । ब्रह्मोद्यम्‌ | ्रह्मवद्यम्‌ | ब्रह्म वेद, तस्य वद्नमित्यर्थः | कमेणि 
त्येके 
प्रत्ययावित्येके | उपसग तु ण्यदेव, अनुवाद्यम्‌ | अपबाद्यम्‌ | 
उत्तर सूत्र से यहां मावे का अपकपंण ऐ । वद्‌ धातु से भाव में क्यप्‌ एवं चकार से यत्‌ प्रत्यय 
होता है, उपसर्गभिन्न सुबन्त उपपद में रहते । वेद का कथन अर्थ में अद्योच्रम्‌ यहां क्यप्‌ सम्प्र- 
सारण पूवेरूप गुण सु अम्‌ पूर्वरूप हैं। यत्‌ में ब्रह्मवद्यम्‌ । कोई कहते हैं कि यत क्यप्‌ वे दोनों 
कम में ही हुए। उपसगे उपपद रहते ण्यत्‌ इळन्त लक्षण हुआ, अत उपधायाः से वृद्धि हुई । अनु" 
बाद्यम्‌ । अपवाद्यम्‌ । 


२८५६ थ्रुवो भाषे २॥१॥१०७। 
क्यप्‌ स्यात्‌ | ब्रह्मणो आवो ब्रह्मभूयम्‌ | सुपीस्येव । सव्यम्‌ । अनुपसग 
इत्येब प्रभव्यम्‌ | 
साव में भू धातु से उत्तर क्यप्‌ प्रत्यय होता दै, सुबन्त उपपद में रहते ब्रह्मभूयम्‌ । भव्यम्‌ 


यहां सुबन्त उपपद में नहीं अतः क्यप्‌ न हुआ, यत्‌ गुण अवादेश दै भनुपसगैपूक में सुबन्त उप 
पद नहीं अतः प्रभव्यम्‌ में क्यपू न हुआ । किन्तु यत्‌ हुआ । 


२८५७ हनस्त च ३।१।१०८। 


अनुपसरं सुप्युपपदे हन्तेभोवे क्यप्‌ स्यात्‌ तकारश्चान्तादेशः । ब्रह्मणो 
हनन ब्रह्महत्या । स्जीत्वं लोकात्‌ | 
अनुपसग सुबन्त उपपद में रहते इन्‌ घातु से भाव में = धात्वर्थ में क्यप प्रत्यय होता है एवं धातु 
के अन्त्य वर्णं को तकार आदेश होता है । इतिः = दनन ब्रह्मणः हननम्‌ ब्रह्मइृत्या । यहां जीलिङ्ग 
लोकतः है, भाष्यकार ने कहा है कि--'लिङ्गमशिष्यम्‌ , लोकाश्रयत्वात्‌ ।? लिङ्गविधायक वचना का 
प्रणयन व्यर्थ है, लिङ्गशान लोक से होता है, जो ज्ञान लोक से दो तदर्थं के वचनारम्भ व्यथं दे । 
क्षणनिवत्यर्थ भोजनं कतं्यं एतदर्थं शाजक्कता वचनं न निरमायि? भूख छगे तो भोजन करना 
चाहिये इसलिए शाख्जकार ने वचन जिस प्रकार निर्माण नहीं किया उसी प्रकार लोकसिद्ध कार्य 
पुंछिङ्गादि ब्यवस्था स्वतः छोक या कोशादि से अवगत करनी चाहिये । 
२८५८ एतिस्तुशास्‌ बृहजुषः क्यप्‌ ३।१।१०९। 
एभ्यः क्यप्‌ स्यात्‌ | 
यहां सुपि उपपदे भावे इनकी निवृत्ति है। एति से इण का ही ग्रएण है शक इक्‌ का नहीं 
क्योकि वे प्रायः भपिपूवंक ही रहते हैं । उनका एति निर्देश उपपन्न नहीं होगा । अतः व्याकरण , 
अध्ययन ज्ञान का प्रयोजन मगवान्‌ भाष्यकार ने 'अध्येयम्‌ व्याकरणम्‌? यद कहा, वहां क्यप्‌ न 


हुआ । इण्वदिकः से “भधीत्या = स्मत्त॑व्या माता? यहां इक्‌ से क्यप्‌ हुआ है 
इण्‌ „ स्तु, शास्‌ , वृ, दृ, जुष्‌ इनसे क्यप्‌ होता दै । उपनेय मे तो ईङ्‌ गतौ दैवादिक से यत्‌ 


प्रत्यय है । इण का इस्यः? यहां तुक्‌ के किए वक्ष्यमाण सूत्र है-- 


२८५९ हृस्वस्य पिति कृति तुक्‌ ५।१।७१। 
इत्यः | स्तुत्यः । शास इदङ्हलोः | शिष्यः | 
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इत्यः यहां कमे में क्यप्‌ प्रत्यय कर हुक्‌ भागम है ' गमनक्रियाजन्य फळाश्रय जो मागे 
उसको इत्य कहते हैं । रतुत्यः = उत्कर्ष गुणबोध जनक व्यापाराथक स्तु से कमे में क्यप्‌ प्रत्यय 
तुक स्तुत्य से स्तवनक्रिया कर्म अेष्ठ जन । रघु में 'स्तुत्य स्तुतिभिः ।' प्रयोग है । शिष्यः = शासित्ुं 
योग्यः शिष्यः । शासु अनुशिष्टौ = प्रदृत्तिपयंवसायी शासेरथः = शास्‌ का अर्थ आज्ञा देकर काय में 
प्रबृत्ति कराकर उस आज्ञाप्य ने काये किया या नहीं उसका भो निरीक्षण करना यह आशापक के 
कतेब्य में सन्निविष्ट दै । शास्‌ क्यप्‌ शास इदछ्‌ से इकारादेश शासिवसि से षत्व शिष्यः = अनु- 
शासन करने योग्य । 
वृ इति वृञो ग्रहणं न वृङः, वृत्यः । वृड्स्तु बायो? ऋत्विजः । आहद्टत्यः | 
जुष्यः पुनः क्यबुक्तिः परस्यापि ण्यतो बाधनाथा । अबश्यस्तुत्यः | शंसिदुहियु- 
दिभ्यो बा० इति काशिका । शास्यम्‌+ शंस्यम्‌ । दुम्‌, दोह्यम्‌ गुह्यम्‌, गोह्यम्‌ । 
प्रशस्यस्य भ्रः । ईडवन्द्बृशांसहुददां ण्यतः | इति सूत्रयबलाच्छंसेः सिद्धम्‌ । 
इतरयोस्तु मूलं मृग्यम्‌ । ४ आङपूवीदव्जेः संज्ञायामुपसंस्यानम्‌ $ । अन्जू 
व्यक्तिम्रक्षणादिषु बाहुलकात्‌ करणे क्यप्‌) अनिदिताम्‌ इति नलोपः । आश्यम्‌ । 
'एतिस्तुशासः सूत्र में इपद से इञ्‌ का अहण है वृत्यः । इछ से ण्यत्‌ वारयाँः = यशार्थ 
स्वीकार करने योग्य वेदाध्यायिनः ब्राह्मणाः । 'डेडवून्द? इस शापन से वृद्ध का ग्रहण नहीं वहां 
इंडवृद्धि साइचय से 'भात्मनेपदीः वृद्ध का ग्रहण है । आदर = सत्कार करने योग्य में कर्म में 
क्य _ आदृत्यः । प्रीति एवं सेवनार्थक जुषी धातु से कमे.में क्यप्‌ जुष्यः = सेव्यः । या प्रीत्याश्रयो 


जनः। क्यप्‌ की अनुवृत्ति आती पुनः सूत्र में क्यबुक्ति इस लिए है कि परत्व के कारण प्राप्त 
जो ण्यत्‌ उसको भी वाधनाथ दै । 


Trt rt] 


nt nas] 


ओरावइयके से प्राप्त ण्य का अवकाश अवश्यलाव्यम्‌ में है। आत्रश्यकविवक्षा में क्यप्‌ का 
अवकाश 'श्तुत्यः” यहां है, “अवश्यस्तुत्यः” यहां उभय को प्राप्ति से परत्वाद प्राप्त ण्यत्‌ को 
पुनः क्यपू की उक्ति ने बाषकर क्ष्यप्‌ किया । काशिकाकार कहते हैं कि शंस्‌ दुद गुइ से क्यपू 
बिकल्प से होता है पक्ष में ण्यत्‌ ।. जहा क्यप्‌ होगा वहां 'अनिदिताम्‌? से नकार का छोप होता दै । 
यहां काशिकोक्ति में वीज क्या है उसपर परामशे करने पर यह शान हुआ कि 'प्रशस्यस्य अः 
निर्देश एवं इंडबृन्द इस सूत्र से शंत को क्यप्‌ सिद्ध है, किन्तु अन्य धातु द्वय से क्यप्‌ की 
उत्पत्ति में कोई प्रमाण अद्यावधि अनुपलब्ध है जो अन्वेष्य हे । आङ पूवंक अन्ज्‌ से क्यपू 
होता है ऐसा कहना चाहिये संच्चारूप अथं में । 


आज्यन्‌ । यहां बहुल अहण से करण में क्यपू हुआ है । यहां ण्यत्‌ एवं नलोपविधान न किया, 
कुत्व एवं तित्स्वर रूप आपत्तिदय होती । क्यजन्त आज्यशब्द यहां पदकारा ने अवग्रह करके 
पाठ नहीं किया । अतः पदच्छेद नहीं होता है यहां भाष्यकार ने कह्दा है कि 'न छक्षणेन पदकारा 

` अनुबर्त्याः; पदकारेस्तु लक्षणमनुवत्यंम्! इति। लक्षण पदकारों का अनुगमन नहीं करता है, 
पदकारों को ही चाहिये कि लक्षण मर्यादा का वे अनुसरण स्वयं करे । यही शास्रीय सिद्धान्त की 
घोषणा है । अवान्तर पद रहने पर भी क्षित पदविभाग का अमाव विपरीत अथोदि की 
सम्भावना से न की जाय यहु तो अन्यमाग दै । हवन साधनी भूत द्वब्यविशेष को आज्य कहते हैं। 


» २८६० क्रदुपधाच्चाक्लुपिचते; ३।१।११०। 
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कुदन्तकृत्यप्रक्रिया १३६ 


अ A क री सपख 


वृत्‌ , बृत्यम्‌ | बुध्‌ बृध्यम्‌ , क्लुपिचुत्योर्तु-कहप्यम्‌ , चत्यम्‌ । तपरकरणं 
किम्‌ , कृत्‌, कीत्येम्‌ । अनित्यण्यन्ताश्चुरादय इति णिजभावे ण्यत्‌ । णिज- 
न्तात्तु यदेव । 


क्लुप्‌ एवं चुत को छोडकर ऋकार है उपधा में जिनको ऐसे धातुओं से पर क्यप्‌ होता दै । 
बृत्यम्‌ । दध्‌ से वृध्यम्‌ । कृप्‌ से ण्यत्‌ छत्व के असिद्धत्व के कारण या ऋलू को परस्पर सवण 
संशा के कारण इसको मौ क्रदुपध माना गया दै । कृपू सामथ्यं । चुती दिंसाम्रन्थनयोः ण्यत्‌ 
चत्यंम्‌ । ऋत में तपरत्व करण से दोघे ऋकारोपध से क्यप्‌ नहीं होता है किन्तु ण्यत्‌ कीत्यंस्‌ । 
यहां ण्यत्‌ एवं ऋकार को इकार दीधं । चुरादित्व प्रयुक्त णिज्‌ प्रत्यय अनित्य है जहां णिज्‌ का 
अमाव वहां ण्यत्‌ एवं जहां णिजन्त वहां अचोयत्‌ से यव प्रत्यय होता दै । 


२८६१ इच खनः ३।१।१११। 
चात्‌ क्यप्‌ | आदूशुणः, खेयम्‌ | 'इच? इति ह्ृस्बः सुपठः । 

खन्‌ धातु से क्यप्‌ प्रत्यय होता है, नकार के स्थान में इंकार आदेश ोता हे। आदूणुण से 
गुण करके खेयम्‌ की सिद्धि हुई । विदारण जनक व्यापारार्थक खलु धातु से विदारण रूपफलाश्रय 
रूपकमे में क्यप्‌ प्रत्यय हुआ दै । खेवम्‌ = क्षेत्रम्‌ शकुं वा । खन्‌ का नकार को हस्व श्कारादेश 
या दोघं ईकारादेश कर गुण से खेयम्‌ की ही सिद्धि दोती दै । दोघं इंकार का जव अवण नहीं 
तब तो लाघवार्थं एकारादेश हस्व करना दी उचित है 'इु'च' इति हस्वः सुपठः । 

विमर्-दोषं को पढ़ने वाळे सूत्रकार का यह आशय है कि यहां इ इ प्रदलेष दै । एक 
इकार आदेशाध है द्वितीय इकार वाधक वाधनार्थ है । खायते खन्यते वहाँ ये विभाषा सावकाश है, 
इकारादेश का अवकाश जाँ आकारादेश अप्राप्त है वहां है, एवं जहां उभय कौ प्राप्ति है वहां 
परत्व एवं अन्तरङ्गत्व के कारण आत्व प्राप्त है, 'ये विभाषा? में विषय सप्तमी 'ये? ४ । यकारादि 
बुद्धि प्रसक्ष में पूर्व भाकारादेश हो होता है । इंकार तो क्यप्‌ सन्नियोगशिष्ट विधीयमान होने के 
कारण बढिरङ्ग है। अन्तरङ्ग आत्व को बाधनाथं प्रश्‍्छेप से द्वितीय इकारविधि आवश्यक ही है। 
अतः सूत्रकार ने ईच' दौधोंच्चारण किया । 

दीघं ग्रहण के प्रत्याख्यानवादियों झा आशय यइ है किं इकार आदेश अन्तरङ्ग है वह 
परनिमित्त को अपेक्षा न कर के विधीयमान ६, क्यप्‌ सन्नियोगशिष्ट ही वह केवल है । आकारादेश 
तो बहिरङ्ग दै, सूत्र में 'ये” परसप्तम्यन्त दै, असति बाधके सृत्रघटक जितनी सप्तमियां है वे सब 
ओऔपडइलेपिकाधिकरण बोधक जो सघध्मी तदन्त है। भाष्यकार ने भी कद्दा है कि “तस्मिन्निति 
परिभाषायां जागरूकायां सत्सप्तम्याश्रयणमयुक्तम! इति । `ये’ को विषयसप्तम्यन्त स्वीकार में 
कोडे भाष्यसम्मत प्रमाण नहीं है । प्रकृत में अन्तरङ्ग इकारादेश से वहिरङ्ग आकारादेश का 
बाध उचित है । मात्रालाघवार्थ इकार आदेश स्व दी पढ़ना चाहिये। इस लाघव सी “ये? 
पर सप्तमी जो न्यायतः प्राप्त है उसमें प्रसाण है 'द्विवेडं सुवडं मवति? इस न्यायसे । 

सूक्ष्म विचार यहां प्रस्तुत करते हैं कि हस्व इकार विधान कर युण से 'खेयस्‌' की सिद्धि 
करने पर “स्वस्य पितिक्कति' इस तुक्‌ विधायक झाख कौ दृष्टि में आद्‌णुण: यहद एकादेशशाज 
असिद्ध है इस कारण हस्वस्य सूत्र से खेयम यहां तुक्‌ आगम अनिष्ट कौ प्रसक्ति होगी । असिड 
विधायक शास्त्र है 'पत्वतुकोरसिद्ध” यहद शाख है वह षत्व एवं तुक करने में एकादेश शाख को 
असिद्धत्व बोधन करता दै, अतः दीधे “इकार का हो विधान उचित है । यह कथन मौ अनुचित 
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सा दै। 'शकहुपु” भाष्य प्रयोग से वह असिद्धत्व पदान्त एवं पदादि का एकादेश को षर्व या 
तुक्‌ करने में असिड बोधन करता दै । अत एव वृक्षे छत्रस्‌ यहां हस्वाश्रय छि च' से तुकू न हुआ 
नित्य किन्तु 'दौधांव पदान्ताद्वा? से विकश्प से तुक्‌ हुआ। सूत्रकार का दीष पाठ उचित है। 
भाष्यकारादि का हस्व पाठ सुपठ नहीं है । यह पढिक्त प्रसिद्ध है, इसे याद रक्खों । परीक्षक 
गण भो पूँछते हैं। 


२८६२ भूनोडसंक्ञायाग्र ३।१।११२। 

सृत्याः कमेकराः | भतेव्या इत्यथः। क्रियाशब्दोऽयं न तु संज्ञा । & समश्च 
बहुलम्‌ $ । संद्रत्याः । संभायोः | असंज्ञायामेब बिकल्पार्थासदं वातिकम्‌ । 
असंज्ञायां किम्‌, सायो नाम कषत्रियाः । अथ कथं आयो वधूः इति ? इह हि 
“संज्ञायां समज'-इति क्यपा भाव्यम्‌ । संत्ञापयुंदासस्तु पुंसि चरिताथः । 
सत्यम्‌ , बिभतेः “भृः इति दीघोन्तात्‌ क्रथादेवो ण्यत्‌। क्यप्‌ तु अरतेरेब “तद~ 
तुबन्धकम्रहणे नातदनुबन्धकस्य? इति परिभाषया | 

संज्ञा से भिन्न अर्थ में भृञू धातु से क्यप्‌ प्रत्यय होता है । शुद्ध योगिकार्थं वोषक अत्याः = 
का अथं कमं करने वाळे हे यह संशावाचक नहीं है । » सम्‌ उपसगे पूर्वक सुञ्‌ से क्यप्‌ विकर 
से होता दै । पक्ष में ण्यत्‌ प्रत्यय । यह वार्तिक भी संज्ञा से भिन्न अर्थ में क्यप्‌ विधायक है । 
जहां संज्ञा होगी वहां भार्या क्षत्रिया यही होगा क्यप्‌ नहीं हुआ यहां । वधू अर्थ में संज्ञा प्रतीय- 
मान है वहां “संज्ञायां समज? से क्यप्‌ होने योग्य है। सूत्रस्थ 'असंज्चायास्‌” यह पयुदास 
पुंस्तवविशिष्ट संज्ञा में क्यपू के अभाव में बोषनाथ है क्रयादि गण पठित से या भू दोघे ऋकारान्त ` 
धातु से ण्यत से मार्या बघूः की सिद्धि है । ४ 

` क्यपू प्रत्यय तो स्वादि गण पठित भृ से होता है। डुभृञ्‌ अनेकानुबन्ध घटित से क्यप 

नहीं होता है। परिभाषा है एकानुवन्ध विशिष्ट के ग्रहण में २ या तीन अनुवर्न्या से युक्त का 
अहण नहीं होता हे । स चासौ अनुवन्धस्तदनुवन्धः तस्य ग्रहणं तस्मिन्‌ सति नातदनु- 
बन्धकस्य अइणम्‌--इस परिभाषा के बल से । 


२८६३ मृजेविभाषा ३।१।११३। 
सृजेः क्यब्‌ वा स्यात्‌ पत्ते ण्यत्‌ | मृञ्यः | 


रूजू धातु से विकल्प से क्यपू प्रत्यय होता है । पक्ष में ण्यत्‌ होगा । ऋकारोपध के कारण नित्य 
क्यपू प्राप्त था उसको बाधकर विकश्प से क्यपू हुआ । सृज्यः । कमे में क्यप्‌ है । 


२८६४ चजोः ङुषिण्यतोः ७।३।५२। 
चस्य जस्य च कुत्बं स्यात्‌ चिति ण्यति च प्रत्यये परे | & निष्ठायामनिट 
इति बक्तव्यम्‌ ४ | तेनेह न, गज्येम्‌ । सजेबृद्धि: माग्यैः | 
बित प्रत्यय या ण्यत्‌ प्रत्यय पर में रहते चकार एवं जकार को कुत्व होता है। निष्ठा 


अत्यय में अनिट्‌ धातु का जो चकार एवं जकार उसको कुत्व होता है ऐसा कहना चाहिये । गज्यंम्‌ 
` यहां कुत्वाभाव इस कारण है । सूज से ण्यत बृद्धि कुत्व माग्यैः । 


. २८६५ न्यङक्कादीनाश्च ७३।५३। ` 
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छुद्न्तकृत्यभ्रक्रिया १४१ 
कुत्वं स्यात्‌ | न्यङ्कुः । नावक्े रित्युप्रत्यय: । 
न्यङक्कादि धातुओं को कुत्व होता है। न्यङ्कुः । नावन्चेः सूत्र से उप्रत्यय हुआ दै । “कृष्ण 
सार-रुरु-न्यङ्क-रङ्गु-शम्वर-रोहिषाः” वे समानार्थक पर्य्याय वाचक शब्द कोष में निर्दिष्ट है। 


२८६६ राजसयत्यस॒षोद्यरुच्यकुप्यक्रृश्पच्याव्यथ्या! ३।१।११४। 
एते सप्त क्यबन्ता निपात्यन्ते राज्ञा सोतञ्योऽभिषबद्वारा निष्पाद्यितव्यः | 
यद्ठा लतात्मकः सोमो राजा स सूयते=खण्ड्यतेऽत्रेत्यथिकरणे क्यप्‌। निपातनाद्‌ 
दीघेः | राजसूयः । राजसूयम्‌ | अर्घचीदिः | । सक 
सरत्याकाशे सूयेः। कतेरि क्यप्‌ । निपातनादुत्वम्‌ । यद्वा षू प्रेरणे तुदादिः । 
सुवति = कर्मणि लोकं प्रेरयति, क्यपो रुट । सषोपपदादू बंदे: कर्मणि नित्यं 
क्यप्‌ | खषोद्यम्‌ | बिशेष्यनिऽ्नोऽयम्‌ | ;“उच्छायसौन्दयंगुणा सुषोद्याः ।' रोचतेः 
रुच्यः | गुपेरादेः कत्वं च संज्ञायाम्‌ | सुवणेरजतभिन्नं घनं छुप्यम | गोप्यम्‌ 
अन्यत्‌ | कृष्टे स्वयमेव पच्यन्ते कृष्टपच्याः कमेकतंरि | शुद्धे तु कमेणि कृष्टः 
पाक्याः । न व्यथतेऽव्यथ्यः | 
राज़सूय, सूये, सषोध, रुच्य. कुप्य, कृष्टपच्य, अव्यथ्य, ये क्यप्‌ प्रत्ययान्त पद निपातन से 
सिद्ध होता है । तृतीयान्त राजन्‌ उपपद रइते पुजू अभिषवे से क्यप्‌ निपातनात्‌ दौघं राजसूयः, 
राजसूयम्‌ , पुंछिङ्ग एवं नपुंसक उमयलिज्ञक अर्घर्चादि गण पडित होने से है । स्नान क्रिया द्वारा 
राजकतुंक यज्ञविशेष को राजसूय कहते हैं। अथवा कतात्मक छतास्वरूप सोमळता को भी राजा 
कहते हैं वह कूट कर उसके जळ से स्नानक्रिया सम्पादित की जाय जहां उसको राजसूय कहते 
है । यहां अधिकरण अर्थ में क्यपू प्रत्यय हुआ । निपातन से दोघं रूढ्यथ में निपातन भी । अश्व- 
मेष ज्योतिष्टोमादि में अतिप्रसङ्ग नहीं है। सूयं आकाश में गमनक्रिया कर्ता । सु धातु से 
कर्ता में क्यप निपातन से उत्व रपरत्व एवं इरि च? से दौधे हुआ । अथवा प्रेरणाथेक घू से क्यप्‌ 
एबं रुडागम लोकों को स्वकतँन्य कर्म में सूये से प्रेरणा मिलती है वह प्रेरक सूर्य है। सुषा उपपद 
में रहते वद धातु से कर्म में नित्य क्यप्‌ होता है। सम्प्रसारण पूर्वरूप यह विशेष्याधीन दै । 
मृषोद्यम्‌ । रेवतकपवैत की ऊंचाई एवं सुन्दरता गुण कविवर्णित मिथ्या है । मृषोद्याः गुणा: । 
यहां गुण पुंदिलङ्ग विशेष्य है अतः पुंलिङ्ग हुआ । रुच्य-युपू से क्यप्‌ आदि वर्णको संज्ञा में 
कुर्व होता दै । सुवणे रजतभिन्न जो, धन उसे कुप्य कहते हैं। अन्य धनादिक को गोप्य कइते हें । 
करमकर्ता में कृष्टपच्या हैं। शुद्ध कमे से इष्टपाक्या यहां ण्यत्‌ कुत्व । नञ्‌ पूर्वक व्यय धातु से क्यपू 
प्रत्यय हुआ । अव्यथ्याः । 


२८६७. भिद्योद्वयो नदे ३।१।११५। 
भिदेरुज्झेश्‍च क्यप्‌ स्यात्‌ | उष्झेधेत्वद्ध | भिनत्ति कुल भिद्यः | उच्मत्युः 
2 १ भेत्ता, उज्मिता । | 
नल 4 उद्धय हमला होता दै । अर्थात्‌ मिद्‌ एवं उज्झ से क्यपू प्रत्यय होता 
है। उज्झ धातु को भकार अन्तादेश होता है । कुछ को विदारणकर्ता अथे में भिद्यः । जलको 
त्याग करने वाळा वह नद रहते उद्धयः। नदविशेष की संज्ञा जहां नदी हैं वहां कता में तूचू ' 
प्रत्यय होता दे भेत्ता । उज्झिता । 
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त ए 


२८६८ पुष्यसिष्यो नक्षत्रे ३।१।११६। 
अधिकरणे क्यब्‌ निपात्यते | पुष्यन्त्यस्मिन्नथो; पुष्यः | सिद्धयन्त्यस्मिन्‌ 
सिद्धयः। 
नक्षत्र अर्थ में पुष्य ए३ सिध्य निपातन होता है । पुष्‌ से अभिकरण में क्यप्‌ प्रत्यय 
हुआ । उसी प्रकार विध्‌ से अधिकरण में क्यपू । दोनों पर्यायवाचक हैं। नक्षत्र से भिन्न 
अर्थ में अधिकरण में ल्युट से पोषणम्‌। सेवनम्‌ । सिध्यपुष्य दोनों पर्याय वाचक है तो भी स्वरूप 
परत्व के कारण सूत्र में इन्द्र से निर्देश दै । “पुष्ये तु सिध्यतिष्यो” इत्यमरः । 


२८६९ विपूयविनीयजित्याशुञ्ञकर्कहरिषु २।१।११७। 
पूङनी्जिभ्यः क्यप्‌ | विपूयो युञ्जः । रच्ज्यादिकरणाय शोघयितव्य 
इत्यर्थः | विनीयः कल्कः, पिष्ट औषधिविरोष इत्यर्थेः | पापं बा । जित्यो हलिः | 
बलेन क्रष्टव्य इत्यथे: | ष्टसमीकरणाथं स्थूलकाष्ठम्‌ ( हलिः ) अन्यत्‌ तु दिप 
वयम | विनेयम्‌ | जेयम्‌ | 
सुज्ञ कल्क इछि अर्थ में विपूय, विनीय, जित्य निपातित होते हैं । पूङ्‌ , णीञ्‌ जि इन धातुओं 
से पूव वणित अर्थ में क्यच्‌ प्रत्यय निपातन से हुआ, विपूयः = रस्सी बनाने के लिए संशोधित 
मूल | विनीयः कर्कः = पिष्ट ओषधिविरोष या पाप । जित्यो इृलिः = जोती हुई पृथ्वी को समान 
करने के लिए स्थूळ काष्ठ विशेष । जहां मुज्ञादि अर्थ नहीं वद्दां यत्‌ गुण अवादेश से विपब्यम्‌। 
विनेयम्‌। जेयम्‌ । अचो यत्‌ से यत्‌ प्रत्यय हुआ । करक को पाप कइते'हे-महामारत में “तपो 
न करकोऽध्ययन न करः” इसको उपक्रम करके “तान्येत्र भावोपहतानि कर्कः” । “कर्कः पापा- 
शये पापे दम्मे विट्किट्योरपि” यह कोशोक्ति दै । 
२८७० प्रत्यपिम्यां ग्रहेः ३।१।११८। 
& छन्दसीति वक्तव्यम्‌ क | प्रतिगृह्यम्‌ | अपिगृह्यम्‌ । लोके तु प्रति- 
ग्राह्यम्‌ | अपिप्राह्यम्‌ | 
प्रतिपूरव॑क एवं अपिपूवंक अइ धातु से क्यप्‌ प्रत्यय होता है, बह छन्द में ही होता दै । लोक में 
इन्त लक्षण ण्य प्रत्यय ही होता है। इस वातिक को वृत्तिकार ने सूत्र में ही प्रक्षिप्त किया है। 
क्यप्‌ का उदाहरण केवळ वेद में है--“यत्तस्य न प्रत्र तस्मान्नापि गृह्यस्‌।? छोकोपयोगि 
उदाहरण ण्यत्‌ प्रत्ययान्त ही है । 


२८७१ पदास्तरिवाह्यापक्ष्येषु च ३।१।११९। 

द अबगृहमम्‌ | प्रगृह्मं पदम्‌ । अस्वैरी परतन्त्रः । गृह्यकाः शुकाः | पञ्जरादिः 
बन्धनेन परतन्त्रीकृता इत्यथः | बाह्यायां ग्रामगृह्या सेना = ्रामबहिभ्‌ तेत्यर्थः । 
खोलिङ्गनिदेशात्‌ पुन्तपुंसकयोने । पक्षे ब्र: पद्य; | दिगादित्याद यत्‌ । आये- 

आयगृह्यः | तत्पक्षाभ्रित इत्यथे!। - 


पद, अस्बैरि, वाझ, पष्य, इन भवो में ग्रह धातु से क्यप प्रत्य प 
पढ » पद्य, प्रत्यय होता है । अवग्रह का अथं 
विच्छेद है। जिस पद का अवग्रह = विच्छेद किया जाय उको अवद्यम्‌ कहते हे । प्रगृक्षम्‌ = 
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कुदन्तकुत्यप्रक्रिया ९१३ 
जिसका प्रमद हो उस पद को। प्रकृतिभावादि को प्रग्रह कहते हैं, जिसकी प्रगृष्यसंघा हुई दो 
उसको प्रगृह्य कहते हैं यदद वृत्तिमत है । अवयवधमं समुदाय में आरोप कर पदावयवबृत्ति 
प्रगृह्मत्व का पद में आरोप है अवगृह्य एवं प्रयु शब्द प्रातिशाख्य में पदविशेष परत्वेन रूढ है । 

स्वेन ईरितुं शौळम्यस्य स्वैरी = स्वतन्त्र न जो स्वतन्त्र अर्थात्‌ परतन्त्र अर्थ में गृह्यकाः 
शुकाः = पिजडे में पकड़ कर रखे गये तोते = शुक। गांव से बादर स्थित सेना अर्थ में ग्राम- 
गृह्या सेना । बाह्या यह सूत्र में जौलिङ्गनिर्देश है । 

अतः पुंलिङ्ग एवं नपुंसक में इसकी प्रवृत्ति नहीं है। पक्ष्य में सप्तम्यन्त से यत्‌ प्रत्यय 
है । दिगादिलक्षण यइ यत है । सउजर्नो से गदीत पक्ष को आर्यंगृह्य कहते हैं । 


२८७२ विभाषा दशोः ३।१।१२०। 
क्यप्‌ स्यात्‌ । त्यम्‌ । वृष्यस्‌ | पच्ने 
कु एवं वृष्‌ धातु से विकल्प से क्यप्‌ होता दै । पक्ष में ण्यत होता है वक्ष्यमाण सूत्र से । 
२८७३ ऋहलोण्यंत्‌ २।१।१२४। 
ऋघणीन्ताद्घलन्ताच्च घातोण्येत्‌ स्यात्‌ | कार्यम्‌ । बष्येम्‌ | 
ऋव्णान्त एवं इलन्त धातु उनसे ण्यत्‌ होता है । कार्यम्‌ । वर्ष्यम्‌ । 
२८७४ पुण्यं च पत्त्र ३।१।१२१। 
पत्त्रम्‌ = वाहनम्‌ । युग्यो गौः | अत्र क्यप्‌ ङुत्वञ्् निपात्यते । 
वाइन अर्थ में युग्य निपातन होता है, युज्‌ से क्यप्‌ प्रत्यय एवं निपातन से कुस्व हुआ । 
वाहन में ओतने योग्य बैल को युग्य कहते हैं। पतन्ति अनेन अथे में पद से करण में छून्‌ 
प्रत्यय से पत्त्रम्‌ बना है । 


२८७५ अमावस्यदन्यतरस्यास्‌ ३।१।१२२। 


क उ, क मि । 


असोपपदादू बसेरथिकरणे ण्यत्‌ । बृद्धौ सत्यां पाक्षिको हृस्वश्च निपात्यते | . 


अमा =सह बसतोऽस्यां चन्द्राकोबमावास्या अमावस्या । ऋदलोण्यत्‌ | 
चजोरिति कुत्वम्‌ । पाक्यम्‌ । & पाणौ स्॒जेण्यंदू बक्तव्यः 88 | ऋदुपधः 
लक्षणस्य कयपोऽपबादः। पाणिभ्यां स्रज्यते पाणिसग्यो रञ्जुः | ६७ समः 
वपूर्वाच्च क | समबसग्यो । ; 

अमा शब्द उपपद में रहते वस्‌ धातु से अधिकरण अथ में ण्यत प्रस्यय होता है । बृदि 
होने पर यिकल्प से छस्व निपातन से होता है। सूयं एवं चन्द्रमा दोनों जिस दिन एक साथ 
रहें उस तिथि को अमावास्या या अमावस्या कहते हैं । पाक्यम्‌ हखन्तलक्षण ण्यत प्रत्यय ५व 
चजोः से कुस्व हुआ । पाणि शब्द उपपद में रइते सुजधातु से ण्यत प्रत्यय होता है । ऋकारोपध 
लक्षण क्यपू का यह वाधक वचन दै । दाथ से वीन कर बनो हुई रस्सी में पाणिसस्याँ । सम्पूवेक 
अवपूर्वक सज से क्यप्‌ होता है । या समव पूर्वक सज से क्यप्‌ होता है । समवसस्याँ । 


२८७६ न छादेः ७।३।५९। 
कादेघीतोः कुर्वं न। गज्यैम्‌ | बार्तिककारस्तु चजोरिति सूत्रे निष्ठाया- 
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१४४ चेयाकरणसिद्धान्तको सुदी 


ln 


asa Soe 


मनिट इति पूरयित्वा न कादेरित्यादि प्रत्याचख्यो । तेन अजितजिंप्रश्रतीनां 
न कुरबं निष्ठायां सेट्त्वात्‌ | मुचुर्लुङचुप्रश्॒तीनान्तु कादित्वेऽपि ङुत्वं स्यादेव | 
सून्नमते तु यद्यपि विपरीतं प्राप्तं तथापि यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्‌ | 

कवग के वणे है आदि में जिनको ऐसे धातुओं के अवयव चकार एवं जकार वर्ण को प्राप्त 
कुत्व नहीं होता दै । वातिककारने “चजोः सूत्र में जो धातु निष्ठा प्रत्यय में अनिट्‌ रहें वहां 
कुरव चकार जकार को निमित्त होने पर होता है ऐसा कहकर “न छादेः सूत्र का खण्डन 
किया है। निष्ठा में सेटक अजै एवं तजे धातु है अतः वहां भी कृत्व का जित णित्‌ 
प्रत्यय में अभाव हौ दै । एवं निष्ठा में अनिट्‌ कादि होते हुए भी गुचुग्छुन्चु आदि को कुत्व 
होता हो है। सूत्रकार के मत से कुत्वाभाव प्रा था। वार्तिककार के मत से कुत्व प्राप्त जि 
बिपरीत ब्यवस्था है तो भी उत्तरोत्तर मुनि से अभिप्रेत अथ में पूवं पूर्व मुनियों की 
सम्मति हौ दै, विरोध परस्पर नहीं है, “यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम? वचन से अर्थात्‌ भगवान्‌ 
पाणिनि आचायं कहते हें कि मेरे द्वारा विरचित सूत्र का जो कात्यायन या पतञ्जळि व्याख्या 
करें या खण्डनादि करें वह मुझे मान्य ही है। शान के क्षेत्र में परस्पर भमिनिवेश नहीं है । 
सुभाषित युक्तियुक्त वचन मुझे उनका आदरणीय है । 'बुद्धः फलमनाग्रहः यद्द पवित्रतम सिद्धान्त 
पर आधुनिक विद्वत्समाज ध्यान दें। शासीयक्षेत्र में रागद्देष या पक्षपातादि या माण्डलिक 
वादादि से समाज की परिस्थिति का दिग्‌ दशेन में यह उच्चतम सिद्धान्त आदशं बोषन कराता है । 


२८७७ अजिन्नज्योश्व ७।३।६०। 
न कुत्वम्‌ । समाज: । परित्राजः | 
अज गतिक्षेपणयोः । ब्रज गतो । अज एवं ब्रज धातु में चजोः से कुत्व नहों होता समूपूर्वक अजू 
से घञ्‌ प्रत्यय कुत्वामाव समाजः परिज्राजः यहां भौ घञ्‌ प्रत्यय कुत्व का अभाव है। 
२८७८ अजन्युब्जों पाण्युपतापयोः ७।३।६१। 


एतयोरेती निपात्यौ | झुञ्यतेऽनेनेति भुजः= पाणिः । हलश्चेति घञ्‌ । 
्युब्जन्त्यस्मिन्निति न्युब्जः । उपतापो रोगः | पाण्युपतापयोः किम्‌ , भोगः 
समुद्र! | . 
पाणि एवं उपताप अर्थ में क्रमशः मुज एवं न्युब्ज निपातन से सिद्ध होते हैं। अर्थात्‌ घन्‌ में 
कुत्व एवं गुणाभाव है । निपूवेक उदूज धातु से धन्‌ में कुत्वाभाव एबं दकार को बकार है । भुजः = 
पाणिः करणे धन्‌ छश्च सूत्र से इभा । उपताप = रोग अथे में न्युब्जा हुआ । हाथ एवं रोग से 
भिन्न अर्थ में भोगः घन्‌ गुण कुत्व । समुद्रः । 


२८७९ प्रयाजानुयाजो यज्ञाङ्गे ७।३।६२। | 

एती निपातौ यज्ञाक्षे। पञ्च प्रयाजाः । त्रयोऽनुयाजाः चजञाङ्गे किम्‌ , 
प्रयागः | अनुयागः | 

यक्ष का अङ्ग होने पर प्रयाज एवं अनुयाज इनका निपातन होता है। प्रपूवेक अनुपूर्वक 


यज धातु ते घमू प्रत्यय होता है, एवं कुस्वाभाव है । यशाङ्ग नहीं वहां घन्‌ कुत्व है । प्रयागः । 
अनुयागः । न 
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२८८० चश्चेगेतौ ७।३।६३। 49) 
कुत्वं न, वन्च्यप् । गतौ किम्‌ ? वङक्र्य काष्ठम्‌ , कुटिलीकृतसित्यथेः | 


गति अथे में वञ्च्‌ वातु से घञ्‌ विधान होने पर चकार को कुत्वामाव होता है । गतिभिन्न में 
कुत्व होता है--वङक्यम्‌ = टेड़ा काष्ठ । 


२८८१ ओक उचः के ७३॥६४) 
उचेशुणङुत्वे निपात्येते के परे । ओकः शकुन्तरषलो । इशुपघलक्षणः 
कः | घञा सिद्धे अन्तोदात्तार्थेसिदम । 

क प्रत्यय पर में रहते उच्‌ धातु के युण एवं कुत्व निपातन से होता है । ओकः = शकुन्त एवं 
बृषल । यहां उच्‌ समवाये से इगुपध सूत्र से क प्रत्यय हुआ दै । यद्यपि यह रुप घञ्‌ प्रत्यय से 
सिद्ध हो सकता है किन्तु प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्तार्थं यह आवश्यक है, घञ्‌ में आदि उदात्त से शेप- 
निघात से अन्त अनुदात्त होगा जो अनिष्ट है । 


२८८२ ण्य आवश्यके ७1३।६५। 
कुत्व॑ न | अवश्यपाच्यम्‌ । 
आवश्यक भं में जहाँ ण्यप्रत्यय दोता है वहां कुत्व का भगाच होता है । अवश्यपाच्यम्‌ । 
अवश्य विक्लित्तिकप फढाश्रय के छिए योग्य वस्तु । 
९ 
२८८३ यजयाचरुचप्रववचंत्न ७।३।६६। 
ण्ये झुत्बं न | याज्यम्‌ | याच्यम्‌ । रोच्यम्‌ | प्रबाच्यं ग्रन्थविशेषः । ऋच्‌- 
अच्येम्‌ । त्रहहुपघत्वे5प्यव एव ज्ञापकात्‌ ण्यत्‌ । £ त्यजेश्च & | स्याञ्यम्‌ । 
त्यजिपूज्योश्चेति काशिक्का | तत्र पूजेग्रेहणं चिन्त्यम्‌ , भाष्यानुक्तत्वातू | & ण्यतू 
प्रकरणे त्यजेरुपसंख्यनम्‌ $ इति हि भाष्यम्‌ । 
यज, याज, रुच्‌ , प्रपूर्वक वच्‌ , , ऋच्‌ इनको कुत्व नहीं द्ोता है ण्यत्‌ पर में रहते । इलन्त- 
लक्षण ण्यत्‌ करके चजोः से प्राप्त कुत्व का अभाव इसने किया । अच्येमू-यहां ऋकार उपथा में है, 
तो मी इस छापन से ण्यत्‌ हुमा, यदि क्यप्‌ शोता तो कुरव अप्राप्त स्वतः है इससे कुत्वा मावार्थ ऋच्‌ 
ग्रहण इसमें क्यों. किया ? वह व्यर्थ होकर शापन करता है कि ऋदुपष से भी ण्यत्‌ होता हे । त्यज्‌ 
धातु को कुस्वाभाव धोता हैं ण्यत में। त्याज्यम्‌ । स्य, पूज को कुत्वाभाव काशिकाकार कते 
है । भाभ्यकार से अतुक्त होने से काझिकोक्ति में पूज का ग्रहण अप्रामाणिक दै । ण्यत्‌ प्रकरण में 
केवल कुत्वाभावार्थे त्यज्‌ महण है--ऐसा भाष्म में कदा गया है। 


२८८४ वचोऽञ्चब्दसंज्ञायास्‌ ७३1६७! 
वाच्यम्‌ | शब्दाख्यायान्तु चाक्यम्‌ | , 
ण्यत्‌ प्रत्यय पर रहते अशब्दसंज्ञा ददोने पर वच्‌ के चकार का कुत्वाभाव है। अझब्दसंशा 


3 होने पर कुत्व होता है । वाक्यम्‌ 5 पदसमूइ को वाक्य कहते हैं । 'सुसिङन्त चयो वाक्यं क्रिया 
वा कारकान्विता? । 


सुबन्तचय या तिङम्तचय या सुबम्ततिङन्तवय को वाक्य कहते दै । १ राशः पुरषः, २--पचति 
भवति | ३--चेत्रः तिष्ठति । ’ 


१० सि० च० 
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२८८५ प्रयोज्यनियोज्यौ शक्यार्थे ७३।६८। 
प्रयोक्तुं शक्यः प्रयोऽ्यः, नियोक्तुं शक्यो नियोज्यो सत्य: । 
शक्‍य अर्थ होने पर प्रयोज्य एवं नियोज्य दोनों का निपातन होता है, अर्थात्‌ ण्यत्‌ पर में 
रहते चजोः सूत्र से कुस्वामाव होता दै । 


२८८६ भोज्यं भक्ष्ये ७३।६९। 

सोग्यमन्यत्‌ । & ण्यत्‌प्रकरणे लपिदभिभ्यां चेति वक्तव्यम्‌ ४ । लाप्यम्‌ | 
द्भिघोतुष्जपठितोऽपि बातकिंबलात्‌ स्वीकाय्येः | दाभ्यः । 

अश्चण क्रिया कमे होने पर भोज्य यह निपातन से सिद्ध होता है। अर्थात्‌ ण्यत्‌ प्रत्यय पर में 
रहते कुत्वाभाव होता है । उपभोग योग्य अथे में कुत्व से भोग्यम्‌ = राज्यम्‌ , सुखं वा । ण्यत्‌ 
प्रकरण मे छप्‌ एवं दम से ण्यत्‌ प्रत्यय हो-ऐसा कहना चाहिये । 

धातुओं का जो नियत पाठ है उसमें दम्‌ धातु नहीं है तो भी वात्तिककारोक्तिवळ से इसको 
स्वीकार करना चाहिये । अर्थात धातुपाठ में इसका पाठ था लेखकप्रमाद से भ्रष्ट है ऐसा अनुमान 
करना । दाभ्यः। “न ता वशन्ति न दभाति तस्करः”, “विष्णुगोंपा अदाभ्यः । 


२८८७ ओरावइयके ३।१।१२५। 
उबणोन्ताद घातोण्येत्‌ स्याद अबश्यंभावे द्योत्ये | लाव्यम्‌ । पाव्यम्‌ | 
आवश्यक अथ में उवर्णान्त धातु के ण्यत्‌ प्रत्यय होता है। कमे में खञ्‌ एवं पूञ्‌ से ण्यत्‌ 
बुद्धि आकदेश हुआ । छाव्यम्‌ । पाव्यस्‌। 


२८८८ आसुयुवापरपिलपित्रपिचमश्च ३।१।१२६। 
घुन्‌- आसाब्यम्‌ | थु सिश्रणे-याव्यम्‌ । वाप्यम्‌ । राप्यम्‌। लाप्यम्‌। त्राप्यम्‌ | 
चाम्यम्‌ | 
आह्‌ पूर्वक घु, यु, वप्‌ , रप्‌ , लप्‌ , त्रप्‌, चम्‌ , इन से ण्यत्‌ प्रत्यय होता है। यहां पुज 
अभिषवे का ग्रहण है, प्रसवार्थक एवं ऐेश्वर्याथंक का नहीं । इसमें प्रमाण कृत्यश्युरर्थं बहुम्‌? में 
बहुल महण दी है। यु मिश्रणे का यहां ग्रहण है, युझू बन्धने का ग्रहण नहीं है निरुबन्धक- 
अहणे न सानुबन्धकस्य इस परिभाषा के बळ से । यहां यु प्रसृति का पूवे में द्वन्द्व समास कर के 


पश्चात आघु के साथ पुनः द्वन्द्व समास से साधुस्व करना, अतः 'अश्पाचतरम्‌? ँ 
- : चूतरम? से यु का पूव- 
निपात आशु के पूव में न हुभा । न यो 


२८८९ आनाय्योऽनित्ये ३।१।१२७। 


आङपूर्वान्यते ण्येदायादेशञ्च निपात्यते | दक्षिणार्निबिशेष एवेदम्‌ । स च 

सो म्‌ । 

गाहपत्याद [नीयतेऽनित्यश्च सततमप्रउत्रलनात्‌ | आनेयोऽन्यो घटादिः - 
दे य नीतो = (१205 | नात्‌ | आनेयोऽन्यो घटादिः, वैश्य 


अनित्य में भानाय्य निपातन से सिद्ध होता है। आङ 

र पूवंक नौ थातु से ण्यत्‌ प्रत्यय होता 
ड एवं आय आदेश निपातन से सिद्ध होता है । दक्षिणारिन विशेष में ही यइ प्रयोग होता है। 
यह दक्षिणारिन गाहंपत्य से भानीत होने से अविच्छिन्न प्रकार से अप्रज्वकित होने से अनित्य 
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है । जहां गाहपत्य से आनीत नहीं है वस्तु वहां आनेय रूप होता दै, वैश्यकुल से आनीत 
अग्नि या घट । 


२८९० प्रणाय्योऽसंमतौ ३।१।१२८। 

संमतिः = प्रीतिविषयीभवनं कर्म व्यापारः । तथा सोगेष्षादशेऽपि 
संमतिः | प्रणाय्यश्चौरः । प्रीत्यनहे इत्यरथः । प्रणाय्योऽन्तेबासी, विरक्त इत्यथः | 
प्रणेयोऽन्यः । 

असम्मति अथी में प्रगाय्य यह निपातन से सिद्व होता है । प्रपूवेक नी धातु से ण्यत्‌ प्रत्यय 
एवं आय्‌ एवं णत्व निपातित है । लोगो. कौ नो प्रीति तद्विषयीमवन जिप्तमें है उसको सम्मति 
कहते हैं, लोगों की प्रीति तदूविपयीभवन जिनमें नहीं है चोरादि में वद्द असम्मति अर्थ है। 
प्रणाय्यः चौरः प्रीत्यनहंः । प्रणाय्योऽन्तेवासौ = छात्त्रः । यहाँ विरक्त अर्थ है । असम्मति से भिन्न 
में प्रणेयः । यत्‌ गुण णत्व है । प्रीतिविषयीभवच के अपेक्षा शरीरकृत लाघव से प्रीति दी सम्मति 
है । अथवा सम्मतिः = प्रीतिविषयेपु नास्ति यस्य नास्ति स विरक्तोऽसम्मतिः तन्त्र से भ्थद्रय है । 
दोनों अर्थ यहां ग्रद्दीत है । 


२८९१ पाय्यसान्नाययनिकाव्यधाव्या मानहविनिवाससामि- 


घेनीषु ३।१।१२९। 
पीयतेऽनेन पाय्यं मानम्‌ | ण्यत्‌ धात्वादेः पत्वञ्च । आतो युरिति युक्‌ । 
सम्यङ नीयते होमार्थमर्नि प्रतीति सान्नाय्यं हविर्बिशेषः | ण्यद्‌ आयादेशः 
समो दीर्घश्च निपात्यते । न्िचीयतेऽस्मिन्‌ धान्यादिकं निकाय्यो निवासः । 
अधिकरणे ण्यत्‌ , आय्‌ घात्बादेः कुत्वं च निपात्यते । घीयतेऽनया समिदिति 
घाय्या ऋक्‌ | ` 

मान, इवि.) निवास, सामिधेनी, इन अर्थों में क्रमशः पाय्य, सान्नाय्य, निकाय्य, धाय्य इनको 
सिद्धि निपातन ते होतो है । मान अर्थ में भी धातु से करण अथे में ण्यत्‌ प्रत्यय धातु के आदि 
वर्ण को पकार निपातन से होता है। मीयते अनेन इति पाय्यम्‌ = मानस्‌-यद्दां मीनाति- 
भिनोति सूत्र से आकारादेश्च करने पर भातो युक्‌ से युक्‌ डु । सान्णाय्यख्‌ = इविविंशेष अर्थ में 
सम्‌ पूर्वक नी धातु से ण्यत प्रत्यय आय्‌ आदेश, सम्‌ को दीषं निपातन से है। होम के लिए अच्छी 
तरइ जो अग्नि के प्रति इविष्यान्न छाया जाय उसको सान्नाय्य कहते हैं। निक्कारणः = निवास 
के अर्थ अधिकरण स्थान अर्थ में निपूरवेक चिञ्‌ जातु से अधिकरण अथ में ण्यत्‌ , मायादेश, धातु 
के आदि को कुर्व निपातन से होता है। धान्य भादि वस्तुएँ जहां रक्खी जाय उसको निकाय्य 
कहते हैं । निकाय्य = निवास । धीयते अनया समित श्समें करण में ण्यत्‌ प्रत्यय घाउया = यहां 
सब सामधेनी गृहीत नहीं है किन्तु समिध्यमानवती के बिना या समिद्धवती के बिना विज्ञतियों में 
प्रक्षिप्त “पृथुयाजा अमत्यंः” इत्यादिक ही । यह यद्दां विशेष दै । वइ निपातन का रुढयथेत्वप्रयुक्त 
है । निपातन धाय्या से हौ सामियेनी अथैलब्ष है पुनः सूत्र में क्रियमाण सामिधेनी ग्रहण प्रयोग- 
विशेष के डपलक्षणाथंक ही दै । इससे यद्द लब्ध हुआ कि असाभिषेनो ऋक्‌ में मी "धाय्या शंसति? 

यह दै--नहि झस्त्रेण समित प्रक्षिप्यते । 


२८९२ क्रतो कुण्डपाय्यसश्वाय्यों ३१।१३०। 
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कुण्डेन पीयतेऽस्मिन्‌ सोमः कुण्डपाय्यः क्रतुः | सञख्चीयतेऽसौ संचाययः | 

रतु अथै में कुण्डपाय्य, सञ्चाय्य निपातन से सिद्ध होते हैं । कुण्ड = पात्र से पान- 
क्रिया कमै जो सोम इस अथ में तृतीयान्त कुण्ड उपपद में रते या घातुसे अधिकरण अथं में यत्‌ 
प्रत्यय होता है एवं युगागम निपातन से होता है। ण्यत्‌ जो प्रकत था उसका यहां निपातन 
कीजिये, श्यत्‌ में आतो युक्‌ से युक्‌ भी सिद्ध होता युक्‌ का निपातन भीन करदा पढ़ेगा; यह्‌ 
लाघव भी है, यइ कथन उचित नहीं है ण्यत करने पर तित स्वरितम्‌ की यहां प्रवृत्ति तो शड 
नहीं है वह होती । यतुप्रत्ययविधान में यतोऽनावः से आद्युदात्त, कुदुत्तरप्रकृतिस्वर हे । 
मन्त्र में यह प्रयोग है--प्रणाय्यात॒ कुण्डपाय्ये इति । सञ्चाय्यः = सम्पूवक चिथातु से ण्यत्‌ एवं 
आयादेश निपातन से होता दै । क्रतु से भिन्न अर्थ में कुण्डपानम्‌ , संचेयम्‌ । 


२८९३ अग्नौ परिचाय्योपचाय्यसशृह्याः ३।१।१३१। 


झग्निघारणार्थे स्थलबिशेषे एते साघवः । अन्यत्र तु परिचेयम्‌ | उपचेयम्‌| 
संवाह्यम्‌ । 
यहां ज्वलनाथंक अग्नि शब्द का ग्रहण नहीं है किन्तु अग्नि के धारण के लिए इंटों के 
चयन से निर्मित स्थळ = वेदिका रूप का यहां अइण है । अग्निधारणार्थ स्थल विशेष अर्थ में 
परिचाय्य, उपचाय्य, समूह्य ये निपातन से सिद्ध होते हैं। अर्थात्‌ स्थलविशेषः वाच्य होने पर 
परिपूबेक चि घातु से ण्यद एवं भाय्‌ आदेश होते हें, सम्पूवंक वह से सम्प्रसारण एवं दीघे का भी 
निपातन दै । उपपूर्वक चि से ण्यत आय. निपातित है। स्थल विशेष से भिन्न में परिंचेयस्‌। 
उपचेयम्‌ । संवाह्मम्‌ । प्रथम दो में यत तृतीय में ण्यत्‌ है । 
२८९४ चित्याग्निचित्ये च ३।१।१३२। 
चीयतेऽसौ चित्योऽग्निः | अग्नेश्चयनसरग्निचित्या | 
चित्य एवं अग्निचित्य ये दोनों निपातन से सिद्ध होते हैं। सकमक चि धातु से कमे में 
क्यप्‌ प्रत्यय हुआ यत्‌ को वाधकर तुक्‌ आगमःचित्यः राशीकरण योग्य अग्नि अथे दै । भरिन 
का चयन अग्निचित्या क्यप्‌ ठुक्‌ टाप्‌ दौधे । इस सूत्र में अग्नि की अनुवृत्ति जो है वह चित्य में 
ही विशेषणतया भासमान है, अग्निचित्य में नहीं। भावार्थकत्व के कारण भन्निवाचकत्व का 
सम्भव नहीं दै । अभि से अन्यत्र चेयम्‌ यदी होता है। शब्दकोस्तुभ में भाव में य प्रत्यय एवं 
तुक निपातन छब्ध है, क्यप्‌ नहीं । अन्तोदात्त दै क्यप्‌ करने पर तो पित्त्वनिमित्तक अनुदात्तस्व 
करने प्र घातुस्वर से चित्य कौ तरह आद्युदात्त होने छगेगा-ऐसा कहा गया दै । 
अषातिसगप्राप्रकालेघु कृत्याश्च ३३१६१ त्वया गन्तव्यम्‌ । गमनीयम्‌ । 
गम्यम्‌ । इह्‌ लोटा बाधा मा भूदिति पुनः कृत्यविधिः स्थ्यधिकारा- 
दूध्व वा सरुपविधिः . चिन्नेति ज्ञापयति । तेन 'कल्युटवुसुनखलर्थषु 
नेति सिद्धम्‌ | 
विधि अनुज्ञा एवं प्राप्त काळ में कोट एवं कृत्यप्रत्यय होता है । छोटू से वाध न हो पतदर्थ 
सूत्र में विशेष ख्प से कृत्यपद का उच्चारण किया है भतः बाध्यवाधक भाव यहां नहीं है। वा- 
सरूपविधि स््यषिकार से छध्वे कई नहीं दै, इत्यग्रहण सामथ्यं से क्त ल्युट्‌ तुसुन्‌ एवं खळ में 


बा सरूप विधि नहीं है यदि होती तो छोट्‌ विकरप से वाघ करता, पक्ष में इत्य प्रत्यय दोते । सूत्रोक्त 
कृत्यग्रहण व्यथं होकर पूर्वाक्ताथ में श्वापक दै । अ 
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अहे कत्यवचञ्च ३।३।१६६। स्तोतुमहे स्तुतिकर्म । स्तोता = 
स्तुतिकती । जिका बाधा मा भूदिति ऋृत्यतू चोर्षिधिः । 
अद्दे अथे में घातु से इत्य प्रत्यय एवं तृच्‌ होता है चकार से छिङ छकार होता है। सकर्मक 


स्तु से कर्म में क्यप्‌ एवं तृच्‌ होता है । श्एुश्य का अर्थ जिसकी स्तुति की जाय वह स्तवन क्रिया का . 


कमं । स्तोता--उत्कपंयुगवोधभनकव्यापार का कर्ता । यहाँ कर्ता में तुच्‌ प्रत्यय है। रिङ वाघ 
नित्य न करें एतदर्थ पुनः इसमें कृत्य एवं तूच का विशेषरूप से ग्रहण किया है । कस्य एवं तृ च्‌ 
अइणसामथ्यै से वाध्यवाधक भाव न हुआ । 


२८९५ सव्यणेयप्रबचनीयोपस्थानीयजन्याप्लाव्यापात्या वा 
३।४।६८। 


एते छृत्यन्ताः कतेरि वा निपास्यन्ते । पन्चे 'तयोरेव!--इति सकसेकात्‌ 
कर्मणि अकर्मात्त आवे ज्ञेयाः । भवतीति भव्यः, भब्यमनेन वा | गायतीति गेयः 
सास्नामयम्‌ , गेयं सामानेन बा इत्यादि । 
सब्य, गेय, प्रवचनीय, उपस्थानीय, जन्य, आप्काव्य, भापात्य, वे ङृत्यप्रस्ययान्त कर्ता में 
विकल्प से निपातित दोते हैं । पक्ष में “तयोरेव? सूत्र से सकर्मक धातु से कमे में प्रत्यय एवं अकर्मक 
धातु से माव में प्रत्यय होते हैं । अकर्मक आस्मधारणानुकूुष्यापाररूप सत्तार्थक भू धातु से कता 
से यत्‌ प्रत्यय गुण अवादेश हुआ । कर्ता में अप्राप्त यत्‌ भव्यगेय सूत्र से निपातित हुआ 'परेकाहप से 
कर्ता अर्थ यव. से उक्त है अतः प्रथमान्त कर्ता दै । भाव में यत अकमंकस्व प्रयुक्त भू धातु से पक्ष 
में हुआ । यहां प्रत्यय यव प्रकृत्यथ क्रिया का अनुवादक है । कृत से कर्ता अतुक्त है अतः कटूंवाचक 
से तृतीया अनेन = चेत्रेण यहां हुई । शब्दार्थक गै धातु से कर्ता में अप्राप्त यद प्रत्यय का विधान कर 
भत्व करके ईद्यति से ईकारादेश हुआ गुण गेयः भयम्‌ साम्नाम्‌ । सामरूप कम अनुक्त होने से 
कर्म में क्वृकर्मणों: से पछी हुई । सकमक या से कमे साम रूप अर्थ में यत्‌ से कर्ता अनुक्त है अतः 
अनेन यहाँ तृतीया हुई, कर्म उक्त से साम प्रथमान्त हुआ | 


शकि लिङ च ३।१।१७२। चात. कृत्याः | वोढुं शाक्यो बहलीयो बाह्यः 
लिङा बाधा सा भूत्‌ इति छत्योक्ति लाघवादनेनेव ज्ञापनसस्भवे 
ब्रैषादिसूत्रे ऋत्याश्वेति सुत्यजम्‌ । अहे कृत्यतृचोम्हणच्व । 
इति ऋृत्सु ऋृत्यप्रक्रिया 

शक्य अर्थे में लिङ लकार दोता दै, चकार से इत्य प्रत्यय होता है । लिङ्‌ नित्य वाध न करें 
मतः चकारबछ से कृत्य प्रत्यय भौ इवा । पक ज्ञाप्यवचन के भनेक ज्ञापकंवचन न मानकर इसी 
चकार से शापकत्व सम्भव था पुनः प्रेपातिसगं में एवं अहे सूत्र में कृत्यतुजादिम्रश्‍ण न करना 
ही उचित है । 

पं० श्री वाळकृष्ण पन्चोछि विरचित रस्नप्रमा में कुदन्त में कृत्य प्रक्रिया समाप्त । 


Ro 
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२८९६ ण्बुल्तचौ २।१।१३२। 


घातोरेतौ स्तः क्तरि कृदिति कत्रे । युबोरनाको-कारकः | कतो | 
चोढुमही बोढा । कारिका | कर्त्री | गाङ्कुटेति डित्त्वमू-कुटिता | अङ्णि- 
दित्युक्तेने डित्वम-कोटकः । बिज इट-विजिता । दनस्तोऽचिण्णलोः- 
घातकः । आतोयुक दायकः | नोदात्तोपदेशस्येति न बृद्धिः-रामकः) 
दसक; | अनिटस्तु-त्तियामकः | 

जनिवध्योश्व-जनकः | बघ हिंसायाम्‌-बधकः । रधिजमोरचि-रन्धकः | 
जम्भकः | नेट्यलिटि रघेः--रधिता, रुद्धा। मसूजिनशोरिति नुम्‌ , मङ्क्ता, 
नंष्टा, नशिता । रभेरशाबलिटोः | रम्भकः, रब्घा | 

लभेश्च-लम्भकः, लब्धा | तीषसह-एषिता, एष्टा । सहिता, सोढा। 
द्रिद्रातेरालोपः-दरिद्रिता | ण्वुलि न-दरिद्रायकः । कृत्यल्युट इत्येव सूत्र- 
सस्तु, यत्र बिहितस्ततोऽन्यनत्रापि स्युरित्यर्थात्‌ । एवश्च बहुलग्रहणं योग- 
विभागेन झन्मात्रस्याथेव्यभिचाराथेम्‌- पादाभ्यां हियते पादहारकः; 
कर्मोण ण्वुल्‌ | 

क क्रमेः कतेयोत्मनेपद्विषयात्‌ कृत इण्निषेधो वाच्यः 68 | प्रक्रन्ता । 
कतरीति किम्‌ ? प्रक्रमितव्यम्‌ | आत्मनेपदेति किम्‌ ? संक्रमिता | अनन्यथा- 
भावों विषयशब्दः | तेन अनुपसगोदू वेति बिकल्पाद्देस्य न निषेधः--क्रमिता । 
तदददत्वमेव तद्विषयत्वम्‌ । तेन क्रन्तेत्यपीति केचित्‌। गमेरिडित्यत्र परस्मै- 
पदुप्रहणं तङानयोरमावं लक्षयति | सञ्चिगसिषिता | एवं न वृद्‌श्यरचतुभ्येः-- 
विवृत्सिता | यङम्तात्‌ ण्बुल अल्लोपस्य स्थानिवत्त्वान्न बृद्धि--पापचकः । 
यडल्लुगन्तात्त-पापाचकः | 

धातु से कर्ता अर्थ में ण्वुल प्रत्यय एवं तृच्‌ प्रत्यय होता है । 

इस सूत्र में कतरि कृत से कर्ता का सम्बन्ध है । यु एवं वु को क्रमशः अन एवं भक आदेश 
होता दै । यु में एवं डु में अनुनासिक उकार अन्त में है उन्ही को आदेश विधान से यु मिश्रणा- 
म्रिश्रणयोः धातु का अनादेश न हुआ । उत्पतक्तिजनकव्यापाराथंक कम घातु से उस ब्यापार का 
जनक रूप कर्ता अर्थ में ण्बुळू प्रत्यय हुआ उसको अकादेश ऋकार की भार्‌बृद्धि कृदन्ततदादित्व- 
प्रयुक्त प्रातिपदिकसंज्ञा विभक्ति रुत्व विसगे कारकः = उत्पत्तिजनकव्यापारजनकः । कर्ता, तृच्‌ 
प्रत्यय की आघंधातुकसंघा गुण रपरत्व कर्ता पूर्वोक्ताथ॑ ही इसका भी। उत्तरदेशसंयोगजनक 
ब्यापारार्थक वह धातु से ठुच्‌ प्रत्यय कर्ता में सहिवहोः से ओकार, ढत्व धत्व स्व ढलोप प्रथमैक- 
बचन में वोढा-वइनक्रियाकर्ता । कार्यकत्री खी अर्थ में इसे ण्युद्ध अक टाप्‌ दीघं प्रस्यय- 
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स्थात्‌ से इकार कारिका । इ से तृच्‌ खीत्व में ऋन्नेम्यो से डीप्‌ यण कत्रीं । कुट धातु से त्च्‌ 
इडागम गाङ्कुटादि से िद्बव्‌ क्किति च से ल्घूपष गुणामाव कुटिता । 

ण्बुळ्‌ में ढित्वाभाव से गुण कोरकः । विनिता में विज इट से झित्तप्रयुक्त युणाभाव हुआ । 
प्राणवियोगननकथ्यापाराथंक इन्‌ से ण्डुलू अक उपधा वृद्धि हनस्तः से तकारादेश कुत्व 
घातकः = नाशक्रियाकता । ददातीति दायकः--ण्वु लू अकादेश युक्‌ का आगम हुमा । उपशम- 
नायक शम्‌ एवं दमनाथंक दम्‌ इन दोनों से ण्वल प्रत्यय अकादेश के बाद उपधाबृद्धि का “नोदात्तो- 
पदेशस्य' से निषेध शमकः । दमकः । अनुदात्तोपदेश यम्‌ से ण्वुल अक वृद्धि नियामकः । 

प्रादुर्मांवा्थंक जनौ धातु से ण्वुल अकादेश जनिवध्योश्च से उपधाबृद्धिनिपेध से जनकः। 
वध हिंसाथक से कर्ती में ण्बुल्‌ अकादेश बृद्धिनिषेध से चधकः। रध्‌ एवं जभ्‌ धातु से ण्डुल 
अकादेश रधिजभोरचि से नुम्‌ रन्धकः, जम्मकः, रधिता, रद्धा यहां इडागम रधादिभ्यश्च से 
विकल्प हुआ श्डागम पक्ष में प्राप्त चुस्‌ का नेट्यलिटि से निषेध हुआ। मर्ज धातु से तृच्‌. 
मस्जिनशे: से चुम्‌ सकार लोप मङ्क्ता । णश घातु से तृच्‌ इडागम विकरप में इडागम के 
अभाव में नुम्‌ नष्टा । पक्ष में नशिता। रम्भकः यद्दां ण्वुल अक नुम्‌ । लम्भकः ण्वुल अक नुम्‌ 
लभेश्च से हुआ । लब्धा यदद तृचप्रत्ययान्तरूप है । 


इष से तृच्‌ तीषसह से विकल्प से इडागम ऐपिता, पक्ष में पष्टा। सह से तृच्‌ वि इडागम 
सहिता, पक्ष में सददिवद्दोः से ओकार ढत्व थत्व ष्डत्व ढलोप सोढा । दरिद्रा से तृच्‌ आकारलोप 
इडागम से दरिद्रिता । ण्वुल में आकारलोप का अभाव युगागम दरिद्रायकः । 

'कृत्यल्युटः? इतना द्वी सूत्र कौजिये जद्वां ङ्त प्रत्यय विहित है उसले अन्यत्र भी वे होंगे 
पुनः सूत्र में अनेक अर्थो को छानेवाछा बहुल ग्रहण क्यों किया ? वह व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है 
योगविभाग द्वारा कि इस्प्रत्ययमात्र का अथं जो शास्जतः प्रतिपदोक्त रूप से निर्दिष्ट है उससे मी 
भिन्न अर्थो में कृत्मत्यय होते है । कर्ता में विधीयमान ण्वुल कर्म में हुआ पादहारकः में । 
हरण क्रिया में प्रकृष्टोपकारक पाद है इरणक्रिया कमें वस्तु अर्थ में प्रत्यय हुआ । 


आत्मनेपदविषयक जो क्रम घातु उससे कर्ता में विद्दित जो कृत प्रत्यय उसको वलादि लक्षण 
इडागम का प्रतिषेष इस वातिंक से हुआ | प्र पूर्वक क्रम से तृच इडागमामाव है प्रक्रन्ता । यहां 
प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम्‌ से आत्मनेपदविषयता गम्यमान है। कमे में तव्य प्रत्यय से प्रक्रमि- 
तव्यम्‌ यहां इस वातिक से इडागम का निषेध न हुआ । संक्रमिता यहां आत्मनेपदविषयता 
का अभाव से तृच को श्डागम हुआ। विषय शब्द अनन्यभावार्थक है अर्थात्‌ आत्मनेपद ही 
रहे पाक्षिक परस्मैपद का अत्यन्ताभाव जहां रदे वहां ही इडागम का अमाव होता दै अतः - 
अनुसर्गाद्‌ वा? से विकल्प आत्मनेपद योग्य से इडागम का इस वा० से निषेध न हुआ. 
क्रमिता । कोई कहता है कि आत्मनेपद की योग्यतायुक्त अर्थ में विषय शब्द है अनन्यभावार्थ 
नहीं, इस व्याख्या में क्रन्ता भी होता है यहां मी इडागम का निषेध हुआ। यह मत केचित. 
शब्द से उपेक्ष्य है सवंसम्मत नहीं दै । 
गमैरिद सूत्र में परस्मैपदम्रहण जो विद्यमान दै वह तङ एव शानच्‌ उनके अभाव का 
बोधन करता है अतः सम्पूवक गम्‌ से सन्‌ सन्यङोः से द्वित्व इळादिशेष सन्यतः से अभ्यास को 
« इत्त, भाषेषातुकस्य से सन्‌ को इडागम षत्व सन्नन्त से तुच्‌ पुनः इडागम भकार का लोप 
सञूजिगमिषिता हुआ । 
विवृस्सिता । यहां इडागम का निषेध न वृद्स्यश्चतुभ्यंः से हुआ । पच्‌ से यङ द्वित्वादि 
अभ्यास का दीर्घो$कितः से दीघं कर पापच्य से ण्बुल अक अकार का अतो छोपः से लोप यकार का ' 
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यस्य इलः से लोप अकारलोप का स्थानिवद्भाव से अत उपधायाः से बृद्धि का अभाव पापचकः । 
यङ्लुक्‌ पापच्‌ से ण्बुलू अक प्राति० सु रुत्व विसये पापचकः । 
२८९७ नन्दिग्रहिपचादिभ्यो स्युणिन्यचः ३।१।१३४। 
नल्यादेल्युमेह्मादेणिनिः पचादेरच॒ स्यात्‌ । नन्दयतीति नन्दन; । जन- 
सदेययतीति जनादेनः । मधु सूदयतीति मघुसूदनः। विशेषेण भीषयतीति 
विभीषणः । लबणः । नन्द्यादिगणे निपातनाण्णत्वम्‌ । ग्राही । स्थायी । 
सन्त्री । विशयी | बृद्धयभावो निपातनात्‌ | विषयी, इह षत्वमपि | परिभावी 
परिभवी, पाक्षिको बृद्धयभाबो निपात्यते | 
~ मणि ॥ 
पचादिराकृतिगणः, शिवशमरिष्टस्य करे, कमेणि घटोऽठच्‌ इति सत्रयोः 
करोतेघेटेश्चाच्‌ प्रयोगात्‌ । अचभत्यये परे यङ्लुक्विधानाच्च | केषाख़ित्‌ 
पाठस्त्बनुबन्धासज्ञना्थः | केषाञ्चित्‌ प्रपश्चार्थः । फेषाख्चिदू बाघकबाघ- 
नाथे; | पचतीति पचः | नदद्‌, चोरट , देवट्‌ इत्यादयष्टितः | नदी, चोरी, 
देबी । दीव्यतेरिगुप्धेति कः प्राप्तः । जारभरा । खपचा। अनयोः कर्मण्यण्‌ 
प्राप्त: | न्यङ्कादिषु पाठात्‌ श्वपाकोऽपि | 
यङोऽचि चेति लुक्‌ , न धातुलोप इति शुणबुद्धितिषेधः । चेक्रियः । 
जेन्यः | लुबः | पोपुवः । मरीसृजः। % चरिचलिपतिवदीनां च द्वित्वमच्याक्‌ 
'चाथ्यासस्येति वक्तव्यमू ६ । आरासस्य दीघेत्वविधानसासथ्योद्‌ अभ्यास- 
हृस्वो हलादिशेषश्च न । चराचरः। चलाचलः | पतापतः | बदायद्‌ः | ® हन्तेः 
घेत्वव्ब & । घत्वमभ्यासस्य उत्तरस्य त्वभ्यासाच्येति कुत्वम्‌ । घनाघनः | 
& पाटेणिलुक्‌ चोकच दीर्घश्चाभ्यासस्य $ । पाटूपटः | पच्ते चरः। चलः | 
प्रतः | बद: | हनः | पाटः । रात्रेः कृतीति बा सुम्‌ । रात्रिश्वरो रात्रिचरः । 
नन्यादिगणपठित धातु से न्यु प्रत्यय, ग्रह्मादि से णिनि प्रत्यय, एवं पचादिगणपित 
घातुओं से पर अच्‌ प्रत्यय होता दै । नन्दयति अथे में नन्दन होता है । दुष्टजनों को पीडा देने 
वाळे इस अर्थ में जन कमं उपपद रहते पीडाथंक अद से ल्यु अनादेश उपपदतत्पुरुषसमास से 
जनाद॑नः = अगवान्‌ विष्णु । मधुकर्मोपपद सूद नाशार्थक से च्यु भनादेश उप० तत्पु० मधुः 
सूदनः। विशेषतः भीषयते विभीषणः । भियो हेतुभये पुक्‌ से पुक्‌ का आगम है । लवणः ल्यु अन 
णस्व निपातनळन्य है किसी सूत्र-विशेष से बह अप्राप्त दै उसका लवण गण में उच्चारण आचाये- 
कतेक है अतः णत्व हुआ । 
णिनि-ग्रह आदि से णिनि प्रत्यय कर्ता में होता है, इन्‌ भवशिष्ट रहता है अत उपधायाः 
से बृद्धि हुई मादी । स्था ते णिन्‌ युक्‌ आगम स्थायिन्‌ प्र० ए० व० में स्थायी । गुप्त परि मापणार्थ 
अन्त्र से णिनि मन्त्री । विशयी यहां बृद्धि का अमाव निपातनहम्य है । बिन्‌ बन्धने-विषयी । यहां 
आदेशप्रत्यययोः से प्राप्त षत्व का साप्पदाधोः से निषेध से अप्राप्तपल्र निपातनलभ्य है एवं वृद्धि 
का अमाव मौ निपातनलभ्य दै । परिपूर्वक भू धातु से णिनि विकल्प से वृद्धि एवं तदभाव से 
रूपदय परिभावी, परिअवी । पचादि से जन्‌ प्रत्यय है, भाकृतिगण पचादि है। दो सूत्र में “करे? 
एवं घट? प्रयोग से यहद भाङ्कति गण से वे दोनों अच्‌ प्रत्ययान्त शब्दों की सिद्धि हुई यदि आकृति 
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गण न होता तो करोति करः घट से घटः यहां अच्‌ प्रत्यय न होता । निर्देश सुसङ्गतार्थ आवृ 
तिगण पचादि है । उसमें अच्‌ प्रत्यय पर में रहते यडोऽचि च यद्ध लक्‌ का विधान भो प्रमाण है, 
दिवे सुवद्धम्‌ भवति न्यायतः निर्विवाद यह सिद्ध हुआ कि पचादि आकृतिगण अवश्य दै । पचादि 
गण में कुछ शब्दों का पाठ अनुपन्ध के संबोगाथं है। कुछ का पाठ प्रपन्ना्थ है। कुछ का 
पाठ वाधक प्रत्ययों का याधनार्थक है । पचतीति पचः अच्‌ प्रत्यय कर्ता में हुआ । नदट्‌ में वकार 
से अच्‌ प्रत्ययान्त जौँलिङ्ग में ङोपर्थ है । देवडू अच्‌ ढीप्‌ देवी । दिव्‌ से श्युपष क प्रत्यय प्राप्त था 
उसको वाधकर अच्‌ प्रत्यय हुआ । जारं विभति यहां कमंप्यण्‌ से अण्‌ प्रत्यय प्राप्त था उसको 
वाधकर अच्‌ प्रत्यय से जारभरा टावन्त हुआ । इसी प्रकार अण्‌ को बाधकर अच्‌ शपचा । 
न्यङ्कादि पाठ से अणू प्रत्यय कुत्व से श्वपाकः यद भी होता है। चेकिया-कू धातु से यल 
द्वित्वादि यङ्‌ छुकू न घातुळोप से गुण का निषेध अच प्रत्यय संयोगपूर्वत्व से यण्‌ न हुआ 
भचिइनु से इयङादेश चेक्रियः । नेन्यः । छोछवः यहां यक्ष उसका लक्‌ द्विस्वादि उवङ्‌ 
अभ्यास का गुणो यङ लुकोः से गुण कै ओः सुपि की अप्राप्ति से यणादेश न हुआ । पोपुवः, 
मरीभूजः रीगृकदुपषस्य च से रीगागम हुआ । 

चर्‌, चल्‌ , पत्‌ , वद्‌ इनको अच्‌ प्रत्यय पर में रहते विकल्प से द्वित्व होता दै, अभ्यास 
को आक्‌ का आगम होता है। आगम में दोघंविधान से अभ्यास को ४स्व नहीं होता दे एवं 
इलादिशेष की भी अप्रवृत्ति है। चराचरः । चलाचलः। पतापतः। वदावदः । इन्‌ में अभ्यास 
के इकार को धत्व मी होता है पूर्वोक्त कार्य तो होते हो है । अभ्यासोत्तरखण्ड के इकार को तो 
अभ्यासाच्च से घत्व होता दी है कुत्तरविधान से । पाटि से णिच्‌ का छक ददोता है, द्वित्व, उक्‌ , एवं 
अभ्यास को दोघे होता है । पाटूपटः । द्वित्वादि कायं के अमष पक्ष में केवल अच्‌ प्रत्यय से चरः, 
चळ:, आदि रूप होते हैं । रात्रि उपपद में चर से अच रात्रेः कृति विभाषा से विकरुप तुस्‌ 
अनुस्वार परसवर्णे से रात्रिश्चरः पस में रात्रिचरः दो रूप हुए । 


१८९८ इगुपधज्ञाप्रीकिर! कः ३।१।१३५। 
एभ्यः कः स्यात्‌। क्षिपः | लिखः | बुध; | कृशः । ज्ञः | प्रीणाति इति प्रियः | 
किरतीति किरः | वा सरूपविधिना प्वुलतबावपि-क्षेपकः, क्षेप्ता । 
इगुपष घातु ज्ञा, प्री, कृ इनसे कता में कप्रत्यय होता है । फेंकने वाला क्षिपः । लिखने वाला 
छिखः। जानने वाळा बुध: । दुवंलतायुक्त कृशः । जानने वाला शः । प्रसन्न करने पाळा प्रियः 
क प्रत्यय श्यङादेश । किरः । वा सरूप न्याय से ण्बुल तृच्‌ भी होते है क्षेपकः । तृ्च्‌क्षेप्ता । 
कु, 
२८९९ आतथोपसर्ग ३।१।१३६। 
कः स्यात्‌ | श्यादूव्यघेति णस्यापवादः । सुग्ल; | प्रज्ञः | 
उपसगे उपपद में होने पर आकारान्त धातु से क प्रत्यय होता है यह सूत्र इयादूव्यथ से 
प्राप्त प्रत्यय का वाधक है । सुरलः । प्रज्ञः। यद्वां ग्ले इपक्षये धातु से भात्व क प्रत्यय उपपद 
समास आकारखोप है । प्रशा +कः; स० आ० लोप सु रुत्वविसगे प्रश: प्रकृष्टशानवान्‌ । 
२९०० पाध्राष्माधेट्‌ इशः शः ३।१।१३७। 
पिबतीति पिबः | जिघ्रः | घमः । घयः | घया कन्या | धेटष्टिस्वात्‌ स्तनन्ध- 
यीति खशीब ङीप म्राप्तः खशोऽन्यत्र नेष्यत इति हरदत्तः। पश्यतीति पश्यः | 
प्रः संज्ञायां न, व्याघ्रादिभिरिति निदेशात्‌ । 
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पा भा ध्मा, घेड इश्‌ इनसे कता में शप्रस्यय होता है । पानक्रियाकताँ अथै में पिबः। गन्ध- 
अहणकतों अथे में जिप्नर:। धमः ध्मा को घस्‌ आदेश पाध्राध्मा से हुभा। पान अर्थ में घेर से 
झप्रत्यय अयादेश धयः। कन्या अर्थ में धया । स्तनन्धयी यहां घेट घातु दिद है भतः डी पूसवरान्त 
को तरह यहाँ भी करना । इरदत्त कहते हैं कि खश्‌ से अन्यत्र डीप्‌ नहीं होता है। इश से 
223 पश्यादेश हुआ--पश्यः । प्रा धातु से संज्ञा में शप्रत्यय नहीं होता है व्याघ्रादिभिः 
निदश से । 


२९०१ अनुपसर्गील्लिम्पविन्दधारिपारिवेदूयुदेजिचेतिसातिसाहि- 


भ्यश्च ३।१।१३८। 


शः स्यात्‌ । लिम्पः | विन्दः | धारयः | पारयः। वेदयः! उदेजयः । चेतयः | 
सातिः सुखाथंः सौत्रो हेतुमण्णन्त--सातयः | वा सरुपन्यायेन क्किपि सात्‌ 
परमात्मा । सात्वन्तो भक्ताः। षह मर्षणे चुरादिः | हेतुमण्यन्तो बा | साहयः | 
अनुपसर्गात्‌ किम्‌ , प्रलिपः। & नौ लिम्पेवौच्य; $ । निलिम्पा देवाः | 
& गवादिषु विन्देः संज्ञायाम्‌ $ | गोविन्द: | अरविन्दम्‌ । 
उपसगपूर्वकरहित छिम्प, विन्द, थारि, पारि, वेदि, उत्‌ पूवंक एजि, चेति, साति, सादि इन 
धातुभों से श प्रत्यय होता है । मावियुमुधटित लिम्पादि निर्देश से लामार्थक विन्द का ही ग्रहण 
हैं, सत्ताथंक का नहीं। शृ अवस्थाने, घृम्‌ धारणे ण्यन्त दोनों का ही ग्रहण यहां है, औइषं- 
महाकाव्य में-“न मझ्मत्रोत्तरधारयस्य किम्‌? यहां परत्व के कारण सूत्रधारआदिवद कमे में 
अण्‌ होना चाहिये, कमंत्व की अविवक्षा से एवं शेषत्व की विवक्षा शप्रत्यय एवं शेष षष्ठी के साथ 
समास है। गङ्गाधरः, भूषरः, जल्धरः के समान । पारथः=चुरादिण्यन्त कम॑समाप्ति में 
पार धातु है। अथवा प॒ पालनपूरणयोः से हेतुमति च से ण्यन्त दै । वेदयः--विद चेतनाख्याना- 
दिषु चुरादिः, या ज्ञानादि अयंवाचक हेतुमण्ण्यन्त है । लिपि विदि से तुदादिभ्यः शः एवं शे मुचा- 
दौनाम्‌ से जुम्‌ है । धारि आदि से तो शपूविकरण गुण एवं अयादेश है। सुखाथंक साति सूत्र- 
पठित धातु है। हेतुमण्यन्त बह है । सातयः । किप्‌ असरूप पक्ष में सात्‌ = परमात्मा । साइयः-- 
सह मणे चुरादि, अथवा ण्यन्त है । प्ररिपः यहां उपसगंपूवंक है श न हुआ कप्रत्यय है। 
निपूर्वेक किम्पि से झ प्रत्यय है । निछिम्पाः = देवाः । गवादि उपपद होने पर संशा में विन्द से 
श प्रत्यय होता है । गोविन्दः । अरविन्दम्‌ । गो शब्द का अनेकार्थ है। गाम्‌-भुवस्‌ , घेचुम्‌ , 
स्वगेस्‌ , वेदम्‌ , विन्दति गोविन्दः । कमल का नाम = अरविन्दम्‌ । 


२९०२ द्दातिदधात्योबिंभाषा ३।१।१३९। 
शः स्यात्‌ । ददः। दृघः। पत्ते वच्यमाणो णः | अनुपसगौदित्येब- 
प्रद्‌ः, प्रघः | 
भनुपसगंक दा एवं दा से श प्रत्यय होता है विकल्प से । पक्ष में 'शादब्यधा? से ण प्रत्यय 


यहां जुदोत्यादिगणीय दा, था का ग्रदण है अन्य का नही। ण प्रत्यय में युक्‌ दायः। दायः उप- 
सपूर्वक दा एवं धा से आतश्चोपसगे से कप्रत्यय हुआ प्रदः । प्रधः । र 


२९०३ ज्वलितिकसन्तेभ्यो ण१ ३।१।१।४। 
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क ति आनि तित मति 


इति शब्द आद्यथेः | ज्यलादिभ्यः कसन्तेभ्यो णः स्यादू वा। पक्षेड्च्‌, 

उवालः ज्वलः | चालः | चलः। अनुपसगो दित्येब, उज्ज्वल; | £ तनोतेरुपसंख्या- 
नम्‌ $ । इह्दानुपसगोदिति विभाषेति च न सम्बध्यते । अवतनोतीत्य- 
वतान. | 

सूत्रस्थ इति शब्द आदिअर्थेवोधक है । तुदादि गण में पठित ज्वलू से कस्‌ तक के जो 
धातु उनसे विकदप से णप्रत्यय होता है। निपातानामनेकार्थत्वम्‌ से इति शब्द का आदि अर्थ 
उचित ही है । पक्ष में अच्‌ प्रत्यय होता है । पचादि आकृति गण है अतः तन्‌ थातु से णप्रत्यय 
होता दै । यहां अनुपसर्गात एवं विभाषा का सम्वन्ध नहीं है । अवतानः । कर्ता में णप्रत्यय हुआ । 


२९०४ शादव्यधासुसंस्त्रतीणवसावहुलिहृरिलषसश्च १ ३।१।१४१। 
श्यैडः प्रश्षतिश्यो नित्यं णः स्यात्‌। श्‍येडो5बश्यतेश्वा55दन्तत्वात सिद्धे 
पृथग्‌ अहणमुपसग कं बाधितुम्‌ | अवश्यायः | प्रतिश्यायः | आत्‌-दायः) घाय:, 
व्याधः | सु गतो आङपूर्वः संपूर्वश्ध-- आज्ावः । संस्रावः | अत्यायः । अवसायः। 
अहारः । लेहः | शलेषः | श्वासः | 
इस सूत्र में अनुपसर्गांत एवं विभाषा इनको निवृत्ति है । उत्तर सूत्र में अनुपसर्गे ग्रहण से 
जय वह अनुवृत्त न हुआ तो सन्नियोगशिष्ट विमापा की भो निवृत्ति स्वाभाविक दी है । इ्येक धातु 
अकारान्त घातु व्यथ, आङ्‌ पूर्वक खु, सम्पूर्वक खु, अतिपूर्वक इण्‌ , अव पूवेक सो, अवपूर्वेक हृ रि, 
हिल्‍ूप्‌ एवं श्वस्‌ इनसे कर्ता में नित्य णप्रत्यय होता दै । सपे में आदेश उपदेशेऽझिति से अकारादेश 
एवं अवपूर्वंक सो ( षोऽन्तकर्मणि ) को अकारादेश से दोनों आकारान्त धातु निष्पन्न हुए आद- 
न्त धातु से विधीयमान णप्रत्यय सिद्ध हो या पुनः इन दोनों का पृथक सूत्र में उच्चारण क्यों 
किया वह व्यथै होकर उपसर्ग पूर्वक इन से आतश्चोपसगे से प्राप्त कप्रत्यय के बाषनाथै है, अर्थात्‌ 
आदन्त लक्षण जो कप्रत्यय उसको बाधकर विशेष रूप से विषीयमान णप्रत्यय किया-- 
अवश्याय आदि में। आदन्त का उदा० दायः, थायः णप्रत्यय एवं युकू का आगम हुआ । 
व्याषः। आङ्‌ सम्‌ पूर्वक खु उभयत्र णप्रत्यय आख्नावः, संस्रावः । भति पूवंक इण से णप्रत्यय वृद्धि आयू 
यण्‌ अत्यायः । अव पूर्वक षोऽन्तकर्मणि से ण भात्व युक्‌ अवसायः। भवदू = णप्रत्यय = अवहारः । 
छिद्‌ ण लेहः । दिष्ट ण इलेषः । श्वसू ण श्वासः । 
प्राचीन ने 'लु' न पढ़कर & पढ़ा है वह असङ्गत दै, भाष्यादि विरुद्ध वह पाठ है, प्राचीन 
मत में भात्नाव न वनकर आश्रावः बनने पर शिष्ट प्रयोग विरोध आता दै-- 
“अनाश्रवा वः किमहं कदापि वक्तुं विशेषात्‌ परमस्ति शेषः। ( औदर्षं ) 
वचने स्थितः = भाअवा इति अमरः। यहां सामान्य विहित 'क्लदोरप से अप्‌ को 
वाधकर णप्रत्यय से “भाश्रावः' यह अनिष्टरुपापत्ति प्राचीन मत में होगी अतः वह उपेक्ष्य ही 
है। लि्द दिष्‌ में कप्रत्यय से युणामाव प्रसक्त था उस कप्रत्यय को बाधकर णप्रत्यय हुआ 
है इलेषः लेह यहां इयुपथ लक्षण क प्रत्यय न हुआ । 


२९०५ दुन्योरनुपसर्ग ३।१।१४२। 
णः स्यात्‌ । दुनोतीति दावः | नीसाहचयोत्‌ सानुबन्धकाद्‌ दुनोतेरेब णः । 
ढवतेस्तु पचाद्यच्‌ | दबः | नयतीति नायः । उपसरे तु प्रद्रबः | प्रणयः | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५६ वेयाकरणसिद्धान्त कौमुदी 


PR Trl 


पय 


अनुपसगे दु एवं नौ से कर्ता में णप्रत्यय होता है । ड़ दु उपतापे दुनोति दावः = दुःखजनक- 
व्यापारका । णीञ्‌ धातुसानुवन्धक साइचयं से दु दु सानुवन्वक का ही अइण करवा स्वादिगण 
पठित दु गतौ से अच्‌ प्रत्यय ही है दयः । नायः । उपसगपूर्वेक में पचादि अच्‌ प्रदयः। प्रणयः । 


२९०६ विभाषा ग्रहः ३।१।१४३। 

णो बा । पक्षे$च्‌ | व्यबस्थितबिभ्राषेयम्‌ । तेन जलचरे घ्राहः । ज्योतिषि 
अह । ६8 सबतेश्च £ इति काशिका | भवो देवः संसारश्च । साबाः पदाथोः | 
आष्यमते हु प्राप्त्यथोच्चुरादिण्यन्तादच्‌ | भावः । 

उपादानार्थक ग्रह धातु से कर्ता अर्थ में बिकल्प से णप्रत्यय होता है, पक्ष में अच्‌ प्रत्यय 
होता दै । यह ब्यवस्थित विभाषा है, कचित्‌ णप्रत्यय दी दोगा, कचिद्‌ अच्‌ प्रत्यय द्वी होगा 
दोनों एक प्रकृति से विकल्प नहीं होगें। यथा जल्चर अर्थ में णप्रत्यय से आइः यही 
होगा, नक्षत्र ताराए में महः यही होगा। भूषातु से भी ण एवं पक्ष में अच्‌ होता है यह काशिका- 
मत है । भवः= संसार या श्रीशकूर । मावाः = पदार्थाः = द्रव्यादयः, षट्माव पदार्थ एवं सप्तम 
अभाव पदार्थ है । भाष्यकार मत में ण्यन्त आविधातु से पचादिराक्कतिगण से अच्‌ प्रत्यय हुआ एवं 
णिलोप से मावाः यहद सिद्ध हुआ । 


२९०७ गेहे कः ३।१।१४४। 


रोहे कतरि अहेः कः स्यात्‌ । गृह्णाति घान्यादिकमिति गृहम्‌ | तात्स्थ्यादू 
गृहा दाराः | 

गेह कर्ता होने पर ग्र धातु से कप्रत्यय होता है । ग्रह क कक्रारेत्संज्ञा, अकार दाराः ' अदि- 
ज्या-से सम्प्रसारण, पूर्वरूप, नपुंसकत्बविवक्षा में सु भम्‌ पूर्वरूप से गृहम्‌ हुआ। धनधान्य आदि 
को म्हण करने वाला = गृहम्‌ । खियाँ अधिकतर गृह में चिवास करती है गृएलक्ष्मी स्वरूप वे है 
उनको भी गृइर्थिति के कारण गृहाः कहते हैं। तात्स्थ्यात तच्छब्देन व्यवहार: । गृहशब्द 
अधर्चादि से पुंरिङङ्ग एवं नपुंसक लिङ्ग है। दाराः पुंढ्लिज्ञ है । दारशब्द बहुवचनान्त खीरूपार्थ 
बोषक नित्यवहुवचनान्त ही है । पक खी में भी दाराः यही प्रयोग होता है । इसका सूळ रएस्य 
यह है कि प्राचीन भारत में अत्यधिक आदर सूचनार्थं वहुवचन का प्रयोग दार से करते थे 
वह रिवाज शनेः शनेः रूढि सा बन गया तव कोशादिकार मी नित्यबहुवचनान्त इसको मानने 
लगें यह मी एक अनुसन्धान का विषय है, गवेषक विचार कंरें। अभिनिवेश इसमें लेखक का 
नहीं है । बुद्धेः फठमनाप्रइः । तकांप्रतिष्ठानात का जब अनादर न दोगा पदार्थं निर्णय में 
एवं तर्क युक्ति युक्त आदरणीय नहीं होगा तव समाज कौ स्थिति अन्धं तमः प्रविशति की 
सशी होगी । लिङ्ग शब्दनिष्ठ है, अधेनिष्ठ नहीं, अतः दार शब्द पुंलिङ्ग है । 


२९०८ शिल्पिनि ष्बुन्‌ २।१।१४५। 
५ क्रियाकौशल शिल्पं तदूबत्कतोरि घ्युन्‌ स्यात्‌ । % नृतिखनिरञ्चिभ्य एव के | 


नतेकः | नतकी | खनकः | खनकी | & असि अकेऽने च रञ्जेनलोपो 
` वाच्यः छ । रजक: | रजकी | भाष्यमते तु नृतिखनिभ्यामेव घवुन्‌ , रन्जेस्तु 


(७०) 'कबुन्‌ शिल्पिसंज्ञयोः इति क्युन्‌ टापू रजिका। पुंयोगे तु रजकी | 
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क्रियाविषयक निपुणता को शिल्प कएते हैं। झिल्पकलावान्‌ कर्ता इस अर्थ में धातु से ष्बुन्‌ 
प्रत्यय होता है । पकार, नकार की इत संशा लोप हैं । नृत्‌ खम्‌ एव रक्ष इन धातुओं से दी ष्बुन्‌ 
प्रत्यय होता दै । गात्रविष्षेपार्थक ष्बुन्‌ धातु से अकादेश नतेकाः = नाच क्रिया का कर्ता । खो में 
पिच्वप्रयुक्त षिद्गौरादिभ्यश्च से डीप्‌ हुआ अकार का यस्येति च से लोप है। खननक्रिताकता 
खनकः । खनकी । अस्‌ , अक, एवं अन पर में रहते रक्ष के नकार का लोप होता है । भाष्यमत 
में तो नुत एवं खन्‌ से ही ष्बुन्‌ होता है । शिरिप या संशा में रञ्ज से उणादिसूछ से क्वुन्‌ प्रत्यय 
होता है । जीखिङ्ग में टाबन्त रजिका प्रयोग ही इष्ट है। पुंयोग में डीन्‌ से रजकी । 


२९०९ जस्थकनू ३।१।१४६। 
रायतेः थकन्‌ स्यात्‌ शिल्पिनि कतरि | गाथकः । 
शिल्पी कर्ता होने पर गा धातु से थकन्‌ प्रत्यय होता दै । गे शब्द का यहां ग्रहण है, गाछ 
गतौ का अएण यहां नहीं है । गामादाग्रइणेष्यविशेषः' यह परिभाषा से लाक्षणिक 'गाङ का भी 
ग्रहण होता है। थकन्‌ प्रत्यय गायति के अर्थ विषय को ही रिरिपरूपार्थ कथन में समर्थ है। गै 
थकन्‌ भत्व गाथकः । 
२९१० ण्युट्‌ च ३।१।१४७। 
गायनः | टिस्त्वादू गायनी । 
शिल्पी कर्ता होने पर गा थातु से ण्युट्‌ होता है । टित्वके कारण स्नीछिग में गायनी होता है । 
२९११ हश्च त्रीहिकारुयोः ३।१।१४८। 
हाकी हाङश्च ण्युट स्यात्‌ ब्रीहो काले च कतेरि । जहात्युदकमिति हायनो 
ब्रीहिः । जहाति भागान्‌ इति हायनो वर्षम्‌ | जिहीते प्राप्नोहीति बा । 
घान्य एवं समय के कर्ता रइने पर ओदाक ओद्दाळ्‌ धातु से ण्युट्‌ होता है। उदककमेक त्याग 


कर्ता धान्य में हायनः बना । भावो. को विषयों को त्यागकतृंभूत वषे में हायनः। हा का भधै 
प्राप्ति मी है। भावों को प्राप्त करने बाला । 


२९१२ ग्रुसुर्यः समभिहारे बुन्‌ ३।१।१४९। 
समसिहारम्रहणेन साधुकारित्वं लभ्यते | प्रबकः | सरकः | लबकः | 
समाभिहार का अथे साधु = सम्यक्‌ कायं कतृंत्व दै । समभिहार अथै में प्र, स, छः से बुन्‌, 
प्रत्यय होता है । 
२९१३ आशिषि च ३।१।१५०। 
आशीविंबयाथेबृत्तेघोतो चुन स्यात्‌ कतेरि | जीवतात्‌, जीवक; । नन्दतात्‌ , 
नन्दकः | आशीः = प्रयोक्तषमंः | आशासितुः पित्रादेरियसुक्तिः | 
शुमाशंसनरूप आशीर्वाद रूप अर्थ में धातु से कर्ता अर्थ में बुत्‌ प्रत्यय होता है । तुम्‌ जीवित 
रहो ऐसा पिता आदि आशीवाद में कहें वहां जीवकः। समृद्धियुक्त तुम घो इस अर्थ में 


नन्दकः । प्रयोक्ता के शुम कथन को आशिर्वाद कहते हैं। पिता या गुर्जनादि अपने सन्तान 
आदि को प्रसन्न होकर आाशीवांद देते हैं वद्द अस्युदयकारी होता है। 
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२९१४ कमंण्यण्‌ २।२।१। 


कर्मण्युपपदे घातोरण प्रत्ययः स्यात्‌ । उपपद्समासः | कुम्भं करोतीति 
कुम्मकारः । “आदित्यं पश्यति? इत्यादावनमिघानान्न । # शीलिकामिभच्या- 
च्वारिभ्योः णः ४४ | अपोऽपवादाथं बातिकम्‌ | मांसशीला | मांसकामा । सांस- 
भक्षा । कल्याणचारा | & ईक्षिक्षमिम्या च &। सुखप्रतीक्षा । बहुक्षामा । 
कर्थं तहि गङ्गाघरमूघराद्यः कर्मणः शेषत्वविक्षायां अविध्यन्ति | 

कमै उपपद में रहते घातु से उत्तर कर्ता अथे में अण्‌ प्रत्यय होता है। “तत्रोपपदं सप्तमी 
स्थम्‌? सूत्र से कुम्भादि की उपपदसंशा होती है कुम्भं करोति यदद छोकिक विग्रह है, कुम्भ 
अस कार यह अलौकिक विग्रह दै 'कतृंकमंणोः सूत्र से कमंवाचक कुम्म से षष्ठी द्वितीया को 
चाघकर हुई हे, कुम्मकार = बुम्भकमकरस्पत्तिजनकवत॑मान कालिकव्यापारजनक कर्ता 
यह सामान्य शब्दबोध हुआ । विशेष शाब्इबोध प्रकार विस्तार के भय से नहीं किया है। 
झब्दशक्तिस्वमाव के कारण सूर्येकमेक चक्षुरिन्द्रियजन्य शानानुकूल ब्यापारजनक इस अर्थ में 
आदित्यं प्यति इस बिग्रह्‌ में अण्‌ प्रत्ययान्त श॒ब्दस्वरूप का अभिधान नही दै किन्तु 
अनभिषान हौ है ! | 

शीळ, कम्‌, मक्ष, भाङ्‌ पूवंक चर, इनसे णप्रत्यय होता है । यह वातिक अणू प्रत्यय 
का बाषक दै । शक्ष एवं क्षम से णप्रत्यय होता । गङ्गाम्‌ धरति, सुवं धरति आदि में भण होकर 
गङ्गाधारः भूषारः होना चाहिये ? किन्तु पचादित्व प्रयुक्त भच्‌ से धरति धर अच्‌ प्रत्ययान्त रुप 
कमं में शेषत्व विवक्षा करके षष्ठौ विभक्ति छाकर षष्ठ्यन्त गङ्गा अस्‌ धर का षष्ठीसमास है। 


२९१५ ह्वावामथ ३।२।२। 
अण स्यात्‌ | कापबाद्‌ः | स्वगंह्वाय: | तन्तुवायः | धान्यमायः | 


७ हावामा इन धातुओं से भण्‌ प्रत्यय कप्रत्यय को बाषकर होता है। अकारान्त लक्षण 
युक्‌ भगम से स्वगंहायः । तनुवायः । धान्यमायः । 


२९१६ आतोऽनुपसर्गे कः ३।२।२। 


आद्न्ताद्‌ घातोरनुपसरेकमंण्युपपदे कः स्यान्नाऽण | आतो ल्लोपः । गोदः | 
याष्णित्रम्‌ । अनुपसग किम्‌ , गोसन्दायः | $ कविधो सर्वत्र सम्प्रसारणिञ्यो 
डः ६ | ब्रह्म जिनाति ब्रह्मक्यः | सर्वेत्रमहणात्‌ आतश्चोपसरे | आह: । प्रद्दः | 
पसे पूर्व में न रहते कमे उपपद रहते आकारान्त धातु से कप्रत्यय होता है। भण का यह 
बाधक है। गोदः=गो कमक दान क्रिया कर्ता अर्थ में ग।म्‌ ददाति यहां अण को वाधकर इसी से 
कभत्यय हुआ, उपपद सशा समास आकार छोप गोदः। पारितम्‌ बरैल पाळने भात्व क समासादि 
हुम । गोसंप्रदाय यहां सोपसगे दा से अण युक्‌ है। सम्प्रसारण के स्थानि घटक वर्ण जो यण 
'उससे घटित जो षातु उनसे कप्रस्यय शोता है, अर्थात्‌ सम्प्रसारण भविष्य में होने बाळे घातुओ से 
कप्रत्यय करना । अहाज्यः । सकेत्र अदण से आातश्रोपसर्गे-उपसगे पूर्वक आकारान्त से कप्रत्यय 


है 
बर म में सम्प्रसारणादि की भापत्ति होगी । आह्वः प्रहः टिळोप से आकार का 
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२९१७ सुपि स्थः ३।२।४। 
सुपीति योगो विभज्यते | सुपि उपपदे आद्‌न्तात्कः स्यात्‌ | दवाभ्यां पिबतीति 
द्विपः । समस्थः | विषमस्थः | ततः स्थः | सुपि तिष्ठतेः कः स्याद्‌ , आरम्भ- 
सामथ्योदू भावे । आखूनायुत्थान भाखूत्थः । 
इस सूत्र में "सुपि? योग विभाग है ततः 'स्थ? ऐसा दै। आदि विभक्त की व्याख्या--१-- 
सुबन्त उपपाद में रइते आकारान्त धातु से कर्ता में कप्रत्यय होता दै । मुख एवं शुण्डादण्ड से 
पान क्रिया करता गज अर्थ में 'द्विस्याम्‌ ण? से कप्रत्यय उपपद समास भाकार लोप से द्विपः। 
समस्थः। विषमस्थः । २ स्थः सुपि = सुवन्त उपपद मेस्था धातु से कप्रत्यय होता है पूर्व से सिद्ध 
या विभक्त सूत्र द्वारा कप्रत्यय स्था को जो विधीयमान है वह व्यर्थ होकर शापन करता है कि यह 
कप्रत्यय माव में दोता है । कर्ता में नहीं । आखुत्यः । आखुस्था अ उप० समास आकार लोप उदः 
स्था-से पूवंसबणे से सकार को थकार दकार को चत्व से तकार हुआ । 


२९१८ प्रष्ठोऽग्रगामिनि ८।३।९२। 
प्रतिष्ठते इति ध्रष्ठो गौः । अप्रतो गच्छति | 


अग्र चलने वाला अथ में प्रपुर्वेक स्था धातु से कप्रत्यय होता दै । निपातन से षत्व भी उपपद 
समास आकार लोप प्रष्ठः । अन्यत्र प्रथः । 


२९१९ अमस्वाम्बगोभूमिसव्याषदित्रिकुशेकुशशङकवंगुमञ्चिपुञ्चि- 

परमेबहिदिंव्यग्निभ्यः स्थः ८।३।९७। 

स्थ इति कभ्रत्यान्ताचुकरणम्‌ । षष्ठ्यर्थ प्रथमा | एभ्यः स्थस्य सस्य षः 
स्यात्‌ | द्विष्ठः | त्रिष्ठः | इत ऊध्वं कर्मणि सुपीति द्वयमप्यनुषतेते | तत्राकमे केषु 
सुपीत्यस्य सम्बन्धः | ` 

“स्थः? यहद कप्रत्ययान्त का अनुकरण है । पष्ट्यथे में प्रथमा विभक्ति हुई है। अम्ब, आम्ब, गो, 
भूमि, सव्य, अप, द्वि, चि, कुशे, कुशद्दकु अङ्कु, मजि, पुञ्ञि, परमे, वहिंप्‌ » दिवि, असि इन शब्दों 
से उत्तर कप्रत्ययान्त स्था के सकार को षत्व होता दै । इससे अभ्रियो में कमेणि एवं सुपि की 
अतुवृत्ति होगी, अकमेक घातुओ मैं केवल 'सुपि! का ही सम्बन्ध होता है । 


२९२० तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः ३।२।५। 

न्द्शोकयोः कमंणोरुपपदयोराभ्यां कः स्यात्‌। & आलस्यतुखापहरण- 
योरिति वक्तव्यम्‌ & । तुन्दं परिमार्टीति तुन्दपरिसृजोऽलसः । शोकापनुदः = 
सुखस्याहती । अज्ञसादन्यः तुन्दपरिमाजे एवं | यश्च संसारासाररबोप- 
देशेन शोकमपनुद्ति स शोकापनोद्‌ः। & कप्रकरणे मूलबिमूजादिभ्य उप- 
संख्यानम्‌ $ । मूलानि विभजति मूलविभुजो रथः | आङ्कतिगणोऽयम्‌ । 
सहीघः | क्रध्रः । गिलतीति शिलः 1 

तुन्द एवं शोक कमं उपपद में रहते परिपूरक सून एवं अवपूर्वक चुद से कर्ता में कप्रत्यय होता है, 

आलस्य एवं सुस्ाव्रण अर्थ में कप्रत्यय होता है ऐसा कहना चाहिये । 


न क 
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आलस्य से भिन्न में अण तुन्दपरिमाजेः। संसार सारशुन्य है इस प्रकार के रिल्ष्टोपदेश से 
झोक को त्याग करता दै ब्दा अण शोकापनोदः । कप्रत्यय मूलविभाजादि से शोता है, आक्कतिगण 
है । यही कमे उपपदक धू से कप्रत्यय उपपद सपास यण्‌ महीप्रः पवेतः । कुम्‌ = एथ्वीस्‌ धरति 
कुभः पवेतः । गिलः । 


२९२२९ प्रे दाज्ञः ३।२।६। 
दारूपाजानातेश्च परोपस्ष्टात्कमेप्युपपदे कः स्यादणो5पबादः | सबेप्रदः । 
पथिप्रज्ञः । अनुपसगे इत्युक्तेः प्रादन्यस्मिन्‌ सति न कः | गोसम्प्रदाथः | 
कर्म उपपद होने पर प्र उपसगेपूवेक दा थाठु से एवं प्र उपसरगेपूवंक शा धातु से क प्रत्यय 
होता दै । यह सूत्र जणू का बाधक्ष है । सवे कमंकदानकर्ता = सर्वेप्रदः । मार्गकर्मक प्रकृत शाना- 
अय = पथिप्रशः । प्र से अन्य उपसगंपूर्वक में कमं उपपद रहते अण्‌-गोसम्मदायः, युगागम भी है । 


) २९२२ समि ख्यः ३।२।७। 


Dewees] 


गोसंख्यः | 8. | 
सुबन्त उपपद में रहते ख्या धातु से क प्रत्यय होता दै । गोसंख्यः । 
२९२३ गापोष्टक्‌ ३।२।८। 
अनुपसृष्टाथ्यामाथ्यां टक्‌ स्यात्कर्मण्युपपदे | सामगः | सामगी | उपसगे 
तु सामसङ्गायः | & पिषतेः सुराशीभ्बोरिति बाच्यम्‌ # | सुरापी | शीधुपी | 
अन्यत्र क्षीरपा ब्राह्मणी । सुरां पाति = रक्षति इति सुरापा । 
कमै उपपद्‌ में रते अनुपसगंक गा एवं पा से टक्‌ प्रत्यय होता है। खीछिङ्ग में डीप्‌ होता है 
सामगी । साममन्त्र कर्मक गान क्रिया कतां स्त्री । सामसंगायः यहां अण्‌ युक्‌ उपपदसमासादि । सुरा 
एवं शोधु कमे उपपद रहते पानाधंक पा धातु से कप्रस्यय होता है । सुरापी। शीधुपी, अन्योपपद 
में क प्रत्यय टापू क्षीरपा सुरापा । 
२९२४ हरतेरनुद्यमनेऽच्‌ ३।२।९। 
अंशहरः | अनुद्यमने किम्‌ , भारहारः । & शक्तिलाङ्गलांकुशातोमरयष्टि 
घटघटीघनुष्यु प्रदेरुपसंस्यानम्‌ ४ | शक्तिप्रहः। लाङ्गलग्रहः | ६ सूत्रे च 
घार्यऽये $ । सूत्रग्रह; । यस्तु सूत्र केवलमुपादत्त न तु घारयति तत्राणेब । 
सूत्रग्राह: | 
उद्यमनाथे से भिन्न अथे में ढ़ धातु से कर्मोपपद रहते अच्‌ प्रत्यय होता है। अंशहरः। 
उद्यमन में अपू--भारहारः | शक्ति, ढाङ्गल, अङ्कुश, तोमर, यष्टि, घट, घटी, धनुष्‌ इन कर्मों 
के उपपद रहने पर ग्र से अच्‌ प्रत्यय होता है । 
सूत्र रूप कमे उपपद रहते धारण अथ में रइ से अच्‌ प्रस्यय होता दै । 
सूत्रग्रहः । जो ग्रहण करता दै धारण नहीं करता वहां अण्‌ से सूत्रग्राहः । 
२९२५ वयसि च ३।१।१०। 
€ 
उद्यमनाथ सूत्रम्‌ । कवचहरः कुमार; | 
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वितरित irr PSP 
कम उपपद में रहते अवस्था अर्थ में और उद्यमन अथ में मी हन्‌ से अच्‌ प्रत्यय होता है। 
कवच धारण कर उसको ढोने. वाला राजकुमार--कवचहर: । 


२९२६ आडि ताच्छील्ये ३।२।११। 
पुष्पाण्याहरति तच्छीलः पुष्पाहरः | ताच्छील्ये किम्‌ ? भारहारः | 
कमे उपपद में रहते ताच्छील्य अर्थ में भू धातु से अच्‌ प्रत्यय होता है । पुष्पों का आहरण 
करने रॅ प्रकृति वाला = पुष्पाइरः। कदाचित वोझा ढोने वाळा = भारहारः, अण प्रत्यय उपपद 
समास है । 


- ९ 
२९२७ अहः ३।२।१२। 
अहेतेरच स्यात्‌ । कमंण्युपपदे5णो5पबादः | पूजाही ब्राह्मणी | 
कर्म उपपद होने पर अहं धातु से पर अण्‌ को बाधकर अच्‌ प्रत्यय होता है। सत्कार 
क्रिया करने योग्य ब्राह्मणी = पूजाहा । 


: 
२९२८ स्तम्बकणयो रमिजपोः ३।२।१३। 
& हस्तिसूचकयोरिति वक्तव्थम्‌ म | स्तम्बे रमते स्तम्बेरमो हस्ती । 

स्तम्ब उपपद में रहते रम्‌ धातु से एवं कणे उपपद रहते जप्‌ धातु से अच्‌ प्रत्यय होता है। हाथी 
जिस स्थान पर वांधे जाते हैं वे उस स्थान में क्रीडाजनक व्यापार करते हैं = स्तम्बेरमः । समास 
करने पर भी विभक्ति का अलुक्‌ हुआ। चुगली खाने वाले निन्दक को कर्णेजप कइते हैं, जो दूसरे की 
बुराश्यों को अन्य जनों के कान में कइता है । अतीव नीच वृत्ति यह है एवं परस्पर मनोमाछिन्य 
के कारण कष्टजनक होने से निन्दा भी एक प्रकार की हिंसा है । 


२९२९ शमिधातो; संज्ञायाम्‌ ३।२।१४। 
शम्भवः | शम्बदः । पुनघोतुम्रहणं बाधकबिषये5पि प्रवृत्त्यर्थम्‌ । कृञो 
हेत्वादिषु टो मा भूत्‌ | शङ्करा नाम परित्राजिका तच्छीला च | 
संज्ञा अर्थ में शम्‌ शब्द उपपद रहने पर धातु से अच्‌ प्रत्यय होता है। धातोः से धातु का 
अधिकार है पुनः धातु ग्रहण क्यों किया ? वह व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि बाधक प्रत्यया 
के विषय में ट आदि प्रत्ययो को वाधकर अच प्रत्यय दी होता है । छुजो देत्वादि की अप्रवृत्ति से 
शङ्करा । 


२९३० अधिकरणे शेतेः ३।२।१५। 

खे शेते खशयः । & पाश्बीदिषूपसं्यानम्‌ | पाश्चीभ्यां शोते पाश्चेशयः । 
पृष्ठशयः | उदरेण शेते उदरशयः | & उत्तानादिषु कटेषु $ । उत्तानः शेते 
उत्तानशयः | अबमूर्घशयः | अबततो सूधों यस्य सः अवमूधो = अघोमुखः 
शेते इत्यथः | $ गिरौ डश्छन्दसि $ । गिरो शेते गिरिशः | कथं तहि 

“गिरिशमुपच चार प्रत्यहं सा सुकेशी" 
इति ? गिरिरस्यास्तीति बिम्रहे लोमादित्वाच्छः । 
११ सि० च० 


tran क यक सा 
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अधिकरण उपपद में रहते स्वप्नाथंक शीड से अच्‌ प्रत्यय होता है । पार्थे आदि शब्द उपपद 
में रहते शोड से अच प्रत्यय होता है । उत्तान आदि कर्ता रहते शीलं से अच्‌ प्रत्यय होता दै । 
चेद में शिरि उपपद रते शीळ से डप्रत्यय होता दै । लोक में डप्रत्ययाभाव से 'गिरिश' यह 
कविप्रयुक्त शब्द को सिद्धि के लिए यत्न करते हैं कि वहां लोमादित्वप्रयुक्त मत्वर्थीय शप्रस्यय 
हो 
२९३१ चरेष्टः २।२।१६। 


अधिकरणे उपपदे । कुरुचरः | कुरुचरी । 
अधिकरण उपपद में रइते चर धातु से उप्रत्यय होता है। कुरुदेश्च में गमनकर्ता या कत्रीं 


कुरुचरः, कुरुचरी । डीप्‌ । 


२९३२ भिक्षासेनादायेषु च ३।२।१७। 
भिक्षां चरति भिक्षाचरः | सेनाचरः । आदायेति ल्यबन्तम्‌। आदायचरः | 
कथं “प्रेच्य स्थितां सहचरीम्‌” इति ? पचादिषु चरडिति पाठात्‌ | 
भिक्षा, सेना एवं ल्यवस्त अव्यय 'आदाय' उपपद रहते चर धातु से प्रत्यय होता दै । सह- 
चरोस्‌ यहां पचादिगणपठित चरट्‌ से अच्‌ प्रत्यय है टकार प्रातिपदिकावयव को इत सच्चा ङीपू 
अत्यय अकारलोप है । 


२९३३ पुरोऽग्रतोऽग्रेषु सर्त ३।२।१८। है 4 
पुरस्सरः। अप्रतस्सरः । एवम्‌ अभ्रम्‌ अग्रेण अग्रेवा सरतीत्यम्रेसरः | सुत" 
ऽम्रे इति एदन्तत्वमपि निपात्यते | कथं तहि 
““यूथं सदग्रसरगार्वित कृषणसारम्‌?' 
इति ? बाहुलकादिति हरदत्तः | 
पुरस्‌ अग्रतस्‌ एवं अग्ने उपपद होने पर स्‌ धातु से टप्रत्यय होता है । अम्रे? यहां निपातनात्‌ 
एकारान्तरत्व भी है । अग्रसर यहां बाहुलकत्वप्रयुक्त एकाराभाव दै यह हरदत्त मत है। 


२९३४ पूर्व कतरि ३।२।१९। tbs: 
कठेवाचिनि पूरैशब्द उपपदे सतेष्ट: स्यात्‌ । पूः सरतीति पूर्वसरः । कतेरि 
किम्‌ १ पूवे देशं सरतीति पूर्वसारः । 


कटुंबाचक पूर्वे शब्द उपपद होने पर स से टप्रत्यय होता है। पूर्व देशं गच्छति = सरतीति 
पूवेसरः, यहां अण्‌ प्रत्यय हुआ । 


२९३५ को हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु ३।२।२०। 


एषु द्योत्येषु करोतेष्टः स्यात्‌ । अतः कृकमीति स: | यशस्करी बिद्या । श्राद्धः 
करः | वचनकरः | 


हेतु ताच्छीस्य एवं आनुलोम्य अर्थ की प्रतीति रइते कृञ्‌ धातु से उप्रत्यय होता है । यशस्करी, 
हेतु में । आद्धकरः ताच्छीश्य में । वचनकरः आनुलोम्य में 
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२९३६ दिवाविमानिशाग्रमामास्करान्तानन्तादिमहुनान्दीकिं 
शिपिलिबियलिभक्तिकतेचितरक्षेत्रसंर्पाजङघावादृवाहयत्तद्धनुररुष्षु ३ 
२।२१। 

एषु कष्टः स्यात्‌ अद्देख्वादावपि | दिधाकरः | विभाकरः। निशाकरः | 
कर्कादित्वात्‌ सः--भास्करः | बहुकरः | बहुशब्दस्य वेपुल्यार्थं संख्यापेक्षया 
एथगमदणम्‌ | लिपिलिविशब्दौ पर्यायौ । संझ्या-एककरः द्विकरः । 
कस्कादित्वातू--अहस्करः। नित्यं समासेऽचुत्तरपदस्थस्येति षस्बम्‌--धनुष्करः | 
अरुष्करः | ६४ किंयतूतदूबहुषु छञोऽड्प्रिधानम्‌ ॐ इति वार्तिकम्‌ | किंकरा | 
यत्करा । तरकरा । हेत्वादौ टं बाधित्वा परत्वादच्‌ । पुंयोगे ङीष्‌ । 

दिवा, विभा, निशा, प्रभा, भास्‌ , कार, अन्त, अनन्त, आदि, वहु, नान्दी, किम्‌, लिपि, 
लिबि, बलि, भक्ति, कर, चित्र, क्षेत्र, संख्या, जद्गा, बाहु, अहर, यद्‌ तव्‌ धनुस्‌ एवं अरुस्‌ शन सता- 
इस शब्दों में से कोई शब्द उपपद रहते अदेस्वादि अर्थ में भौ इम्‌ से ट प्रत्यय होता है । बहु शब्द 
विपुार्थक दै । अतः संख्या से उसका पृथक्‌ ग्रहण किया गया है । 

* किम्‌ यत्‌ तद्‌ वहु उपपद रहते कुञ्‌ से अच्‌ प्रत्यय होता दै । हेतु आदि अर्थ में टप्रत्यय को 
बाधकर परत्व के कारण अच्‌ होता है । किकूरी यहां पुंयोग में छोष्‌ प्रत्यय हुआ । 

२९३७ कर्मणि भृतौ ३।२।२१। 

कर्म उपपदे करोतेष्टः स्यात्‌ । कमकरो भ्रुतकः | कसेकारोडन्यः । 
वेतन अर्थ होने पर कमं उपपद रहते कञ्‌ से टप्रत्यय होता है। भृति से भिन्न अर्थ में अण्‌ 
प्रत्यय कर्मकारः । 
२९३८ न शब्दश्लोकक्लहणाथावेरचाइद्न्नमन्त्र पदेषु ३।२।२३ 
एषु कुञष्टो न | हेत्वादिषु प्राप्त: प्रतिषिध्यते | शब्दकार इत्यादि । 
शब्द, छोक्र, करइ, गाथा, वैर, चाङ, सूत्र, मन्त्र, पद इन उपपद के रहते हेत्वादि अर्थ में कल्‌ 
से प्राप्त प्रत्यय नहीं होता है । अतः कमंण्यणू से अण्‌ प्रत्यय शब्दकार इत्यादि । ? 

२९३९ स्तम्बशकृतोरिन्‌ ३।२।२४। | 

६ ब्रोहिवत्सयोरिति वक्तव्यम्‌ $ । स्तम्बकरित्री हि: । शकूत्करिबेत्सः । ब्रीहि- 
बत्सयोः किम्‌ ? स्तस्बकारः, शक्ृत्कारः | 

स्तम्ब एवं शकत उपपद रहते कु धातु से इन्‌ प्रत्यय होता है ब्रोद्टि एवं वत्स के क्रमशः वाच्य 
होने पर । शकत = मळवाचक दै । अन्यत्र अण्‌ प्रत्यय । 

२९४० हरतेद॑तिनाथयोः पशो ३।२।२६। 

हतिनाथयोदपपद्योह्वेम इन्‌ स्यात्‌ पशो कतरि | दृतिं हरति इति 
इतिहरिः। नाथं नासारञ्जुं हरतीति नाथहरिः | पशौ किम्‌ ? दत्तिहार: 
नाथहारः | 
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दूति एवं नाथ उपपदक इम्‌ से इन्‌ प्रत्यय होता है पशु के कर्ता होने पर । जहाँ पशु कर्ता न 
रहे वहा अण्‌ प्रत्यय होता है । 


२९४१ फलेग्रहिरास्मम्भरिश्च ३।२।२४। 


फलानि गृह्णाति फल्लेहिः । उपपदस्येदन्तत्बं अह्देरिन्‌ प्रत्ययम्च निपा- 
त्यते । आत्मानं बिभर्तीति आत्मम्भरिः, आत्मनो मुसागसम्च | खुन इत्‌ | 
चात्‌. कुक्षिस्भरि; । चान्द्रास्तु आत्मोदरकुक्षिष्विति पेठुः | “उयोत्स्ताकरस्भ- 
लुद्रम्भरयश्चकोराः? इति सुरारिः | 
फलेग्रदि एवं आत्मम्मरि शब्द निपातित हैं। यहां फल के अकार को एकार निपातन 
से दोता है एवं मरह. से इन्‌ प्रत्यय होता दै । आत्मन्‌ शब्द उपपद में रहते थ घाठुसे इन्‌ 
प्रत्यय होता है, आत्मन्‌ को मुमागम होता है। चकारात्‌ कुक्षिम्मरि यह भी प्रयोग सिद्ध होता 
है- चान्द्र के मत में आत्मन्‌ उदर, कुक्षि शब्द उपपद में रहते भञ्‌ से इन्‌ प्रत्यय होता है । अतः 
मुरारिग्रन्थ में उदरम्मरयः प्रयोग सिद्ध हुआ । अत एव 
“गिरिस्तु कनकाचलः, कति न सन्ति चाइमत्रजाः 
किटिस्तु षरणीषरः, कति न सन्ति भूदारकाः। 
मरुत्त मळयानिळः, कति न सन्ति झन्झानिछाः 
असुरतु विबुधाअयः, कति न सन्ति कुक्षिम्मराः ॥” 
यहां कुक्षिम्भराः यह्‌ प्रयोग प्रामादिक ही दै । 


२९४२ एजे! खश्‌ ३।२।२८। 
ण्यन्ताद्‌ एजेः खश स्यात्‌ । 
ण्यन्त एन्‌ थातु से खश्‌ होता हे । एज कम्पने ण्यन्त का ग्रहण है! इकानिर्देश नहीं 
है, खश के शितकरण से । 
२९४३ अरुद्विषदजन्तस्य पुम्‌ ६।३।६७। 
अरुषो ट्विषतोऽजन्तस्य च झुमागमः स्यात्‌ ल्लिदन्ते उत्तरपदे, न त्वव्य- 
यस्य । शित्त्वाच्छषादिः | जनमेजयतीति जनमेजयः | & बातशुनी- 
तिलशर्धेष्वजघेद्तुदजहातिभ्यः खश उपसंख्यानम्‌ $ | वातमजा सृगाः । 
खिदन्त उत्तरपद रहते अरुष्‌ द्विषत्‌ तथा भजन्त को मुस्‌ का भागम होता है किन्तु अव्यय 
को सुम्‌ आगम नहीं होता है। खश्‌ प्रत्यय के शकार के इत्‌ होने से सावंधातुकसंज्ञा से शवादि 


विकरण होते हैं । दुष्ट जनों को कम्पित करने वाले या पीडा देने वाळे को जनमेजय कहा जाता है। 
भमदूभागवतर में जनमेजय राजा का विस्तृत वर्णन.दै । 


बात उपपद में रइते अज से खञ्‌, शुनी उपपद में रहते धेट्‌ से खश, तिल उपपद में रहते 
तुद से खश , शध ठपपद में रहते हा से खश होता दै । यथा--बातमजाः सुगाः। 


२२९३४ खित्यनव्ययस्य ६।३।६६। 
खिदन्ते परे पूर्वपदस्य हृस्बः स्यात्‌ । ततो भुम्‌ | शुनिन्धयः । तिलन्तुदः । 
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शद्धजहा माषाः | रारद्वोऽपानशब्द्ः, तं जहतीति विग्रहः | जहातिरन्तभी- 
वितण्यथंः | 

खिदन्त पद पर में रहते पूर्वपद के अक्‌ को छस्व दोता है, ततः सुम्‌ होता दै । शुनिन्धयः 
प्रयोग हुआ । शद्ध = भपान शब्द को त्याग करने या कराने वाला अर्थ में खश सुम्‌ शर्दजदाः। 
णिच्‌ का अथे प्रेरणा रूप व्यापार ष्वा धातु के कुक्षिस्थ है । 


२९४५ नासिकास्तनयोऽ्मायेटोः ३।२।२९। 


अत्र वार्तिकम्‌ & स्तने धेटो नासिकायां ध्मश्चेति वक्तव्यम्‌ $ | स्तनं 
घयतीति स्तनन्धयः । धेटष्टिस्वात्‌ स्तनन्धयी | नासिकन्धमः | नासिकन्धयः | 

नासिका एवं स्तन उपपद में रहते ध्मा एवं घेट्‌ से खश्‌ प्रत्यय होता दै। वा० कहता है 
कि स्तन उपपद में रहते घेट्‌ से नासिका उपपद में रहते ध्मा से खश्‌ होता दै । धेट्‌ टिद है। 
स्तनन्धयी में ढीष । 


२९४६ नाडीमुष्टयोश्च ३।२।३०। 


एतयोरुपपद्योः कर्मणोष्मोघेटोः खश स्यात्‌ | 
यथासंए्यं नेष्यते | नाडिम्घमः | नाडिन्धयः । सुष्टिन्धमः | शुष्टिन्धयः | 
६8 घटीखारीखरीषूपसंख्यानम्‌ $ | घटिन्धमः | घटिन्घय इत्यादि | खारी = 


परिमाणविशेषः | खरी = गदेभी । 
नाडी एवं मुष्टि कमे उपपद में रहते ष्मा एवं थेट से खश्‌ होता दै। यहां यथासंख्य इष्ट 
नहीं है । घटी खारी एवं खरी उपपद में रहते ध्मा एवं घेट से खश्‌ ददोता दै। 


२९४७ उदि कूले रुजिवहोः ३।२।३१। 
अत्‌पूरबाभ्यां रजिबहिभ्यां कूले कर्मण्युपपदे खश्‌ स्यात्‌ | कूलमुदुरुज- 


तीति कूलसद्रुजः | कूलसृदूबहः | 3 
कूळ कमै उपपद में रहने पर उत्‌ पूर्वक रुज एवं उत पूवक वह से खश प्रत्यय 
होता है । 


२९४८ वहाओ लिहः ३।२।३२। 
बह्‌ः=स्कन्धस्तं लेढीति वहंलिहो गौः। अदादित्वाच्छपो लुक्‌ | खरो 


डित्त्वान्ञ गुणः | अभ्नंलिहो वायुः । 

वह एवं भ्न कमे उपपद में रहते लिहू से खश दोता दै। अञ्न वइ का अथे है स्कन्ध उसका 
लेइनकता वृषभ वहंलिइ:, खश्‌ सुम्‌ अनुस्वार शप्‌ का छक्‌। खश्‌ जिद्‌ है अतः छघूपष गुण 
न हुआ । 


२९४९ परिमाणे पचः ३।२।३३। 
प्रस्थस्पचा स्थाली । खारीस्पचः कटाहः । 
परिणामवाचक शब्द उपपद रहने पर पच्‌ से खश प्रत्यय होता है । 


क 
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२९५० मितनखे च ३।२।३४। 


मितम्पचा ब्राह्मणी । नखम्पचा यबागुः । पचिरत्र तापवाची ! 
भित एवं नख उपपद में रहते पच्‌ से खश प्रत्यय द्ोता दै । तापार्थक पच्‌ यहां दै। 


२९५१ विष्यरुषोस्तुद्‌ः ३।२।३५। 
विधुन्तुदः । सुमि कृते संयोगान्तलोपः । अरुन्तुदः । 
विधु एवं अरुष उपपद में रइते तुद से खश्‌ होता दै। खश्‌ करने के बाद सुभ आगम 
हुआ । संयोगान्तलोप अरुन्तुदः । 
२९५२ अद्वयेललाटयोषॅेशितपोः २।२।३६। 
(असुर्यम्‌! इति असमर्थसमासः, दृशिना नञः सम्बन्धात्‌ । सूयं न पश्य- 
तीत्यसूर्येम्पश्या राजदाराः | ललाटन्तपः सूयः । 
सूर्यकमकदशनप्रतियोगिकामाववन्ती राजदाराः । नजथं अभाव का दृश्यथे में अन्वय है 
सूयांथ के साथ नहीं, समस्यमान पदों का अथे 'परस्पराम्वित नहीं। अतः आचार्यनिदेश जो 
“असूय? उससे सामर्थ्याभाव में भी समास हुआ । असूयं एवं ललाट उपपद में रहते क्रमशः इशू 
एवं तप्‌ से खश्‌ होता है । छलाटे तपति ललारन्तपः सूर्यः । 


२९५३ उग्रम्पञ्येरस्मदपाणन्धमाश्च ३।२।३७। 


एते निपात्यन्ते । उग्रमिति क्रियाविशेषणं तस्मिन उपपदे दृशोः खश। 
उग्रं पश्यतीत्युम्रम्पश्यः। इरा उदकं तेन माद्यति = दीप्यतेऽबिन्धनस्वादिति 
इरस्मदो मेघज्योतिः | इह निपातनात्‌ श्यन्न, पाणयो ध्मायन्तेऽस्मिन्निति पाणि- 
न्घमोऽध्वा । अन्धकाराद्याबृत इत्यर्थः | तत्र हि सपौद्यपनोदनाय प्राणयः 
शब्दायन्ते । 

उग्रम्पश्य, इरम्मद, पाणिन्धम, ये {तीन पद निपातन से सिद्ध होते है । उग्रम्‌ यथा स्याद 
तया यह क्रियाजन्य धारवथं फल में अभेद सम्बन्ध से उग्रार्थ विशेषण है। क्रियाविशेषण उम्र 
उपपद में रहते इश धातु से खश प्रत्यय होता है। उग्रम्पश्यः । बळ से प्रदीप्त होने वाळा अर्थात 
जलरूपी काध्युक्त मेघज्योति को "इरम्मदः? कहते हैं, इरा उपपद में मद्‌ से खश हुआ। 
निपातन से इयन्‌ न हुआ मुमागम दै । इरा से जक का ज्ञान करना । इरया = जळेन, माद्यति = 
दौप्यते = विजळी । पाणिन्धमः--पाणयो ध्मायन्तेऽरिमन्‌-पाणि उपपदक ध्मा से खश्‌ ध्मादेश 
सुस । अन्धकार से आवृत मागे में विषेळे सपांदि जन्तुओ का दूरीकरणाथं करतळध्वनि प्रायः 
छोग करते हैं उस मार्ग को पाणिन्धम कहते हैं। 


२९५४ प्रियवशे वदः खच्‌ ३।२।३८। ट 
प्रियंबदः | वशंवदः | :% गमेः सुपि बाच्यः $ असंज्ञार्थमिदम्‌ | मितङ्गमो 
हस्ती | # बिहायसो बिह इति वाच्यम्‌ $ । § खिच्च डिदू बा वाच्यः की | 
विहङ्गः, बिहङ्गमः | सुजङ्ञः, भुजङ्गमः | 
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प्रिय एवं वश उपपद में रहते बदू धातु से खच प्रत्यय होता है । सुबन्त उपपद रहते गम्‌ से 
खश्‌ होता दै । संज्ञा में “गमश्च? सू० से सिद्ध था यह असंज्ञार्थ है। विहायस्‌ के स्थान में बि 
आदेश दोता है, एव गम्‌ से विधित प्रत्यय खश्‌ डित विकरप से होता है, डित्सइश जहां होगा 
वहां टि का लोप होता है ' डित के अभाव में टिखोपाभाव है । आकाशमा से गमन करने वाळे 
पक्चिगण विद्दङ्गः या विहङ्गमः कहे जाते हैं । मुजङ्ग: अुजङ्गमः = भुजम्‌ = वक्रम्‌ = कुटिलं गच्छति 
यः स झुजङ्गः। सरपं टेढा सदा चलता है । भुज का अथे कुटिल है । वाहु अर्थ नहीं, सर्प को बाहु 
होते ही नहीं । 
३७५५ द्विषत्परयोस्तापेः ३।२।३९। 


खच स्यात्‌ । ह 
द्विषत्‌ एवं पर उपपद में रहते ण्यन्त तापि धातु से खच्‌ प्रत्यय होता हे । 


२९५६ खचि हस्वः ६।४।९४। 
खचि परे णौ उपधाया इस्वः स्यात्‌ । द्विषन्तं परं बा तापयतीति द्विषः 
न्तपः। परन्तपः! चटघदीग्रहणाल्लिङ्गविरिष्टपरिभ्ाषा अनित्या । तेनेह्‌ नः 
द्विषतीं तापयतीति द्विषतीतापः ! 
खच प्रत्यय है पर में जिसके ऐसा जो णिच्‌ उसे पूर्व घातु की उपधा को छस्व होता है । पूव 
वर्णित वार्तिक में घट से गतार्थता थी पुनः उसमें घटी अहण करण सामथ्यै से छिङ्गवोधक परिभाषा 
के अनित्य के कारण द्विषत से द्विपती डीवन्त का यहां ग्रहण न हुआ । अतः द्विषतीतापः यहद खच्‌ 
न होकर भण्‌ प्रत्यय हुआ । 


२९५७ वाचि यसो ब्रते ३।२।४०। 


बाक शब्दे उपपदे यमेः खच स्यादू व्रते गम्ये | 
व्रत के गम्य होने पर वाक्‌ शब्दोपपदक यम से खच्‌ होता है । 


२९५८ वाचंयमपुरन्द्रौ च ६।३।६९। 
बाकपुरोरमम्तत्वं निपात्यते | वाचंयमो सौनत्रती । जते किम्‌ ! अशक्तथा- 
दिना बाचे यच्छतीति वाग्यामः | 
वाचम्‌ ९वं पुरन्दर ये निपातन से सिद्ध दोते हैं। वाकू एवं पुर का अमन्तरव निपातन होता 
है एवं यम्‌ से खच्‌ होता है । मौनन्रत धारणकर्ता अर्थ में वाचंयमः। वाग्यामः = शक्ति के अभाव 
से वचन के उच्चारण में अशक्त पुरुष, यहां अणू हुआ । 


२९५९ पूःसवेयोदोरिसहोः ३।२।४१। 


पुरं दारयती।त पुरन्दरः | सबंसहः | सहिम्रहणमसंज्ञाथैम्‌। भगे च दारे- 
रिति काशिका | बाहुलकेन लब्धसिदमित्याहुः | सगं दारयतीति सगन्द्रः । 
पुर्‌ एवं सबं उपपद रहते क्रमशः दारि एवं सह से खच्‌ होता है। पुरन्दरः। सर्वसहः । 
संज्ञा में संश्रयां भतू से सिद्ध ही था सह ग्रहण यहां असंशाथे किया दै । * भगशब्द उपपद में 
रहते दारि धातु से खच होता दै- यह काशिका मत बहुल ग्रहण से लब्ध है । रोग में भगन्दरः » । 
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२९६० स्वकूलाअ्रकरीपेषु कषः ३।२।४३। 
सवेङ्कषः खलः | कूलङ्कघा नदी । अभ्रंकषो वायुः | करीषङ्कषा वात्या | 
सवं, कूळ, अञ्न, करीष इनके उपपद रहते कप्‌ धातु से खच्‌ होता है । शुष्कगोमय करीष है । 
वातसमूइ = वात्या । 


२६६१ मेघतिभयेषु कृञः ३।३।४३। 
मेघङ्करः | ऋतिङ्करः । भयङ्करः । अयशब्देन तदन्तविधिः, अभयङ्करः | 
मेघ, ऋति, भय उपपद में रहते कम से खच्‌ होता है । भय शब्द से तदन्त विधि द्वारा अभय 
उपपद में रहते भी कुम्‌ से खच हुआ अभयङ्करः । 


२९६२ क्षेमप्रियमटेऽण्‌ च २।२।४४। 
एषु कृओ5ण्‌ स्यात्‌ । चात्‌ खच्‌ । चेमंकरः । क्षेमकारः । प्रियङ्करः । प्रिय- 
कारः | मद्रङ्करः | मद्रकारः | वेति वाच्येऽणप्नहणं हेत्वादिषु टो मा भूदिति | 
कथं तहि अल्पारम्भाः क्षेमकरा इति ? कमणः शेषत्वविवक्षायां पचाद्यच्‌ । 
क्षेम, प्रिय, मद्र उपपद में रहते कृञ्‌ धातु से भण प्रत्यय होता है एवं चकार्रहण से खच्‌ भी 
होता है। अण्‌ में क्षेमकारः । खच्‌ में क्षेमंकरः । सूत्र में कहे अण्‌ मण से हेतु आदि अर्थ में 
प्राप्त ट प्रत्यय को बाधकर अणर्थ अणग्रहण है। क्षेमकराः यहां क्षेमङ्कराः खच्‌ सुम्‌ से होना था 
किन्तु क्षेमरूपकमे की शेषत्वचिवक्षाकर क से अच्‌ प्रत्यय हुआ । क्षेमकराः । 


२९६३ आशिते भुवः करणभावयोः ३।२।४५। 
आशितराब्दे उपपदे भवतेः खच्‌ स्यात्‌ । आशितो भवत्यनेनाशितम्भव 
ओदनः | आशितस्य भवनम्‌ आरितम्भवः | 
करण एवं माव को प्रतीति रहते आशित उपपद में रहे तब भू घातु से खच प्रत्यय होता है । 
जितने भोदन से अतिथि को भोजन करवाया जाय उसकी आजञ्ितम्भव ओदन कते हैं। वा सरूप- 
न्याय से स्युर्‌ भी होता है--आशितभवनम्‌ । भाव में आशितस्य भवनम्‌ = आशितम्भवः । 


न संज्ञायां म्रृतवुजिधारिसहितपिद्म; ३।२।४६। 
विश्वं बिभति इति विश्वम्मरः | विश्वम्भरा । रथन्तरं साम, इह रथेन तर- 
तीति व्युत्पत्तिमात्रं न त्ववयवाश्रौनुगसः | पतिम्बरा कन्या | शत्रुञ्जयो हस्ती । 
युगन्धरः पबेतः | शन्ञुंसहः | शजुन्त प: | अरिन्दमः। दमि शमनाया सेन सकमेक 
हा लान तु अन्तभीवितण्यर्थोऽत्र दमिः | 
सञ्ञा हनिपर श॒ ठ, ३, जि, धारि, सह , तप्‌ , दम्‌ से खच्‌ प्रत्यय होता है । सुम्‌ अनुस्वार 
परसवे । रथन्तर शब्द साममन्त्रविशेष में रूह है अवयवार्थ की मणिः नुपुरम्‌ की तरह प्रताति नहों 
है । शमनजनकव्यापारानुकूळ व्यापार में दस्‌ धातु सकमक है । केबल शमनजनक व्यापार में 
अकमेक है । यहां णिजथै प्रेरणा धात्वर्थकुक्षिप्रविष्ट है । 
२९६५ गमश्च ३।३।४७। 
सुतंगमः। 
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संज्ञा अथ में सुबन्त उपपद रहते गम्‌ से खच्‌ होता है। 
२९६६ अन्तास्यन्ताध्यदूरपारसवोनन्तेषु ।२।४८। 


संज्ञायामिति निवृत्तम्‌ । एषु गमेडेः स्यात्‌ । डिन्त्बसामथ्योदभस्यापि 
टेलापः | अन्तं गच्छतीत्यन्तगस इत्यादि | $ सवेत्रपन्नयोरुपसंश्यानम्‌ & | 
सर्वत्रगः | पन्नं पतितं गच्छतीति पन्नगः। पन्नसिति पद्चतेः क्तान्तं क्रिया- 
विशेषणम्‌ । $ उरसो लोपश्च &। उरसा गच्छतीत्युरगः । & सुदुरोरधि- 
करणे $ | सुखेन गच्छत्यत्र सुगः, दुगः । & अन्यत्रापि दृश्यते इति बक्त- 
व्यम्‌ & | ग्रामगः | & डे च विहायसो विद्दादेशो बक्तव्यः & । विहगः | 

इस सूत्र में 'संशायास्‌? की निवृत्ति दै । अन्त, अत्यन्त, अध्व, दूर, पार, सवे, अनन्त इन उप- 
पद के र्ते गम्‌ से ड प्रत्यय होता है । प्रत्यय में क्रियमाण डित्‌ से मसंशा न होने पर भी टि का 
छोप होता है । * सवत्र एवं क्रियाविशेषण पन्नम्‌ उपपद में रहते गम से डप्रत्यय होता दै । पन्न = 
पतितार्थक है । पद्‌ धातु से क्तप्रत्यय से पन्न वना हुआ है। क्रिया विशेषण नित्य नपुंसक द्विश वि० 
एकवचनान्त ही है । उसके उपपद में रइते गम्‌ से डप्रस्यय एवं सकार का लोप होता है। उरगः = 
सर्प: । अधिकरण में छु एवं दुर्‌ उपपद रइते गम्‌ धातु से डप्रत्यय होता है । सुगः । दुर्गः । 


२९६७ आशिषि हनः ३।२।४१। 

शत्रु बध्याच्छन्नुहः | आशिषि किम्‌? शन्नुघातः | के दाराबाहनोऽणन्तस्य च 
टः संज्ञायाम्‌ $ | दारु शाब्दे उपपदे आङ पूवोदूधन्तेरणं टकारश्चान्तादेशो 
बक्तव्य इत्यर्थः । दाबोघादः। ® चारौ वा §। चाबोघाटः | चाबोघातः | 
४8 कर्मणि समि च ® | कर्मण्युपपदे संपूवोदूघन्ते रुक्तं चेत्यथेः । वणोन्‌ संह- 
न्तीति वणेसङ्काटः, पदसङ्घाटः | बणंसङ्घातः । पदसङ्गातः । 

आशीर्वाद अर्थ में इन्‌ धातु से डप्रत्यय होता है । श्नुः, आशीर्वाद अर्थ में जहां 
नहीं है वहां अण्‌ से शत्रुघातः । नकार को तकारादेश एवं कुस्व है। संशा में दार 
शब्दोपपदक आढपू्वक इन्‌ से अणू प्रत्यय एवं अम्त्य को रकारादेश होता है । दार्वाघाटः । 

चारु उपपद में रहते आङपूर्वेक इन्‌ से विकल्प से अणू प्रत्यय होता है, रकार अन्तादे 
होता है । चार्वांधाटः । चार्वाधातः। कमं उपपद में रहते संपूवंक इन्‌ से विकरप से अणू प्रत्यय एवं 
रकार अन्तादेश होता है । वर्णसंघाटः । वर्णसंघातः । 


२९६८ अपे! क्लेशतमसोः ३।२।५०। 


अपपूबोत्‌ हन्तेडः स्यात्‌ । अनाशीरथेमिदम्‌। क्लेशापहः पुत्रः । तमोऽ 
पहः सूयेः । ८ 

क्लेश एवं तमस्‌ उपपद रहते अपपूर्वक इन्‌ से डप्रत्यय आशीवादभिन्नाथ में होता है। 
क्लेशापहः सुपुत्रः । दुष्ट तो क्लेश की अभिवृद्धि में कारण होता दै। अन्धकारनाशक सूर्य = 
तमोऽपहः सूयंः । 


२९६९ कुमारशीषयोणिनि! ३।२।५१। 
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कुमारघाती | शिरसः शीषेभावो निपात्यते | शीषेघाती । 

कुमार एवं शीषै उपपद में रइने पर इन्‌ से णिनि प्रत्यय होता दै। शिरस्‌ के स्थान में 
शॉप आदेश निपातन से होता है । 

२९७० लक्षणे जायापत्योष्टक्‌ २।२।५२। 

हन्तेष्टक स्याल्लक्षणबति कतेरि | जायाष्नो ना | पतिघ्नी खी | 

लक्षण अगे गम्य रहे तो कता में जाया एवं पति उपपदक हन्‌ से रक प्रत्यय होता है। 
शुभ या अशुभ चिह को लक्षण कहते हैं, वह लक्षणयुक्त प्रत्यासत्या कर्ता रहे । जायाष्नः ना = 
सजी के नाशक चिह्न से युक्त पति । उपपद समास गमहन्‌ से अकारलोप कुत्व । पतिघ्नी री = 
पत्तिनाझकः क्षणयुक्ता परनी। टित्स्वात ढौप्‌ अकार का छोप उपपद समास हो इन्तेः से कुत्व है। 


२९७१ अमनुष्यकतैके च ३२५३ 
जायाघ्नस्तिलकालकः । पतिध्नी पाणिरेखा । पित्तघ्नं घृतम्‌ । अमनुष्येति 

किम्‌ ? आखुघातः शद्रः । अथ कथं बलभद्रः, प्रलम्बध्तः, शात्रष्नः) छृतध्न 
इत्यादि ? मूलविभूजादित्वात्‌ सिद्धम्‌ । चोरघातो नगरघातो हस्तीति तु 
बाहुलकादणि | 

मनुष्यभिन्च लक्षणवान्‌ कर्ता रहने पर इन्‌ से उक्‌ प्रत्यय होता है । जायानाशक कृष्ण 
तिलक चिह् 5 जायाब्नः। हस्तरेखा पतिनाशिका = पतिब्नी । पित्तनाशक घृत = पित्तघ्नम्‌ । 
मचुष्यकतां में आखुघातः = भण्‌ तकारादेश उपधा वृद्धि। चूहों का नाशक । प्रढम्बध्नः आदि में 
मूखविभूजादित्वप्रयुक्त क प्रत्यय है । 

चोरघात आदि में बाहुळकत्वप्रयुक्त अण्‌ है । 


२९७२ शक्तो इस्तिकपाटयो! २।२।५४। 
हन्तष्टक स्यात्‌ शक्ती द्योत्यायाम्‌ । मनुष्यकतेकार्थमिदम्‌ । हस्तिष्नो 
ना । कपाटघ्नश्चौरः | कबाटेति पाठान्तरम । 
शक्ति द्योत्य होने पर इस्तिन्‌ एवं कपाट उपपद रहते इन्‌ से टक होता दै । मनुष्यकतुंकार्थं यह 
सूत्र दै। इत्तिध्नो ना । किवाडी को तोड़ने वाला चोर = कंपारघ्नः । कवाट ऐसा भी पाठ है। 
२९७३ पाणिघताडघौ शिव्पिनि ३।२।५५। 


हन्तेष्टक टिलोपो घत्वश्ब निपात्यते पाणिताडयोरुपपद्योः । पाणिघः। 
ताडघः | शिल्पिति किम्‌ ? पाणिघातः, ताडघातः | & राजघ उपसंख्यानम्‌ &। 
राजानं हन्ति राजघः । 


क्रियाविषयक कुशछतावान्‌ कतां रहने पर पाणि एवं ताड उपपद में रहते इन्‌ से टक्‌ 
होता है। पाणिः । ताडघः। शिल्प से भिन्न में अण तकारादेश उपधा बृद्धि पाणिघातः, 
ताडवातः । राजन्‌ उपपद में रहते इन्‌ से रक्‌ होता दे-राजपः । 


२९७४ आढचसुभगस्थूरपलितनग्नान्धग्नियेषु च्यर्थेष्वच्चो कञः 
करणे ख्युन्‌ ३।२।५६। 
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एषु च्छयर्थेष्वच्च्यन्तेषु कर्मसूपपदेषु ञः ख्युन्‌ स्यात्‌ | | 

अनाढ्यम्‌ आढ्यं कुषेन्त्यनेन आढ'यङ्करणम्‌ । अच्वौ किम्‌? आढथीः 
कुवेन्त्यनेन | इह प्रतिषेघसामथ्यीत्‌ ल्युडपि नेति कारिका । भाष्यमते हु 
ल्युट्‌ स्यादेव | अच्बावित्युत्तराथम्‌ । 

च्विप्रत्ययार्थं अभूततदमाव रूप अर्थे की प्रतीति रद्दे किन्तु च्विप्रत्ययान्त न रहे तो आढय, 
सुभग, स्थूल, परित, नग्न, अन्ध, प्रिय ये कर्म उपपद रहते कुलू से करण में ख्युन्‌ प्रत्यय 
होता है। धनरहित को थनयुक्त जिससे किया जाय उस अर्थ में आढथङ्करणम्‌। यहां ख्युन्‌ यु को 
भन सुमागम अनुस्वार परसवण । च्िप्रत्ययोत्पत्ति में वाक्य का दी साधुत्व है वहां ख्युन्‌ 
समासादि नहीं एोता है। अच्वेः प्रतिषेषकरणसामध्यै से व्युट्‌ भी न इभा-यह काशिका 
मत है ! भाष्यकार के मत में ब्युट्‌ द्ोता है । अच्वि ग्रहण उत्तरत्र भनुवृत्त्यथे है । 


२९७५ कतरि अब खिष्णुचूखुकजो ३।२।५७। 
आढऱयादिषु च्व्य्थेष्बच्व्यन्तेषु भबतरेतौ स्तः | अनाढ'य आढःथो भवतीति 
आढयम्भविष्णुः। आढ'थम्भावकः । 
च्ब्यधैप्रतिपादक या अब्व्यर्थप्रातपादक आढथ आदि शब्द उपपद में रइते कर्ता में 
भृधातु से खिष्णुच्‌ एवं खुकञ्‌ प्रत्यय होते हैं । आढयम्भविष्णुः । आढयम्भावकः । 
स्पृशोऽनुदके किन्‌ २।२।५८। 


घृतस्पुक। कमेणीति निवृत्तम्‌ । सन्त्रेण स्पृशतीति मन्त्रस्शक | हे 
उदकभिन्न सुबन्त उपपद में रहते स्पृश्‌ घातु से किन्‌ प्रत्यय होता है। घृतस्पक। कम कौ 
निवृत्ति से करणादि उपपद में रहते भी स्पृश्‌ से किन्‌ हुआ मन्त्रत्यकू | 
ऋत्विग्दुध कखग्दिणुष्णिगञ्चुयुजिक्श्वाञ्व २।२।५०। 
व्याख्यातम्‌ । 
इसकी व्याख्या प्रथम ३७३ सू० सं० में हो चुकी दे उसे देखिये । 
त्यदादिषु इशोऽनालोचने कश्च ३।२।६०। 
& समानान्ययोश्चेति बचच्यम्‌ $ । सदृक्‌ । सदृराः । अन्यादृक्‌ 
अन्याहराः । ६8 कसोऽपि बक्तव्यः $ । तादृक्षः, सदृक्षः) अन्याहक्षः | छ 
2 र ठा 
त्यदादि उपपद में रहते इश्‌ धातु से अनाळोचन अथे में कन्‌ प्रत्यय होता है। चकार 
प्रत्यय होता है । » समान एवं अन्य उपपद्‌ में रहते दृश से कञ्‌ एवं किन्‌ होता है। पूवोक्त उपपद्‌ 
में रहते इश से कस प्रत्यय भी होता है। ताइशः । सदक्षः । अन्याई 5: ' 


२९७६ सस्सूदिपट्र हदुइयुजविदभिदथ्छिदजिनीराजामुपसर्गेञ्पि 
क्विप्‌ ३।२।६१। | 
एभ्यः किप स्यादुपसंगे सत्यसति च सुप्युपपदे । यसत्‌। उपनिषत्‌ न | 
अण्डसूः | प्रसूः । मित्रद्विट | प्रद्चिट्‌ । मित्रघुक | प्रक्‌ | गोधुक। अश्वयुक्‌। 
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प्रयुक्‌ । वेदबित्‌। निबिदित्यादि। छै अप्रप्रापाभ्यां नयतेणों वाच्यः & | अप्रणीः। 
Sn या अनुपसगेपूत्ेक सुवन्त उपपद में रहते सत, सू, द्विष्‌ दु दुइ युञ्‌ , विद्‌ , 
भिद, छिद्‌, जि नो, राज्‌, इनसे किप्‌ प्रत्यय होता द्दै। 

द्यसत , पूवेपदात से षत्व न हुआ छन्द के अमाव से | माध कवि ने कदा है कि--“मनस्सु 
येन सदा न्यषीयत?) “आदितेया दिविषदः” । सुषामादित्वप्रयुक्त षत्व हुआ यह माघवादि मत 
है। उपनिषत-सदिरप्रतेः से षकार दै । अग्र एवं ग्राम से पर नौ के नकार को णकार दोता है । 
अग्रणीः । आमणीः । 'स एषां ग्रामणोः निदेश से यद्द वचन ज्ञापित है । 


२९७७ भजो ण्विः ३३२६२ | 
सुप्युपसरें चोपपदे भजेण्विः स्यात्‌ । अंशभाक्‌ | प्रभाकू । 
सुब-त उपपद रहते एवं उपसगे उपपद रहते भनन धातु से ण्व प्रत्यय होता दै। अंशभाक्‌। 
प्रभाक्‌ । 


२९७८ अदोऽनन्ने ३।२।१८। 


बिद स्यात्‌ | आममत्ति आमात्‌ | सस्यात्‌ | अनन्ने किम्‌ ? अन्नादः । 
अन्न शब्द से भिन्न उपपद में रहने पर अद्‌ से विट्‌ होता है। अन्न उपपद में रहते अण्‌ प्रत्यय 
होता दै-भन्नादः । 


२९७९ क्रव्ये च ३।२।६९। 
अदेविंट स्यात्‌ | पूर्वेण सिद्धे वचनमणबाघनार्थम्‌ । क्रव्यात्‌ । आममांस- 
अक्षकः । कथं तहि क्रऽ्यादोऽज्रप आशर इति ? पक्कमांसशब्दे उपपदेऽण्‌ । 
उपपदस्य क्रव्यादेशः प्रषोदरादित्वात्‌ । 
क्रव्यशब्द उपपद में रहने पर भद्‌ धातु से विट्‌ प्रत्यय होता है। पूव से विद्‌ सिद्ध था, अणू 
-बाघनाथे पुनः विद्‌ है । कच्चा मांस को खाने वाला = क्रव्याद । क्रव्यादोऽस्रप यहां पक मांस शब्द 
से अण्‌ प्रत्वय एवं उपपद को पृषोद्रादित्व के कारण क्रव्य आदेश हुआ । 
२९८० दुहः कप्‌ घश्च २।२।७०। 
कामदुघा । 
कम उपपद में रहते दुह धातु से कप एवं इकार को घकारादेश होता है। कामदुघा। 
२९८१ अन्येभ्योऽपि इइ्यन्ते ३।२।७५। 
छुन्द्सीति निवृत्तम्‌ । मनिन्‌, कनिप , बिच्‌ एते प्रत्ययाः घातोः स्युः | 
छन्द की इसमें निवृत्ति दै । धातु से मनिन्‌ आदि प्रत्यय होते हैं । 
२९८२ नेड्वशि कृति ७२।८। 


बशादेः कृत इण्न स्यात्‌ | शु-सुशमो । प्रातरित्वा । 


बशादि झत्प्रत्यय को श्डागम नहीं होता दै । सुपूवेक शु से मनिन्‌--सुशमाँ । प्रातर्‌पूर्वक इण्‌ 
से वनिप्‌ हस्वस्य से तुक्‌ प्रातरित्वा । £ ? 


rere oo ७७०७एए 
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२९८३ विड्वनोरलु नासिकस्यात्‌ ६।४।४१। 


अनुनासिकस्य आत्‌ स्यात्‌ | विजायते इति विजावा | ओण-अवावा | विच्‌- 
रोद ) रेट्‌ । सुगण्‌ | उ 
विट्‌ एवं वन पर में रहते अनुनासिकान्त धातु को आकारादेश होता है । विजन्‌ वन्‌ भाकारा- 
देश विजावा । ओण वन्‌ आकार अवादेश भवावा > दूर करने वाला । रुष्‌ रिष्‌ सुगण्‌ से विच्‌ 
प्रत्यय हुआ । 


२९८४ क्विप्‌ च ३।२।७६। 


अयमपि दृश्यते । सत्सुहिषेत्यस्यैव प्रपञ्चः | उखासत्‌ । पर्णध्वत्‌ । 
वाहअद | 
घातु से किप्‌ प्रत्यय होता है । 'सतसूर सूत्र से लब्धा्थं का दी यह अनुवादक है। 
२९८५ अन्त) 4४॥।२०। 
पदान्तस्यानितेनैस्य णत्वं स्यादुपसगेस्थान्निमित्तात परश्चेत्‌ | हे प्राण्‌ । 
शास इदितीत्त्वम्‌ । मित्राणि शास्ति मित्रशी: । ४ आशासः क्तावुपघाया इत्वं 
बाच्यम्‌ ध । आशीः । इत्बोत्वे | गीः | पू: | 
उपसगंस्थ निमित्त से पर स्थित अन्‌ धातु के पदान्त नकार को णकारादेश होता है। यथा हे 
प्राण्‌ । मित्रशीः किप्‌ इर दोघे । आङ पूर्वक शास्‌ घातु की उपधा को क्षिप्‌ पर रते इकारादेशः 
होता दै । शुम कथन आशीः । गृ किपू इस्वदीषे गीः । पृ से किप्‌ उत्व दीघं पूः । 
२९८६ इसूमनत्रन्‌ क्विषु च ६।४१९७। 
एषु छादेह्वस्बः स्यात्‌ । तनुच्छदू | अनुनासिकस्य कीति दीघेः । मोनो 
घातोः | प्रतीय । कशान । छोरित्यूट-अक्षयूः | जबरत्वरेत्यूठ- जूः जूरौ, जूरः । 
तूः | खः । ऊद्‌ बृद्धि: । जनानवतीति जनोः | जनावो । जनावः । भूः । भुवी । 
भुषः । सुभूः । सुम्वौ । सुभ्वः । राज्ञोपः मूच्छो-मूः? मुरौ, मुरः । घुर्वी धूः । 
इन्‌ मन्‌ त्रन्‌ किप्‌ प्रत्यय पर में रहते छादि धातु की उपधाका हस्व होता है। शरीर को 
आच्छादित कराने वाला तनुच्छद्‌ । प्रतम्‌ किप्‌ अनुनासिकस्य से दीं 'मो नो? से मकार को 
नकारादेश प्रतान्‌ । प्रशान्‌ । अक्षय: ज्वरत्वर से क्विप्‌ पर में ऊद यणादेश 'नाजानन्तर्ये) परिभाषा 
से अन्तरङ्ग यण करने में बहिरङ्ग 'ऊद्‌ अन्तरङ्ग परि० से असिड न इभा | 
ज्वर्‌ क्किप्‌ ऊठ्‌ जू: । त्वर्‌ से तूः । जजोः उठ्‌ वृद्धिः जनोः। मूच्छां का राछोपः मूः । पूर्वी 
का धू: 
२९८७ गम! को ६।४।४०। ` 
अनुनासिकलोपः स्यात्‌ । अङ्कगत्‌। % गमादीनामिति वक्तव्यम्‌ ॐ | 
परीतत्‌ | संयत्‌ । सुनत्‌ | $ ऊङ्‌ च गमादीनामिति बक्तव्यम्‌ लोपश्च छै । 
अग्रेगूः | भ्रमु- अग्रेमूः । | 
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क्किप्‌ प्रत्यय पर में रहते अनुनासिक गम का जो अन्त्य है उसका लोप होता है। तवग 
से अङ्कगत्‌ । गमादि कहना चाहिये । गमादि का भनुनासिक छोप किप्‌ पर में रहते होता है। 
गमादि से ऊछ भी होता है एवं अनुनासिक लोप । अग्रेभूः । 


२९८८ स्थः क च २२७७ 
चात्‌ किप्‌ | शांस्थः । शंस्थाः | रामि घातोरित्यचं बाधितु सूत्रम्‌ । 
स्था घातु से क प्रत्यय होता है, चकार से किप्‌। शामि धातोः से प्राप्त अच के वाधनार्थ 
यह सूत्र है। 
२१८९ सुप्यजातो णिनिस्ताच्छील्ये ३।२।७८। 


अजात्यर्थे सुपो घातोर्णिनिः स्यात्‌ ताच्छील्ये द्योत्ये | उष्णभोजी । 
शीतभोजी | भज्ञातौ किम्‌ ? ब्राह्मणान्‌ आमन्त्रयिता। ताच्छील्ये किम्‌? 
उष्णं सुङक्ते कदाचित्‌ । ॒ 

इह वृत्तिकारेणोपसर्गभिन्न एव सुपि णिनिरिति व्याख्याय क उत्प्रति- 
भ्यामाङि सतेरुपसंख्यानम्‌ $ इति पठितम्‌ । हरदत्तमावघादिभिञ्च तदेवा- 
चुस्रतम्‌ । एतञ्च भाष्यबिरोघादुपेद्यम्‌ | प्रसिद्धश्रोपसगेऽपि णिनिः। स 
बभूबोपजीबिचाम्‌ , अनुयायिवर्गः | पतत्यथोधाम विसारि, न वञ्चनीयाः 
प्रभबोऽनुजीविभिरित्यादौ । & साघुकारिण्युपसंख्यानम्‌ & | § ब्रह्मणि बद | 
अताच्छील्याथ वार्तिकद्वयम्‌ | साधुदायी, ब्रह्मवादी । 

जातिभिन्नार्थक सुबन्त उपपद में रहते ताच्छील्य अर्थ प्रतीयमान रहते. धातु से णिनि 
प्रत्यय होता है। उष्णभोजन करने कौ प्रकृति वाळा = उप्णभोजी । शीतभोजी । जातिवाचक 
सुबन्त ब्राह्मण उपपद में रहते आढ पूर्वक मन्त्र से तृच्‌ प्रत्यय हुआ। कमी गरम खाने वाला 
अथं में वाक्य दी रइता है । यहां वातिंककार ने उपसगेभिन्न ही सुबन्त उपपद में रहते 
धातु से णिनि प्रत्यय होता है ऐसी व्याख्या करके उत्‌ प्रति आङ पूर्वक स्‌ धातु से णिनि 
प्रत्यय होता हे ऐसा कहा है । हरदत्त, माधव आचार्य भो उस मत का भनुगमन करते हैं। 
वह मत भाष्यविरुद्ध होने से सवंथा उपेक्ष्य है। डपसर्गपूर्वक धातु से णिनि प्रत्यय होता है 
यइ प्रसिद्ध भी है उपजीविनाम्‌ , अनुयायिवर्गः, विसारि, अनुजीविभिः, आदि प्रयोगों में । 
साधुकारी अर्थ में धातु से णिनि प्रत्यय होता दै । ब्रह्मन्‌ उपपद रहते धातु से णिनि प्रत्यय 
होता है । पूर्वोक्त दोनों वा? ताच्छीच्य से भिन्नाथ में णिनि के लिए है । 


२९९० कृतेयुपमाने ३।२।७९। 
णिनिः स्यात्‌ | उपपदार्थ: कतो, प्रत्ययार्थस्य कतुंरुपमानम्‌ | उष्ट्र इव 
क्रोशति इष्टूकोशी । ध्वाङ््राबी । अताच्छील्यार्थ जञात्यर्थश्च सूत्रम्‌ | 
कतरि किम्‌ , अपूपान्‌ इव भक्षयति माषान्‌ | उपमाने किम्‌ १ उष्टू; क्रोशति । 


__ उपमानवाचक कतां उपपद में रहते धातु से णिनि प्रत्यय होता है। उपपदार्थ जो कर्ता 
नह अ्त्ययार्थ कर्ता का उपमान दै । उँट की तरह शब्द करने वाळा जो वह रष्ट्रक्रोशी । काकवत्‌ 
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डन पक याड मिय न क्री पल न्न 
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शब्दकता ध्वाहुरावी । ताच्छोल्यमिन्ञ एवं जात्यथ में णिनि के लिए यह सूत्र है। यूवा की 
तरद उडदो को वह खाता है। यहाँ णिनि न हुआ किन्तु वाक्य दी है। उपमान न होने पर 
यथा--उष्टूः क्रोशति । 
२९९१ ब्रते ३।२।८०। 
णिन्निः स्यात्‌ | स्थण्डिलशायी । 
ब्रत गम्यमान दोने पर धातु से णिनि प्रत्यय होता है । अकृत्रिमभूमि में ब्रतार्थं शयन- 
क्रिया कता = स्थण्डिलशायी । 


२९९२ बहुलमामीक्ष्ण्ये ३।२।८१। 


पौनः पुन्ये द्योत्ये सुप्युपपदे णिनिः स्यात्‌ | क्षीरपायिण उशीनराः । 


पुनः पुनः अथे में सुवन्त उपपद रहते धातु से णिनि प्रत्यय होता है । उशीनर देशोद्धव जन 
दूध पान करने के स्वभाव वाले होते है-क्षीरपायिनः । 


२९९३ मनः ३।२।८२। 


सुपि मन्यतेर्णिनिः स्यात्‌ | दशेनीयमानी । 
सुबन्त उपपद होने पर मन्‌ से णिनि प्रत्यय होता है । 
आत्मा को दशनीय समझने वाळा = दशंनीयमानी । 


२९९४ आत्ममाने खश्च ३।२।८३। 

स्वकर्मके सनने बत मानान्मन्यतेः सुपि खश्‌ स्यात्‌ चाण्णिनिः । 

पण्डित मास्मानं सन्यते पण्डितम्मन्यः | पण्डितमानी | खित्यनव्ययस्य 
कालिम्मन्या । अनव्ययस्य किम्‌ ? दिवामन्या | 

सुबन्त उपपद रहने पर आत्मकमंक = स्वकमंक मनन में विद्यमान मन्‌ धातु से खशू 
होता है, चकार से णिनि भी होता है । 

पण्डितम्मन्यः = अपने को स्वयं पण्डित मानने वाला । णिचि में पण्डितमानी । खश्‌ की 
साईधातुक संशा विकरण, सुमागम । कािम्मन्या यहाँ खिदन्त उत्तर पद में रहते पूदपद के 
अन्त्य अच्‌ का हस्व हुआ- सूत्र = खित्यनव्ययस्य । अपने को काली मानने वाली खी । अव्यय 
सुबन्त उपपद में रहते हस्वाभाव-दिवामन्या । 


२९९५ इच एक'चोऽमरप्रत्ययवच्च ६।३।६८। 


इजन्तादेकाचोऽम्‌ स्यात स च स्वाद्यम्बत्‌ खिदन्ते परे | औतोम्‌शसोः | 
गाम्मन्यः । बामशसोः । ख्नियम्मन्यः, स्त्रीस्सन्यः | नु-नरम्मन्यः । सुबम्मन्यः । 
भ्रियमात्मानं सन्यते भ्रिमन्यं कुलम्‌ । भाष्यकारनचनात्‌ श्रीशब्दस्य हस्वो 
सुममोरभावश्च । र 

खिदन्त उत्तर पद पर में रद्दते इजन्त एकाच्‌ पूर्वपद से अस्‌ प्रत्यय हाता हे वह अम्‌ स्वादि 
के अम्‌ के समान होता है । झोतोम्‌ शसोः से आसव होकर गाम्मन्यः । अम्‌ शम्‌ मे खी को इयढा- 
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देश विकर से होने से इयङ एवं तदभाव में दो रूप है । नृ पूर्वक मन्‌ से. खश्‌ विकरण अम्‌ गुण 
जरम्मन्यः। सुवम्मन्यः। थिमन्यं कुलम्‌ यहां माष्यकारवचन से हस्व एवं सुम्‌ , अम्‌ का अभाव द्दै। 


२९९६ भूते ३। २८४ 


अधिकारो5यम्‌ वतमाने लडिति यावत्‌ | 
वतमाने छट्‌ सूत्र पयेन्त यह अधिकार सूत्र दै । 


२९९७ करणे यजः ३।२।८५। 
करणे उपपदे भूताथोदू यजेणिनिः स्यात्‌ कतेरि | सोमेनेष्टवान्‌ सोमयाजी | 


अग्निष्टो मयाजी । 

करणकारक उपपद में रहने पर भूतकाळिक क्रियावाचक यज धातु से कर्ता अर्थ में णिनि 
प्रत्यय होता है । 

भूतकाळ में सोमकरणक यागकर्ता पुरुष = सोमयाजी । भूतकाळ में अरिनिष्टोमकरणकयागकर्ता= 
अरिनष्टोमयाजी । 


२९९८ कमेणि इनः २।२।८६। 
पितृव्यघाती | कमेणीत्येतत्‌ सहे चेति यावद्‌ अधिक्रियते | 
कर्मकारक उपपद में रहने पर इन्‌ से णिनि होता है। वक्ष्यमाण "सहे च? सूत्र तक कर्मणि का 
अधिकार है । 
२९९९ ब्रह्मश्रणबृत्रेषु क्विप्‌ ३।२।८७। 
एषु कमंसूपपदेषु हन्तेमते क्विप्‌ स्यात्‌ । ब्रह्महा | भ्रणहा | क्किप्‌ चेत्येव 
सिद्ध नियमार्थमिदम्‌ त्रह्मादिष्वेब, हन्तेरेब, भते एव, किवेब, इति चतु 
बिंघोऽञ्र नियम इति काशिका । ब्रह्मादिष्वेव, क्विबेवेति द्विविधो नियम 
` इति भाष्यम्‌ | 
अण, वृत्त कमे २पपद में रहते भूत अर्थ में इन्‌ से किप्‌ होता है। किप्‌ च सूत्र से सिद्ध 
था पुनः सूत्र यह नियमार्थं ऐ-- 
इन्‌ से किप्‌ हो तो ब्रह्मादि कम उपपद में रहते ही, ब्रह्मादि उपपद में रहते क्विप हो तो 
हुन्‌ से हौ । इन्‌ से ब्रह्मादि उपपद में किप हो तो भूत अथं में ही। एवं क्विप ही होता है अन्य 
अत्यय नहीं यह चार प्रकार का नियम इस सूत्र ने किया- यह कादिका मत हे । ब्रह्मादि उपपद 
में हो, इन्‌ से किप ही यद दो प्रकार का नियम माष्यसम्मत दै । 


२००० सुकमपापमन्त्रपुण्यषु कञः ३।२।८९। 
सुकमोदिषु कृञः किप्‌ स्यात्‌ । त्रिबिधोऽत्र नियम इति कारिका । 


सुकृत , कसकत्‌ , पापकृत्‌ „ सन्त्रङ्कत्‌ , पुण्यकृत्‌ । क्विचेवेति नियमात्‌ कमं 
कृतवान्‌ इत्यत्राण न। छु एवेति नियमानमन्त्रमघीतबान सन्त्राध्यायी 


छान्न न क्विप्‌ , स्वादिष्वेवेति नियमाभावादन्यस्मि्‌ अप्युपपदे किप शाख्रक्ृत्‌ । 


भाध्यकृतू । 
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ूर्वकृदन्तप्रकरणम्‌ १७७ 

छ, कमै, पाप, मन्त्र, पुण्य, कमं उपपद में रइते कुञ्‌ से किप्‌ होता है। त्रिविध नियम यहां 
होता दै, यह काझिकामत है । किप्‌ ही होता है इस नियम से कमै कृतवान्‌ यहां अण की 
व्यावृत्ति हुई 1 कुन एव इस नियम से मंत्राष्यायः यहां किप्‌ नहीं । भूत में ही किप्‌ इस 
नियम से वतमान एवं अविष्यत्‌-काकिक उत्पत्तिजनक व्यापारार्थक कुञ्‌ से क्विप्‌ नहीं है। स्वादिषु 


Sms (RRS Ry CT 


उपपदेषु स्वादि उपपद में रहते हो इञ्‌ से किप्‌ यह नियम यहां न होने से अन्य उपपद में . 


रइते भी इञ्‌ से किप्‌ होता दै । शास्रङ्त्‌ आदि में । 
३००१ सोमे सुनः ३।२।९०। 
सोमञ्जुत्‌ । चतुर्बिधोऽत्र नियम इति काशिका | एवश्चत्तरसुन्नेऽपि | 
सोम उपपद में रहने पर सूज से भूताथ में किप्‌ होता है। सोमझुत्‌ । इस स्थळ में चार 
प्रहार का नियम है । काशिका मत यह है। उत्तर सूत्र में मी इसी प्रकार नियम जानना । 
३००२ अग्नौ चेः ३।२।९१। 
अर्निचित्‌ | 
अग्निशब्द उपपद में होने पर चिधातु से अतीत = भूत अर्थ में किप्‌ प्रत्यय होता है । 


३००३ कर्मण्यग्न्या्यायास्‌ ३।२।९२। 
कर्मण्युपपदे कर्मण्येव कारके चिनोतेः क्किप्‌ स्यात्‌ | अग्न्याधारस्थलः 
विशेषस्याख्यायाम्‌ । श्येन इव चितः श्येनचित्‌ | 
अग्नि का आधारस्यछ विशेष अर्थ की प्रतीति होने पर कमे उपपद में रइते कमं हो कारक में 
चिधातु से भूत में क्विप्‌ होता दै । श्येनचित्‌ = यहां समुदायाथं आवद्दनीय धारणार्थं शेरे से 
निर्मित स्थळ विशेष में रूढ है। 
३००४ कमेणीनिविक्रियः ३।२।९३। 
कर्मण्युपपदे विपूवौत्‌ क्रीणातेरिनिः स्यात्‌ । ® कुस्सितग्रहण कतेव्यम्‌ § 
सोमविक्रयी । घुत विक्रयी । 
कर्म उपपद में रइते विपृवंक क्री से भूत अर्थ में इनिप्रत्यय होता है । कुत्सित अथे में घातु से 
इनि प्रत्यय होता है। सोमळता यजसम्बन्धिनी है उसका विक्रय करने वालान्यद्दां निन्दा 
` प्रतीयमान है सोमविक्रयी । ब्राह्मण घी का विक्रय करता है निन्दा में घृतविक्रयी । 
३००५ इश्षे; क्निप्‌ ३।२।९४। 
कमणि भूत इत्येव | पारदृष्टवान्‌ पारहश्वा । 
कर्मकारक उपपद में रहने पर भूत में दृश से कनिप्‌ होता है । 


३००६ राजनि युधिकृञः ३।२।९५। 
कनिप्‌ स्यात्‌ । युधिरन्तभोबितण्यर्थः । राजानं योधितवान्‌ राजयुध्वा, 
राजकृत्वा | 
१२ बे० सि० च० 
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राजन्‌ कमै उपपद में रहते युध्‌ एवं कुञ्‌ से भूत अर्थ में क्वनिप्‌ प्रत्यय होता दै । युद्ध 
करवाना अथे में णिजर्य कुक्षिप्रविष्ट युध षात्वर्थ को. यहां प्रतीति है । केवळ सम्प्रहारायंक की 
नहीं । संग्रहारजनक व्यापार जन व्यापाराथक युध्‌ दै । राजकृत्वा क्निप्‌ एवं तुक्‌ अव्ययसंशा । 
३००७ सहे च ३।२।९६। 
कर्मणीति चिवृत्तम्‌ | सहयुध्वा | सहकृत्वा । । 
(कर्णिः इस पद कौ निवृत्ति है। सह उपपद में रहते युध्‌ एवं कृ से अतीतार्थ में कनिप्‌ 
होता है । सदयुध्वा । सहकुृत्वा । 
३००८ सप्तम्याँ जनेडः ३।२।९७। [ 
सरसिजम्‌ । मन्दुरायां जातो मन्दुरजः | ङयापोरिति स्वः । 
सप्तम्यन्त उपपद में रहते जन्‌ से डप्रत्यय दोता है अतीतार्थ में । सरसिजम्‌ डप्रस्यय टिलोप 
“इछदन्ताः से सप्तमी का अलक । 
मन्दुरजः में ङ्यापो से स्व है । 
३००९ पश्चम्यामजातो ३।२।९८। 
जातिशब्दबजिते पञ्चम्यन्ते उपपदे जनेडंः स्यात्‌ । संस्कारः | अदृष्टज:। 
जाति से भिन्न पञ्जम्यन्त उपपद में रहते जन्‌ से डप्रत्यय होता है । संस्कारात्‌ जातः 
संस्कारः । ढदृष्टात्‌ जातः अदृष्टज: । 
३०१० उपसर्ग च संज्ञायाम्‌ ३।२।९९। 
प्रजा स्यात्‌ सन्ततौ जने । 
संज्ञा में उपसगे पूवक जन्‌ से डप्रत्यय. होता है। प्रजा सन्तति में एवं जनों में व्यवहृत दै 
संशावाचक दे । ह पर 
३०११ अनौ कर्मेणि ३।२।१००। 


अजुपूबोडजनेः कमं ण्युपपदे डः स्यात | पुंमासमनुरुध्य जाता पुमचुज्ञा | 
कमै उपपदक अनुपूयेक जन्‌ से ड होता है । जिस कन्या की उत्पत्ति के पूवं आई उत्पन्न दै 
उसके वाद की उत्पन्न कन्या को पुमनुजा कहते है । 


३०१२ अन्येष्वपि इश्यते ३।२।१०१। 


'अन्येष्वप्युपपदेषु जनेडः स्यात्‌ | अजः। द्विजः । ब्राह्मणः । अपशब्दः 
सरबोपाधिष्यभिचारार्थः | तेन शात्वन्तरादपि कारकान्तरेष्वपि क्कचित्‌ । परितः 
खाता परिखा । 

अन्य उपपद में रहते मी जन्‌ हे डप्रत्यय होता है । अपि शब्द सब उपाधि व्यभिचारार्थे दे 
अयात्‌ जिनके उपपद में जिससे प्रत्यय खिस अथे में विधान दै उनसे भिन्न उपपदक मिज 
घातु से भिन्न अर्थ में प्रत्यय होता है । भवात घात्वन्तर एवं कारकान्तर से मो प्रत्यय होता है । 
यया परिपूरक विदारणाथ्क खन्‌ से डप्रत्यय टाप्‌ दोघे परिखा = खाई । 
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२०१३ क्तक्ततत्‌ निष्ठा १।१।२६। 
एतो निष्ठासंज्ञौ स्तः । 
क्तप्रत्यय एवं क्तवतु प्रत्यय इनकी निष्ठा संच्चा होती है, विधि सूत्र में या उदूदेश्यतया जहां 


कष्टी निष्ठा पद आवेगा वह संशा निष्ठा को देखकर उसके संशी क्त एवं क्तवतु की उपस्थिति 
होती है । संशां इष्टवा संज्ञिन उपस्थितिः । 


३०१४ निष्ठा ३।२।१०२। 
सूतार्थवृत्तेभोतो निष्ठा स्यात्‌ । तत्र तयोरेवेति भावकर्मणोः छः । कतरि 

कृदिति कर्तरि क्बतुः। उकावितौ | स्नातं मया । स्तुतस्त्वया विष्णुः | 
विष्णुबिःश्वं कृतवान्‌ । 
_ सूतकालिक क्रिया रूप अर्थवाचक धातु से निष्ठा होते हे । 'तयोरेव? सूत्र से सकमंक घातु से 
क्त कर्म में अकमंक थातु से ऊ याव में दोता है । चबतु प्रत्यय 'कर्तरि कृत? से कता में होता है 
कर्ता उक्त ऐोने से प्रथमान्त रद्दता है कमे अनुक्त से द्वितीया । एवं जहां कर्म क्त से है उक्त वहां कमे- 
वाचक से प्रथमा । एवं कतृंवाचक से तृतीया होती है। यथा--स्नातं मया । स्तुतस्त्वया विष्णुः । 
विइवं विष्णुः कृतवान्‌ । 

विमशं -धातुसंश्चक से लक्ष्य में परत्वविशिष्ट जब क्त प्रत्यय एवं क्तवतु प्रत्यय रहे तब 
निष्ठा संशा हो सकती है। जम निष्ठा संशा हो तो निष्ठा सूत्र से धातु से पर क्त एवं क्वतु प्रत्यय 
भा सकता है यह अन्योन्याश्रय दोष इमा, शान एवं उत्पत्ति में अन्योन्याअयकार्य सिद्ध 
नहीं होते हैं । 

स्वशप्पयधी नशप्तिकत्व-स्वाधी नो त्पत्त्यपी नोरपत्तिकत्वैतदन्यतर सम्पन्धेन स्वविशिष्टत्वम्‌ = झन्यो- 
न्याअयत्वम्‌। अतः यहां सूत्रशाटकवत्‌ न्याय से भाविसंशा का समाथयण से अन्योन्याश्रय 
दोष का उद्धार करना ५ताइश क्त एवं क्तवतु प्रत्यय होते हैं जिनके विषान के वाद सविष्य में 
निष्ठा संज्ञा हो सके । 


३०१५ निष्ठायामण्यतदर्थ ६।४।६०। 
ण्यदर्थो भावकर्मणी ततोऽन्यत्र निष्ठायां क्षियो दीघंः स्यात्‌ | 


ण्यत्‌ प्रत्यय का भाव एवं कमे अथं है, उससे अन्य अथ में जो निष्ठाप्रत्यय उसके परमें रहती 
क्षि धातु के अवयव अच्‌ का दोघे होता है । 


३०१६ क्षियो दीर्घात्‌ ८।२।४६। | 

'दीघोत्‌ क्षियो निष्ठातस्य नः स्यात्‌ । क्षीणबान्‌ | भआवकर्मणोस्तु क्षितः कामो 
सया | श्युकः किति । श्रितः। श्रितबान्‌ । भूतः | भूतवान्‌। क्षुतः ङो तिगु- 
वद्आवो वाच्य: । तेनेकाचत्वान्नेट , छर्णुतः | चुतः । वृत: | 

दीर्षोन्त क्षी से उत्तर निष्ठा प्रत्ययावयव तकार के स्थान में नकारादेश होता दै । क्षीणवान्‌ । 
भाव एवं कमे में जहाँ निष्ठाप्रत्यय का विधान है वहाँ पूवे सूत्र से दोर्घांमाव से इससे नस्वामाव 
है, यथा क्षितः कामः। भरितः, भितवान्‌ यहाँ वछादिछक्षण प्राप्त इडागम का 'अयुकः किति’ से 
निषेष है। ऊणु धातु यथपि अनेकाच्‌ है उससे विदित निष्ठा को इडागम-निबारणाथे वातिक है 
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EE ककल आन सावित तितितितितितितितिति निड 
बह ऊणु को णुवत्‌ भाव बोषन करता है अतः एकाच्छ के अतिदेश से 'एकाच्‌' सूत्र से श्डागम 
का अभाव हुआ--छणुतः । ह 
३०१७ रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः ८२1४२) 
रेफदकाराभ्यां परस्य निष्ठातस्य नः स्यात्‌ निष्ठापेक्षया पूवेस्य धातोदेका- 
रस्य च । श्र ऋत इतत, रपरः, णत्वम्‌ › शीणेः। बहिरङ्गत्वेन बृद्धरसिद्ध- 
< १] § छुन है 
त्वान्नेह, छृतस्यापत्ये कार्तिं: भिन्नः | छिन्नः | 
रेफ या दकार से पर जो निष्ठाप्रत्यय तदवयव जो तकार उसको नकारादेश धोता दै, एवं 
यदि सम्भव दो तो निष्ठा के पूर्व पातु के दकार को मौ नकारादेश होता है । यह द्वितीयां 
आनुषङ्गिक है, प्रयमांश मुख्य दै । - 1 
अन्यार्थ प्रवृत्तस्यान्याथंछाम अनुषङ्गः । “भिक्षामट गाव्नानय' की तरइ। ईसाथक श से क्त 
प्रत्यय इत्व, रपरत्व, नत्व, णत्व, णेः । कृत षष्ठयन्त से अपत्याथंक इन्‌ प्रत्यय, आदि वृद्धि, रपररव 
से काति यहाँ नत्व अन्तरङ्ग दै, वृद्धि बहिरङ्गत्वप्रयुक्ता असिद्ध दै भतः रेफ का शानामावप्रयुक्त 
नस्वामाव दै । भिन्नः छिन्नः में घातु का दकार एवं निष्ठा का तकार दोनों को नकार हुभा। 
भूतकालिकविदारणकर्मांअयः । न 
३०१८ संयोगादेरातो घातोयण्वतः ८।२।४३। 
निष्ठातस्य नः स्यात्‌ | द्राणः | स्त्यानः | रलानः | स्ह्नः | 


संयोग है आांदि में जिसको पेसा यण्‌ घटित आकारान्त घातु उससे पर निष्ठा को नकारादेश 
होता है । द्राण इत्यादि । 


३०१९ व्वादिस्य; ८।२।४४। 

एकर्षिशतेद्वअादिभ्यः प्राग्बत्‌। छनः | ज्या, प्रहिञ्या, जीन: | ४8 दुग्बो- 
दीष दु गतौ दूनः | “टु दु उपतापे? इत्ययं तु न गृह्यते, सानुबन्धकत्वात्‌ | 
सदुतया दुतयेति माघः। गूनः । पूञो विनाशे छ । पूना यबाः । बिनष्टा 
इत्यर्थः । पूतमन्यत्‌ । # सिनोतेग्रोसकमकठकस्य $ | खिनो आसः | 
आसेति किम्‌, सिता पाशेन सूकरी । कमंकटूकेति किम्‌ , सितो प्रासो 
देबदत्तेन । 

क्रयादिगणपठित छम्‌ है आदि में जिनको ऐसा २१ इक्कीस थातु से पर निष्ठा प्रत्यय के 
अवयव तकार के स्थान में नकार आदेश होता दै । वयोह्दानिछपार्थक ज्या धातु से छ प्रत्यय 
प्य्रहिज्यार से सम्प्रसारण 'दरू से दीर्घ जौनः। यह संयोगादि यण घटित होने से पूवे से अप्राप्त 
नत्व है । दु एवं यु से पर निष्ठासम्बन्धी तकार को नकारादेश होता है एवं धातु को दौधे मी 
होता दै । गत्यथंक दु है, सानुबन्धक उपतापाथेक का ग्रहण नहीं है “निरनुबन्थकग्रश्‍णे न सानु” 
बन्धकस्य” परिभाषा से । उपताप में नत्वामावधटित माघकविका वाक्य है 'दुतया? इति। 
विनाश अर्थ में पूञ्‌ से पर निष्ठातकार को नकारादेश होता दै 'पूना? । पवित्र अर्थ में पूतस्‌ । 

ग्रासरूप कमे कर्ता रहते बन्धनाथंक सि से पर तकार को नकारादेश होता है। सिनः। कमे 
कर्ता से भिन्न में अर्थात्‌ शुद्ध कमणि प्रयोग में नत्वामाव दे । सितो ग्रासो देवदत्तेन । 
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Danan a ot ३५०७, 
se PRR 


३०२० ओदितश्च ८।२।४५। 

र सुज सुग्नः। हुओश्ि उच्छूनः । ओहाक प्रहीणः। स्वादय ओदित 
इत्युक्तम्‌ । सूनः सूनवान | दूनः, दूनवान्‌ । ओदिन्मष्ये डीङूपाठसामथ्यी- 
न्नेट उड्डीनः । 

ओकार की इत्संशा युक्त धातु से पर निष्ठाप्रत्ययावयव तकार को नकारादेश होता है । स्वादि 
वाठु ओदित्‌ है । ओदित्‌ धातुओं के बीच में डीङ का पाठकरणं से उड्डीन? यहाँ एडागमाभाव दै । 
३०२१ ट्रचमूर्तिस्पशेयोः ञ्यः ६।१।२४। 
्रबस्य सूतौ काठिन्ये स्पर्श चार्थे श्यैङः सम्प्रसारणं स्यान्निष्ठायाम्‌ | 


निष्ठा प्रत्यय पर में रहते द्रव पदार्थ की मूर्ति अर्थात कठोरता गम्यमान रहते एव स्पशं अर्थ 
मे श्यैछ्‌ का सम्प्रसारण दोता है । 


२०२२ श्योऽस्पर्शे ८।२।४७। 
शथेङो निध्ठातस्य नः स्याद अस्परोऽथे। हल इति दीः, शीनं घृतम्‌ | 
अस्पर्श किम्‌ शीतं जनम्‌ । इवमूतिस्परीयोः किम्‌ , संश्यानो बृश्चिक: = शीतात्‌ 
संकुचित इत्यथः | 
अस्पृश्य अथे में श्येढ़ से पर निष्ठा तकार को नकारादेश दोता दै । 
इल: से दोघे शीनं घृतम्‌ । स्पशे में शीतम्‌ जछम्‌ । द्रवमूति स्पर्श से भिन्न में संप्रसारणाभाव 
है । शीत से संकुचित विच्छू में संशयानः । 
३०२३ प्रतेश्र ६।१।२५। 
प्रतिपूबेस्य श्यः सम्प्रसारणं स्यात्‌ निष्ठायाम्‌ | प्रतिशीनः । 
निष्ठा प्रत्यय पर में रहते प्रतिपूवंक इये का सम्प्रसारण होता है । यथा प्रतिशोनः । 


३०२४ विभाषाड्म्यवपूवस्य ६॥१॥२६) 
श्यः सम्प्रसारणं बा स्यात अभिशीनम्‌ , अभिश्यानं घृतम्‌ । अवशीनः, 
अवश्यानो वुश्चिकः | व्यवस्थितविभाषेयम्‌ । तेनेह न, समवश्यानः | 
निष्ठा प्रत्यय पर में रहते. अभिपूवक एवं अवपूर्वक श्यैङ का .विकश्‍्प से सम्प्रसारण होता 
है। यह व्यवस्थित विभाषा है। समवश्यानः यहां सम्प्रसारणाभाव ही है पक्ष में सम्प्रसारण 
न हुआ । एक ही रूप है । हे 
३०२५ अञ्चोऽनपादाने ८।२।४८। 
अञ्रो निष्ठातस्य नः स्यान्न त्वपादाने | 
अञ्च्‌ घातु से पर निष्ठासम्बन्धी तकार को नकारादेश होता है किन्तु अपादानाथ प्रयोग 
में नहदीं। ै 


३०२६ यस्य विभाषा ७२१५ ` 
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यस्य कचिद्‌ विभाषयेडबिहितस्ततो निष्ठाया इण्न स्यात्‌ | उदितो वेति 
क्त्वायां वेटत्वादिह नेट । समक्नः । अनपादाने किम्‌, उदक्त्मुदकं 
-कूपात्‌ । नत्वस्यासिद्धतवाद्‌ ब्रश्चेति षरे प्राप्ते, ध निष्ठादेशः षत्वस्वरप्रत्यये- 
डविधिषु सिद्धो वाच्यः $ | वृक्णः | वृकणवान | 
कै जिस घातु से पर वळादि आधंधातुक को विकल्प से कृदाचित्‌ इडागम विधान हो उससे उत्तर 
निष्ठा प्रस्यय को श्डागम नहीं होता है । “उदितो वा? सूत्र से वस्वा को विकश्‍्प इडागम विदित 
होने से उदित घातु से पर निष्ठा को इडागम का इससे अभाव शोता है। समक्नः | अपादान 
कारक के प्रयोग में तो उदक्तस्‌ हुआ । यहां तकार को नकारादेशामाव है। तकार को नकारा- 
देश असिडस्व के कारण षरबग्रास के निषेधाय वात्तिक हे । षत्वविधि, स्वरविधि, प्रत्ययविधि, 
इडविधि कतव्य रहते निष्ठा प्रत्यय के स्थान में जायमान आदेश सिद्ध रइता है। यथा वृक्णः । 
बृदणवान्‌ । ओत्रइचू छेदने ग्रहिज्या से सम्प्रसारण नत्व के भसिद से स्कोः से सकार छोप, चोः कुः 
से कुर्व, ऊदित्‌ के कारण विकल्प इडागम यस्य विभाषा से इडागमाभाव, वर्णेकदेशपरिभापा से 
मद्कुप्वाङ से णकारादेश णत्व की विनामसंघा प्राचीन दै । 


३०२७ परिस्कन्दः प्राच्यभरतेषु ८।३।७५। 
पर्वण मूडेन्ये प्राप्ते तदभवो निपात्यते | परिस्कन्दः | प्राच्येति किम्‌ , 


परिष्कन्दः । परिस्कन्दः | परेश्च इति पत्वविकल्पः | स्तन्भेरिति षत्वे प्राप्ते । ` 
प्राच्य एवं अरत अर्थ में परिस्कन्दः निपातित है । पू्व॑सूत्र से मूर्धन्य को प्राप्ति होने पर निपा- 


~ 


तनसे षत्वामाव है । प्राच्य एवं मरत से भिन्न में "परश्च? से विकल्प षकार हुभा। 'स्तन्मेः से 
विहित षत्व का वाधक वश्ष्यमाण वचन दै-- 


३०२८ प्रसिस्तब्धनिस्तब्धो च ८।२।११४। 
अज्र षत्वं न स्यात्‌ । | 
प्रतिस्तब्ध एवं निस्तब्ध से षत्वाभाव निपातन से होता है । 

३०२९ दिवोऽविजिगीषायाम्‌ ८।३।४९। 
>दिवो निष्ठातस्य {नः स्याद्‌ अविजिगीषायाम्‌ । दूनः | बिजञिगीषायान्तु 
द्य॒तम्‌ | 
Ee cre अर्थ में दिव घातु से पर निष्ठा प्रत्यय के तकार को नकार देश शोता है । 

३०३० निर्वाणोऽवाते ८२1५०] 


अवाते इति च्छेदः | निपूंबादू वातेनिष्ठातस्य नत्बं स्यादू वातश्चेत्कतो 
न, निवोणोउग्निमुनिवों | बाते तु निवोतो बातः | 
निर्वाणः अवाते ऐसा पदच्छेद सूत्र में है। यदि वायु कर्ता न हो तो निर्‌ पूरक वा धातु से 
पर निष्ठा तकार को नकारादेश होता दै । अरिन एवं मुनि में निर्वाणः । वात में निर्वातः । 


३०३१ शुषः क! ८।२।५१। 
निष्ठात इत्येव । शुष्कः | 
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शुष्‌ धातु से विहित निष्ठासम्बन्धी तकार को ककारादेश होता है । शुष्कः । 


३०३२ पचो चः ८।२।५२। 
पक्कः | 
पच्‌ धातु से पर निष्ठा तकार को वकारादेश होता है, विक्कित्तिरूप ' पच्‌ घात्वथं फलाश्रय 
ओदनादि में कमे में क्त है उस्तको वकार से पक्वः । 


३०३३ क्षायो मः ८।२।५३। 
क्षामः । 
के वातु से पर निष्ठा तकार को मकारादेश धोता है । क्षामः । 
९ 
३०३४ स्त्यः प्रपूवेस्य ६।१।२३। 
` प्रात्‌ स्त्यः सम्प्रसारणं स्यान्नि ष्ठायाम्‌ | 
निष्ठा प्रत्यय पर में रहते प्रपूवेक स्त्यै घातु के यण्‌ को सम्प्रसारण होता दै । 
३०३५ प्रस्त्योऽन्यतस्याम्‌ । 
निष्ठातस्य मो वा स्यात्‌ प्रस्तोमः | प्रस्तीतः | प्रात्‌ किम्‌ , स्त्यानः | 
प्रपूवंक स्त्ये से पर निष्ठा तकार को मकार विकर्प से होता है। जह्दां प्रपूवंक नहीं वहां स्स्यानः। 
७ 
३०३६ अनुपसगात्‌ झुल्लक्षीतरकृशोछ्लाघाः ८।२।५५। 
भ्िफल्ला, फुल्लः | निष्ठातस्य लत्वं निपात्यते । क्तवत्वेकदेशस्यापीद्‌ं निपा- 
तनमिष्यते । फुल्लवान्‌ । क्षीबादिषु तूक्तप्रत्ययस्येब तलोपः, तस्यासिद्धत्वात्‌ 
्रप्तस्येटोऽआवश्च निपात्यते | क्षीबो मत्तः कृशस्तनुः । उल्लाघो नीरोगः | 
अनुपसगोत्‌ छिमू-- 
उपसगे पूर्व रहित फुछ, क्षीब, कृश, उछापर ये निपातन से सिद्ध शोते हैं। जिफला धातु 
से क्तप्रत्यय तकार “को निपातन से ळकारादेश है, यह निपातन कबतु के एकदेश कान्त 
में भी होता दै यथा-फुस्छवान्‌। क्षीबादि क्तप्रस्यय के तकार का ळोप होता है। लोप के 


. णसिद्धत्व प्रयुक्त प्राप्त वलादिलक्षण इडागम का भमाव होता है निपातन से | क्षीबः मत्तः। 
, कुशस्तनुः। उरळाधो रोगरहितः । उपसगे से पर रहने पर तो इडागमामावार्थ सूत्र-: . 


३०३७ आदितश्च २।१६। 


आकारेतो निष्ठाया इण्न स्यात्‌ | 
आदित्‌ षातु से उत्तर निष्ठा प्रत्यय को इडागमामाव होता है। 


३०३८ ति च ७४८९] 
चरफलोरत उत्स्यात्‌ तादौ किति । प्रफुलतः। प्रक्षीबितः । प्रकृशितः । 
प्रोल्लाधित; | कथं तहिं “लोधरद्रुमं सानुमतः प्रफुल्लम्‌” इति, फुल्ल विकसने 
पचाद्यच्‌ । सून्नन्तु फुलतादिनिवृत्त्ययेम्‌ । ४ उत्फुल्लसंफुल्लयो रुपसंख्या- 
नम्‌ & | | 
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तकारादि कितप्रस्यय पर में रएते चर एवं फछ के अकार को उकारादेश होता है । उत्‌ में 
तपर से हस्व उकारादेश है। फुल्छ घातु से अच्‌ से 'भफुल्छम? की सिद्धि है। यह सूत्र 'फुलतर' 
आदि प्रयोगनिवृत्त्यश॑ है । उत्फुर्ळ एवं संफुल्छ ये दोनों निपातन से सिद्ध शोते हैं अर्यात्‌ 
तकार का रूकारादेश निपातन से है। व 


३०३९ नुदविदोन्दत्राघ्राहीम्योऽन्यतरस्यास्त ८।२।५६। 
एभ्यो निष्ठातस्य नो वा । लुन्नः। नुत्तः । बिद विचारणे रौधादिक एब 


ह्यते, उन्दिना परेण साइचय्योत्‌ | विज्ञः, वित्तः | वेत्तेस्ठु बिदितः | बिद्यते- 
बिन्नः | चन्दी | 
तुद्‌ , विद्‌ , उन्द्‌ , त्रा, प्रा, हौ इनसे पर निष्ठा तकार को नकार विकल्प से होता है । विद्‌ 
विचारणाथे रुषादिका उन्द साइचयं से यहां गृहीत है। अन्य नहीं, भदादिगणीय विद्‌ से 
क्त विदितः । दिवादि का बिन्नः | साष्यवचन-- - 
“व्वत्तेस्तु विदितो निष्ठा विद्यतेर्विन्न इष्यते । 
विन्तेर्विन्नश्च वित्तश्च वित्तं मोगेषु विन्दतेः” इति ॥ १॥ 


इन्दी वातु के उदाहरण में वक्ष्यमाण सूत्र से विशेष काये दै-- 


३०४० श्वीदितो निष्ठायाम्‌ ७।२।१४। 
खयतेरीदितश्व निष्ठाया इण्न । उन्नः, उत्तः | त्राणः, त्रातः | घणः, घातः । 
३ | | 
डोज, डा इदित्‌ धातु से उत्तर निष्ठा को इडागम नहीं होता दै । उन्नः, उत्तः इत्यादि । 
३०४१ न ध्याख्यापुमूच्छिमदाम्‌ ८।२।५७। 


एभ्यो निष्ठातस्य नत्बं न | ध्यात: । ख्यातः| पूतः | राल्लोपः, मूतः । मत्तः। 

घ्या, ख्या पू, मूच्छि, मद धातुओं से उत्तर निष्ठा प्रत्यय के तकार को नकारादेश नहीं 
होता है । घ्ये चिन्तायाम्‌ , ख्या प्रकथने, प्‌ पाळनपूरण्योः मुच्छां मोहसमुच्छाययोः, मदी 
हर्ष । पूतः, अयुकः किति से इडागमाभाव दै । मूतः में रारछोपः की प्रवृत्ति मत्तः में उवीदितः से 
इडागमामाव है । 

३०४२ वित्तो भोगप्रत्यययोः ८।२।५८। 

बिन्दतेनिष्टान्वस्य निपातोऽयं भोग्ये प्रतीते चार्थ । वित्तं घनम्‌ | वित्तः 
पुरुषः | अनयोः किम्‌ , बिन्नः | विभाषा गमहनेति कसी वेटत्वादू इह नेट । 

भोग एवं प्रत्यय शब्द कमे साबन है अतः भोग्य एवं प्रतीति अथे में निष्ठाप्रत्ययान्त तुदादि 
विद्‌ घातु का वित्त निपातन होता है, वित्तं धनम्‌ । वित्तः पुरुषः। इन दो भरं से भिन्न में 
बिन्न होता दै रदाभ्याम्‌ से दकार एबं तकार को नकारद्रय आदेश हुए। कसु को विकल्प 
'बिभाषा गमन्‌? से इड विधान से निष्ठा को इडागमामाव यस्य विभाषा से हुभा । 


३०४३ भित्तं शकलम्‌ ८।२।५९; 
भिन्नम्‌ अन्यत्‌ | 


तिता Sosa 
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खण्ड अथे में भित्तम्‌ यइ निपातन होता दै । अन्य अर्थ में भिन्नस्‌ हुआ । 


३०४४ ऋणमाधमर्ण्ये ८।२।६०। 


७ ९ 
ऋधातो: के तकारस्य नत्वं निपात्यते अघमणंव्यवहारे । ऋतमन्यत्‌ | 
अपमण व्यवहार में ऋषातु से पर क्तप्रस्यय के तकार को नत्व निपातन से होता है। अन्यत्र 
ऋतम्‌ यही प्रयोग होता है । 


३०४५ स्फायः स्फी निष्ठायाम्‌ ६।१।२२। 
स्फीतः | 
निष्ठा प्रत्यय परमेँ रइते स्फाय को स्फौ आदेश होता है। स्फीतः =स्फायी बृद्धो । स्फीति- 
-कामः स्फौतमाचष्टे ण्यन्त से अचः इः , अलोप एवं णिछोप है । 
३०४६ इण्‌ निष्ठायास्‌ ७२1४७] 
नरः छुषो निष्ठाया इट स्यात्‌ । यस्य विभाषेति निषेघे प्राप्ते पुनर्विधिः | 
निष्कृषितः | 
निपूवंक कुष्‌ घातु सें पर निष्ठा को इडागम होता है। यस्य विभाषा से प्राप्त निषेष को 
बाधकर इडागम विधान इसने किया है। यथा निष्कुषितः। निरः कुषः से विकल्प इडागम बोधन 
से यद्दां यस्य विभाषा का विषय है । 
३०४७ वसतिक्षुधोरिट्‌ ७।२।५२। 
आभ्यां क्त्वानिष्ठयोनिंत्यमिद्‌ स्यात्‌ | उषितः | क्लुधितः । 
वस्‌ धातु से क्त, यजादित्व प्रयुक्त सम्प्रसारण, पूर्वरूप, शासिवसि से पकार, उपितः। 
अुधितः । 'यस्यारमेषा क्षुधितस्य’ यह प्रयोग मौ श्डागम से हुआ । 
३०४८ अञ्चेः पूजायास्‌ ७।२।५३। 
पूज्जार्थादङ्चेः क्र्बानिष्ठयोरिट्‌ स्यात । अञ्चितः | गतौ तु अक्तः | 
पूजाथ॑वाचक अन्चु से पर क्स्वा एवं निष्ठा को इडागम होता दै । उदित्वप्रयुक्त कत्वा में विकल्प 
इडागम से यस्य विभाषा से अप्राप्त श्डागम को विधानाय यह सूत्र दै। नाग्नेः पूजायाम्‌ से 
-नलोपामाव है । अञ्चितः । गति में भक्तः यही रूप है । 
३०४९ ढुमो विमोइने ७२।५४। 
लुभः क्त्वानिष्ठयोनित्यमिद्‌ स्यात्‌ न तु गार्ध्ये । ल्लुमितः । गाध्य 
सु लुब्बः | 
विमोइन अथ में छम धातु से परवती तथा एवं निष्ठा को नित्य इडागम होता है, किन्तु गाध्यै 
में वह नहीं होता दै । रोमी अर्थे में ब्धः । 


०५० क्लिशः क्त्वानिष्ठयोः ७।२।५०। 
. इड़वा। क्लिश उपतापे नित्यं प्राप्ते क्लिश विबाघने अस्य क्त्वायां विक 
स्पे सिद्धेऽपि निष्ठायां निषेधे प्राप्ते विकल्पः । क्लिशितः | क्लिष्ट; 
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क्लिश धातु से पर क्तवा एवं निष्ठा को विकश्प इडागम होता है। उपतापार्थक विछश घातु 
से पर प्रत्यय को नित्य इडागम प्राप्त है। विबाधनाथंक क्लिश को क्त्वा में इडागम विकरुप 
विधान से यस्य विभाषा से निष्ठा में इडागमामाव प्राप्त है यहां इस से विकल्प श्डागम किया 
क्लिशितः । किलिष्टः । 
३०५१ पूश्च ७।२।५१। 
पूङः क्त्वानिष्ठयोरिङ्‌ बा स्यात्‌ | 
पूछ घातु से पर क्त्वा एवं निष्ठा उनको इडागम विकल्प से होता है। 
३०५२ पूङः कत्वा च १।२।२२। 
पूछ: क्र्वा निष्ठा सेट्‌ किन्न स्यात्‌ । पवितः | पूतः | क्त्वाग्रहणमुत्त- 
राथम्‌ । नोपघादित्यत्र हि कत्वेव सम्बध्यते | 
पूछ धातु से पर सेट कसा एवं निष्ठा कित नहीं होते हैं । इस सूत्र में क्त्वा ग्रहण न औ करते 
तो भी "न क्त्वा सेट! से कित्व का निषेध होता पुनः क्त्वाग्रएण इस रिए किया है कि "नोपधात्‌? 
सूत्र में का का ही सम्वन्ध हो निष्ठा का नहीं यद प्रयोजन अत्रत्य क्त्वा का दै । 


३०५३ निष्ठा शीङस्त्रिदिमिदिक्ष्व दिप; १।२।१९। 
एभ्यः से।ण्नष्ठा किन्त स्यात्‌ | शयितः शयितवान्‌ | अनुबन्धनिदशो यङ 
लुडनिवृत्त्यथे: | शेश्यितः | शेश्यितवान्‌ | $ आदिकमेणि निष्ठा वक्तव्या । 
शीङ्‌, स्विद्‌ , मिद्‌, क्विद्‌, धृष्‌ इनसे पर इट-विशिष्ट निष्ठा कित नहीं दै। अनुवन्ध 
निर्दिष्ट काय यछलक में नहीं होता है । शेरियतः यहां कित्व है । गुणामाव से यणादेश हुआ । 
आदिकम में निष्ठा प्रत्यय होता है। कमं शब्द क्रियापरक दै । भादित्वलक्षण विशिष्ट 
क्रियावृत्ति धातु से निष्ठा प्रत्यय होता दै। 
३०५४ आदिकमेणि क्तः कतरि च ३।४।७१। 
आदिकमेणि यः क्तः स करि स्यात्‌ | चादू भावकर्मणोः | 
आदिकम में जो छ प्रत्यय का विधान किया है वह कर्ता में शोता है। चकार से भाव एवं 
कमै में भी होता दै ! 
३०५५ विभाषा मावादिकमेणोः ७।२।१७। । 
भावे आदिकमंणि चादितो निष्ठाया इड्वा स्यात्‌| प्रस्वेदितञ्ैत्रः | प्रस्वे- 
दितं तेन | विष्विदेति भ्वादिरत्र ग्रह्मते, झिदूभिः साह्रचयौत | स्विद्यतेस्तु 
स्विदित इत्येव | जिमिदा, जिक्षिदा, दिवादी भ्वादी च | प्रमेदितः । प्रमे 
दितवान्‌ | प्रच्वेदितः | प्रचचेदितबान्‌। प्रधषितः । प्रधर्षितवान्‌ | घर्षितं तेन । 
सेट किम , प्रस्विन्नः | प्रस्विन्न तेनेत्यादि | - 
आव में एवं आदिकम में आकार की श्वसंशा वाळे धातु से पर निष्ठा को विकरप से 
इडागम होता है । प्रस्वेदितदचैत्रःप्रारभ्यमाण-प्रस्वेदन-क्रियायुक्तरवेत्रः । यहां ञिष्विदा 
सादि का ग्रहण हे, ञकारेत्संक्यक धातुओं के साइचये से । दिवादिगणीय स्विद्‌ का स्विदित 
ऐसा ही रूप होता है । जिमिदा जिक्षििदा वे दो घातु दिवादिगणीय है एवं भ्वादिगणीय दै । 
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यथा- प्रमेदितः, प्रमेदितबान्‌। प्रदवेदितः प्रश्वेदितवान्‌ । 'निष्ठा शीङ्‌? सूत्र से यहां सेट्‌ की 
अनुवृत्ति है, अतः प्रस्विन्नः आदि स्थल में कितव नहीं हुआ । 


३०५६ सृषस्तितिक्षायाष्‌ १।२।२०। 
सेण्निष्ठा किन्न स्यात्‌ । मपितः | मर्षितबान्‌ | क्षमायां किम्‌, अपमृषितं 
वाक्यम्‌ । अविसृष्टमित्यथे: । 
सहनशीलतारूप तितिक्षा अर्थ में सष्‌ थातु से पर सेट्‌ निष्ठा कित्‌ नहीं है। तितिक्षा भिन्न 
में कित्त्व से अपसूषिठम्‌ हुआ । 


३०५७ उदुपधाद्‌ भावादिकमणोरन्यतरस्याष्‌ १।२।२१ 
उदुपघादू भावादिकर्मणोः सेण्निष्ठा वा किन्न स्यात्‌। द्योतितम्‌ द्युति- 

तम्‌ । मोदितं मुदितं साघुना | प्रद्योतितः, प्रद्युतितः। प्रमोदितः प्रमुद्तिः 
साधुः । उदुपधात्‌ किम्‌ , विदितम्‌ । आवेत्यादि किम्‌) रुचितं काषोपणम्‌ | 
सेट्‌ किम्‌ , क्रम्‌ । $ शबृबिक रणेभ्य पवेष्यते $ | नेह, गुध्यतेगुधितम्‌ । 

उकारोपष धातु से पर मात्र एवं आदिकं में सेट निष्ठा विकश्प से कित नही है। अर्थात्‌ 
कित्त्वाभाव पक्ष में कित्व से दो रूप, प्रथम कित्त्वाभाव का उदाहरण मूळ में चाहिये बाद में. 
कित्त्व का यद्दी क्रम उचित है । 

शबूविकरण युक्त घातु से उत्तर ही निष्ठा को कित्त्वाभाव विकल्प से इष्ट है । अतः गुधितम्‌ 
यहां विकल्प से कित्त्वामाव न हुआ । 


३०५८ निष्ठायां सेटि ६।४।५२। 


णिलोपः स्यात्‌ | भावितः, भावितवान्‌ | खीदित इति नेट , सम्प्रसारणम्‌ 
शूनः । दीप्तः | गुहू गृढ बलु बतः, तु ततः। पतेः सनि वेटत्वादिडभावे 
प्राप्ते डितीयाभितेति सूत्रे निपातनादिट्‌ । पतितः । से$सिचीतिवेट्कत्बात्‌ 
सिद्धे कृन्तत्यादीनामीदित्वेनानित्यत्वज्ञापनाद्‌ वा । तेन घाबितमिभराजधिये- 
त्यादि । यस्य विभाषेत्यत्रेकाच इत्ये, दरिद्रितः । 

सेट्‌ निष्ठा परमें रहते णि का छोप होता है | भू से णिच्‌ बृद्धि आवि से क्त या क्तवतु को 
वछादिकश्षण इडागम करके सेट्निष्ठापरक णि का लोप करना चाहिये। यथा-मावितः भावित- 
बान्‌। शूनः-खि से निष्ठा तप्रत्यय सम्प्रसारण पूवे रुप इरू से दोष, ओदितश्च से निष्ठा तकार को 
नकार दै, मूलघातु 'ङओशि गतिवृद्धयो? है । गूढः “यस्य विभाषा’ 'से इद्‌ न, ढत्व-घत्व 
ष्डुस्व ढळोप दौधे यहां है । वन्‌ त, तन्‌ त यहाँ अनुदात्तोपदेश से नकारछोप वतः, 
ततः। पत्‌ धातु से सन्‌ को 'तनिपति” से विकरप श्डागम विधान से निष्ठा में इडागमामाव 
प्राप्त है किन्तु द्वितीया तत्पुरुष समास विधायक शास्त्र में “पतित? इस निर्देशकरण से यस्य 
- विभाषा को क्वचित्‌ अनित्य मान कर अर्थात्‌ “नजूघटितमनित्यम्‌” से इडागम निष्ठा को हुआ 
पतितः कृती में 'सेऽसिचि’ से विकल्प इडागम से निष्ठा को यस्य विभाषा से इडागम भप्राप्त 
हे हो पुनः इसमें ईदित ग्रहण से इडागमाभावयोधन से यह शापित होता है यस्य विमापा 
अनित्य है अनित्य में प्रमाणद्वय का उपन्यास 'दिवंडं सुबद्धं भवति? यह बोधनाथ है । श्ससे 
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धावु धातु से क्तप्रत्यय में उदित को क्त्वा में विकल्प इडागम से निष्ठा को इडागम का अभाव 
* यस्य विमाषा अनित्य होने से न र्या “धावितम्‌ इमराअधिया” यह हुआ। यस्य विभाषा में 
एकाच्‌ को अनुदृत्ति से वह अनेकाच्‌ में न छगा--दरि द्वितः । 
विमश--निष्ठायां सेदि में सेट अहण.काळावषारणाथे है, अर्थात इट्‌ निष्ठा को करके तदनन्तर 
ही णिलोप होता है प्रथम णिछोप नहीं होता है। अन्यथा णिछोपोत्तर एकाचूलक्षण इडागम 
का प्रतिषेध होगा ननु सेट्‌ के अभाव में मी प्रथम जायमान णिळोप का स्थानिवद्भाव अचः 
परस्मिन्‌ सूत्र से ( पूर्वेस्मात्‌ विधिः पूर्वविधिः-पक्ष मे परनिमित्तको$जादेशः स्थानिवत स्थानी भूतादचः 
पूवेत्वेन दृष्टात परस्य कार्ये कत्य ) स्थानिवद्‌माव से अनेकाचत्व होने से 'रक्काच उपदेशेऽ- 
चुदाचात्‌' को अप्रवृत्ति होगी पुनः पेट ग्रहण क्यों किया। वह व्यथं होकर पूर्वविधौ में पश्चमी समास 


अनित्य है ऐसा शापन करता है, पञ्चमो समास अनित्य में सेट्‌ ग्रहण एवं 'प्रविगणय्य' माध्यप्रयोग 
सी प्रमाण दै । इत्यन्यत्र विस्तरः । 


२०५९ श्रुग्धस्तान्तध्वान्तलग्नस्लिष्टविरिव्धफाण्टयाहानि मन्थ- 
मनस्तमःसक्ताविस्पष्टस्वरानायासमृशेषु ७।२।१८। 
क्षुव्धादीन्यष्टावनिटकानि निपात्यन्ते समुदायेन मन्थादिषु बाच्येषु । 
द्रवद्रव्यसंपक्ताः सक्तवो मन्थः, मन्थनद्ण्डश्च | क्लुब्धो मन्थश्चेत्‌। 
स्वान्त मनः | श्रान्तं तमः | लग्नं सक्तम्‌ | निष्ठानत्रमपि निपातनात्‌ | म्लिष्ट- 
सबिस्पष्टप्‌ | बिरिब्घः स्वरः | “म्लेच्छ? “रेम्र' अनयोरुपघाया इत्त्वमपि निपा- 
त्यते | फाण्टम्‌ =अनायाससाष्यः कघायबिशेष. माधवस्तु नबनीतभावात्‌ 
पागवस्थापन्नं द्रव्यं फाण्टमिति वेदभाष्ये आह । बाढं स्रुशम्‌ । अन्यत्र क्षुमि- 
तम्‌| 'छुड्धो राजा’ इति त्वागमशाख्जस्यानित्यस्वात्‌ । स्वनितम्‌ । ध्वनितम्‌ | 
लगितम्‌ । स्लेच्छितम्‌ | बिरेभितम्‌ | फणितम्‌ । बाह्वितम्‌ | 
सन्य, मनः, तमः, सक्त, भविह्पष्ठ, स्वर, अनायास, सुश इन आठ अथो में यथाक्रम क्षुब्ष, 
स्वान्त, ध्वान्त, ळग्न, स्छिष्ट, विरिब्ध, फाण्ट, वाढ ये निपातन से सिद्ध होते हैं। अर्थात्‌ इडागम 
का अमाव होता है गौले >द्वव द्रव्य के सम्मिळित सतुवा को मन्थ कहते हैं या मन्थन दण्ड 
कहते हैं । मन्य अर्थ में क्षुव्ष होता है क्षम सञ्चलने । 'झषस्तयो:? इति धत्वम्‌ । मनमें स्वान्तस्‌ । 
स्वन शब्दे क्तप्रत्यय इडागमामाव “अनुनासिकस्य क्विझलोः से दोघे डुभा। तम अर्थ में 
च्वान्तम्‌। ध्वनशब्दे कप्रत्यय इडागमायाव दोघे हुआ । सक्त भथ में छग्नम्‌। छगे सङ्गे 
कप्रत्यय निपातन से निष्ठा तकार को नक्षारादेश्च इमा । अविस्पष्ट अथे में म्झिष्टम्‌ । म्लेच्छ 
अब्यक्ते शब्दे व्रश्चेति पकार इत्व एकार को इकारादेश। स्वर अथे में विरिब्ध। रेस शब्दे 
ऊप्रत्यय पकार को इकारादेश । फाण्टः, क्तप्रत्यय दीर्घं षत्व। बाढ में बाहू प्रयत्ने कप्रस्यय 
श्डमाव ढत्व-वत्व-ष्दत्व ढळोप हुआ। फाण्ट= से अनायास साध्य कषाय विशेष समझना 
भर्यात्‌-पिसा इभा भषषसमूइ को गरम जळ में प्रक्षेप करके तुरन्त छानकर पान जो 
क्रिया उसको फाण्ट कहते हे-“्चुण्णमो षषजातमुष्णोदके प्रक्षिप्य सधोऽभिषुत्य पूर्वा यरपी- 
यते तत्‌ फाण्टम्‌? इत्युच्यते। वेदभाष्य में माधवाचार्य ने फाण्ट का अर्थ यह मी किया है कि 
मक्खन से पूर्वाबस्था युक्त द्रब्य बिशेष को फाण्ट “कहते हैं । वेदमाष्य--“तद्वे नवनीत भवति 
इतं देवानां फाण्टं मनुष्याणाम्‌? यह शतपथश्च॒ति कौ व्याख्या में कहा है। सुश्च = पौनःपुन्य 
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अथ में बाढम्‌ हुआ है । पूर्वोक्त आठ वर्णित अर्थो से भिन्न अथे में रूप इस प्रकार के हैं । क्षमितस्‌ । 
क्षुव्धी राजा यहां इडागम का अभाव “आगमजमनित्यम्‌? परिभाषा जो आनि लोट में नि छोट 
कहने पर भी लोडुत्तम का नि 'आनि? का ही रहेगा पुनः सूत्र में आकारोच्चारण ब्यथै दोकर 
पूवं परिमापा को ज्ञापन करता है उससे इडागम का अमाव हुआ । भत एव 'मद्टोचि दीक्षित? यहां 

तुक्‌ न हुआ 'मझोजित” न हुआ । स्वनितस्‌ । ध्वनितस्‌। विरेभितम्‌। छगितम्‌ । स्लेच्छितम्‌। 

फणितम्‌ । वाह्वितम्‌। 


३०६० धृषिशसी वैयात्ये ७२।१९। 
एतौ निष्ठायामबिनये एवानिटो स्तः । धृष्ट: | बिशस्तः | अन्यत्र घर्षितः, 
बिशसितः | भावादिकमेणोस्तु वैयात्ये धृषिनोस्ति । अत एव नियमार्थमिदं 
सूत्रमिति वृत्तिः । धृषेरादित्वे फलं चिन्त्यमिति हरदत्तः । माधवस्तु साबा- 
दिकमणोरवेयात्ये विकल्पमाह । धृष्टम्‌ । घर्षितम्‌ | प्रधृष्ट, प्र घर्बितः | 
अविनय अथे में हो निष्ठा में शप्‌ एवं शस्‌ घातु अनिट्‌ होता है। यथा धृष्टः, विशस्तः । 
अन्य अर्थं में धितः । विशसितः। भाव एवं आदिकर्म में अविनय अर्थ में घुम्‌ धातु नहीं है। 
अतः यह सूत्र नियमार्थक है । अन्यया 'विभाषा सावादिकमंगोः? के वाषनाथं यह विध्यर्थ होता । 
यह इत्तिकार-मत है । ञिषृषा के आदिख में कोई प्रयोजन नहीं है यह हरदत्तमत दै । माधवः 
मत में तो भाव एवं भादिकमं में अवेयात्य से इष्‌ से पर निष्ठा को विकश्प इडागम से धृष्टम्‌- 
घर्षितम्‌ होता हव । एवं प्रशृष्टः, प्रथषितः होता दै । 


३०६१ दृढः स्थूलबलयोः ७।२।२०। 
स्थूले बलबति च निपात्यते | दृह दहि बृद्धो | कस्येडभाबः | तस्य ढत्वम्‌ , 
हस्य लोपः | इदितो नलोपश्च | दृहितः, ₹ंहितोऽन्यः | 
स्थूळ एवं बछवान्‌ अर्थ में 'इृढ” यह निपातन से सिद्ध होता है । बृद्धिरूपार्थक दृद्द एवं 
दहि से क्तप्रत्यय करके उसको इडागम का अमाव हुआ, तकार को ढकार एवं इकार का लोप 
हुआ, इदित्‌ घातु के नुम्‌ के नकार का भो लोप हुआ निपातन से । अन्यार्थं में इतिः, बृंहितः । 


३०६२ प्रभो परिबृढः ७ २।२१। | 
बृह्‌ बृहि वृद्धी । निपातनं प्राग्बत्‌ | परिवृहितः । परिव्रृंहितोऽन्यः । 
प्रभु भथैःमें परिपूवक बह एवं ब्रहि से क्तप्रत्यय इडागम का अभाव तकार को ढकार 
इकार का छोप एव इदित्‌ में नकार का छोप निपातन से हुआ । प्रमु-मिन्नाथे में परिबृष्दितः, 
परिद्यंदितः हुआ । 
३०६३ कृच्छूगद्दनयोः कषः ७।२।२२। 
कषो निष्ठाया इण्न स्यादेतयोरथयोः | कष्टं दुःखं तत्कारणञ्च । स्यात्‌ | 
कष्टं छच्छुमाभीलम्‌ । कष्टो मोहः । कष्ट शातनम्‌ । दुरवगाहसित्यथेः | 
कषितसन्यत्‌ | 
कष्ट एवं दुर वगाइ अथ॑ में कष्‌ से पर जो निष्ठा उसको इट्‌ नहीं होता है । दुःख या दुःखबनक 
को कष्ट कहते हैं । अन्यत्र कषितम्‌ हुआ । 
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` ३०६४ घुषिरविशब्दने ७।२।२२। र 

धुषिनिष्ठायामनिट्‌ स्यात्‌ । घुष्टा रब्जुः । अविशब्दने किम्‌, घुषितं 
वाक्यम्‌ | शाब्देन प्रकटी कृताभिप्रायमित्यर्थः । 

विशष्दन = प्रतिशा तद्भिन्न अथे में घुषिर धातु से पर बो निष्ठा प्रत्यय उसको 
इडागमामाव होता है। वोनी हुई रस्सी अर्थ में घुषू+त श्डागम. का अभाव इस टापू 
दोधेघुष्ट । शब्द द्वारा स्वाय को प्रकट करने वाले वाक्य में घुषितम्‌ हुआ । 


३ ४२ ७४७ 


३०६५ अदेः संनिविभ्यः ७२1२४ र 
एतत्पुबोदुर्देनिष्ठाया इण्न स्यात्‌ | समणेः। न्यणेः | व्यणः। अर्दितो5न्यः | 
संपूवैक, निपूर्वेक, विपूर्वेक, अद. घातु से पर जो निश्ठाप्रत्यय उसको इडागम का असाव 

होता है । अन्यत्र भदितः । | 


३०६६ अभेश्चाविदूर्ये ७२।२५। 
अभ्यणम्‌ | नातिदूरम्‌ , आसन्नं वा | अभ्यदितमन्यत्‌ । 
अनतिदूर अर्थ में अमिपूवक अदं धातु से इडागम नहीं होता है। अभ्यणेन्‌ = अतिदूर नहीं 
चा समीप । अन्यत्र अस्यदितम्‌। विशेषेण दूरम्‌ = विदूरम्‌ , ततोऽन्यत्‌ अबिदूरम्‌ , तस्य भाव 
अर्थ म ब्राह्मणादित्व से ष्यञ्‌ हुआ । निपातनकर॒ण से यहां न नञ्पूर्वात्‌ को भप्रबृत्ति है। समीपे 
१. कहने पर अनतिदूर का असंग्रइ रूप आपत्ति होतो । शसी को अन्यकार ने मूळ में घ्वनित 
किया है । 


३०६७ णेरध्ययने बृत्तम्‌ ७२।२६। 
ण्यन्तात्‌ वृत्तेः क्तस्येडभावो णिल्लुक चाधीयमानेऽर्थ | वृत्त छन्द: | छत्त्रेण 
सम्पादितम्‌ | अधीतमिति यावत्‌ | अन्यत्र तु बतिता रज्जुः । 
भधोयमान थधै द्वोने पर ण्यन्त वृत घातु से पर निष्ठा को इट्‌ का अमाव होता है। एवं णिच्‌ 
का डक्‌ होता दै । छात्र ने अध्ययन सम्पादित किया अर्थ में वृत्तम्‌ हुआ। अधीत भिन्न में वर्तिता 
रज्जुः। 'अध्ययने' निर्देश से “कार्यमनुमवन्‌ काय्यीं निमित्ततया नाश्रीयते” यह परिभाषा 
ज्ञापित होती दै । 


३०६८ मृत पाके. ६।१।२७। | [ 
भ्रातिश्रपयत्योः क्ते म्ट्रमावो निपात्यते क्षीरहबिषोः पाके | श्वतं क्षीरं स्वय- 
सेब विछिन्नं पक्त वेत्यथः | क्षीरहविभ्योमन्यत्तु श्राणं श्रपितं बा । 
पाक अर्थ होने पर पाकार्थक भदादि आधातु एवं चुराद्वि में घटादि मित्त्वार्थ पठित शे पाके 
कृतात्व से उप्रत्बय में श्रमाव होता है एवं इट का अमाव निष्ठा को होता है। यहां निपातन 
सामथ्यं से छक्चणप्रतिपदोक्त परिभाषा कौ अप्रवृत्ति है। ष्यङः सम्प्रसारणम्‌ जो प्रकृत है उसका 
विधान किया, ण्यन्त क्षपयति का भी खतं यशी हो पतदथ श्र आदेश किया । इस सूत्र में विभाषा- 
स्यवपूवेस्य से विभाषा कौ अनुवृत्तिकर व्यवस्थित विभाषा मानकर क्षीर एवं इविष्‌ में ही नित्य 
-परमाब होता है, अन्यत्र नहीं । दूब स्वयमेव परिपक्क होता है रतम्‌ । अन्यत्र शाकादि में आ %त 
णर आणः । ण्यन्त में भपितम्‌ । 
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३०६९ वा दान्तश्ञान्तपूणंदस्तस्पष्टच्छन्नन्ञप्तः ७५ २।२७। 
एते णिचि निष्ठान्ता बा निपात्यन्ते | पक्षे दमितः । शमितः। पूरितः | 
दासितः । स्पाशितः | छादितः । ज्ञापितः । 
दाम्त, शान्त, पूर्ण, दस्त, स्पष्ट, छन्न, शप ये निष्ठाप्रत्ययान्त णिच्‌ में विकर्प से निपातित 
होते हैँ । शमु दमु उपशमे, पूरी आप्यायने दिवादि एवं चुरादि हे । दसु उपक्षये, स्पश बाधने, 
छद अपवारणे, इति मित्‌ मारणादि अर्थ में है । पक्ष में दमितः आदि । 
३०७० रुष्यमस्वरसंघुपास्वनास्‌ ७।२।२८। 
एभ्यो निष्ठाया इड॒वा | रुषितः, रुष्टः । अमितः, आन्तः | तूणः, त्वरितः । 
अस्यादिस्वे फलं मन्दम्‌ | संघुष्टः, संघुषितः | आस्वान्तः । आस्वनितः। 
रप्‌, भस्‌ , स्वर, संपूवेक , घुष आङ्पूरक स्वन्‌ इनसे पर निष्ठाप्रत्यय को वलादिलक्षण 
इडागम विकल्प से होता है । सघ रोपे फो 'तीषसइ? से विकल्प इडागम विधान से यस्य विभाषा 
से इडागम का अमाव प्राप्त या इसने विकएप इडागम किया-रुषितः पक्ष में रुष्टः । भम गत्यादिपु का 
ही यशां ग्रहण है । चुरादि अम रोगे का ग्रहग नहीं है वह अनेकाच्‌ है यढां एकाच्‌ का 
अधिकार है। अभितः । पक्ष में 'अनुनासिरस्य' से दोघं आन्तः । तूण:--'जित्वरा संभ्रमे? 
“ज्वरत्वर से छठ निष्ठा नत्व है यहां आदितश्च से निषेध शट्‌ फा प्राप्त था इसने 
विकल्प से इडागम किया । इस परिस्थिति में आदिद का फळ याकारेत्त प्रयुक्त 
अनुदात्तङित से आत्मनेपद मात्र ही है। वइ तो हस्व अकारान्त धातु पढ्ने पर भी होता 
अर्थात्‌ आदित्‌ का फल कोई भी नहीं । संधुष्टः सम्पूवंक घुषेविंशब्दने इट्‌ प्राप्त था विकरपार्थक 
यह है । आस्वान्तः । आङ्पूर्वेक स्वन्‌ से तप्रत्यय इडागम का विकल्प बोधन है पक्ष में इडागम 
का अमाव है मन के अभिषान में यद प्रवृत्त होता है अन्यत्र नई । अनुनासिकस्य से उपधा 
दौधे है । 
३०७१ हृपेर्लोमसु ७।२।२९। 
ह्ृषेर्निष्ठा इटवा स्यात्‌ लोमसु विषये । हृषितं हृष्टं लोम । & विस्मित- 
प्रतिघातयोञ्च ६ | हृषितो दृष्टो भेत्रः | विस्मितः प्रतिहतो वेत्यर्थः | अन्यत्र तु 
हृषु अलीके उदित्त्वान्निष्ठायां नेट | हृष तुष्टौ इट्‌। 


Ce no nen] 


छोम अर्थ में अलीकाथँक हृष्‌ से पर निष्ठा को विकल्प से श्डागम होता दै। दपु उदित है | 


उदितो वा से क्खा में विकल्प इडागम से निष्ठा में यस्य विभाषा से इडागमामाव प्राप्त या ऐसी 

परिस्थिति में इसने निष्ठा को विकरप इडागम किया लोमाथ में | विस्मित एवं प्रतिघात अथं में 

दृष्ट से पर निष्ठा को विकरप से इडागम होता है। विस्मित एवं प्रतिइत मेत्र भये में ढृषितः 

दष्टः । अन्यत्र भथ में अळीकार्थं पू उदित दै उसको यस्य विमाषा से इडागम का अमाव ही है। 
तुष्टि थथं में हष्‌ से पर निष्ठा को श्डागम से इर्पितः होता है । 


३०७२ अपचितश्च ७।२।३०। 


वायतेनिंपातोऽयं वा अपचितः | भअपचायितः। 
धअपचितः यह निपातन से सिद्ध होता है । भव पूवे® ण्यन्त चिषातु के स्थान में चि 
आदेश होता है निष्ठा प्रत्यय में विकल्प से । भपचितः। पक्ष में भपचायितः । 
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१६२ बेयाकरणसिद्धान्तकोमुदी | 
३०७३ प्यायः पी ६।१।२८। 
बा स्याश्निष्ठायाम्‌ । व्यवस्थितविभाषेयम्‌ । तेन स्वाङ्गे नित्यम्‌ । पीनं 

सुखम्‌| अन्यत्र प्यान; पीनः स्वेदः | सोपसगेस्य न, प्रप्यानः | आङ पूर्वस्या- 
न्धूघसोः स्यादेव | आपीनोऽन्घुः | आपीनमूघः | 

निष्ठाप्रस्यय पर में रहते प्याय को बिकश्प से पौ आदेश होता है । यह व्यवस्थित विभाषा 
है । झरोरावयव में नित्य पी माव होता है पीनं मुखस्‌ । प्यानः पौनः स्वेदः । उपसगपूवेक प्याय्‌ 
को निष्ठा में पी आदेश नहीं होता है। यया--प्रप्यानः। भन्धू एवं ऊपस्‌ अथे में आङ्‌ पूर्वक 
प्याय्‌ को पौ आदेश हो होता है नित्य । अन्धुः = कूपः । छषः स्तनमागः । 


३०७४ हादो निष्ठायाम्‌ ६।४।९५। 
हस्वः स्यात्‌ । प्रह्नन्नः । 
निष्ठा प्रत्यय पर में रहते छाद्‌ घातु के उपधास्थ आकार को हस्व होता है। 'भचो राभ्याम्‌? 
से तकार एवं दकार दोनों को नकारद्वय होता है । 


३०७५ द्यतिस्यतिमास्थामित्ति किति ७।४।४०। 


एषाभिकारान्तादेशः स्यात्‌ तादौ किति । इत्वदद्‌भावयोरपवादः । 
दितः । सितः | मा माङ मेङ मितः | स्थितः । 

तकारादि कित्‌ प्रत्यय पर में रहते दो धातु, स्यो धातु,.मा पातु स्या धातुओं को इकार. 
अन्तादेश होता है । यह सूत्र घुमास्था से प्राप्त इंत्व का बाषक है, एवं दोददुषोः से प्राप्त दद्धाव 
का सौ बाधक है। दो अवखण्डने, षोऽन्तकर्मणि, मा माने, माङ माने, मेड प्रणिदाने, छा- 
गतिनिवृत्तौ सूत्र में इितिपा निर्देश है। डितप्‌ विना शयन्‌ दुळंभ है प्रसादत ने कहा कि 
यङ्छकूनिवृत्यथं यहां डितपा निर्देश है, दादत्तः, सासत्तः शति । यह प्रसादकृत्‌ का कहना 
उचित नहीं है, यङ्क में इट्‌ होकर दादितः सासितः वहां 'ति किति? इस वचन से दोष नहीं 
है। किन्न, दोदद्घोः से विधौयमान दद्‌ आदेश अनेकालत्व से सवांदेश होगा यहद कथन तो 
टोक नहीं द्वित्व निष्पन्न में धातुत्व नहीं किन्तु उत्तर खण्ड में ही थातुरव है जंवष्याद यही रूप 
न कि वध्यात्‌ यङ्लक में आदि प्रथम कहद चुके हैं। अतः तस्ववोधिनी अत्रत्या चिन्त्या एव । 
मूलकारोऽपि वष्यात यछ्छकू में कहने वाळे भो चिन्त्य हैं। इस पर विस्तृत व्याख्या पून में 
रिख चुके हैं । षो का सितः। तीन मा रूप से निष्पन्न मा+क्त से भितः। छा+त आदि को 
सकारादेश्च निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्यपायः से प्दुत्व की निवृत्ति स्थाम त इस्व = स्थितः । 


३०७६ शाच्छोरन्यतरस्याम्‌ ७४।४१। 
रितः, शातः | छितः छातः । व्यवस्थितविभाषात्वादू त्रतविषये श्यते- 
नित्यम्‌. | संशितं ब्रतम्‌ । सम्यक्‌ सम्पादितमित्यथेः | संशितो ब्राह्मणः व्रत” 
विषयकयत्नवानित्यथेः । 


तकारादि कित्‌ प्रत्यय पर में रहते ठनूकरणाथेक शो एवं छेदनाथंक छो को विकल्प से 
इकारान्त आदेश होता दै । यह व्यवस्थित विभाषा के कारण ब्रतविषय में शो को नित्य श्त्व 
होता दै । शंसितो ब्राह्भाणः | त्रतविषयक यत्न वाला ब्राह्मण दै । 
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३०७६ दधातेहिं! ७।४।४२। 
तादौ किति | अभिहितम्‌ | निहितम्‌ । 


तकारादि कित्‌ प्रत्यय पर में रहते था घातु के स्थान में हि आदेश होता दै । अभिद्दितस्‌ 
आदि । ्तिपा निर्देश घेट्‌ की व्यावृत्ति के छिए है । यहां का प्रसादक्ृद मत उपेक्ष्य दै । 
३०७७ दो ददघो! ७।४।४६। 
घुसंज्ञकस्य दा इत्यस्य दथ्‌ स्यात तादौ किति | चत्वेम्‌-दत्तः । घोः किम्‌, 
दातः। तान्तो वायमादेशः। न चेवं विदत्तम इत्यादाबुपसगेस्य 'दस्ती'ति 
दीघोपत्तिः, तकारादौ तदूविघानात्‌ | दान्तो वा, घान्तो वा । न च दान्तत्वे 
निष्ठानस्बम्‌ , घान्तत्वे 'झषस्तथोरि'ति घत्वं शाङकथम्‌ , सन्निपातपरिसाषा- 
विरोधात्‌ | 
तकारादि कित्‌ प्रत्यय पर में रहते घुसंशक दा थातु के स्यान में दथ आदेश्च होता दै । 
दत्तः “खरि च? से चत्वंम्‌ से थकार का तकारादेश हुआ । घुसंशक न धोने से दा को दथ्‌ आदेश 
नहीं | दातः। कोई कहता है कि यह आदेश दत है । यदि तकारान्त आदेश इसको मानेंगे तो 
'विदत्तम्‌? में दस्ति’ सूत्र से दीर्धापत्ति होगी । वह तकारादि उत्तरपद में रहते इगन्त उपसगंस्थ 
अच्‌ के स्थान में दीघं का वह विधान करता है । यदि दकारान्त या धकारान्त यए आदेश ददू या 
दध्‌ हे ऐसा मानेंगे तो दकारान्त पक्ष में निष्ठा को तरव की आपत्ति होगी। धकारान्तत्व में 'झष- 
स्तयोः? सूत्र से “व? को आशङ्का अर्थात्‌ नत्व एवं धत्वकी शङ्का न करनी चाहिये, सन्निपात परिभाषा 
से उक्त कायं नहीं होंगे। थकारान्त दथ्‌ आदेश पक्ष सवैया निदुं्ट दै, अतः थकारान्त आदेश्च 
किया है। 
“वान्ते दीघंत्वाख्यो दोषो दान्ते दोषो निष्ठानस्वम्‌ । 
धान्ते दोषो धत्वाख्यः स्यान्‌ निर्दोषत्वात्‌ यान्तो ह्मः ॥ १ ॥?? 


३०७८ अच उपसर्गात्तः ७।४।४७। 
अजन्तादुपसगोत्‌ परस्य दा इत्यस्य घोरचस्तः स्यात्‌ तादौ किति । 
चत्बेम , प्रन्तः | अबत्तः। 
“अबद्त्तं विद्त्तं च प्रदत्त चादिकमेणि | 
सुदत्तमनुदत्तव्व निदत्तमिति चेष्यते” ॥ १ ॥ 
चकाराद्‌ यथाप्राप्तम्‌ | 
तकारादि कित्‌ प्रत्यय पर में रहते अअन्त उपसगे से पर घुसंशक जो दा उसका अवयव जो 
अच्‌ उसके स्यान में तकारादेश होता है। 
प्रदानत आकारको तकारादेश दकारको चत्त प्रत्तः । भवत्तः । आदि कमे विषय में “अवदत्तम्‌? 
एवं 'विदत्तम्‌? एवं “प्रदत्तम्‌? होता है । एवं सुदत्तस्‌ , अनुदत्तम्‌ , निदत्तम्‌ मी रूप इष्ट है। 
चकार से यथाप्राप्त मी रूप होते है। 


३०७९ दस्ति ६।३।१२४। 
१३ बे० सि० च० 
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इगन्तोपसगेस्य दीघेः स्याद्‌ दादेशो यस्तकारस्तदादाचुत्तरपदे | खरि चेति 
चत्येप आश्रयात्‌ सिद्धम्‌। नीत्तम्‌। सूत्तम्‌ । घुमास्येतीत्त्वम्‌ | घेट्‌-घीतम्‌ । 
गीतम्‌ । पीतम्‌ | जनसनेत्यात्त्वम्‌ | जातम्‌ | सातम । खातम्‌ | 

दा के स्थान में आदेश जो तकार तदादि उत्तर पद में रहते इगम्त उपसगे का दोघे दोता 
हे । यद्यपि इसकी दृष्टि में चत्वे असिड है किन्तु तकार को आश्रय करने के सामर्थ्यं से चल 
सिद्ध रहा है यया नीत्तम्‌। मास्या? से ईस्व से धौतम्‌ । गौ का गीतम्‌। पा का पौतम्‌ । 'जनसन 
से जन्‌ सन्‌ खन्‌ के नकार को आकारादेश से जातम्‌ । सातम्‌। खातम्‌ = गत अर्थं है । 


३०८० अदो जग्धिल्येप्रि किति २।४।३६। 
ल्यबिति लुप्तसप्तमीकम्‌ । अदो जग्धिः स्यात्‌ ल्यपि तादी किति च | 
इकार उच्चारणाथे: | घत्वम्‌ । मरो झरि’ जग्घः । आदि कसणि कः कतरि 
च ३।४।७११ प्रकृतः कटं सः। प्रकृतः कठस्तेन। `निष्ठायामण्यदथ' इति 
'दीघे: | क्षियो दीघोदि'ति नत्वम्‌ , प्रक्षीणः सः | 
सूत्र में 'स्यप” यह छप्तसप्तमीक पद है, उससे भागत सप्तमी का 'सुर्पा हक! से 
छुक दै । ल्यप्‌ प्रत्यय पर रहते एवं तकारादि कित्‌ प्रत्यय पर में रहते अदू धातु के स्थान में 
नरिष आदेश होता है । जगिष में इकार उच्चारणार्थ है । जग्धः । भद्‌+ त, जग्धू+- तः “झषस्तयोः? 
से घकारादेश्च 'झरो झरि? से धकार लोप हुआ । 
विमश--थुष्मदस्मदो रनादेशे” सूत्र में आदेश में विसक्तित्व का अभाव है | पुनः अनादेश 
ग्रहण सामथ्ये से ज्ञापन होता है कि आदेशः स्यानिदृत्तिवमंवान्‌ अवति’, आदेश में स्थानिवद्‌ 
आव से आगत विभक्तित्व में आत्त्वामावाथ॑ अनादेश ग्रहण चरिताथ हुआ । प्रकृत में कत्वा-दृत्ति 
तकारादित्व समानाधिकरण कित्त्वातिदेश से “ति किति से अदू को जग्वि आदेश होता पुनः इस 
सूत्र में ल्यप्‌ प्रहण सामथ्यं से 'अल॒विधो आदेशो न स्थानिवत्‌ यइ ज्ञापन होता है, 
इस प्रकार स्थानिवदादे शो$नलविधो-सूश्र के अंशदय ज्ञापन से सिद्ध होते हैं, बह सूत्र के अंशद्दय 
ज्ञापन से सिद्ध होते हैं, वह सूत्र अपूवे नहीं किन्तु श्वापकसिद्ध अथे का अनुवादकमात्र है । 
आदि कमे में क्तप्रत्यय कर्ता में होता दै । यथा प्रकृतः कटं सः-उसने कट की रचना को 
प्रारम्भ किया । 'निष्ठायामण्यद्े’ से निष्ठाप्रत्यय पर में रहते पूवं स्वर को दोघं होता हें । 
अ्रक्षीणः--में दोघं हुभा, तकार फो नकार 'क्षियो दीषांत? से हुआ । नकार को णकार हुआ । 


३०८१ बा55क्रोशदेन्ययो; ६।४।६१। 


क्षियो निष्ठायां दीर्घो वा स्यादू आक्राशे देन्ये च | क्षीणायुभव | क्षितायुवों | 
क्षीणो्यं तपस्वी | क्षितो वा | 


आक्रोश एवं देन्य अर्थ में निष्ठाप्रत्यय पर रहते क्षिधातु के इकार को दीघं विकरप से होता है । 
क्षीणायुः । क्षोणः क्षितो वा । : 


३०८२ निनदीभ्यां स्नातेः कोशले ८।३।८९। 


आभ्यां स्नातेः सस्य घः स्यात्‌ कौशले गम्ये । निष्णातः शास्त्रेषु । नयां 
स्नातीति नदीष्णः | “सुपी'ति कः | 


+ 
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कुशरता अर्थ गम्यमान रहते नि एवं नदी से पर स्ना.घातु के सकार को षकारादेश होता 
है। शास्त्रों में प्रवीण = निष्णातः। नदी में स्नान करने वाळा वह = नदीष्णः । यहाँ 'सुपि स्थः? 
सूत्र में (उपि? यह विभक्त सूत्र है, उससे सुबन्त नदी पर में रहते सना धातु से कप्रत्यय हुआ । 


३०८३ सूत्र प्रतिष्णातम्‌ ८।३।९०। 
प्रतेः स्नातेः षत्बम्‌ । प्रतिष्णातं सूत्रम्‌ । शुद्धमित्यर्थः | अन्यत्र प्रतिस्नातम्‌। 


पवित्र अथै में प्रति उपसग से पर स्ना धातु के सकार को पत्व शोता है । सूत्राथै से पत्वोत्तर णरव 
से प्रतिष्णातम्‌ सूत्रम्‌। अर्थात्‌ शुद्ध सूत्र दोषरहित । शुद्ध से अन्याथ में षत्याभाष से प्रतिस्नातम्‌ । 


३०८४ कपिष्ठलो गोत्रे ८।३।९१। 


कपिष्ठलो नाम यस्य कापिषठलिः पुत्रः | गोत्रे किम्‌ , कपीनां स्थल कपि- 
स्थलम्‌ । 
गोत्र अथे होने पर कपिष्ठळ यदद निपातन से होता है अर्थात्‌ स्थळ के सकार को षकारादेश 
हुआ । गोत्र से भिन्न में यथा -वानरों का निवास स्थान में कपिस्थळम्‌ हुआ । 


३०८५ विङुशमिपरिभ्यः स्थलम्‌ ८।३।९६। 
` एभ्यः स्थलस्य सस्य षः स्यात्‌ | बिष्ठलम्‌ | कुष्ठम्‌ । शामिष्ठलम्‌। परि- 
ष्ठलम्‌ | 
वि, कु, शमि, परि इनसे पर स्थल शब्द के सकार को पकारदेश है । 


३०८६ गत्यर्थीकरमेकरिलिपशीङस्थासवसजनरुहजीर्यतिस्यश् 
३।४।७२। 


प्यः कतेरि ऋः स्यात्‌ भावकर्मणोञ्च | गङ्गां गतः । गङ्गां प्राप्त: | म्लान: 

सः | लक्मीमारिलिष्टो हरिः । शेषमधिरायितः | वैङुण्ठमधिष्ठितः । शिवमुपा- 
सितः। हरिदिनमुपोषितः । राममचुजातः। गरुडमारूढः | विश्वमनुजीणः | 
पत्ते “पराप्ता गङ्गा तेन? इत्यादि | 

गमनार्थक भातु, अकमक घातु, दिछष्‌ , शीङ्‌ , स्या, भास्‌ , वस्‌ „ घन्‌ , रुह, जष्‌ इनसे पर 
कतुंवाच्य में एवं आव तथा कम में प्रत्यय होता है । 

क्रमेण उदाहरण है। गङ्गां गतः, प्राप । ग्लानः सः भकमंकोदाइरण है। आइिषष्टः । 
अधिशयितः | उपासितः । उपोषितः । अनुजातः । आरूढः । अनुजीणेः। कमै में कर्ता से तृतीया- 
प्राप्ता गङ्गा तेन इत्यादि । १. गतः अनुदात्तोपदेश से मकार का छोप है । १. प्राप्तः में आप्‌ थात्वथे 
व्याप्तिरूप अर्थ यहां गतित्वेन विवक्षित है । ३. स्ळानः म्ळे इषंक्षये भकर्मक दे, 'आदेच उपदेशे? से 
आरव कर “संयोगादेरातो घातोः से नकारादेश निष्ठा का हुआ । ४. वैकुण्ठ अधिकरण कारक 
` की “अधिशीछः सूत्र से कमंसंश्ञा दुई, अधिष्ठितः यहां 'बतिस्यति से इकारादेश दै । ५. उपोषितः 
उप पूवंक वस्‌ से क्तः सम्प्रसारण पूवेछप, 'वसतिःश्चषोः? से इडागम, “शासि बसि’ से पकारादेश दै । 
६. अचुजीणेः जष्‌ वयोहानो, 'ऋत इद्‌ षातोः' से इस्व रपरत दि च से दीघं हुमा । 
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३०८७ क्तोऽधिकरणे च प्रोव्यग॒तिप्रत्यवसानाथेम्यः २।४।७६। 
एभ्योऽधिकरणे क्तः स्यात्‌ । चादू यथाप्राप्तम्‌ । भोव्यं स्थेयेम्‌ । 


'मुकुन्दस्यासितमिद्मिदं यातं रमापतेः | 
सुक्तमेतदनन्तस्येत्यूचुरगोप्यो दिद्दक्षवः ॥ १॥। 
पक्षे आसेरकर्मकत्वात्‌ कतरि आवे च। आसितो सुन्वः । आसितं 
तेन | गत्यर्थेभ्यः क्रि कर्मणि च | रमापतिरिदं यातः। तेनेदं यातम्‌ । सुजेः 
कर्मणि-अनम्तेनेदं सुक्तम्‌ | कथं 'सुक्त ब्राह्मणाः? इति | युक्तमस्ति एषामिति 
मत्वर्थीयोऽच । 'वतेमाने? इत्यधिकृत्य । 

भ्रवाथेक, गत्यथैक, भोजनाथेक इन घातुओं से अधिकरण रूप अर्थ वाच्य रहते क्त प्रत्यय 
होता हे । भौव्य से स्थिरता समझनी चाहिये । चकार से पक्ष में यथाप्राप्त भाव एवं कमे वाच्य 
रहते मी क्तप्रत्यय होता ही है । 

औ सुकुन्द भगवान्‌ का यह स्थिति का अधिकरण स्थान है। वे इस मागं में गमन किये थे । 
इस स्थान पर उन्हों ने भोजन क्रिया संपादित कौ थी, ऐसा कृष्णदर्शन को अभिलाषा युक्त 
गोपियों ने कद्दा पक्ष से आस धातु अकमक होने से कर्ता में क्तप्रत्यय या भाव में छप्रत्यय 
धात्यर्याकर्मक' से हुआ । कर्ता उक्त प्रयमान्त-आसितो मुकुन्दः। भाव में प्रत्यय से क्रिया 
उक्त कर्ता भनुक्त तुवीयान्त तेन आसितम्‌। पक्ष में गत्यथंक से कर्ता एवं कमे में प्रत्यय-- 
रमापतेरिदं यातः । तेनेदं यातम्‌ । सुज से कमं में क्तप्रत्यय अनन्तेन इदम्‌ मुक्तम्‌ । सुक्त शब्द से 
मत्वयीय अच्‌ से सुक्ताः ब्राह्मणाः । | 

वतंमाने का अधिकार कर के वद्दयमाण कार्य-- 

३०८८ नीतः क्तः ३।२।१८७। 
(अिच्विदा'-च्विण्ण: । जि इन्धी’ इद्धः । 
अकार की इतसंक्षायुक्त पातु से वतेमान काळ में क्तप्रत्यय होता है । 
द्विवण्ण: यह आदितश्च? से शडागम का अभाव है । इद्वः यहां श्वीदित्‌ से इडागमामाव दै । 


३०८९ मतिबुद्विपूजार्थेभ्यश्च ३।२।१८८। 
मतिरिहेच्छा, बुद्धेः प॒थगुपादानात्‌ | राज्ञां मतः=इष्टः । तेरिष्यमाण 
इत्यथः । बुद्धः । विदितः । पूजितः । अचितः। चकारोऽनुक्तसम्नुच्चयार्थकः । 
“शीलितो रक्षितः क्षान्तः जुष्ट इत्यपि’ इत्यादि | | 
यहाँ मति से इच्छाथंक घातुभो का ग्रहण है, सूत्र में बुद्धि के पृथक ग्रहण से। मत्यर्थक, 
बुद्धयथैक = शानाथक, पूजाथेक से वर्तमान काळ में क्तप्रत्यय होता है अनुक्त धातुओं से मी 
क्तप्रत्यय होता है चकार इनका समुच्चायक है । शीरितः आदि में : भविष्यत्‌ काळ में क्त प्रत्यय से 
पूववत्‌ रूप हुए । 
३०९० नपुंसके भावे क्तः ३।२।११४। 


हसितम्‌ | 
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नपुंसकत्व विशिष्ट भाववाच्य रइने पर काळसामान्य में धातु से छप्रत्यय होता दै । 
जस्पितम्‌ आदि । 


०९१ सुयजोङ्येनिप ३।२।१०३। 


सुनोतेयेजेश्चङ बनिप्‌ स्याद्‌ भूते । सुत्वा । सुरवानौ | यब्या । यज्वानो । 
भूत काल में छु एवं यज्‌ से ङ्बनिपू प्रत्यय होता है । 


३०९२ जीयतेरतृन्‌ ३।२।१०४। 
भूत इत्येष | ज्ञर्‌, जरन्तौ, जरन्तः । वासरूपन्यायेन निष्ठापि | जीणे 
जीणेंबान्‌ । 
भूत काळू में ज॒ घातु से अतुनू प्रत्यय होता है । वासरूपन्याय से निष्ठा यौ होता है। 
जीणों जीणंवान्‌ । अतुन्‌ में जरन्‌ आदि । 


३०९३ छन्दसि लिट्‌ ३।२।१०५। 
वेद में भूतसामान्य काळ में लिट होता है । 


३०९४ लिटः कानज्वा ३।२।१०६। 
लिट्‌ के स्थान में विकरप कानच होता है । 


२०९५ क्वसुश्च ३।२।१०७। 

इह भूतसामान्ये छन्द्सि लिट्‌ | तस्य विधीयमानौ कसुकानचाबपि 
छान्द्साबिति त्रिसुनिमतम्‌ | कबयस्तु बहुलं प्रथुञ्जते | `तं तस्थिवांसं नगरोप 
कण्ठे? | 'भ्रेयांसि सर्वाण्यधि जग्मुषस्ते! इत्यादि । 

सूत सामान्यार्थ में छिट छन्द में होता है, एवं किट के स्यान में विधीयमान कसु एवं शानच 
भी वेद में ही होता है ऐसा तीनो झुनियों का मत है । किन्तु कविगण वहुछ प्रयोग करते हैं-- 
अर्थात्‌ वे इस नियम को नहीं मानते हैं। कविगण पर व्याकरणनियमपाळन मर्यादा का अभाव है 
अर्थात्‌ नियमरूप भङ्कुश रहित वे है। निरङ्कुशाः कवय इति | भत एव तस्थिवांसम्‌ । अघि- 
जग्मुषः वेसा प्रयोग वे लोक में भी करते हैं । अथवा व्याकरणान्तर से उन प्रयोगों की सिद्धि 
खोक में हुई यह भी कह सकते हैं । 


३०९६ वस्वेकाजाद्‌ घसास्‌ ७।२।६७। 
कृतद्विबंचनानामेका चामादन्तानां घसेञ्च बसोरिद नान्येषाम्‌ । एकाचः, 

आरिवान्‌ । आत्‌-ददिबान्‌ । जक्षिवान्‌ | एषां किम्‌ ? बभूवान्‌ | 

द्वित्व करने पर जिन्‌ धातुओं का एक भन शेष रहे देसे धातु से, एवं आकारान्त घातु से, 
एवं भदू के स्थान में जायमान आदेश घस्‌ से पर कसु को इडागम होता है। इनसे भिन्न 
घातुर्भो से पर जो क्वसु उसको इडागम नहीं होता है । 

पकाच्‌ का उदाहरण यथा-भादिवान्‌ आरिवान्‌ । आकारान्त का उदा० ददिवान्‌। 
धस्‌ का उदा० जक्षिवान्‌ । पूर्वोक्त घातुभों से भिन्न में यथा बभूवान्‌ यहाँ इडागम न हुआ । 
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३०९७ भाषायां सदवसश्रुवः २।२।१०८। 
सदादिभ्यो भूतसामान्ये भाषायां लिट्‌ वा स्यात्‌ तस्य च नित्यं कसुः-- 
“निषेदुषीसासनबन्बघीरः |? “अध्यूषुषस्तामभवञ्जनस्य ।' शुश्ुवात्‌। = 
सद्‌, वस्‌, थु, शन धातुओं से पर छिट्‌ होता है भूत सामान्यां में विकल्प से। एवं लिट्‌ के 
स्थान में कसु आदेश नित्य होता है भाषा में । निषसाद इति निषेदुषी, तास्‌ । आदि में छिडू 
कसु हुआ । बस्‌ छिट्‌ कछ सम्प्रसारण पूवरूप पत्व अध्यूपुपः । शुध्वुवान्‌ । 


३०९८ उपेयिवाननाश्वाननूचानश्च ३।२।१०९। 


एते निपात्यन्ते | उत्पू्ोदिणो भाषायामपि भूतमात्रे लिड बा, तस्य नित्यं 
क्कसुः | इट उपेयिवान्‌ । “उपेयुषः स्वामपि मूर्तिसग्रयाम्‌' | उपेयुषी | उपेत्यबिब- 
क्षितम्‌, ईयिवान्‌ समीयिवान्‌ | नञपवोदरनातेः कछुरिडागमश्च । “बृतजयघृतेर- 
नाशुषः इति भारविः | अनुप॒वोद बचेः कत्तेरि कानच्‌। वेदस्यानुबचन कृतवान 
अनूचा तः! $ ; 
उपेयिवान्‌, अनाश्वान्‌, अनूचान वे शब्द निपातन से सिद्ध होते हैं । अर्थात्‌ उत्पूवेक इण्‌ 
धातु से भूतकाळ मात्र में भाषा में मो विकल्प लिट होता दै, एवं इस छिट के स्थान में क्छ आदेश 
नित्य होता दै, वाद में इडागम हुआ । उप इण्‌ कसु यहाँ इट्‌ उपेयिवान्‌ । षष्ठयन्त में उपेयुषः, 
स्रोछिक् में उपेयुपी । यहां उप अविवक्षित है । केवळ में मी इंयिवान्‌ या सम्‌ पूर्वक में समीयिवान्‌, 
हुआ। अनाश्वान्‌--नञ्‌ पूर्वक अश्‌ से लिट्‌ उसको कछु आदेश एकाच्‌ प्रयुक्त इडागमाभाव 
निपातन से होकर रूप भनुपूवेक बच्‌ से कर्ता में कानच्‌ सम्प्रसारणादि अनचानः । वेदका 


व्याख्याता हुआ । 


३०९९ विभाषा गमहनविदविशाम्‌ ७।२।६८। 

एभ्यो बसोरिड्‌ बा । जर्मिबान-जगन्बान्‌ । जघ्निवान्‌-जघन्बान्‌ | 
विबिदिबान्‌-विविदूबान्‌ । विविशिवान-बिविश्वान । विशिना साहचयोदू 
विन्दतेग्रेहणम्‌ । वेत्तेस्तु विविदूबान्‌ । 'नेडबशि क्ृति!इतीणूनिषेघः | हशेश् | 
दडशिवान्‌-ददश्वान्‌ । 

गम्‌, इन्‌, विद, विश इन से पर कसु प्रत्यय को विकश्प से इडागम होता है। गम्‌ से छिट्‌ 
कसु द्विस्वादि इडागम पक्षमें 'गमइन्‌? से उपधालोप जग्मिवान्‌। पक्षमें जगन्वान्‌ । बिश्‌ साइचयं से 
यहाँ बिन्द का ग्रहण दै । अदादि विद्‌ से क्वसु में विविद्वान्‌ हुआ । नेडवझि से श्डागमाभाव है । 
` दश्‌ घातु से पर छिट्‌ के स्थान में खो क्वसु उसको इडागम विकल्प से होता है । ददृश्विवान्‌ 


दइशान्‌ । 
३१०० लट; शवृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे ३।२।१२४। 
अप्रथमान्तेन सामानाधिकरण्ये सतीत्यर्थः । शबादि, पचन्तं चैत्रं पश्य । 


। भिन्न भिन्न प्रवृत्तिनिमित्तक शब्दों का पकार्थवोधकत्व को सामानाधिकरण्य कहते हैं। 
प्रवृत्तिनिमित्त माने घम । 5% 
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पूर्वक्ृद्न्तप्रकरणम्‌ १६६ 


a FS ला 


प्रथमान्ताथ से भिन्‍नाथैक के साथ पकार्थबोधकर्व रूप सामानाधिकरण्य रहने पर वर्तमान 
काछमें लट्‌ के स्थानमें शतु प्रत्यय एवं शानच्‌ प्रत्यय होता है। पचन्तं चैत्रं पश्य सवम्‌ । यहां 
पच्‌ धात्वथ विक्छित्तिजनक व्यापाराथंक है वतमान में विधीयमान लट का कठसंख्या काळ 
अथे दै विछित्ति जनक व्यापारकर्ता जो यहाँ है वह चेत्र दै एवं जो चेत्र है वह विक्ित्ति जनक 
व्यापार जनक है । लडथं चेत्रार्थं दोनों का सामानाधिकरण्य है, द्वितीयान्त दे अतः शतु, नुम से 
पचन्तम्‌ की सिद्धि हुई । पाकक्रियाकतैक चेत्रकमंकं त्वदभिन्नकतृंक दशंनम्‌- यह अतीव 
संक्षिप्त शाब्दवोष हुआ इस वाक्य से । विस्तृता ज्ञान वे० भू० ओ पञ्चोछि विरचित प्रमा-व्याख्या 
से अवगत करना चाहिये । 


३१०१ आने मुक ७२।८२। 
अदन्तस्याङ्गस्य झुगागमः स्यादाने परे। पचमानं चेत्रं पशय । लडित्यलु 
बतेमाने पुनलंड्महणमधिक्विधानाथम्‌ । तेन प्रथमासामानाधिकरण्येऽपि 
कचित्‌ । सन्‌ त्राह्मणः | & साङ्याक्रोश इति वाच्यम्‌ के | 


मा जीवन्‌ यः परावज्ञाठुःखद्ग्योऽपि जीबति” 
माङि लुङिति प्राप्ते एत दूबचनसासथ्योल्लड । 


हस्व भकार है चरमावयव जिसका ऐसा जो भङ्ग उसको सुक्‌ भागम आन पर में रएते 
होता है। पच्‌ लटू, शानच्‌ झप्‌ अनुवन्थलोप पच आन अकार को सुक पचमानं चेत्र 
प्य ! 

विसशं :—'णेरनिरि? में अनिट्‌ से 'यदागमास्तदूणुणीभूतास्तदअहणेन गुझम्ते? यह परिभाषा 
ज्ञापित होती हे । अर्थात्‌ भागमो में रइने वाला धमं आगम विशिष्ट में भतिदिष्ट होता हे । प्रकत 
में अकारबृत्ति घम अस्‌ में आरोप कर अम्‌ को अकार समझकर यहां "अकः सव? से दीघं 
होने पर मुक्‌ आगम विधान ही ब्यथ॑ होगा अतः 'आने युक? सूत्रारम्भ सामथ्यै से 'यदागमाः? 
यह परिमाषा अनित्य दै यह ज्ञापन हुभा । अनिष्ट आपत्ति जहां परिभाषाप्रवृत्ति से रहें वहां 
परिभाषा को अनित्य मानना । वर्णग्रहण में यदागम परिमाषा की अप्रवृत्ति यह आने सुक्‌ से 
ज्ञापन न करना इसमें अनेक दोष है! विस्तृत विवरण परिभाषेन्दुशेखर की भूति व्याख्या एवं 
जया व्याख्या में है । 

“वर्तमाने रट्‌? से छट्‌ की भनुवृत्ति आती, पुनः सूत्र में लट्‌ अदण से अधिकम्‌ अघिकार्थम्‌ से 
से कचित्‌ प्रथमान्ताथ के साथ छडथ॑ का सामानाभिकरण्य रहे वहां आ शत्‌ शानच्‌ होता है। 
यथा सन्‌ ब्राह्मणः | माङ्‌ अब्यय उपपद में रहते जाक्रोशाथे में धातु से पर ट्‌ के स्थान में 
शतु एवं शानच होता है । माछि छुढ से यद्यपि माशब्द के योग में लुङ प्राप्त या किन्तु वातिक के 
आरम्म सामथ्यं से लढ न करके घातु से छट हुआ उसको शत्‌ एवं शानच्‌ यथा- दूसरे द्वारा 
जात जो अपमान उससे उत्पन्न जो दुःख उस से दग्ध हो कर जीवन धारण करने को अपेक्षा 
मृत्यु का वरण करना अयस्कर दै--श्स भाव में प्रयुक्त वाक्य में "मा जीबन्‌? यह प्रयोग वार्तिक से 
निष्पन्न हुआ । 


३१०२ सम्बोधने च ३।२।१२५। 
हे पचन्‌ | हे पचमान | ; 9 
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1 
सम्बोधन में कट के स्थान में शत एवं शानच्‌ प्रत्यय होता है । पचतीति दे पचन्‌ हे पचमान । 


३१०३ लक्षणहेत्वोः क्रियायाः ३२।२।१२६। 
क्रियायाः परिचायके देतौ चार्थे बर्तमानाद्‌ घातोलेटः शह॒शानचो स्तः । 
शयाना सुङजते यवनाः | अर्जयन्‌ बसति । हरि पश्यन्मुच्यते | हेतुः = फलम्‌ , 
कारणङच | 'कृत्यच? प्रपीयमाणः सोमः । 
क्रिया का परिचायक हेतुरूप अथे में विद्यमान धातुसे पर जो छट उस के स्थान में शतु एवं 
झानच होता है। यवनकतुंक भोजन का परिचायक = चिह = लक्षण = शयन है । लक्ष्यते 
अनेन लक्षणम्‌ = परिचायक चिन्ड्स्‌ । न तु फलं नापि करणम्‌ , इसीलिए हेतुसे लक्षण का 
पृथक्‌ निर्देश सूत्र में किया है। अजयन्‌ वसति अजेनफलक वास वह करता है। हरिदशंन 
मुक्ति में कारण है = एरिं पश्यन्‌ मुच्यते । कृत्यचः इसकी व्याख्या प्रथम कर चुके हैं, य णत्व का 
विषायक है। ) 
“प्रपीयमाणः सोम? प्रकृष्टपान क्रियाकमींभूत सोम यइ अथ है । 


३१०४ इंदासः ७।२।८३। 
आसः परस्यानस्य इत्‌ स्यात्‌ | “आदेः परस्य’, आसीनः । 
आस्‌ धातु से पर आद को शेकारादेश प्राप्त वह “आदेः परस्य? सूत्रसदयोग से आकार को 
इकारादेश हुआ--आसी नः । 


३१०५ विदेः शतुवेसुः ७।१।३६। 
वेत्तेः परस्य शतुवंसुरादेशो वा स्यात्‌ | विद्वान्‌-विदन्‌। विदुषी | 
विदू घातु से पर छट के स्थान में जायमान जो शतु प्रत्यय उसको वसु आदेश होता है 
विकश्प से | व पक्ष में विद्वा । वसु के अभाव में विदन्‌ खीळिक्ग में “उगितश्च? से ढींषू 'वसोः 
सम्प्रसारणम्‌” शासिवसि? से परव विदुषी । 


३१०६ तो सत्‌ २।२।१२७। 


तौ = शतृशानचौ सत्‌ संज्ञो स्तः | 
इस शत्‌ प्रत्यय एबं शानच्‌ क्तत्यय की सत्‌ संज्ञा होती दै । 


३१०७ लुट; सद्वा ३।३।१४। 


व्यवस्थितविभाषेयम्‌ । तेनाप्रथमासामानाधिकरण्ये, प्रत्ययोत्तर पदयोः, 
सम्बोधने; लक्षणहदेत्वोश्च नित्यम्‌ | करिष्यन्तं करिष्यमाणं बा पश्य | करिष्य- 
तोऽपत्यं कारिष्यतः | करिष्यदूभक्तिः | हे करिष्यन्‌ | अजेयिष्यन्‌ बसति | 
्रथमासमानाधिकरण्येऽपि कचित्‌ , करिष्यतीति करिष्यन्‌ | 
लट के स्थान में विकल्प से शतृ एवं शानच्‌ होता है, सत्‌ रशा के संत्री शठ एवं शानच्‌ दै, 
बहां जहां सत्‌ पद आवेगा वहां संशा को दिखा कर शठ एव शानच्‌ रूप संशी की उपस्थिति 
होगी । यह व्यवस्थितविभाषा है अत: इसका फळ यह है-प्रयमान्ताथ से भिन्न एकाथ बोषकर्व 
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रूप सामानाधिकरण्य में शत्ञ्चानच्‌ प्रत्यय, नित्य होते हैं, एवं उत्तर पद में, एवं सम्बोधन में 
तथा लक्षण एवं हेतु में शतृशानच्‌ नित्य होते हैं? यया--करिष्यन्तं करिष्यमाणं वा पश्य । करिष्यत्‌ 
से षष्टी तदन्त से अपत्याथंक अण्‌ प्रत्यय से कारिष्यतः की सिद्धि हुई । उत्तर पद अक्ति पर में रहते 
लुट्‌ को शतृ से करिष्यद्‌ अक्ति हुआ । सम्बोधन में हे करिष्यन्‌ हुआ । लक्षण अर्थ में लुट को शठ 
से करिष्यन्‌ वसति । प्रथमान्ता्थं एवं लुडर्थ वे दोनों एकाथंक रदते औ शतु हुआ यया करिष्यति 
इति करिष्यन्‌ । 


३१०८ पूङ्यजोः शानन्‌ ३।२।१२८। 


€ 
वतमाने । पवमान: | यजमानः । 


वतंमान काल में पूछ एवं यज्‌ से शानन्‌ प्रत्यय होता है । यइ शानन्‌ ण्वछादि को तरह 
स्वतन्त्र है । किसी के स्थान में नहीं होता है। अर्थात्‌ आदेश नहीं है। पूछ से कर्ता में शानन्‌ 
पवमानः । पूछ झानस्‌ विकरण का भकार गुण भबादेश भानेसुक्‌ से सुकू आगम पवमानः । 
यज्‌ शानन्‌ अनुबन्ध लोप शप्‌ सुक्‌ यजमानः । 


३१०९ ताच्छीस्यवयोवचनशक्तिषु चानश्‌ ३।२।१२९। 
एषु द्योत्येषु कतेरि चानश्‌ । भोगं सुङजानः। कवचं बिश्राणः | राज्ञ 
निषनानः | 
ताच्छील्य, वयोवचन, शक्ति इन अर्यो में कतां में धातु से पर चानश्‌ प्रत्यय होता है । 
सुन्जानः । बिज्नाणः । निष्नानः। सूत्र में वचन ग्रहण व्यथं है, यह प्रत्यय भी स्वतन्त्र है। 
छस्थानिकत्वामाव से आत्मनेपद संशा अभाव से परस्मैपदी है यह प्रत्यय होता है । 
निष्नानः गमइन्‌ से उपधा लोप दै । 
३११० इङ्धार्योः शत्रकृच्छिणि ३।२।१३०। 
आभ्यां शत स्यादू अक्षच्छिणि क्तरि | अधीयन्‌ | धारयन्‌ | अकूच्छिणि 


किम्‌, छच्छुणाधीते | घारयति | 
इछ धातु एवं णिच्‌ प्रत्ययान्त शृते इच्छूभिन्न कता मे शत्‌ प्रस्यय दोना है। अधीयन्‌। 
बारयन्‌ । वह कष्ट से अध्ययन क्रिया सम्पादित करता दै। यहां शत न हुमा | अवोते । 


घारयति यद्दी हुआ । 
३१११ द्विषोऽमित्रे ३२१३१ | 


द्विषन्‌ शत्रु: | 
सा मे द्विष्‌ से शत प्रत्यय होता है, दष्ट इति द्विषन्‌ शतु प्रत्यय होता दै। अभिन्न 


में विरुद्धा्थक नन्‌ है । अभित्र = श्च पर्याय है । 


३११२ सुनो यज्ञसंयोगे २।२।१३२। 


सर्वे सुन्वन्तः सर्वे यज्ञमानाः सत्रिणः 
धात्वर्थ व्यापार यज्ञ से संयुज्यमान रहते सुन्‌ षातु से शत्‌ प्रत्यय होता है। बहुवचन में 


सुन्वन्तः । 
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३११३ अहे! प्रशंसायाम्‌ ३।२।१३३। 
अहेन्‌। 
प्रशंसा अथे में मदद से शतू प्रत्यय होता दै । भहंति अईन्‌ । 
३११४ आक्येस्तच्छीलतद्धमंतत्साधुकारिषु २।२।१३४। 
क्विपमसिञ्याप्य वच्त्यमाणाः प्रस्ययास्ताच्छील्यतद्घमेतरकारिषु कउंषु 
बोध्याः । 
क्विप प्रत्यय नक वक्ष्यमाण प्रत्यय तच्छील, तदघमे, तत्साथुकारी अर्थ में प्रयुक्त 
होते हे । 
३११५ तृन्‌ ३।२।१३५। 
कतो कटान्‌ | 


कर्ता में धातु से पूर्वोक्त वर्णित अर्था में तुन्‌ प्रत्यय होता है। कटकमंक उत्पत्त्यनुकूछ व्यापार 
कर्ता पुरुष अर्थ में-कर्ट कर्ता । यहाँ तच्छीछ अथ गम्यमान है । 


३११६ अलडळुननिराकुनप्रजनोत्पचोत्पतोन्मदरुच्यपत्रपद्रतु- 
उघुसहचर इष्णुच्‌ २।२।१२६। 


अलङ्करिष्णुः । निराकरिष्णुः । प्रजनिष्णुः । उत्पचिष्णुः | चत्पतिष्णुः । 
उन्मदिष्णुः । रोचिष्णुः। अपत्रपिष्णुः । बतिष्णुः । बधिष्णुः । सहिष्णुः | 
चरिष्णुः | 
अलं पूवेक कुर्‌ से निर्‌ भाळ पूवक इम्‌ से, प्रपूवंक जन से, उत्पूवेक पच्‌ से, उत्पूवेक पत से, 
i मद से, रुचु से, अपपूवक त्रप से, वृत , दृध्‌ू , सह „ घर्‌ क्रूप भ ` में इष्णुच्‌ प्रत्यय 
होता दै । 
यहाँ प्रसिद्ध 'ढुक्कक्‌ करणे’ का दी प्रण है, 'कृम्‌ हिंसायाम्‌? अप्रसिद्ध का ग्रहण नहीं है। 
“पसिदाम्रसिङयोः प्रसिदधस्येव अदाणम्‌” इस न्याय से । निराङ्‌ पूर्वक भौ डङ्कन्‌ का हो ग्रहण है । 
प्रपूबषक “जनौ प्रादुमांवे? का ग्रहण है । डुपचष्‌ पाके, पत्ळ गतौ, मदौ इषे, वे तीन उतपूर्वक हो यहां 
गृहीत दै । यहां “उदः पचपतमदः” ऐसा कहते प्रस्येक में उत्‌ छगाने से उपसगांन्तर पूवंक इनसे 
इष्णुचका अभाव दै । अतः सञुर्पतिष्णुः-पादि प्रयोग न हुआ। रुच दौप्तो। अप पूर्वक त्रपूष्‌ 
रुज्जायास्‌, इतु वतने, वृधु वृद्धो, षह मषंणे, चर गतो-इनका यह उद्देश्यतया अदण है । 
. किसी प्राचीन पुस्तक में 'अछङ्रिष्णुरित्यादि? ऐसा पाठ दै वहां आदिपद से ग्राह वे 
हैन निराकरिष्णुः आदि गृहीत हैं। मट्टिमदाकाब्य मे--“उत्पतिष्णुसद्विष्णू च चेरतुः खरदूषणो” 
इति । महाकवि श्री कालिदास ने मी का है- एछानामुत्पत्तिष्णवः । 


३११७ णेस्छन्द्सि ३।२।१३७। 


'चोदघः पारयिष्णवः? | 
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वेद में कर्ता में ण्यन्त धातु से इष्णुच्‌ प्रत्यय होता है। पारयिष्णवः यहां "अयामन्ता-” 
से णिको अयादेश हुआ । 


३११८ अ्ुयश्च ३।२।१३८। 


छन्द्सीस्येच | भाबण्णुः। कथं तहि “जगस्प्रभोरश्रभषिष्णु वैष्णबम्‌” इति, 
निरङ्कुशाः कवयः । चकारोऽतुक्त्र्ुच्चयारथेः । आजिष्णुरिति बृत्ति: | एवं 
क्षयिष्णुः, नेतदू भाष्ये दृष्टम्‌ | 
बेद में भू से इष्णुच्‌ प्रत्यय होता है । छोक में अप्रभविष्णुः यह कैसे हुआ १ %वियण व्याकरण 
नियममयांदारूप अङ्कुश को नहीं मानते है, अर्थात्‌ यह प्रयोग लोक में असङ्गत पाणिनिव्याकरण 
है । सम्भवतः अन्य व्याकरण दृष्टि से लोक में मी भूषातु से इष्णुच्‌ होता होगा । तदनुसारी कवि 
प्रयोग यद भी कल्पना दो सकती है। सूत्र में चकार अनुक्त धातुओं का शिष्ट प्रयोगानुसारी 
ब्याख्या से इष्णुच्‌ प्रस्यय हुआ, यया--ञआजिष्णुः क्षयिष्णु, भाष्य में कथन नहीं है। यहां से 
वक्ष्यमाण सूत्रों में "छन्दसि? की निवृत्ति है । 


३११९ ग्लाजिस्थश्च ग्स्नुः ३।२।१३९। 
छन्दसीति निवृत्तम्‌ | गिदयं न तु कित्‌ । तेन स्थ इत्वं न । ग्लास्नुः | 
गिस्त्वान्न शुणः । जिष्णुः | स्थास्तुः। चाद्‌ सुवः | श्रयुकः कितीस्यत्र गकार- 
प्रश्लेषान्नेट । भूष्णुः । ४ दंशोश्छन्द्स्युपसंश्यानम्‌ £ । द्ङ्दणबः पशवः | 
रछ, जि, छा से ग्स्नु प्रत्यय होता दै । यह प्रत्यय गित्‌ हैं, कित्‌ नहीं । अतः कित एवं छिठ 
में विधीयमान “घुमास्था? से इंत्व स्था को न हुआ, यया--स्यास्नुः। जिष्णुः *रिकूङति च? में 
गकार प्रदिष्ट है अतः युणामाव हुआ । भूष्णुः श्रयुकः किति’ में गकार दुरिष्ट दै अतः इडागम का 
अमाव हुआ । 
तया च वातिकम्‌ 
“र्नो गिंस्वा्न स्थ शकारः क्डितोरीत्वप्रशासनात्‌ । 
युणामावखिघु स्मायेः अथुकोऽनिद्र्वं कगोरितोः ।? 
वेद में दंश से इष्णुच होता है । दट्षणवः। दंश दशने, ब्रश्न से परव, 'पढोः कः सि? से 
कत्व “आदेशप्रत्यययोः से बकार पस्नु? प्रत्यय गित्‌ होने से यहां अनिदिताम्‌ से नळोप को 
प्राप्ति नहीं दै । 


३१२० त्रसिग्रधिष्टरषिक्षिपेः क्नुः २।२।१४०। 
त्रस्नुः | गृध्नुः । घृष्णुः | क्षिप्तः | 
त्रसि, गृषि, शृषि, क्षिप्‌ इनसे क्नु प्रत्यय कता में होता है । 


श्रस्तुः यद्वां 'नेड्‌ वशि’ से इडागम का भभाव है। त्रास देने वाळा या उद्वेग प्रात्तिकर्ता; 
आकांक्षा करने वाळा, प्रगल्म, फेंकने वाळा, क्रमशः अथं है । 


३१२१ शमित्यष्टाभ्यो. घि्ण्‌ ३।२।१४१। 
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“उक्रार उच्चारणार्थ इति काशिका । "अनुबन्ध? इति भाष्यम्‌ ! तेन 
“शासिनितरा, शसिनीतरा' इत्यत्र 'उगितश्चे’ति हस्बविकल्पः | 
नचेवं “शमी, शमिनो? इत्यादौ सुमप्रसन्ञः, मालमहणसपक्षय कल- 
-न्तानामेष तदूबिघानात्‌ । नोदात्तोपदेशस्येति घुद्धिनिषेधः । ह be 
दमी, भमी, भ्रमी, क्षमी, क्लमी । प्रमादी । उतपूषीन्मदेः हबया 
ष्णुजुक्तः वासरूपन्यायेन घिनुणपि, उन्मादी । ताच्छीलिकेषु वासरूपनिधि- 
नोस्ति इति तु प्रायिकम्‌ 
शम्‌ , तस्‌ , यस्‌ , अम्‌ , अम्‌ , क्षम्‌, क्ळस्‌ + मद्‌ इन आठ घातुर्थो से घिनुण्‌ प्रत्यय ब 
हे । प्रत्यय घटक उकार शुद्ध उच्चारण मात्र फळक है “नाच विना व्यक्षनस्योच्चारणं सव रै 
एतद है यह काशिका कार का मत है । भाष्यकार के मत में बह उच्चारण ळे फलक नई 
किन्तु डकार अनुबन्ध उगितत्व सम्पादनाथ है अतः शम्‌ से घिनुण्‌ स्रोछिङ्ग में न्नेभ्यो ङीप्‌? 
अत्यय ते शमिनी उससे अतिशय अर्थ में तरपूया तमप्‌ प्रत्यय करके तदन्त से टापू दीघ इोकर 
झभिनौतरा शभिनीतमा यहां 'उगितश्च? सूत्र से उगित से पर जो नदी-संशक वर्ण उसका 
'इस्त विकल्प से होता है । तरप्‌ या तमप्‌ प्रत्यय पर में रहते । हस्व विकल्प से होकर शमिनितरा, 
शमिनितमा पक्ष में इस्वामाव से शमिनीतरा, शमिनीतमा दो रूप हुए । 
नदी संज्ञा विधायक में वर्णसंचचा पक्ष है,या ईकारान्त, ऊकारान्त यद भो पक्ष है। वणंसंश्ञा पक्ष में 
विकल्प हस्व विधायक "उगितश्च? प्रमाण भी है । तदन्त पक्ष तो तदन्तविधि से स्वतः सिद्ध दै । 
उकार अनुबन्ध पक्ष में “उगिदचाम्‌? सूत्र से शमी शमिनो आदि में चुम्‌ आगम का प्रसक्ति 
हुदै । उसको निवारणार्थ 'नपुंसकस्य झरूचः सूत्र से झल का अपक्षं करके झळन्त उगिदन्त को 
.जुस्‌ होता है ऐसा अथ कर यहां नुम्‌ का वारण करना चाहिये । 
प्रत्यय णिव होने से शमो आदि में 'अत उपधायाः से वृद्धि होनी चाहिये, किन्तु प्राप्त इद्धि का 
“नोदात्तोपदेशस्य” से निषेध हुआ । 
उत्पूवंक मद घातु से 'अकदकुजः सूत्र से इष्णुच्‌ वासरूपन्याय से विकश्प हुञा । अतः 
पक्ष में घिनुण भी हुआ । उन्मादी । ताच्छील्य में 'वासरूपविधिनास्ति’ यह जो प्रथम शापन कर 
चुके है वह शाप्य वचन प्रायिक दे, या 'शापकसिड न सवंत्रः यह मानना । 


३१२२ सम्पृचानुरुधाड्यमाड्यसपरिसुसंसृजपरिदेविसंज्वरपरि- 
स्षिपपरिरटपरिवदपरिदहपरिमुहदुषद्रिषद्रुहदुहयुजाक्रीडविविचत्यजरजभ- 
जातिचरापचरामुषाभ्याहनश्व ३।२।१४२। 

घिनुण्‌ स्यात्‌ । ः 

सम्पकी | अनुरोधी | आयामी | आयासी । परिसारी । संसर्गी | परिदेवी | 
संञ्बारी | परिक्षेपी। परिराटी | परिवादी | परिदाही | परिमोही। दोषी । 
डेवी | द्रोही । दोही | योगी । आक्रीडी | विवेकी । त्यागी | रागी | भागी | 
अतिचारी | अपचारी | आमोषी | अभ्याघाती । क यी 
' संपूबंक एचवातु, अनुपूवंक रुष्‌ , आढ्पूवेक यम्‌, भाङपूवक न परिपूवंक स्‌, 
“सुञ्‌ „ रप देश. संपूबंक स्वर्‌, परिपूर्वक क्षिप्‌ , परिपूर्वेक रद्‌, परिपूवंक वद्‌» परिपूर्वेक 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


EST शो SSSR, 


Digitized by Arya Sanqal Foundation Chennai and eGangotri 
पूवकदन्तप्रकरणम्‌ २०५ 
tire nett eens न बच क पक पक शक र र शक अब SSIS क चका का Panera Poa oR. 
दह. परि पूर्वक सुइ, दुष्‌ , दिप हु , द युज्‌, भाझपूबक क्रौडू, विपूरवंक विच्‌, स्यज्‌ , रज्‌ , 
भज्‌ , अतिपूवक चर _, अपपूवक चर्‌ , आङ्पूर्वक सुष्‌ , अभिपूर्वक इन्‌ , भाङ्पूवंक इन्‌ , इनः 
धातुओं से पर कतां में घिनुण्‌ प्रत्यय होता है। क्रमशः २७ इस सूत्र के उदाइरण मूल ग्रन्थ में 
दिये गये हैं । सम्पर्की पूचो संपर्के 'चजो? से कुत्व एवं गुण । परिदेवी में देवृ देवने स्वादि, . 
ण्यन्त लाक्षणिक का अद्दण यहां नहीं दै । 
अभ्याघाती--हन्‌ के इकार को कुत्व से घकार । 'इनस्त? से नकारको तकार, “अत उप-- 
धायाः से वृद्धि । 


३१२३ वौ कषलसकत्थस्रम्म; ३।२।१४३। 
विकाषी । विलासी । विकत्थी । विस्रम्भी | 
विपूवेक कष्‌ , लस्‌ , कतय, स्तम्म इनसे पर घिनुण्‌ प्रत्यय होता है । कण हिंसाथः । ढसः 
इलेषणक्रोडनयोः । कत्थ इलाघायाम्‌ । स्रम्भु विश्वासे । 


३१२४ अपे च रपः ३।२।१४४। 


चाढू वौ | अपलाषी । विलाषी | 
अप एवं वि पूवंक छष्‌ से घिनुण्‌ प्रत्यय होता है । लष्‌ कान्तो । 


३१२५ प्रे लपसृदुमथबद्बसः ३।२।१४५। 


प्रलापी । प्रसारी । प्रद्रावी । प्रमाथी । प्रवादी । प्रवासी । 


प्रपूळेकळपू , स्‌, हु, मथ्‌ , वद्‌ , वस्‌ , इन धातुओं से घिनुण्‌ होता दै । 
छप्‌ व्यक्तायां वाचि । मथे विलोडने । 


३१२६ निन्दर्हिंसक्लिशखादबिनाशपरिक्षेपपरिरटपरिवादिव्याभा-- 
षास्रजो बुञ्‌ २।२।१४६। 


पञ्चम्यर्थे प्रथमा । एभ्यो बुञ्‌ स्यात । निन्दकः हिंसकः । इत्यादि | ण्वुला 
सिद्धे वुञृवचनं ज्ञापकं तच्छोलादिषु बासरूपन्यायेन वृज्ञादयो नेति | 


निन्द, हिंस, क्लिश, खाद विपूर्वक ण्यन्त नाश, परिपूवंक क्षिप्‌ , परि पूवंक .रट., परि पूवक - 
ण्यन्त वद (वादि) वि एवं आङपूवंक भाष, असूय कण्वादि यगन्त धातु इनसे बुञ्‌ होता है। 
सूत्र में पञ्चमी के अथ में विभक्ति व्यत्यय से प्रथमा है, प्रत्यय विधान में प्रकृति से पश्चम्यन्त 
निर्देश उचित दै भतः तदर्थं में विदित प्रथमा का मो पञ्म्यर्थ बोध होता है। सूत्र में समाहार | 
इन्द्र में सोत्रत्वात पुंस्त्व निर्देश दै । केवळ भसूय से बुञ्‌ विषान कीजिये इतर धातुओं से 
ण्वुल से प्रयोग सिद्धि होगी । वह बुञ्‌ वचन शापक है कि ताच्छील्यादि अर्था में वा सरूपविधि ` 
नहीं है, अतः तुनादि प्रत्यय पक्ष में नहीं होते हे । डुञ्‌ घटित एक ही रूप डुभा । ण्वुल बुज में 
स्वरविशेष का अमाव है उभयत्र आदुदात्तत्व प्रत्ययस्वर से है। असूय से ण्युकि छिति से 
प्रत्ययात्‌ पूवे आाद्यदात्तत्व है, बुञ्‌ में तो 'न्निस्यादेनित्यम? से आदि उदात्त है । यह विशेषः 
है स्वर में बम्‌ से ज्ञाप्य वचन प्रत्ययमात्र विषयक सामान्य परक है। 
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३१२७ देविक्रुशोश्वोपसर्ग ३।२।१४७। 


आदेवकः | आक्रोशकः | उपसगे किम्‌ , देवयिता । क्रोष्टा | 


उपसगपू्वक 'देतुमति च' सूत्रविहित जो णिच्‌ तदन्त जो देबि धातु तथा क्रुश्‌ धातु में डुञू 
अत्यय होता दै । आदेवकः। आक्रोशकः। उपसर्ग पूव में रहते तृच्‌ प्रत्ययान्त रूप हुआ-- 
देवयिता, क्रोष्टा । 


३१२८ चलनशब्दा्थादक्मक्रादयुच २।२।१४८। 
'चलनाथोच्छरब्दाथोच्च युच स्यात्‌ । चलनः। चोपनः। कम्पनः | 
शब्दनः । रवणः | अकमेकात्‌ किम्‌ , पठिता विद्याम्‌ । 
चलनाथैक एवं शब्दार्थक अकमेक धातु से युच प्रत्यय होता है। चल कम्पने, चुपू मन्दायां 
गतौ) कपि चढ्ने, चुरादि शब्द शब्दने, रु शब्दे सकमैक घातु से तृच्‌ या ठन्‌ प्रत्यय कर्ता में 
हुआ । विद्यां पठिता । 


३१२९ अनुदात्तेतश्च हलादेः ३।२।१४९। 
अकमेकादू युच्‌ स्यात्‌ । वतेः | वर्घनः। अनुदात्तेतः किम्‌ , भविता | 
हलादेः किम्‌ , एधिता | अकर्मकात्‌ किम्‌ , वसिता वरम | 
अनुदात्तेत्‌ इळादि भकमंक जो धातु इससे पर युच प्रत्यय होता है। सभी भनुदात्तेत धातु 
लन्त हे, अतः तदन्त विधि को बाध कर सामथ्यं से इलादि का ग्रहण होगा पुनः सूत्र में 
झादि ग्रहण क्यों किया १, आदि अहण के अमाव में इळन्त अथं होकर एधिता यहां अतिप्रसङ्ग 
होगा । एवं 'जुगुप्सनः इत्यादि की सिद्धि न होगी, अवयव में चरितार्थ. अनुबन्ध समुदाय 
का उपकारक होने से सन्नन्त को भी अनुदात्तेत्व दै । सूत्रोदाहरण-वर्तनः । वधंनः । अविता 
"यहाँ अनुदात्तेत्व नहीं अतः तुन्‌ या तृच्‌ हुआ। इलादि अदण से एधिता यहां युच्‌ न इआ। 
वख्ं वसिता--यहां वस घातु सकमेक है अतः तुन्‌ या तृच्‌ हुआ । 


३१३० जुचङक्रम्यदन्द्रम्यसगधिज्चलशुचलषपतपद्‌ः ३।२।१५०। 


जु इति सौत्रो धातुगंतो वेगे च | जबनः। चङक्रमणः । दन्द्रमणः | 
सरणः। पूर्वण सिद्ध पद्‌-अहणं 'लषपतपदेःत्युकञा बाधा मा भूदिति | तेन 
ताच्छीलिकेषु परस्परं 'बासरूप'बिधिनोस्तीति । तेनालङक्कञर्दृ्न | 

गति या वेगाथेक सुत्रपठित जो जुधातु, चङक्रम्यघातु, दन्द्रम्यषातु, स, गृधि, ज्वछ, शुच्‌ + 
ष, पत, पद, इन घातुर्भा से पर युच प्रत्यय होता दै । यथा-जवनः। क्रमि एवं मि यङ्‌ 
अस्ययान्त है, क्रमु पादविक्षेपे, द्रम, इम्म, मौम वे तीन गत्यथंक है । "अनुदात्तेतश्च दादेः? से 
युच्‌ पद से होता ही पुनः यहां यह ग्रहण से 'छषपतपद्‌? से विषोयमान जो उकञ्‌ उससे बाध 
युच्‌ का न हाँ एतद५ यहां पद ग्रहण है। वासरूपन्याय से उकञ्‌ विकरप से वाध करने पर 
पक्ष में युच होता पुनः पद ग्रहण से शापन होता दै कि ताच्छील्य आदि अथौ में वासरूप 
सूत्र कौ अप्रदृत्ति ही दै । इस ज्ञाप्य वचन से अल पूर्वक कृञ्‌ से तुन्‌ प्रत्यय न हुआ । यहां 
वत्तिकार ने “सकमकार्थ पदग्रहणम्‌?? यह कहा दै, वह कथन माष्यविर्द्ध है सकमक पद से 
युच्‌ का भनमिषान ही है । यह माष्यसम्मत मत दै । 
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३१३१ क्रुधमण्डार्थम्य्च ३।२।१५१। 
क्रोधनः | रोषणः | मण्डनः | भूषणः | 


क्रुष, भूषणाथंक घातु इनसे युच्‌ प्रत्यय होता दै । क्रुध क्रोधे, रुष रोषे। मडि भूषायाम्‌ , 
भूष अलङ्कारे । इन्‌ से युच्‌ हुआ । 


३१३२ न यः ३।२।१५२। 
यकारान्तादू युच्‌ न स्याद्‌ | क्नूयिता | दमायिता । 


यकारान्त धातु से युच्‌ प्रत्यय नहीं होता दै। क्नूयिता, इमायिता यहां तुन्‌ क्नूयौ शब्दे 
'उन्दै, इमायी विधूनने, भनुदात्तेस्व लक्षण प्राप्त जो युच्‌ छुआ उसका यह वाधक है, यहाँ निषे- 
जाधेक न पृथक्‌ पद एवं 'यः? पृथक्‌ पद है । 

“नय? गरयथंक का यह निर्देश नहीं दै । 


३१३३ स्रददीपदीक्षश्च ३।२।१५३। 


युच्‌ न स्यात्‌ | सूदिता । दीपिता। दीक्षिता । 'नभि कम्पी'ति रेण युचो 
'बाघे सिद्धे दीपेग्रहण ज्ञापयति ताच्छील्येषु बाखरूपबिधिनोस्तीति प्रायिकम्‌ | 
सेन कम्रा-कमना युवतिः | कम्प्रा-कम्पना शाखा | यदि सुदेयुच न, कथं मधूः 
सुदनः ? नन्द्यादिः | 
सूद, दीप, दीक्ष, शनसे युच्‌ नहीं होता है । भतः इनसे तुन्‌ प्रत्यय होता दै । दीप्‌ से युच्‌ 
प्राप्त था उसका "नमिकम्पि? सूत्र में विधीयमान र से वाष होता ही पुनः युच्‌ निषेधाय इ सूत्र में 
-दीप ग्रहण क्यों किया, वह व्यर्थ होकर शापन करता है कि ताच्छील्य में “वा सरूपविधि? नहीं है 
वह बचन प्रायिक है । इससे सिद्ध हुआ कि ताच्छीस्य में भो वासरूप सूत्र की प्रबृत्ति से असरूप _ 
अपवाद प्रत्यय उत्सग को विकल्प से वाध करता है अतः इसका फल यह हुआ क्षप्ना पक्ष में युच्‌ 
कमना युवति जी । कम्प्रा कम्पना शाखा । मधुसूदन में युच्‌ नहीं है किन्तु नन्यादित्वप्रयुक्त स्यु 
अत्यय वहां है । 
३१३४ लषपतपदस्थाभुइपहनकमगमशुभ्य उकम्‌ ३।२१५४। 
लाषुकः, पातुक इत्यादि | 
छष पत पद स्था भू वृष इन कम गम एवं शु इनसे उकम्‌ प्रत्यय होता है। 


३१३५ जल्पभिश्चुकुटलुण्टवड! पाकन्‌ ३।२।१५५। 
जल्पाकः | भिक्षाकः | कुट्टाकः । लुण्टाकः | वराकः । घराकी । 
जर्प, भिक्ष, कुट्ट, छण्ड, बृ इन सें षाकन्‌ प्रत्यय होता है । घित्तप्रयुक्त ख्रौळिंग में छोष्‌ 
प्रत्यय हुआ वराकी । जप जष्प व्यक्तायां बाचि “भिक्ष भिक्षायां लाभे भछामे च”, कु< छेदने, 
“छुण्टस्तेये? अन्तिमद्गय चुरादि दै । चळनाथेस्वप्रयुक्त युच्‌ जश्प को प्राप्त या, भिक्ष को अनुदात्तेत 
-खक्षण युच्‌ प्राप्त या, कुट्ट छुण्ट इनको गेइछन्दसिः इष्णुच्‌ प्राप्त या, इछ को “आदृगमहनबन? 
से किन्‌ प्राप्त थे उनको बाधकर इसने उनसे षाकन्‌ प्रत्यय किया । 
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३१३६ प्रजोरिनिः ३।२।१५६। 


प्रजवी, प्रजविनौ, प्रजबिनः | 
प्र पूवक जु धातु से पर इनि प्रत्यय होता है । . 


३१३७ जिदक्षिबिश्रीण्यमाव्यथाम्यमपरिभूप्रसूम्यश्न २।२।१५७। 
जयी, दरी, क्षयी, विश्रयी, अत्ययी, तमी; अव्यथी, अभ्यमी, परिभवी, 
प्रसवी । हि 
| नि, दृ, क्षि विपूवंक ओधातु, इण्‌, वस्‌, नजूपूर्वेक व्यय, अभिपूर्वक अम्‌, परिपूवंक भू , 
प्रपूवंक सू , इन घातुर्मो से पर इनि प्रत्यय होता है। जि जये, जि अभिमवे, इद भादरे, क्षि क्षये, 
क्षि निवासगत्योः, थिन्‌ सेवायास्‌ , विपूर्वः । नञ्‌ पूवंक व्ययमयचछनयोः। निपातन से नञू का 
बातु से समास कर नछोप करके प्रत्यय हुआ । अथिपूर्वेक गाथादि है अम्‌ घातु से इनि । प्रसवी 
चू प्रेरणे का हौ यहाँ ग्रहण है निरनुबन्धक परिभाषा से। अन्य का नहीं = षूङ्‌ प्राणिगमविमोचने, 
सूढ़ प्राणिप्रसवे वे दोनों सानुवन्वक है । 
३१३८ स्पृद्दिग्रहिपतिदयिनिद्रातन्दराश्रद्वाम्य आछुचू ३२1१५८] 
आद्या्यश्चुरादाबदन्ताः | स्प्रृहदयालुः | ग्रहयालुः । पतयालुः | दयालुः | 
निद्रालुः | तप्पूर्वो द्रा । तदो नान्तत्बं निपात्यते । तन्द्रालुः । श्रद्धालु: । & शीङो 
वाच्यः £ । शयालुः । 
स्पृहि, गृहि, पति, दयि, निपूवंक द्रा, तत्पूवेक न्द्रा, अत्पूवैक डुघाञ्‌ इनसे पर आठच 
प्रत्यय होता है | इनमें प्रथम तीन घातु चुरादिगणीय भकारान्त है। स्पृदयाछः। गृइयाछः । 
पतयाछः। दयाछः आदि । तन्द्राः यहां तत्‌ पूवंक द्रा पातु से आछच्‌तद्‌ का दकार को 
नकारादेश हुआ । 
शौछ षातु से भाळच्‌ होता है. गुण अयादेश से “शयाछ' । 
३१३९ दाघेट्सिदशसदो रुः ३।२।१५९। 
दारुः, घारुः, सेरुः, शद्रुः, सद्रुः । 
दा, घेट , सि, शब्‌, सदू, इनसे पर रुप्रत्यय होता है । दारु इत्यादि । यहां दा से डुदाञ्‌». 
इन तौनों का प्रइण है, दाण्‌ दापू का ग्रहण नहीं दै । 
३१४० सृघस्यदः क्मरच्‌ ३।२।१६०। 
समर: | घस्मरः। अदूमरः | 
स्‌, घस्‌ , अद्‌ से पर क्मरच प्रत्यय होता है। ककार कौ इरसंज्ञा छोप किखप्रयुक गुणामाव 
है । समरः | घस्मरः | अदूमरः। 
३१४१ भञ्जभासमिदो घुरच्‌ ३।२।१६१। 


अङ्खुरः | भासुरः | मेदुरः | 
सष, भास, भिद बातु से पर घुरच्‌ प्रत्यय होता है। सङ्गरः में 'चजोः से कुत्व हुआ, शब्द 
शक्ति स्वभावतः भन्ज से कम कर्ता में ही घुरच्‌ होता दे । मासुरः । मेदुरः । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पुषेकृदन्तप्रकरणम्‌ २०६ 


क गिड॒बुडुशु॒गुग॒रब॒॒खय Tete] 


rR ER DRI or ERE 


३१४२ विदिभिदिच्छिदेः कुरच्‌ ३।२।१६२। 
बिदुरः | भिदुरम्‌ | छिदुरम्‌ । 
ज्ञानाथैक विद्‌ घातु विदारणाथक भिद्‌ घातु द्वेषी मावार्थक छिद घातु से कुरच्‌ प्रत्यय होता 
है । विदुरः। शानायथंक विद्‌ याँ दै । लामाथंक नहीं, शिष्ट इत व्याख्यान से । छिदुरस्‌। बृत्ति 
के मत से यहां कर्मकर्तां मे प्रत्यय है। साष्यमत इससे विपरीत हो है। महाकवि ने मुख्य 
कर्ता में प्रत्यय का प्रयोग स्वकाव्य में किया ऐै-“प्रियतमाय वपुयुरुमर्सरच्छिदुरयाऽदुरयाचित- 
सङ्गनाः” इति यहां क्रिया 'अदुः दै । 


३१४३ इण्नशजिसतिभ्यः क्रप्‌ २।२।१६३। 
इत्वरः | इस्री । नश्वरः । जित्वरः | सत्वर: । 
इण , नश, जि, स्‌ इनसे क्वरप्‌ प्रत्यय होता है। इण्‌ गतो से क्वरप्‌ “स्वस्य पिति' से लक 
हुमा इत्र 5 यहां कितव प्रयुक्त युणामाव है । . इत्वरी यहां (टिड्ढ से डोपू प्रत्यय हुआ । नइवरः। 
जित्वरः । सुत्वरः । 
३१४४ गत्वरश्च ३१२९१६४] 2 
गमरेनुनासिकलोपो5पि निपात्यते । गत्वरी । 


गस्‌ धातु से करपू प्रत्यय होता दै, एवं निपातन से भनुनासिक मकार का लोप भी ऐोता 
है । तुक्‌ गत्वरः । गमनशौला खी गत्वरी ङीप्‌ । 


३१४५ जाशुरूक। २।२।१६५। 
जागर्तरूकः स्याद्‌ । जागरूकः । 
लागू धातु से छक प्रत्यय होता हे । जागरण करने की प्रकृति बाळा ८ जागरूकः । 
३१४६ यजजपदशां यडः २।२।१६६। रौ 
एभ्यो यङन्तेम्य ऊकः स्यात्‌ । “दशाम्‌? इति सविना नलोपेन निद्शः | 
"1 जे पू ट द्र वः | 

न Sr से कक पर होता है। 'दशाम्‌? सूत्र में भविष्यस्काळ में होने वाळा 
नकारलोप का प्रयमतः निर्देश किया । पुनः पुनः अतिशयेन वा याग करने का झीळवाळा- 
यायजूकः । यज्‌ से यक्‌ द्वित्वादि 'दीर्घोधकित? से अभ्यास का दीधे मकार का लोप “यस्य दुछः? 
से यकारळोप हुआ जञ्चपूकः--जपजम दह दश? से लक। वावदूकः “उलुकादिस्यश्च' उ० सू से 
ऊक हुआ । माधव ने तो कुवाँदिगण में “वावदूकः पाठ से बदू से यछ तदन्त से हुआ । यडन्त 
दंश से ऊक दन्दशूकः । राक्षस या सपै का नाम है । 


३१४७ नमिकम्पिस्म्यजसकमहिंसदीपो र! ३।२।१६७। 
नम्र: | कम्प्रः | स्मेरः । जसिनेन्‌ पूर्वेः क्रियासातत्ये बतेते । अजख्रम्‌= 
न्ततसित्यर्थः । कम्रः | दिः | दीप्रः | 8 
gd क हे पूवैक जस्‌ , कम्‌, दिस, दीप इनसे रप्रस्यय होता दै। भजरूम्‌ का अथं 
निरन्तर = सन्तत है । । 


१४ बे० सि० च० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२१० बैयाऋरणसिद्धान्तकौमुदी 


PR TP ttn, 


३१४८ सनांशसमिक्ष उ! ३।२।१६८। 

चिकोषुः | आशांछुः । सिक्नु; । 

सनन्त तदादि से आङ्‌ पूवंक शंसु से एवं भिक्ष से कर्ता में उप्रत्यय होता दै । गर्गादि गण में 
निगमिघु के पाठ से यहां सन्‌ से प्रत्यय प्रण करके प्रत्ययग्रहणे’ से तदादि शब्द स्वरूप 
विशेष्य को उपस्थिति कर सन्‌ की 'येन विधिस्तदन्तस्य’ से विशेषणसंशा होने से विशेषण संशा 
का संज्ञी तदन्त जो है उसकी उपस्थिति से सनन्त तदादि अर्थ हुआ । षणु दाने षग संभक्तो का 
ग्रहण सन्‌ से न दुआ। भाङ्‌ पूर्वक शंस से उकार आशंसुः । भिक्ष से उप्रस्यय मिक्षः । आढळू 
पूवेक झंस्‌ से "आङः शासि इच्छायाम्‌? का अदण यहां है । शंसु स्तुतौ का ग्रहण नहीं दै । 


३१४९ विन्दुरिच्छुः ३।२।१६९। म 
वेत्तेनुम्‌ इपेश्छत्बं च निपात्यते । वेत्ति तच्छीलो बिन्दुः | इच्छति इच्छुः । 
मळाक्षणिक कायं जो होता है उसे निपातन.कहते हैं। विन्दुः इच्छुः, ये दो निपातन से सिद्ध 


होते हैं । विदू घातु से प्रत्यय एवं तुम्‌ आगम एवं इष्‌ से उप्रस्यय एवं षकार को छकार होता है । 
ज्ञान करने का शील वाला = विन्दुः | इच्छा करने की प्रकृति वाला = इच्छुः । १ 
३१५० क्याच्छन्दसि ३।२।१७०। 
(देवाख्चिगाति सुम्न युः? | 
येद में क्य प्रत्ययान्त धातु से उप्रत्यय होता है। यहां “कय? से क्यच्‌, क्यपू , क्यू इन 
तीनों का ग्रहण दै । एवं कण्वादि गण में विहित यक्‌ प्रत्ययान्त का भी रिष्टोक्त व्याख्यान से 


ग्रहण दै । अर्थात क्यच्‌ क्यप्‌ क्यङ्‌ यक प्रत्ययान्त से वेद उप्रत्यय होता है। सुम्नयः सुम्न शब्द 
सुबन्त से क्यच्‌ प्रत्यय, 'न छन्दस्यपुत्रस्य’ से इकार एवं भक्त’ सूत्र से दो्षांभाव । 


३१५१ आदृगमहनजनः किकिनौ लिट्‌ च २।२।१७१। 


` आदन्ताद्‌ ऋदन्ताद रामादिभ्यश्च किकिनौ स्तश्छुन्दुपि तो च लिडवत्‌ | 
पपिः स्रोमम्‌ | ददिगीः । बभ्रिवंञ्म्‌ | जग्मियुवा। “जध्तिवृश्नसमित्रियम! | 
जज्ञिः | $ भाषायां घाजूकृस्‌गमिजनिनमिभ्य: $ | दधिः । चक्रिः । स्तिः | 
जग्मिः | जज्ञिः । नेमिः । $ सासद्दिवाबहिचा चलिपापतीनामुपसंर्यानम्‌ ॐ । 
यङन्तेभ्यः किकिनो पतेनीगभावश्च निपात्यते । 


आकारान्त घातु से ऋकारान्त घातु से गम्‌ से इन्‌ से जन्‌ से वेद में कि एवं किन्‌ प्रत्यय 
होते हैं, वें दोनों प्रत्यय छिटू के समान होते हैं भयाँद छिट्‌ पर में रहते द्वित्वादि काये नो होता 
है वे काय कि एवं कित प्रत्यय पर रहते करना चाहिये। “ऋदोरप्‌! कौ तरह यहां आदू में दकार 
मुखछुखाथँ है यहां तकार नहीं है अतः तपर सूत्र की अप्रवृत्ति है, दीघं ऋकारान्त के अण से 
ततुरिः जगुरिः कौ सिद्धि इशे । त प्छवनतरणयोः। ग॒ निगरणे। पपिः सोमम्‌। यहां “नछोकाः 
व्यय? से षष्ठी निषेध से द्वितीया हुईं पा+कि या किन्‌=ह भवशिष्ट, पापा पपा आकार छोप पपिः= 
सोमकमेक पानक्रियाकता । बहुत्वविशिष्ट गोकमंक दानक्रिया कर्ता = ददिः गाः । वज्रकमेक 
धारण करने का शीळ वाळा > बञ्निः वज्रम्‌ । गमन क्रियाकतां युवक = जग्मियुंवा, गमइन्‌ से 
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से उपधाछोप। शबुभूत बृत्रासुर का नाश क्रिया कर्ता जध्निः दृत्रममित्रम्‌ । प्रादुर्भाव क्रियाकताँ-- 
जशिः। भाषा में धाञ्‌, कृ, स्‌, गम्‌, जन्‌, नस्‌ इनसे उत्तर कि एन किन्‌ दोता दै वे 
लिड्यत्‌ है क्रम से उदाहरण--दधिः । चक्रिः । सत्तिः । जग्मिः । नेमिः । 

सासहि, वावहि, चाचलि, पापति, भर्थात यङन्त सइ, वह, चल, पत्‌ कि एवं किन्‌ होता है, 
पत्‌ को नौग्‌ आगम का अभाव होता है निपातन से । 

३१५२ स्पितृपोनजिङ्‌ २।२।१७२। 

स्वप्नक्‌ । तृषणक्‌ । वृष्णज्ञौ । तृष्णजः । 'श्ृषेश्चेति वाच्यम्‌? इति 
काशिका दौ | धृ्‌ष्णक | 

स्वपि और तृषि धातुओं से तच्छील आदि अर्थी में नजिङ्‌ प्रत्यय होगा । ज से इ उच्चारणाथे 
है। ङ इत है। 


३१५३ शुवन्धोरारः ३।२।१७३। 


शरारुः | वन्दारुः | 
श एवं बद्‌ से आर प्रत्यय होता है । शरारुः । वन्दारः= अभिवादन कर्ता या 
स्तुतिकर्ता । 
३१५४ भियः क्रकूळकनो ३।२।१७४। 
भीरुः | भीलुकः | क्रकन्नपि वाच्यः | भीरुकः । 
भी धातु से क्रु एवं क्छ॒ुकन्‌ प्रत्यय होता दे।मौरुः। भौछकः ७ भी धातु से क्रुकन्‌ मी 
'डोता दै । भीरुकः । 
३१५५ स्थेशभासपिसकसो वरच्‌ ३।२।१७५। 
स्थावर: | ईश्वरः | भास्वरः । पेस्वरः | कस्वरः | 
स्था, रश, मास, पिस, कस इनसे वरच्‌ प्रत्यय होता है । र 
तिष्ठति = स्यावरः । ईष्टे  शेरः । माति > भास्वरः । पिनष्टि > पेस्वरः । कस गतो 
कस्वरः। 
३१५६ यश्च यङः ३।२।१७३। 
यातेयेङन्ताद्‌ बरच स्यात्‌ । अतो लोपः, तस्याचः परस्मिन्निति स्थानिः 
बद्भावे प्राप्ते 'न पदान्त? सूत्रेण ( पदस्य चरमाबयवे द्विषेचनादौ च कतेव्ये 
परनिमित्तोऽजादेशो न स्थानिवत्‌ ) यल्लोप प्रति स्थानिबद्‌ भावनिषेधाज्लोपो 
ञ्योरिति यलोपः | अल्लोपस्य स्थानिवत्त्वमाश्रित्यातो लोपे प्राप्ते बरे लुप्त न 
स्थानिवत्‌?, यायावरः । 
यङन्त या घातु से वरच प्रत्यय होता है। यायाय - वर यहां अतो छोपः से भकार का लोप 
हुआ उसका अचः परस्मिन्‌ से स्थानिवदूआव प्रास हुभा । किन्तु न पदान्त सूत्र से यकार छोप 
कतव्य छोपोग्योः से है अतः अकारकोप का स्यानिवदूभाव न हुआ। अकार लोप का ' स्थानि- 
वदूभाव से आतो छोप शटि च से भाकारलोप प्राप्त हुआ । किन्तु वरेयोऽन्ादेशः स स्थानिवत्‌ 
इतदथंक न पदान्त सूत्र में वरेग्रइण से स्थानिवद्माव का निषेष हुआ । | 


र दि 
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विमश-यङ्‌ में ङकार की शतसंश्षा के वाद प्रत्ययत्व “य' मैं है न कि अकार में प्रथम 
अकार का छोप हुआ तब य्‌ मात्र में प्रत्ययत्व है ऐसी परिस्थिति में अजादि डित्‌ र मा 
अकार में नहीं स्थानिवद्माव से आकार लोप को प्राप्ति हो नहीं पुनः न पदान्त सूत्र र 
ग्रहण क्यों किया १ वह व्यर्थ होकर एक काल्पनिक व्यवस्था यह बोधन करता दै Es यद्य 2 
सम्मव नहीं तो भौ उस कल्पना को मान कर “वरे? की सार्थकता सिद्ध करती मा कश्पना 09 दे 
कि “यदि पूवे में यकार रोप होगा, तदा 'यः जिष्यते' न्याय से अवशिष्ट भकार में अत्ययत्व रहेगा 
उसका कोप कर उसका स्थानिवद्आव से आकार लोप निवृत्त्यथ वरे साथक हुञा । ह यकार 
ढा छोप अकार सत्ता दशा में वळू परत्वाभाव से अप्राप्त है तो भी «यदि पूर्व यकारलोपः स्याद्‌ 
तदनन्तरम्‌ अकारलोपः स्यात तदा अकारे प्रत्ययत्वम्‌ आगतं भवेत” इति Sd 
असम्भव करपना रूप सम्भावना न करके “वरे? ग्रहण न पदान्त में न करना इसमें ps र्‌ 
तथापि इस सम्भावना का फल माष्यसम्मत ध्यात्ति यइ प्रयोग सिद्ध हुआ । यायाय+ न्य 
अकार रोप यकार छोप क्रम से अकार में यकार सत्ता दशा में प्रत्ययत्व नहीं उसका स्थानिवद्‌- 
आव से याया का अन्तिम आकार का लोप अप्राप्त था किन्तु वरे ग्रइण शापित सम्मावना से आकार 
छोप ततः यकार लोप 'याति' सिद्ध हुआ । न 
३१५७ आजमासधुर्विद्यतोजिपज॒ग्रावस्तुवः क्विप्‌ ३।२ १9७ 
विश्वाट | भा; | भासौ। धूः। घुरो | बिद्यत्‌ |: ऊकः । पृः। पुरो । अ 
स्याप्यपकषीब्जबसेदौघः । जूः- जुवो, जुत्रः । प्राबशब्दस्य घाठुना समाः सूः 
त्यते. ततः किप , ग्रावस्तुत्‌ । 
क हत्युक्त होने से यहद सन अर्थी में होता है, वहाँ 'किपमभिव्याप्य' कह 
चुके हैं । आज, भास, हिसाथेक धुवी विपूर्वेक युत धातु, ऊने, ९, शु ग्रावपूर्वक स्तु इन से छिप्‌ 
होता है। भाज दीप्तौ, भास दीप्तो, चुवीं हिसायाम्‌, चत दीप्तौ, ऊजे बळपराणचयोः, पृ पालन- 
पूर णयोः, जु गतौ सौत्रःम्मावपूर्ठक दञ्‌ स्तुतो इनका यहां अइण है । विश्राट्‌--श्रश्च' से षकार, 
इत्व, एवं चत्वे हुआ । धूः- धुर्वी से किप्‌, राश्छोपः से वकार लोप, “बरु प॒थायाः' से दीष हुआ 
अर्कै चोः कुः से कुस्व, रात्सस्य से नियमप्रयुक्त संयोगान्त लोप न हुआ। पूः उदोछ्यपू्वस्य से 
डकार हुवा एवं बोः से दोघ॑। अन्येभ्योऽपि इस्यते से दृश्‌ के सम्बन्ध से दीघं से जूः। निपातनात्‌ 
ग्राव का स्तु घातु से समास तुक्‌ ग्रावस्तुत्‌ । 


३१५८ अन्येभ्योऽपि इइ्यते ३।२।१७८। 

किप डित्‌, मिदू | दृशिग्रहणं बिध्यन्तरोपसंग्रहार्थम्‌ । कचिद्‌ दीर्घः, 
कनिदसम्प्रसारणमं › किचिद्‌ दे, कचिदूध्रस्वः | तथा च वार्तिकम्‌ किबृवचि- 
प्रच्छयायतस्तुक्ट प्रजुश्री णां दीर्घो5सम्प्रसारणव्च § | क्षिबब चीत्यादिना उणादि- 
सुत्रेण केषाथ्वित्सि्धे तच्छीलादौ तुना बाघा मा भूदिति वार्तिके प्रणम्‌ | 
बक्तीति वाक्‌। प्रच्छटीति प्राड्‌ | आयतं स्तौति आयतस्तूः | कट प्रवते कट” 
प्र: । जुरुक्त: | श्र्यात हरि सा श्रीः | द्युतिगमिजुद्दोतीनां इ च छः | हृशिग्रहणा- 
दभ्याससज्ञ! | दिद्युत । जगत्‌ । जुद्दोतेदीघेश्च &। जुहूः । दृ भये अस्य 
इस्वश्च $ । दीर्यति ददृत्‌ | ध्यायतेः सम्प्रसारणख् छै । घो; | 
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पूर्वोक्त सें भिन्न धातुओं से मी क्विप प्रत्यय होता है । छिद्‌ से क्विप्‌ छित्‌ “हस्वस्य पित्ति? मे 
तुक्‌ । भिद्‌ । सूत्र में अन्यत्र क्रियावाचक इश्यते प्रयोग नहीं किया, - यहां सी उसका प्रयोग न 
करना ही उचित था पुनः आचायं ने 'इझ्यते’ यह प्रयोग किया अतः शब्दाधिक्य से अधिकारे , 
की प्रतौति इष्टानुरोध से दश-अन्य विषीयभान काये का यहां संग्रह है.। यया--१ कहीं दौध 
होता दै २ कहीं सम्प्रसारण होता दै, २-कदीं द्वित्व होता है ४-कहों हस्व होता दै, इसका सारभूत 
वचन वातिक रूप से यइ पठित है कि वच, प्रच्छ, आयतपूवंक स्तु, कटपूर्वक भुः जु, थी, इनले 
किप प्रत्यय एवं इन धातुओं के भन्तिम स्वर का दीष एवं जहाँ शनमें से धातुओं को प्राप्त 
सम्प्रसारण होगा वह सम्प्रसारण का अमाव होता है । किप्‌ वचि इत्यादि उणादि सूत्र से दीष एव 
सम्प्रसारणामाव होता पुनः यह वातिक इसकिए किया गया है कि ताच्छोल्य अथ में तुन्‌ 
प्रत्ययद्वारा क्विप झा वाध नहीं दोता है एतदर्थ यह वासिकारम्म है। यथा वच्‌ परिभाषणे कर्ता में 
उससे किप्‌ दोघे चोः कुः वाक्‌ सम्प्रसारणामाब प्रच्छ शीप्सायाम्‌-प्रादू । भायतम्‌ कमोपपदक 
स्तु से किप्‌ दीधं-आयतस्तूः उपपद समास हुआ । कटमूः । थि से विप्‌ , दोषं औः । 

त, गम्‌ , हु, इन से क्विप्‌ द्वित्व मी इनका होता है। इझि का यहाँ सम्बन्ध से अभ्यास 
संज्ञा भी जो अप्राप्त थी हुई । दिद्युद यहां युतिस्वाप्योः से सम्प्रसारण पूर्वरूप हुआ । जगत-गमः 
क्यौ से मलोप तुक आदि । दौघं का यहां चकार से सम्बन्ध है वह युत गम्‌ में अनन्वित है, 
केवळ अजन्तत्व हु में सम्भव है भतः वहां हौ दौघे का अन्वय दै । हू का दीष हुआ क्विप्‌ द्वित्व- 

जुहूः । हि दु 
ज्र ढ धातु से किविपू द्वित्वादि काय एवं हस्व भी होता है यथा दद्दत्‌।» चिन्ताथेक ध्ये से 
क्विप्‌ एवं सम्प्रसारण भी होता दै, इः से दौघं हुआ घीः- ध्यानकर्ता पुरुष है न कि थीः, (बुद्धि) 
यहां करण में कदृत्व विवक्षा से क्विपू है। एवं जुहू में शान करना। यह थी इरदत्ताचाय का 
मत है 


३१५९ खुव; संज्ञान्तरयोः ३।२।१७९। 
सित्रमूनौम कश्चित्‌ । घनिकाधमणंयोरन्तरे यस्तिष्ठति विश्वासार्थं 
स प्रतिभूः | 
संशा एवं अन्तर = मध्य में इन दो अथो में भू घातु से किप्‌ प्रत्यय होता है । किसी व्यक्ति- 
विशेष का नाम रूप संज्ञा में मित्रभूः । उत्तम = धनिक एवे अधमणे कजा लेने वाळा इन दोनों 
के बीच में विश्वास स्थापन के लिए मध्यस्यता स्थापन करने वाळा इस अथ में अन्तर का उदाहरण 
प्रतिभू: है 1 छ । | 
३१६० विग्रसंभ्यों डवसंज्ञायास्‌ ३।२।१८०। 
एभ्यो सुबो डुः स्यान्न तु संज्ञायाम्‌ | बिमुव्योपकः । प्रभुः स्वामी | 
संसुजेनिता । संज्ञायान्तु विभूनोम कश्चित । ६ मितद्रबा दिस्य उपसंख्यानम्‌ 
६४ । मितं द्रत्रतीति मितद्रुः । शातद्रुः | शम्भु; | अन्त मोबितण्यर्थोऽत्र भवति । 
विपूवंक, प्रपूवंक, संपूवंक, चो भू घातु इनसे असंशा में प्रत्यय होता दै । संधा में प्रत्यय 
नहीं दोगा सूत्र में असंज्ञायाम्‌ इस कथन से । | 
व्यापकः । विभुः । स्वामी = प्रभुः । जनिता = शम्सुः । कोई व्यक्ति का नाम इसमें विभूः 
किंवपू । मितद्रु भादि से प्रत्यय दोता दै अर्यात्‌ मित भादि शब्द पूवे में रहै हु आदि घातु भन्त 
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में जहाँ रहे वहां डप्रस्यय होता दै । मितद्रुः, शतहुः, शम्सुः यहां कश्याण कराने वाळा यह अथे है 
भूषात का आत्मघार णानुकूल व्यापारानुकूळ व्यापाराथंक है, ण्यप्रेरणा घात्वर्थ कुद्चिप्रबिष्ट दै । 


` ३१६१ घः कणि इन्‌ ३।२।१८१। 


घेटो घावश्च कर्मण्यर्थ छ्न्‌ स्यात्‌ । घात्री= जनन्यामलकीबसुसत्यु- 


पसाउघु | ; 
भेर एवं घान्‌ घातु से कमे अथै में न्‌ प्रत्यय होता हे। यथा धात्री इसका अथ जननी = माता, 


मामळको, वसुमती, एवं उपमाता समझना चाहिये । 
NN [ ७ पे 
३१६२ दाम्नीशसयुयुजस्तुतुदसिसिचमिहपतदशनह; करणं 


३।२।१८२। 
दाघादेः धरन्‌ करणेऽथं | दान्त्यनेन दात्रम्‌ । नेत्रम्‌ | 


' दाप्‌, नी, झत्त, यु, युन, स्तु, तुद, सि, सिच, भिद्‌, पत, दश, नइ, इन धातुओं से टून ` 


प्रत्यय करण मथ में होता दे दात्रम्‌। नेत्रम्‌। 


३१६३ तितुत्रतथसिसुसरकसेषु च ७।२।९। 

एषां दशानां इृत्प्रत्ययानासिण्न स्यात्‌ । 

शस्रम्‌ | योत्रम्‌ | योकत्रम्‌ । स्तोत्रम्‌ । तोत्रम्‌ | सेत्रम्‌ । सेकत्रम्‌ । मेढ्म्‌ । 
पत्त्रम्‌ | दंष्ट्रा । नदूध्री | 

ति, तुन्‌ , धन्‌ , त, भन्‌ , सि, सु, सर, क, स, इन दश कृत प्रत्ययां को इडागम नहीं होता 
हे । मेढ्म्‌-होढः से ढकार थत्वष्ट्त्व ढलोप हुआ । दंषटा, यहाँ प्रत्यय षित्‌ हो तो मो षिठ्‌ 
प्रयुक्त डोषू अनित्य है यह प्रथम कह चुके हैं, या अजादि में पाठ करण से टाप्‌ ने ढोष्‌ को वाष 
किया । नद्भो-नह्दो घः, झषस्तयोः से धत्व, जइत्व, दश निर्देश ज्ञापक दै कि भकित में भौ 
दंश के चकार का छोप होता दै । 


३१६४ हलस्रकरयोः पुवः ७।२।१८३। । 
पङ्गपूञोः करणे न्‌ स्यात्‌ तच्चेत्करणं हलसूकरयोरबयवः । हलंस्य 
सूकरस्य बा पोत्रम्‌ = मुखमित्यथः | 
पूछ या पूञ्‌ से करण भर्थ में हन्‌ प्रत्यय होता है, वह करण दळ एवं सूकर का यदि अवयव 
रहे तब । पोत्रम्‌ = यह शब्द मुख अथ में रूढ है । 
३१६५ अतिळूधूसखनसहचर इत्रः २।२।१८४। 
अरित्रम्‌ । लबित्रम्‌ | घबित्रम्‌ | सवित्रम्‌ | खनित्रम्‌ | सहित्रम्‌ । 
चरित्रम्‌ | द 
ऋ, छ, धू, सू, खन्‌ , सद, चर, इन धातुओं से इन्र प्रत्यय होता दै । 


विधूननाथंक कुटादि धू का ग्रहण है। अतः गुणाभाव से उवङ हुआ | यहाँ गाङ्कुटादिभ्यः 
से छिरवातिदेश दै । धुवित्रम्‌। 
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३१६६ पुवः सुज्ञायाम्‌ ३३२।१८५। 
पवित्रम्‌ । येनाज्यमुत्पुयते, यघ्चानांमिकावेष्टनम्‌ | 
पूछ एवं पूछ धातु से संज्ञा में करणमें इन्र प्रत्यय होता है। यथा पविन्रम्‌। इवनीय द्रव्य 
जिससे पवित्र होता है घृतादि अथवा भनामिका में कुशा की जो पवित्री धारण की जातो दै उस 
दो अथै में पवित्रम्‌ शब्द का प्रयोग होता है। 


३१६७ कतेरि चर्षिदेवतयोः ३।२।१८६। 
पुव इत्रः स्यात्‌ ऋृधौ करणे देवतायां कर्तरि । ऋषिः = वेद मन्त्रः, | तदु- 
कम्‌--क्रषिणेति दशनात्‌ | पूयतेऽनेनेति पवित्रम्‌ । देवतायां त्वग्निः पवित्रं 
स सा पुनातु । | 
` इति पूत्रकृदन्तं समाप्तम्‌ । 
ऋषिकरण एवं देवता कर्ता यए वाच्य रइते पूञ्‌ धातु से इत्र प्रत्यय होता है। वेद के मन्त्र 
को ऋषि कएते हैं । यह वेदमन्त्र ने का था इसमें तदुक्तम्‌ ऋषिणा यह प्रयोग दिखा गया है। 
वेदमन्त्र के द्रष्टा ऋषिगण है। वे मन्त्र उनके द्वारा कहे गये है। देवता अथे कर्ता होने पर 


«अग्नि: पवित्रं समा पुनातु” यहां पवित्रम्‌ प्रयोग सिद्ध हुआ । कृतेरि कृत सूत्रस्थ आष्य से 
यहां यथासंख्य अन्वय नहीं दै । इस सूत्र वणंन में यथासंख्य व्याख्याता वृत्तिकार का मत 


उपेक्ष्य दै । शब्दकौस्तुभ में मो यथासंख्य नहीं यही सिद्धान्त द्दे । 
पं० भी वालकृष्णपश्नोछिविरचित सविमश ररनप्रभा में पूवेक॒दन्‍्त समाप्त । 


— BS 
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अथोणा दिप्रकरणम्‌' 
तच्रोणादिषु प्रथसः पाद! 


१ कृचापाजिमिस्वदिसाध्यशूस्य उण्‌ । 


करोतीति कारु शिल्पी कारकञ्च । आतो युक्‌ ( २७६१ ) वातीति 
बायुः। पायुरुदस्थानम्‌ । जयत्यभिभबति रोगान्‌ जायुः औषधम्‌ । मिनोत 
प्रक्षिपति देहे ऊच्माणमिति मायुः पित्तम्‌ | स्बादुः | साष्नोति परकाय साधुः | 
अश्नुते आशु शीघ्रम्‌ | आशुरत्रीहिः पाढलः स्यात्‌ ।' 


सम्प्रति उणादि प्रत्यय प्रदर्शित दो रहे हैं | उनमें प्रथम पाद के वक्ष्यमाण प्रत्यय हैं - 
कु, वा, पा, जि, मि, स्वदि साथि, अश्‌ इन धातुभों से उण्‌ प्रत्यय होता हे । इङ्कञ्‌ करणे, 
वा गतिगन्धनयोः, पा पाने, पा रक्षणे, जि अभिमवे, डुमिज्‌ प्रक्षेपणे, स्वद भास्वादने, साथ संसिद्धो, 
अशू व्याप्ती, इनका यहां ग्रहण हे । करोति कारः = शिल्पी एवं कारकः = उत्पत्ति जनक व्यापार 
कताँ। मेदिनीकोष में कहा दै कि “विश्वकर्मणि ना, कारुखिपु कारकक्चिर्पिनोः।” घरणि कोश 
में लिखा है कि “कारः शिरिपनि कारके” इति। प्रथमाथ में योगरूढ है। द्वितीयाथे में केवळ 
योगिक है । द्वितीयाथ में घात्वथै के प्रति कारकान्बय होता ही है। मङ्टिमें कदा है कि-- 
“राघवस्य ततः कार्यं कारुबानर पुन्ग चा? इति । वाति वायुः यहां उण प्रत्यय कर आतो युक्‌ से 
से युगागम है । पायुः गुदस्थान हे । 'युदं त्वपानं पायुना? यह कोझोक्ति है । रोगनाशक भोषधि 
को जायुः कहते हैं। मायुः = पित्त को कहते हैं वह शरीर में ऊष्मा की वृद्धि करता है । कोश-- 
“मायुः पित्तं कफः एढेष्मा' । स्वद्‌ उण स्वादुः रुचिकर्ता। परकाये सिद्धि कतां में साधुः । भइचुते 
भाशु = शौप्रम्‌ । भाशुश्चव्द त्रीहि में एवं पाटल अथै में है। इवेतरक्त को पाटळ कहते हे यथा 
युछाब का वर्ण "उणादयो बहुम्‌? इस बहुलग्रहण से अन्य घातुर्भो से मौ उण्‌ प्रत्यय होता दै । 
यथा-चन्द्र का ग्रहण कर त्याग करने बाला इसमें रइ धातु से उण प्रत्यय से राहुः । 

वस निवासे से उण वासुः = सवं जिसमें बास करें या खो सवंत्र निवास करे उसको वासु कह 
सकते हैं वायुश्चासौ देवश्च वासुदेवः = वसत्यस्मिन्‌ सर्व, सवंत्रासौ वसति इति वासुः वसुदेवस्य 

अपत्यम्‌ इस अथे में तो 'ऋष्यन्धक सूत्र से भण्‌ एवं पूवं व्युत्पत्ति से भिन्न व्युत्पत्ति दै । 


२ छन्दसीणः । 
“सान आयो? | 

बेद में इण्‌ घातु से उण्‌ प्रत्यय होता दै । इण्‌+-उण बृद्धि भायाद्ेश आयुः = जीवित कारू को 
कहते हैं ' “मा न आयो” वेदिक निषण्ड में आयुः शब्द मनुष्य पर्याय में प्रयुक्त है । छोक में 
भी इण से उण्‌ प्रत्यय होता दै, बहुवचन निर्देश से। “आयुनींवितकाळो ना” वेदमन्त्र में भी 
“त्वमग्ने प्रथममायुमायवे” इति । “मा नस्तोके तनये मा न आयौ”। उस प्रत्ययान्त आयुस्‌ 
शब्द मौ हे “एतेणि' से वह सकारान्त छोक बेद साधारण है । जरा आयुरस्य बटायुषम्‌। रामा- 
यण में “गभं इत्वा जटायुषम्‌” । महाकवि ओहपं ने नैषध महाकाव्य में कहा है कि 

“यदि त्रिळोकी गणनापरा स्यात्‌ तस्याः समास्तियंदि नायुषः स्यात?” । यह षकारान्त प्रयोग 
झुसजञत इभा । 
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३ दसनिजनिचरिचटिम्यो जण । 


दायत इति दारु | ` स्चुः प्रस्थः साचु रखियाम्‌! । जानु | जानुनी | इह 
'जनिवध्योग्च! ( सू २५१२) इति न निषेघः | अनुबन्धद्ठयसामथ्यौत्‌ । चारु 
रम्यम्‌ । “चाटु प्रियं बाक्यम्‌? | सुगय्वादित्वात्छुप्रत्यये 'चदु' इत्यपि । 

विदारणार्थंक दु, दानार्थक पणु, जननाथक जन, गत्ययक चर, मेदनार्थक चर इन धातु 
ओ से झुण प्रत्यय होता दै । दारः = काम्‌ । सानुः = प्रस्थः सानुः । जानु = जानुनी । जन्‌ . 
धातु के अकार की वृद्धि हुई जकार एवं णकार दो अनुवन्ध करण सामर्थ्यं से जनिवध्योः’ से 
बृद्धि का यहां निपेष हुआ । चारु = रम्यम्‌ । चाड = प्रिय बाक्य सृगय्वादित्व के कारण कुप्रत्यय 
से चड़ मी हुआ । रत्नमाला कोश में “चाडनंरि प्रयोक्तिः स्याद्‌?। नरि =पुंछिङ्गे। माष में-- 
“स चकर किल चाहून्‌ प्रोढयोषिद्‌ वदस्य'। चाङ शब्द नपुंसक मौ देखा गया है । “चाड चाइत- 
कसंश्रम मासाम्‌? इति । 


४ किञ्जरयोः श्रिणः । 
किं शणातीति किंशारुः सस्यशूकं, बाणश्च । जरामेति जरायुः गभौशयः | 
“गऔौशयो जरायुः स्यात्‌? । 


हिंसाथंक श, गत्यथंक इश , कि शब्द पूवक श घातु, जरापूवंक इण धातु इनसे जुण्‌ प्रत्यय 
होता है । शस्यशुक या बाण अथ में किंशारुः। गर्भाशय को जरायुः कहते हैं। मेदिनीकोश में 
कशा दै--“किंशारुना सस्यश कै विशिखे कछूपक्षिणि” इति । 


५ त्रो रश्च लः । 


तरन्त्यनेनन बणो इति तालु । 


तरणप्छवनार्थक त से ञण प्रत्यय होता दै एवं रकार के स्थान में छकार होता है। तरन्ति 
वर्णा भनेन श्समें ताछः । इस सूत्र में ऐसा च्छेद करके दोनों का दोघे से निर्देश है उस मत में 
आठ = शाक विशेष में प्रयोग है । “घटी? अर्थ में मौ भाछः का प्रयोग है । 


६ कुके वचः कथ । 
कृकेन गलेन बक्तीति कृकवाकुः । 'कुकरवाकुमंयूरे च सरटे चरणायुघे’ इति 


विश्वः | 

कुक उपपद में रहते परिमापणार्थंक वच्‌ धातु से झुण प्रत्यय होता है, वच्‌ के चकार को 
ककार अन्तादेश होता हे । कुक गळे को कहते हैं गळे से बोछने वाळा क्ककवाकुः । मोर, सरर, 
एवं चरणायुष कृकवाकु का अथे है ऐसा विश्वकोष का मत है। 

७ भृमृशीतचरित्सरितनिधनिमिमस्जिभ्य उ; 

भरति बभति वा अरुः, स्वामी हरश्च। ञ्मियन्तेऽस्मिन्‌ भूतानि सरुनिज" 
लदेशः। शोते शयुः अजगरः | तरुवृक्षः | चरन्ति भक्षयन्ति देवता इममिति 
नरु । त्सरुः खड्गादियुष्टिः । तनु स्वल्पम्‌ । तन्यते कसेपाशो5नया इति 
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तनुः, शरीरं च । “खिया मू्तिस्तचुस्तनूः? | घुः श्जविशेषः | 'घनुना च 
घनुबिदुः । ‘धनुरिबाऽजञन वक्रः? इत श्रीहषे; । मयुः किन्नरः | 'मदूशुः पानी- 
यकाकिका? इति रभसः | न्यङकादित्वात्कुस्वं, जश्त्वेन सस्य दः | 

सञ्‌ , डुमूज , सृङ्‌, शीङ्‌, त , चर, स्मर) तनु, धन, डुभिङ्‌, मस्थो, इन दश धातुओं से 
प्रत्यय होता है। भरति या विमति में मरुः स्वामी, हरश्च । जछरहित प्रदेश में मनुष्यादि का 
अरण होता है = मरः निज॑छ प्रदेश । शयुः = अजगरः । तरः = वृक्ष है । वृक्ष कगाने वाळे सत्यु 
के बाद स्वगे गमन करते हैं = तरन्ति नरकम्‌ अनेन रोपकाः | देवताः चरन्ति = भिक्षयन्वि 
इमम्‌ ८ देशम्‌ चरुः । स्थाली वाचक चरु शब्द ओदनरूप अथं को छक्षणावृत्ति से वोधन करता है । 
स्सरः = खडगमुष्टि: । तनुः शरीर । “खिया मूर्तिस्ततुस्तनूः? इति । धुः = झुखविशेष । घन्नुषा 
च घनुबिदुः । मयुः = किन्नर । मद्गुः = पक्षिविशेष = पानकोडी नाम से यह प्रसिद्ध है। यहाँ 
रमसमत यह दै कि न्यककवादि पाठ से कुत्व हुआ, जइस्वसे सकार को दकार हुआ । 


८ अणश्न । 
'लवलेशकणाउणव:? । चात्कटिवटिभ्याम्‌ । कटति रसनां कडु: | वटति 
बद्तीति बटुः । र 
शब्दार्थक अण से उप्रत्यय होता दै । भणुः= सूक्ष्म। छव या लेश या कण या अणु वे 
समानार्थक दै । सूत्रस्थ चकार से कटि एवं वदि से भी अप्रत्यय होता दै । कड़ः= रसविशेष । 
वटुः = कहने वाला । 
९ घान्ये नित्‌ । 


घान्ये बाच्येऽण्‌ उप्रत्ययः स्यात्‌ , स च नित्‌ । नित्बादाद्यदरात्तः | 'प्रिय- 

ज्गबश्च मेऽणवश्च मे ।' 'ब्रीहिभेदस्त्वणुः पुमान्‌ ।' निदूप्रहणं 'फलिपाटि-? 
इत्यादिसूत्रमसिव्याप्य सम्बध्यते | 

घान्य अथ में भण्‌ से उ प्रत्यय होता है। उकार निद्वत दै या नित है। आदुदात्ताथं यहां 


नित्र्व का बोधन किया है। अणुः = बान्यविशेष। यह नित्‌ का सम्वन्ध अठारवा सूत्र तक है 
. खो फलपाटि' आदि से निर्दिष्ट दै । 


१० अस्वस्निहित्रप्पसिवसिहनिबिल दिचन्धिमनिम्यश्च । 

आणातीति शारु: । 'शरुरायुधकोपयो/ । स्व॒रुवज्ञम्‌ | स्नेहु्योधिः | चन्द्र 
इत्यन्ये | त्रपु सीसम्‌ । 'पुसि भूम्न्यसवः प्राणाः? | 'बपुद्दंदे$ग्नी योकत्रेंड्शौ 
बसु तोये घने मणौ' | हनुबक्चेकरेशः | क्लेदुश्चन्द्रः । बन्धुः । मनुः | चात्‌ 
“दि अबयवे' बिन्दुः ! 

शु, स्व, स्निद्दि, त्रपि, वास, इनि, क्छिदि, वन्धि) मनि शनसे पर उ प्रत्यय होता है 
शरः = आयुध या कोप में दै । स्वरः = वज्र । स्नेहुः= व्याधिः । अन्य आचाय चन्द्र अथ में भी 
इसका प्रयोग करते हैं । त्रपुः कज्जा का अनुमव या सोसक । असुः > प्राण । असु शब्द पुङ्चिक्ग 
एवं बहुवचनान्त ही दै । “पुंसि भूम्नि भसवः प्राणाः? इति । वश्ुः ८ हद, भरिन, योक्त्र, अंशु, 
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तोय, धन मणि इतने शब्द इनका पर्याय है। इनुः = सुख का अंश ठोडी। क्लेदुः = चन्द्र । 
बन्धु: । मनुः । सूत्रस्य चकार से अवयवाथंक बिद्‌ से अप्रत्यय विन्दुः । | 
११ स्यन्देः सम्प्रसारणं घश्च । 
“देशे नदबिशेषेऽव्धो सिन्धुनी सरिति ञ्मियाम्‌? इत्यमरः | 
स्यन्द से उप्रत्यय होता है, यकार का सम्प्रसारण होता है एवं दकार को धकारादेश होता है ! 
स्यन्द उ--सिन्युः = सिन्धुदेश्च नद या समुद्र । सिन्धु शब्द पुं्लिङ्ग दै । 
१२ उन्देरिच्चादेः । 
उनत्ति इन्दुः | 
उन्द से उप्रत्यय एवं धातु के आदि उकार के स्थान में इकारादेश होता है । 
इन्दुः = चन्द्रमाः । 
१३ इषेः किच । | 
इंपेरः स्यात्‌ , स च कित्‌, आदेरिकारादेशश्च | ईषते हिनस्ति इषुः 
शरः | इषु्टयोः । 
ईप्‌ घातु से उप्रत्यय होता है, उकार कित होता है । 


धातु के ईकार को इकारादेश भी होता दै। नाशक्रियाकतां वाण में इपुः। इषु शब्द पुछिन्न 
एवं ख्रीलिङ्ग है । 


१४ स्कन्देः सलोपश्च । - 
कन्ठुः | 
स्कन्द धातु से उप्रत्यय एवं सकार का लोप होता है। कन्दुः । 
१५ सुजेरसुम्‌ च । 
चात्सलोपः च प्रत्ययश्च | रज्जुः । 
सुज धातु से उप्रत्यय एवं धातु को असुम्‌ का आगम होता है, चकार से सकार का रोप होता 
है। रस्सी अथे में 'रज्जु? । 
९ 
१६ कृतेराद्यन्तविपययश्च । 
ककारतकायोविंपयेयः । तङ्कः सूत्रवेष्टनम्‌ । 
कृत धातु से उप्रत्यय होता है, भादि एवं अन्तवण का विपयंय होता है । इससे ककार एवं 
तकार का विनिमय हुआ - तकः = सूत्रवेष्टन = तकुभा । 
१७ नावञ्चेः । 
न्यडक्तादित्वातकुत्वम | नियतमञ्चति न्यकुसृंग: | 


निपूवक अन्चु धातु से उप्रत्यय होता है । एवं न्यङ्क्ादि सूत्र से चकार को ककार है। 
न्यङ्कुः = इरिण। 
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१८ फलिपाटिनमिमनिजनां गुक्पटिनाकिधतथ । 
फलेगुक्‌। फल्गुः। पाठेः पटिः पाटयतीति पढुः। नस्यतेञ्नेन ना कुबे- 
ल्मीकम्‌ | मन्यत इति मधु | जायत इति जतु । 
फळ, पाट, नम, मन, जन, से उप्रत्यय होता है, एवं क्रमशः फल के छकार को युकू का 
आगम होता दै । फल्गुः । पाटि का पटिः । उप्रत्यय पड: । नाङुः नाकि आदेश हुआ। मन्‌ के 
नकार फो धकार उप्रत्यय मधुः । जन्‌ के नकार को तकार उप्रत्यय जनुः। उरे, परि, नाकि, 
धकार, तकार इनका बोधन एवं उप्रत्यय विधान किथा। आगम पक्ष में अवयव षष्ठी अन्यत्र स्थान 
बष्ठी दै विषयभेद से। जतुः = लाख । 


९ 
१९,बलेशुक्च । 

(वल संवरणे! वल्गुः | मी ज्ञ | 
बल से उप्रत्यथ, एवं ऊकार को जुकू का भागम होता है। संवरणाथक बल से उप्रस्यय एव 
` शुक्‌ भागम से वल्युः । छगछ एवं सुन्दर अर्थ है मेदिनौकोषकारका मत द्दै। 

२० शः कित्सन्वच्च । 
श्यतेरुः स्यत्‌, स च कित्‌ सन्वध | शिशुबोलः। | 
झो धातु से उप्रस्यय होता है वह उकार कित्‌ है । एवं सन्वद्‌ काये होता है । शिशुः = वाळकः । 
आदेश्च सूत्र से आत्व द्वित्वादि सन्यतः इकार भाकार लोप हुआ । 
२१ यो द्रे च। 


यगुरः्वोऽश्वमेधीयः । सन्बदिति प्रकृते डेम्रइणमित्त्वनिवृत्त्यथंम्‌ । 

या बातु से उप्रत्यय एवं धातु को द्विस्व होता है। ययुः= अश्वमेध । शेफिस्सन्वन्ध से यहाँ 
सन्वद्‌ को अनुवृत्ति दै । उसी से द्विख होता है ग्रहण सन्यतः से श्स्वनिवृत्ति के लिए किया दे यहां । 

२२ झुम्रेश्र । | | 

बश्रः | 'बन्नमुन्यन्तरे विष्णौ बज्न नकुलपिङ्गलौ ।' चादन्यतो5पि । चक्रः 
` कती | जध्नुहेन्ता | पपु पालकःः | 

सु धातु से कुप्रत्यय होता दै, एवं धातु का द्विव द्ोता दे । वभ्रुः = मुन्यन्तरे विष्णु में नकुछ 
एवं पिङ्गछ में है । सूत्रस्य चकार से अन्य धातु से भी कुप्रत्यय होता है ए द्विरव। चक्नुः। 
जघ्नुः = इननकर्ता । पपुः = पालक = रक्षणकर्ता । 


२३ पमिदिव्यधिग्रधिधरषिम्यः । 


कुः स्यात्‌ | पुरुः | भिनत्ति भिदुवेज्ञम्‌ | 'महिञ्या-? ( सू २४१२) इति |. 
सम्प्रसारणम्‌ | विरहिणं विध्यति बिधुः। 'विधुः शशाङ्क कपूंरे हृषीकेशे च 
राक्षसे ।? ग्रघुः कामः | घृषुदक्षः । 


पु, भिद्‌, व्यध्‌, गृष, वृष्‌) इनसे उत्तर कुप्रत्यय होता दै । पालनकता या 
परिपूर्णकतां पुरुः । उरव ददोष्ठथपूवस्य से भिदुः= विदारण क्रियाकतां । वियोगिजनों को 
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कष्ट देनेवाला विधुः चन्द्रः । जीजनवियुक्तो को चन्द्रमा विषयविषयिणी वासना का उद्दीपक दै । 
चन्द्र में कपूर में, हृषीकेश में, राक्षस में विधुशब्द का प्रयोग आता है । गृघुः = कामः । 
धृपुः = दक्षः । 
२४ कुग्रोरुच । 
करोतीति कुरुः | गृणातीति शुरुः | 
कु एवं गृ से कुप्रत्यय ऐत। है एवं ऋकार के स्थान में उकार होता है । कुरुः = देश विशेष में 
योगरूढ है या कार्यकर्ता योगिकार्थ है। शृणाति इति गुरः = ज्ञानप्रदाता ग शब्दे से कुप्रत्यय 
उकारोन्तादेश रपर । नृपान्तर में या भक्त में भी कुरु शब्द है यह मेदिनीकोप में वर्णिताथ दै । 
२५ अपटदु;सुघु स्थः । 
“सुषामादिषु च' (सू १०२४) इति षत्वम्‌ | अपष्ठु प्रतिकूलम्‌ | 
दुष्ठु | सुष्ठ ' 5 
अपपूवंक, दुर्‌ पूर्वक, सुपूवक स्था से कुप्रत्यय होता दै। सुषामादिषु च से सकार को षर 
होता दै । प्रतिकूल अर्थ में अपष्ठु । खराव भरै में दुष्ठु । अच्छा भर्थ में सुष्ठु । 
२६ रपेरिच्चोपधायाः । 
अनिष्टं रपतीति रिपः | 
रि _ घातु से कुप्रत्यय एवं धातु कौ उपधा को शकार होता है । रिपुः = शचुः । 
२७ अजिंदश्िकम्य मिपञ्चिबाधामूजिपशितुरधुगदीर्षहृकाराश्च । 
अजेयति गुणानुजुः । सबोनबिशेषेण पश्यतीति पशुः । कन्तुः कन्दर्पः । 
अन्धुः कूपः | “पांशुनों न टयो रजः ।” 'तालव्या अपि दन्त्याश्च सम्बसूकर- 
पांसबः |? बाधते इति बाहुः | 'बाहुः खीपुंसयोभुजः ।? 
अजे इश, कम, भम, पश, वाध इनसे कुप्रत्यय होता दै । एवं क्रमशः इन छः धातुओं कोः 
छः आदेश ऋज, पश, तुक्‌, धुक्‌, दीषं इकार होते हैं। युणों का सम्पादन कर्ता = ऋजुः । 
पशुः = सबको समान दिखने वाखा । कन्तुः = इच्छाजनक व्यापारकता । भन्धुःकूपः । पांशुः ८ 
रजः = धूलि । यह पुंछिङ्ग दै । दन्त्य एवं तारव्य पांसु पांशु द्विविध दै । बाधते वाहुः = सुज =. 
हस्त = कर । यहां धकार को इकारादेश हुआ । बाइशब्द ख्रीरिङ्ग एवं पुछिङ्ग है सुज भथ में । 
२८ प्रथिग्रदि्रस्जां सम्प्रसारणं सलोपश्च । | 
त्रयाणां कुः सम्भ्रसारणं भ्रस्जेः सलोपश्च । प्रथुः | सदु: । न्यङक्कादित्बा- 
त्कुत्वम्‌ | भ्रुज्जति तपसा भ्रगुः । 
प्रय, जद, अस्ज, इनसे कुप्रत्यय एवं धातु को सम्प्रसारण, एवं अरुज के सकार का छोप 


होता है । प्रथुः = बिस्तारकर्ता । सदुः = कोमळ, सयुः = यहां सकार छोप कुत्य पाकक्रिया कत 
यह शुद्ध यौगिकार्थ है । मुनिविशेष में रूढ दै । |; 


२९ लङ्चिबद्योर्नलोपश्च । 
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लघुः | 'बालमूललध्षलमङ्गुलीनाँ बा लो रत्बमापद्यते’ (बा ४७६८५) | 
रघुनंपभेदः | बहुः | 

रूदू एवं वह इनसे कुप्रत्यय होता है एवं नकार का छोप होता है। लघुः। बाळ, मूल, लघु, 
अलम्‌, अङ्गि इनके लकार के स्थान में विकरप से रकार होता है । यथा रघुः । बहुः = 
अधिक = बहुत । र 

३० उर्णोतिबुलोपश्च । 

ऊरुः सक्थि । 
' छणुँघातु से : इप्रत्यय एवं कुप्रत्यय पर में रहते ऊणु का णुःभाग का लोप होता है! 
ऊषः = सक्थि । 


३१ महति हस्यश्च । 
उरु महत्‌ | 
महत्‌ भथ में ऊकार का हस्व होता है । उरु = मंत्‌ । 
३२ रिलिषेः कश्च । 
रिलष्यतीति रिलकुभ्षत्यः, उद्यतो ज्योतिश्च । 
इिछिष घातु से कुप्रत्यय होता दै । धातु के अवयव षकार को ककार आदेश होता है। 
'मृस्य या उद्यत तेज में दिलकुः । 
३३ आङ्परयोः खनित्रृभ्यां डिच्च । 
(आ खनतीत्याखुः । परं श्वृणातीति परशुः । प्रषोदरादित्वादकारलोपा- 
त्पक्षुरपि । 
झाडपूवेक खन्‌ , पर पूर्वक शू, इनसे कुप्रत्यय होता है। वह कुप्रत्यय डित्‌ संश्चक है । खनन 
क्रिया कर्ता में आखुः । दूसरे कौ हिंसा करनेवाछा परशुः। पशुः यहाँ पृषोदरादित्व प्रयुक्त पर के 
रेफोत्तर जो अकार उसका छोप है । 


३४ हरिमितयोद्वेव; । 
दु गतो? अस्मात्‌ हरिमितयोरुपपदयोः कुः, स च डित्‌। हरिभिद्नयते 
हरिद्रुवृक्ष: । मितं द्रबति मितद्रुः समुद्रः । 
इरि एवं भित शब्द उपपद में रहते दु से कुप्रत्यय होता है यह कु डित्‌ दै । वृक्षविशेष अथे में 
"हरिद्रुः । मितद्रुः = समुद्र । 
३५ शते च । 
शतधा द्रवति शतद्रुः | बाहुलकास्केवलादपि । द्रवत्यूध्वमिति वृक्षः, शाखा 
च | तद्वान्दरुमः । 
 शतशब्द उपपद में रहते दु से कुप्रत्यय होता है। द्रुषातु गत्यथंक है। शतप्रकार से गमन 
क्रिया कर्ता अर्थ मे शतदः यद्द योगिकाथं हे । बहुक अइण से केवळ गत्यथेक हु से कुप्रत्यय डित्‌ 
-इभा-द्रुः = वृक्ष» शाखा च । शाखायुक्त वृक्ष को द्रुमः कहते हे ।. 
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३६ खर्शङ्कपायुनीलङ्युलिशु । 
पञ्चते कुप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । खनते रेफश्चान्तादेशः । खरुः कामः 
क्रो मूर्ोऽश्वश्च । “राक्कुनो की जशल्ययोः ।' पिबतेरीस्वं युगारामञ्च । पीयुबी- 
यसः। कालः सुबण च | निपूर्बाल्लणि गतावर्मारछुने दीषेश्च | नीलङ्कः कृमि- 
विशेषः श्वगालश्च । 'नीलाङ्कुः इति पाठान्तरम्‌ । तत्र घातोरति दीघेः | लगे 
सङ्गे, अस्य अत इत्वं च ! लगतीति लिगु चित्तम्‌ । लिगुमूंखः । 
खर, शङ्कु, पीयु, नीलङ्कु, लिय इनसे कुप्रर्ययान्त निपातन से सिद्धि होती है । 
खन्‌ सै कुप्रत्यय नकार को रकार भम्तादेश हुआ, जेसे खरः = काम, क्रूर, मूख, भश्व। 
पतिवरण की इच्छा करने वाली कन्या को भी खरुः कते हैं । शङ्कते अस्मादिति शङ्कुः । विश्वकोष 
में शङ्कु के अनेक अथं दिखाये हैं यथा-- 
“शङ्कुः कोले गले शस्त्रे संख्यापादपभेदयोः । 
यादोभेदे च पापे च, स्थाणावपि च इृश्यते? ॥ १॥ 
पौयुः पाभ्कु आकार को ईंत्व एवं युगागम है । काक, काल एवं सुवणं अनेक्राथक पीयु शब्द 
है। “पीयुः काळे रवो घोरे” यइ मेदिनी कोष है। नीछङ्गः-निपूवंक गरयर्थक लगि धातु से 
कुप्रत्यय, निर. के इकार को दोघे होता है । कृमिविशेष अर्थ में नीळङ्ग है, सीयार अथै भी इसका 
है, नौलाङ्गु ऐसा भो पाठान्तर है । यहां निपातन प्रयुक्त धातु का दीधे है। मूखे अथं में खगे 
संगे से ङुप्रत्यय धातु के भकार को श्त्व होता है। ळशुशब्द चित्त एवं मूखे वाचक है। 
वररुचिजी ने कदा दै--“लगु चित्ते नपुंसकम्‌? इति । 


३७ मृगय्वादयश्च । 
एते कुप्रत्ययान्ता नि पात्यन्ते ! सुगं यातीति सुगयुव्योधः | देवयुघौर्सिक | 
मित्रयुलोकयाच्राभिज्ञः | आङ्गतिगणोऽयम्‌ । 
सृगयु आदि शब्द कुप्रत्ययान्त निपातन से सिद्ध होते हें । सृगयुः = सृगकमंकयानक्रिया वधां 
करने वाळा बद्देकीया = व्याष । 
देवयुः = धार्मिक जन । मित्रयुः = देवता कौ यात्रा विषयक शानव,न्‌ । 
यइ भाकृति गण दै । विश्वकोष में लिखा है कि 
“मृगयुत्रंहणि ख्यातो गोमायुव्याषयोरपि । 
देवयुवांच्यलिज्ञः स्याद्‌ धार्मिके कोकयात्रिके ॥? 
यह मेदिनीकार का मत है । आक्कतिगण से सिद्ध शब्द-पीछः, गज, दुम, काण्ड, परमाणु, 
असून वे अथं इसके हैं विश्वकोश के आधार पर । 
३८ मन्दिवाशिमथिचतिचङ्कयङ्किभ्य उरच्‌ । 
मन्दुरा वाजिशाला। बाशुरा राज्रिः। मधुरा । चतुरः | चङ्कुरो रथः | 
ङकरः । खजूरादित्वादङकूरोऽपि | 
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है। वाजिञ्चाला को “मन्दुरा? कइते 
वादा, मथ, चत, चङ्क, अङ्क चसे उरच्‌ प्रत्यय होता - | 
हें! न ष्ट रात्रि द है! जल को वासुर मौ कहते हैं। चतुरः पड़ः निपुणः । चङ्कुरः=रथः। 
मडुरः = खजूर आदि अंकूर भौ होता द्दै। 


३९ व्यथे; सम्प्रसारणं किच । 
“विथुरश्मोरक्षसो? । 
ब्यय से उरच प्रत्यय एवं घातु का सम्प्रसारण होता दै । विथुर चौर या राक्षस । 
७ 
४० मुझुरददुरौ । न्‌ 
मुकुरो दर्पण: | बाहुलकान्मङ्रोऽपि। 'इ विदारणे घातोद्विंबचनमभ्यासस्य 
रुक्टिलोपश्च । 'दढुरस्तोयदे भेके बाद्यमाण्डाऽद्रिभेदयोः | दुरा चण्डिकायां- 
स्यादू ग्रामजाले च दृदरम!, इति विश्वः । Ew 
मुकुर एवं द्र वे उरच्‌ प्रत्ययान्त निपातन से सिङ होते दै । सुकुर का भये है दर्पण । 
बाहुलक के कारण मकुरः यह मौ होता है। मकिमण्डने से उरच्‌, एवं नछोप, धातु को उपवर 
को विकल्प से उकारादेश बाहुछक से हुआ । 
बिदारणाथक दु से उरच्‌ धातुका दित्व, अभ्यास को रु टिळोप हुआ। 
ददु'र मेघ में मेढक में वाद्य में माण्ड में पवत विशेष में है । चण्डिका में ददुरा आमसमूह में 
नपुंसक दढुँरम्‌ । यह विश्वकोषकार का मत है। 


४१ मद्शुरादयश्च । के क 
उरजन्ता निपात्यन्ते | माद्यतेगुंक । मदूगुरो मत्स्यभेदः । कब बण? 
रुमागमः | कुं शवेतरक्षसोः ।' बध्नातेः खजूरादित्वाबूरोऽपि । “बन्धूरबन्धुरी 
स्यातां नम्रसुन्दरयोख्िघु” इति रन्तिदेवः |. 'कोकतेवो कुकू च! ( ग १६५ ) 
कुककुरःक्ुकुरः | 
मद्गुरादि शब्द उरच्‌ प्रत्ययान्त निपातन से सिद्ध होते हैं। मद से उरच्‌ युक्‌ मदुरः मत्स्यः 
कब से वणे में उरचू रक्‌-कबुरः = वेत तया राक्षस भं हे । खजूंरादि से बन्ध को ऊर भो होता 
है । बन्धूर : । बन्धुरः । तुम एवं सुन्दराथं है एवं तौन रिङ्गक है, यह रन्तिदेव आचाये की ` उक्ति. 
है | कुक धातु से उरच्‌ पर रहते विकल्प से कुक आगम होता है । कुक्कुरः । कुकुरः । 
४२ असेरुरन्‌, । 
असुर: | प्रज्ञाद्यण्‌ , आसुर: । 
अस्‌ धातु से रनू प्रत्यय होता है । असुरः। प्रज्ञादि गण में पाठकरण से अण्‌ से भासुरः ४ 
४३ मसेश्च । 


पत्चमे पादे “मसेरूरन! इति वच्यते । “मसूरा ससुरा ब्रीहिभ्रभेदे पण्ययो- 


विति? "मसूरा मसुरा वा ना वेश्यात्रीहिप्रभेदयो:!। “मसूरी पादरोरे स्यादुपधाने 
पुनः पुमान! 'मसूरमसुरो च दवौ? इति विश्वः | 
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रा Soares आ क साया कि पली 


मत्त धातु से उरच्‌ प्रत्यय होता है, पश्चम पाद में मस्‌ से छरन्‌ प्रत्यय भी है। मसूराः का अर्थ 
धान्यविशेष एवं पण्ययोषिद = वेश्याकोशकारोक्ति :-- 

“मसूरा मसुरा । वा ना वेश्या त्रीहिप्रमेदयोः7 । चरण रोग एवं उपरधान-तकौया अभे में 
मसूरी शब्द है वह पुंछिंग है । 


४४ शावशेराप्तो । 
धु' इत्याश्वथ । श्वशुरः । “'पतिपल्योः प्रसू: श्वशः सशुरस्तु पिता तयोः? 
इत्यमरः । 
आशु अथ में शु उपपद में रहते प्राप्ति अथं में अशूछ व्याप्तौ से उरन्‌ श्वशुरः । पत्नी या पति 
के जनक को श्वशुरः कहते हैं । ऊडन्त श्वश्र: = सास है । पत्नी या पति की माता । 
४५ अविमह्योष्टिषच्‌ । 
अविषः | महिषः | 
अवि ओर मइ घातु से टिषच्‌ प्रत्यय होता दै । भविषः । मदिपः । राजा या समुद्र में अविषः । 
महिषः = महान्‌ । महिषौँ = राजपत्नी । मद पूजायाम्‌ खीलिङ्ग में छोपू। 
४६ अमेदीबश्च । 
“आमिषं त्वक्षियां मांसे तथा स्याद्वोग्यवस्तुनि ।? 


अस्‌ धातु से टिषच्‌ प्रत्यय होता दै एवं पूर्व स्वर को दीघ होता है । आभिष शब्द मांस में 
एवं भोज्य वस्तु में दै । 


४७ रुहेबेद्विथ । 
'रडुशस्बररौहिषा १ | 'रोहिषो स॒गभेदे स्याद्रोहिषं च एणं मतम्‌? इति 
ससारावतः | 
रुहद घातु से टिषच प्रत्यय होता है । पूर्व स्वर को वृद्धि भो होती दै । सरग अथै में पुंछिज्ञ तुण 
अथ में नपुंसक रोहिष शब्द दै । रुष्ट बीजजन्म में एवं प्रादु्माब में दै। संसारावतै कोषकार ने 
कदा है--'रोहिषो सृगमेदे स्यादू रौंदिषं च तृणं मतम्‌। इति । 
४८ तवेणिद्दा । 
तब? इति सोत्रो घातुः | “तबिष-ताविषावब्धौ स्वर्ग च! | ख्रियां तविषी- 
ताबिषी नदी देवकन्या भूमिश्च | 'तविषी बलम्‌? इति वेदभाष्यम्‌ । 
रुहद घातु से टिषच्‌ प्रत्यय होता दै वह प्रत्यय णित्संश्क है। तव घातु सौत्र है। येद में 
“इन्द्रस्थ वृत्रस्य तविषीम्‌? "इन्द्रस्यात्र तविषीभ्यो विरपृशिन्‌? तविषः का अर्थं शोभन आकार, बल, 
समुद्र, ब्यवसाय अथं है । तविषी = देवकन्या में खीछिम्ग है। स्वगे एवं समुद्र में पुंछिङ्ग वह है। 
ताविषी = इन्द्रकन्या में है । एवं पुंलिङ्ग वह स्वगे, समुद्र एवं स्वर्ण में है यह मेदिनौकार का मत है । 
४९ ननि व्यथे! । 
झव्यथिषोऽड्धिसूयंयोः' | अव्यथिषी घराराञ्योः | 
१५ ब्‌० सि० च० 
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सज्‌ पूरक व्यथ घातु से टिपच्‌ प्रत्यय दोता है । अन्यथिषः = समुद्र एवं सूर्य । अन्यथिपौ = पृथ्वी 
एवं रात्रि । 
९ 
५० किठेवुक्च । 
कर होता है किश्बिषस्‌ पाप या रोग। 
से रिषच प्रत्यय होता दै, एवं उसको युगागम होता हे किशिप्रस 
Ue । इससे टिषच्‌ घातु को बुगागम होता है। अपराध अर्थ में मी यदद किर्विष 
शब्द मेदिनीकार मत में प्रयुक्त दै । A न 
५१ इषिमदिमुदिखिदिच्छिदिभिदिमन्दिचन्दितिसिमिहिमु हिमुचि- 
रुचिरुधिबन्धिशुषिम्यः किरच्‌ । 
इबिरोऽग्निः । मदिरा सुरा । 'सुदिरः कामुकाउश्नयो: इति विश्वमेदिन्यो । 
खिदिरञ्चन्द्रः । 'जिदिरोऽसिकुठारयो?। भिदिरं बञ्जन्‌। मन्दिरं गृहम्‌ । 
ख्ियामपि। “मन्दिरं मन्दिरापि स्यात्‌? इति बिश्व; | “चन्द्रौ चन्द्रहस्तिनी! । 
तिमिरं तमोऽक्षिरोगश्च | मिहिरः सूर्यः । 'मुहिरः काम्यसभ्ययोः’ । सुचिरो 
दाता | रुचिरम्‌ । रुधिरम्‌ । बांधरः। शुत्र शोषणे | शुषिर छिट्रम्‌। 
शुष्कसित्यन्ये | 
इष) मद) सुद, खिद, छिद, भिद, मन्द, चन्द, तिम, मिइ, मुह, सुच, रुच, रुषिर्‌, वन्ध, 
शुष, इन धातुर्भो से किरच्‌ प्रत्यय होता है । इषिरः=भझिः। मदिरा = मथ = घरा । 
मुदिरः = कामुक = कामी या मेष-यह विश्वकोष एवं मेदिनीकोष का मत है । खिदिरः = चन्द्रः । 
छिदिरः=कुठार एवं तलवार = असिः । भिदुरम्‌ = वज्र । मन्दिरम्‌ = गृह्‌, गृहस्थिता खी में गुदा 
भी है खोलिन्ग में मन्दिरम्‌ या मन्दिरा ग्रद में है यद विश्वकोश का मत दै । चन्दरः = चन्द्र 
या इस्ती। तिमिरम्‌ = अन्धकार या नेत्ररोग। भिहिरिः= सूय । मुदिरःकाम्य या सभ्य। 
मुचिरः= दानक्रिया कतां = दाता । रुचिरम्‌ = भेष । रुधिरम्‌ = बधिर । भाषा में बदरा कहते हैं । 
शुष्‌ से शोषण में प्रत्यय कर शुषिरम्‌ = छिद्र एवं शुष्क अथे ह्दै। 


५२ अशेणित्‌ । 

“आशिरो वहिरक्षसोः । 

नरश्‌ बातु से किरच्‌ होता दै वह किरच्‌ णित्‌ होता है। भाशिरः= भग्नि या राक्षस । 
५३ अजिरशिश्चिरशिथिरस्थिरस्फिरिस्थविरखदिराः । 


अजेर्बीमाबाऽमावः | अजिरमङ्गणम्‌ । शशेरुपधाया इत्त्वम्‌ । 'शिशिरः 
स्याहतोभेदे तुषारे शीतलेऽन्यवत्‌? | श्रथ मोचने, उपधाया इर्बं रेफलो पः | 
प्रत्ययरेफस्य लत्वम्‌ | शिथिलम्‌ | स्थास्फाय्योष्टिलोपः। स्थिर निश्चलम्‌ | स्फिरं 
प्रभूतम्‌ । तिष्ठतेवुंक स्वत्वं च । स्थविरः। खदिरिः। बाहुलकाच्छीडो बुक्‌ 
इस्वत्वं च | शिबिरम्‌ | 
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उणादिषु प्रथमः पादः २२७ 


SIPS SSRIs RoR Poa Pea Poros खक 


अजिर, शिशिर, शिथिल, स्थिर, स्फिर, स्थविर, खदिर, वे किरच प्रत्ययान्त निपातन से सिद्ध 
होते हें । अज को निपातन के कारण वीमाव न हुआ | अजिरम्‌ = आँगन । शश धातु कौ 
उपधा को इकार निपातन से इुआ। शिश्चिरम्‌ = शीतऋतु, तुषार एवं शीतळ । मोचनाथैक 
अथ की उपधा के स्थान में निपातन प्रयुक्त इकारादेश होता है एवं रफ का लोप, प्रत्यय का 
रेफ के स्थान में छकार होता है, शिथिलम्‌ । स्था एवं स्फा की टिसंशक का छोप होता है, स्थिरम्‌ ० 
निश्चल । स्फिरम्‌ = अधिक प्रभूत | स्था से किरच्‌ धातु को डुक का आगम होता है। स्थविरः 
खदिरः = बृक्षविशेष। शाक में खदिरी ज्जीलिङ्ग है। चन्द्र में पुंहिछङ्ग, एवं दतुवन = दन्तधावन 
में मौ पुंरिलिङ्ग यदद है। शीङ से वाहुलक प्रयुक्त युक आगम एवं हस्वत्व होता दै । शिबिरम्‌ = 
राना 0 सेनिक जहां निवास करते हैं वह स्थान । “निवेशः शिबिर षण्ढे? यह अमरकोषकार 
का मत है । 


५४ सलिकश्यनिमहिभडिभण्डिशण्डिपिण्डितुण्डिकुकिभूस्य इलचू। 


सलति गच्छति नि्नामति सलिलम्‌) कलिलम्‌ | अनिलः | महिला । 
पृषोद्रादित्वान्महेज्लाईपि । भड इति सौत्रो घातुः। 'भडिलौ शूरसेवकौ' 
भण्डिलो दूतः कल्याणं च। शण्डिलो झुनिः। पिण्डिलो गणकः | तुण्डिलो 
मुखरः | कोकिलः | भबिलो भव्यः | बाहुलकात्कुटिलः 

सल, कछ, अन, मइ, भडि, अण्डि, शण्डि, पिण्डि, तुण्डि, कुक, भू, श्नसे इलच प्रत्यय होता 
है। पल गतो, निम्न प्रदेश में गमनकटैँ जल में सळिल्म्‌ । कलिलम्‌ = गएन एवं मिश्र । यइ 
अमरकोषकार का मत है। अनिलः = वायुः। महिला = फख्युक्ता या स्त्री । पृपोदरादित्व प्रयुक्त 
फल्युक्त प्रियङ्णु को फलिनी कहते हैं। मद्देला भी हुआ, इसका प्रयोग दमयन्तो को अधिकृत 
कर किया हुआ महाकाव्य में प्रयोग है। यथा-“परमहेलारतोऽप्यपरदारिकः? यहां परस्य 
मद्देळा = स्त्री, अथवा परमा देला = क्रीडा उत्कृष्ट क्रीडायां रत इत्यथः। प्रथम श्रीइष ने विरोधा- 
भास का प्रदशन किया कि राजा अन्य को स्त्री में रत दे, तदनन्तर उसका परिहार किया कि 
ऊत्कृष्ट क्रोडा में रत वह है, कवि का पाण्डित्य प्रशंसनीय है। पद्म का अर्थं उपानह्‌ जूता एवं 
कमळ किया है कवि ने पैरों की शोमा जूता से होती है। मंडिळः = सोन्त्र मड धातु यहां है, 
शूर वीर एवं सेवक > युत्य में इसका प्रयोग है। भण्डिछ का अर्थ दूत एवं कल्याण है। 
शण्डिछः = सुनिविशेष । पिण्डिछः = गणक । तुण्डिळः = मुखर = अधिक वोछने वाळा । कोकिळ 
प्रसिद्ध दै । भविछः = उत्पन्न होने वाळा भव्यः = श्रेष्ठ । बहुलुप्रहण का सम्बन्ध से कुटिलः यह 
सी हुआ । 


५५ कसे? पश्च । 


कपिलः | 


कम्‌ षातु से इरच्‌ प्रत्यय होता है एव मकार के स्थान में पकारादेश होता है। कपिछः = 
रेणुका में, झिंशपा वृक्ष में एवं गोविशेष में है । 


५६ शुपादिभ्यः कित्‌ । । 
गुपिलो राजा | तिजिलो निशाकरः | गुहिलं बनम्‌ | 
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शुपादि धातुओं से इलच्‌ होता है, यह प्रत्यय कित्‌ है । शुपिछः = राजा, तिजिलः ८ चन्द्रमा, 
शुद्दिलम्‌ = वन । 
५७ मिथिलादयश्च । 


usd a | 
मध्यन्ते$त्र रिपबो मिथिला नगरी | पथिलः पथिक 
भियिळादि शब्द में इलच्‌ प्रत्ययान्त निपातित है । जहां शघछुओं का मथन किया जाता है 
बह नगरी भिथिछा। पयिछः = पथिक । गतिला न वेत्रलता । तकिला = अवधिः। चण्डिळा = 
नदी । आदि । 
५८ पतिकठिङुठिगडिगुडिदंशिम्यः एरक्‌ । 
पतेरः पक्षी गन्ता च । कठेरः कृच्छुजीबी । ङुठेरः पणीशः | बाहुलका- 
न्नुम्न | गडेरो मेघः | गुडेरो शुडकः । दरोरो हिंसः | Eo 
गत्यर्थ पत्ल , झच्छू जीवनार्थक कठं एवं कुडि, सेचनाथंक गड, रक्षाथंक गुड, दशनाथक 
दंश इन धातुओं से एरक प्रत्यय होता है। पतेरः= पक्षी एवं गमन क्रिया कर्ता । कठेरः = 
ष्ट से जीवन व्यतीत कर नेवाळा । कुठेरः = पणो को खाने वाला = पत्त खाने वाला । बहुल ग्रहण 
के सम्बन्ध से नुम्‌ का अभाष हुआ जो इदित्‌ छक्षण प्राप्त था। गडेरः = मेयः । गुडेरो = गुडकः । 
दंशिरः= इत्यारा = त्तः । 
९ 
५९ छुम्बेनलोपश्च । 
कुबेर; | 
कुम्बधातु से परच्‌ प्रत्यय होता दै एवं धातु का नकार छोप । कुवेरः = देवताओं का खजानची 
उसको निधिपति या मनुष्यघर्मा मौ कहते हैं, देवताओं को डाढी एवं मूछ नहीं उत्पन्न होती 
केवळ कुबेर को दौ दाढी एवं मूछ दै । इसलिए वे भनुष्यधर्मा नाम से पुकारे जाते हैं, देवताओं के 
चित्र में जो डाढी एवं मुछ का चित्रकार अनुकरण करते हैं वह गछत क्रम है। मूख्वस्तु जो 
अनुकार है उसमें जो वस्तु का अरयन्तामाव है वह वस्तु अनुकरण में नहीं आ सकती है। 
६० शदेस्त च । 
शतेरः शत्रु: | 
शद घातु से एरक होता है एवं दकार को तकार होता है। शतेरः= शच्च अथं है । 


६१ मूरेरादयः। 
एरगन्ता निपात्यन्ते | मूलेरो जटा । शुधेरो गोप्ता । गुहेरो लोहघातकः । 


दु | मुद्देरो मुख: । 
ई मूलेर आदि एर प्रत्ययान्त निपातित है । मूलेर: = जटा । गुधेरः = रक्षक । गुद्देरः = लोहे से 
मारने बाला । मुद्देरः = मूखे । 


६२ कपेरोतः पश्न । 
कपोतः पक्षी | 
कब धातु से भोतचू प्रत्यय होता है एवं बकार को पकारादेश । कपोतः = पक्षी । 
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उणादिषु प्रथमः पादः - - २२९ 
६३ भातेडवतुः । 
सातीति अवान्‌ | 
आ घातु से डवतु प्रत्यय होता दै, सुशोभित दोने वाळा भवान्‌ यह योगिक अथं है । 
६४ कठिचकिभ्यामोरत्‌ । 
कठोरः | चकोरः । 


कठ एवं चक से भोरन्‌ प्रत्यय होता है । कठोरः। चकोर: । 
६५ किशोरादयश्र । 
किंपूवेस्य श्शणातेट्टिलोपः किमो 5न्त्यलोपः । किशोरोऽश्बशाबः । सहोरः 
साधु: | 
किशोर आदि शब्द ओरन्‌ प्रत्ययान्त निपातित है। किम्‌ उपपदक शृ धातु से ओरन्‌ एवं 
टिळोप का निपातन एवं किम्‌ के मकार का लोप । किशोरः = भश्वशावक । सह्दोरः = साधु । 
६६ कपिगडिगण्डिकटिपटिम्य ओलच्‌ । 
कपीति निर्देशान्नलोपः | कपोलः । गडोलगण्डोलौ गुडकपयोयो | कटोलः 
कटुः | पटोलः | 


कपि, गड, गडि, कटे, इनसे पर भोरूच्‌ होता है। कपि-निटेंश बळ से नकार का छोप है 
क्कपोछः। गडोलः। गण्डोलः । वे गुडक के समानार्थक दै । कड अर्थ में कटोल। पटोलः = वख में, 
पुंदिलिङ्ग ओषधि में, ज्योत्स्ना में एवं योषित्‌ में भी है। 


६७ मीनातेरुरन्‌ । 
सयूरः। 
भी धातु से छरन्‌ प्रत्यय होता है। मोर अर्थ में मयूरः। 
६८ स्यन्देः सम्प्रसारणं च । 
सिन्दूरम्‌ | 
स्यन्द धातु से ऊरन्‌ प्रत्यय.एवं घातु को सम्प्रसारण होता है । 
६९ सितनिगमिमसिसच्यविधाव्क्रशिभ्यस्तुन्‌ । 
सिनोतीति सेदुः । “तितुत्र? ( सू. ३१६३ ) इति नेट । तन्तुः | गन्तुः | 
मस्तु दधिमण्डम्‌ | सच्यत इति सक्तः | अघेचौदिः | 'ज्वरत्वर-( सू. २६४४ ) 
इत्यूठ | तत्र क्डितीत्यनुब॒तंत इति मते तु बाहुलकात्‌ | ओतुर्बिडालः । 
घातुः | क्रोश | 


षिञ्‌ बन्बने, तनु विस्तारे, गम्छ गतौ, मसौ परिणामे, षच समवाये, अव. रक्षणादौ, डुघाज 
बारणपोषणयोः, क्रुश आक्रोश, शन धातुओं से तुन्‌ प्रत्यय होता दै । सेतुः = पुक = ब्रीब । 


क ह उ छि उक 
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२३० चेयाकरणसिद्धान्तकौसुदी 
तन्तुः यहां 'तितुत्रः से शडागमाभाव है। गन्तुः। मस्तु = दधिमण्ड । सक्तुः । अर्घचाँदि है।. ` 


ओतुः--'ज्वरस्वर’ से छट हुआ, शस सूत्रमे यदि क्छिति को अनुवृत्ति है तो बाहुलक के सामथ्ये 
से ऊठ हुआ । बिडाछ अथं ओतुः । घातुः । क्रोष्टा । 


७० प! किच्च । 
पिबतीति पितुः । 'पितुवेह्ी दिवाकरे' | | 
पा धातु से हुन्‌ प्रत्यय होता दै, इसमें तुन्‌ कित है । पितुः = अग्नि या सूय । 


७१ अर्तेश्च तु! । 


अतेस्तुः स्यात्‌ स च कित्‌ । ऋतुः ख्रीपुष्पकालयो!? | 
ऋ धातु से तु प्रत्यय एवं वह किंत्‌ है। ऋतुः शब्द जडिङ्ग है । वसन्तादि ऋतुओं में 
या खी के मासिक धमे समय यह प्रयुक्त होता है । 


७२ कमिमनिजनिगाभायाहिभ्यश्च । | 
एभ्यस्तुः स्यात्‌ । “कन्तुः कन्दपेचित्तयोः। भन्तुरपराघः । ‘जन्तुः प्राणी | 
(गातुः पुंस्कोकिले सुङ्गे गन्धर्व गायनेऽपि च ।? भातुरादित्यः । रक्षसि क्लीबम्‌ । 
हेतुः कारणम्‌ | र 
कसु कान्तौ, मन चाने, जनी प्रादुर्मावे, गे शब्दे, मा दीप्ती, या प्रापणे, हि गतौ बृद्धो च 
इन घातुओं से तु प्रत्यय होता है। कामदेव एवं चित्त में कन्तुः । अपराष में मन्तुः! प्राणी से 
जन्तुः । पुंस्त्वनातीय कोयल में, अमर में, गन्धव में, गायन में गातुः । भादित्य में मातुः । मा“- 
कर्मक गमनकर्ता में या काल में यातुः । राक्षस अथं में यातु नपुंसक है । हेतु: = कारण । 
७३ चाय! क्रिः । 
"केतुम्रेहपताकयो: ।? 
वायू घातु से तु प्रत्यय होता है, एवं चाय्‌ को की भादेश होता है । केतु = गृह या पताका = 
ध्वज । 
७४ आप्नोतेहदस्वश्च । 
अष्तुः शारीरम्‌ | 
आपसे तु प्रत्यय होता है पूवं स्वर का हस्प होता दै । अप्तुः = शरोर । 
७५ वसेस्तुन्‌ । 
बस्तु । 
वस्‌ धातु से तुन्‌ प्रत्यय होता दै । वस्तु । 
७६ अगारे णिच्च । 
भेशमभूवोस्तुरखियामः | 
गृह अर्थ में वस्‌ से तुन्‌ प्रत्यय होता है वह तुन्‌ णित्‌ है। वास्तुः--निवासाथ गृह यदद खी 
लिङ्ग नहीं हैत 
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७७ कृज) कतुः । 
क्रतुर्येज्ञः । 
कुञ्‌ घातु से कणु प्रत्यय होता है । यक्ष अथै में क्रतुः = यज्ञः । 
७८ एधिवद्योश्च तुः । 
एघतुः पुरुषः | बहतुरनडवान्‌ । 
एध एवं वह से तु प्रत्यय होता है। पधतुः पुरुष । बतुः = वृष । 
७९ जीवेरातुः । 
'जीवातुरखियाँ सक्ते जीविते जीवनौषधे' | 
जीव से आतु प्रत्यय होता है । जोवातुः > भक्त, जीवित, जीवनो पयुक्त भोषध में । यह पुंडिङ्ग 
एवं नपुंसक छिङ्ग है । 
८० आतकन्वद्धिइच । 
जोवेरित्येव । 'जेवातुकस्त्विन्दुमिषगायुष्मत्सु ऋषोबल! | 
जीव धातु से भातुकन्‌ प्रत्यय होता है, एवं धातु स्वर की वृद्धि होती है। जेवातृकः = चन्द्रमा, 
भिषक्‌ , आयुष्मद + कृषीवळ । 
८१ कृषिचसितनिधनिसर्जिखजिभ्य उ; । 
'कपूं: पुंसि करीषाग्नी कघूनेच्या खियां मता? | चमू: । तनुः | घुः 
श्नम्‌ | सजे सजने, सजूंबेणिक । खजं व्यथने, खजूः पामा | 
कुष विलेखने, चसु अदने, तनु विस्तारे, घन धान्ये, सजै सर्जने, खज व्ययने इन घातुर्थोसे 


छ प्रत्यय होता है । कपूं: = सूखे गोबर के कण्डे की अग्नि इस अथै में यद पंरिशङ्ग है, नदौ में 
यह ख्रीलिङ्ग है । चमूः = सेना | तनूः = शरोर । धनुः = शल्र सजुः = वदय । खजर = खुजली । 


८२ मृजेगुणश्च । 

मजूः शुद्धिकृत्‌ | | 

सूज धातु से ऊ प्रत्यय दोता है एवं घातु को गुण होता दै । मजू! = शुद्धि छौवर कारक पदाये । 
८३ वहो धश्च । 

'बघूजोयास्चुषाखरीपु' | 


बह से प्रत्यय एवं इकार घकार होता दे । वधूः = जाया, एवं स्नुषा यदद स्लीलिज दै । जिसमें 
पुनः पुत्ररूप से भवतीण पति होता है उसे जाया कइते हैं, पिता ही पूछ रूप से प्रकट होता ऐै, 
“त्मा वै पुत्रनामासि” यह धुतिवचन है । 


८४ कषेशछश्च । 
कच्छुः पामा | 
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क्ष्‌ से उप्रत्यय एवं धातु के अन्त्य को छ होता है। कच्छूः = पामा = खुजछी = दाद । 
८५ णित्कसिपद्र्तेः । 
कासुः शाक्तिः | 'पादूश्वरणघारिणो? | आरूः पिङ्गलः । 
कस, पद, ऋ इनसे ऊप्रस्यय एवं वह णिद होता है । कासूः = शक्ति | पादूः = खडाऊ या 
जूता । आरूः = पिङ्गल । 
८६ अणो इश्च । 
आइजे लप्लबद्रव्यम्‌ | 
अण से ऊ प्रत्यय, घातु के णकार को डकारादेश होता दै । आडूः जल में पौड्ने का साधन । 
= CQ 
८७ नजि ढम्बेनेलोपथ । 
'तुम्ब्यल्लाबूरुभे समे! इत्यमरः । 
नञ्‌ पूवंक ळम्ब घातु से छ प्रत्यय, थातु-नकार का लोप होता है । अळावूः = तुम्बी । 
८८ के श्र एरङ्‌ चाऽस्य । 
कशब्दे उपपदे श्रणातेरूः स्यात्‌ । एरङादेशः । “कशेरूस्तृणकन्दे स्त्री’ | 
बाहुलकादुप्रत्यये कशेरुः | क्लीवे पुंसि च | 
क शब्द पूवंक श से ऊ प्रत्यय, एवं एरङ्‌ आदेश होता है। कशेरः = खीलिज्ञ तृगकन्द । 
वाहुछक से उप्रस्यय भौ इभा कशेरुः । यह पु० एवं नपुंसक लिङ्ग है। 
८९ ब्रो दुटू च । | 
तरतेरूः स्यात्तस्य दुद्‌ । 'तदू: स्याद्दारुहस्तकः' | 
तृ घातु से ऊप्रत्यय, प्रत्यय को दुर्‌ का भागम तदूं:-छकड़ी को कडछी । 
९० दृरिद्रातेयौलोपश्च। 
इश्च आश्व यो तयोर्लोपः | दद्रूः कुष्ठप्रभेदः। 
दरिद्रा धातु से ऊप्रत्यय एवं घातु के इकार ओर आकार का लोप होता है । दद्रुः = कुष्ठ रोग । 
९१ नृतिशृष्योः कूः । 
नतूनेतेकः | श्टघूरपानम्‌ । 
नुति एवं शि से कु प्रत्यय होता है । नृतृः = नतक । खूधू: = अपान । ' 
९२ ऋतेरस्‌ च । 
ऋतिः सौत्रो घातुः | ततः कूरमागमश्च । रन्तूर्दबनदी सत्यवाक च | 


ऋति सोत्र धातु है, ऋ धातु से कूप्रत्यय एवं अमागम होता है। रन्तूः = देवनदी । या 
सत्यवाक्य । 


९३ अन्दूदम्भूजम्बूकफेलूककन्धूदिचिषूः । 


Tenn ne पी बा रका 
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एते कूप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते | अन्दूबन्धनम्‌ | दृभी मन्थे, निपातनान्नुम्‌ । 
इम्भूः | अचुस्वाराञभावोदपि निपातनादित्येके | इन्भूः । जनेचुक-जम्बूः | 
जसु अदने, इत्यस्येत्येके । नाहुलकादूध्रस्वोऽपि | जम्बुः। कफं लाति कफेळ: 
श्लेष्मातकः | निपातनादेत्त्वम्‌ । कक दघाति ककेन्धूबेदरी । निपातनान्लुम्‌ | 
दिथिं घैय स्यति त्यजतीति दिधिषूः पुनर्भूः । केचित्तु 'अन्दूहम्भूजम्वूकम्वू! 
इति पठन्ति | 'इम्फ उत्क्लेश’ दृम्फूः सपंजातिः । “कमेलुक! | छम्बूः पर- 
द्र्यापहारी | 
अन्दू , दम्भू , जम्वू , कफेल., कर्कन्धू , दिधिषू वे कूप्रस्ययान्त निपातन से सिड होते हैं । 
अदि बन्धने कूप्रत्यय अन्दूः=्बन्धन । दृभी अन्ये कूप्रत्यय निपातन से जुम्‌ । इम्भूः अचुस्वारामाव- 
निपातन से यह मी किसी का मत है । सन्दभकर्ता या कथक । जन्‌ से कूप्रत्यय डुक का आगम 
होता है । जम्बूः । जसु का अथंखाना है । कूप्रत्यय बुक्‌ का भागम । ऐसा भी मत दै । एस्वान्त 
सी है जम्बुः । कफ को छानेवाळा = कफेलः ,इळेष्मातक । निपातन से एकार हुआ । ककेन्धूः = 
वेर । बदरौफलम्‌ । यहां निपातन से नुम्‌ दै। येयं को त्याग करने वाळा दषिषूः = पुनभूः । 
कोईर अन्दू दम्फू , लम्बू कम्वू ऐसा पाठ मानते हैं । दम्फूः ८ सपैत्व जातिः । कम्‌ से ऊप्रत्यय 
होता है कम्बूः = परद्र्व्यापहारी । 
९४ मृग्रोरुतिः । 
सरुत्‌ | गरुत्पक्षः | 
मर एवं ग॒ धातु से उतिप्रस्यय होता दै । वायु अर्थ में मरुद्‌ । पक्ष अथे में गरुत्‌ । 
९५ श्रो श्चुटू च । 
गिरतेसुतिस्तस्य च सुद्‌ | गरुत्‌ सुबणं लताविशेषश्व । 
ग॒ धातु से उप्रत्यय होता है एवं प्रत्यय को सुट्‌ आगम होता है। गमुंत्‌= सुबर्ण अथवा 
घास = तृण विशेष । 
९६ हुषेरुलच्‌ । 
“हषुलो सृगकामिनोः | बाहुलकाच्चटतेः | चडुलं शोमनम्‌ | 
हृष से उलच प्रत्यय होता है । ह॒पुछः = सग या कामुक = कामी । वाहुळ से चट्‌ धातु से भी 
उरूच्‌ होता है । चडळम्‌ = शोमनम्‌ सुन्दरम्‌ । 


९७ हुसृरुहियुषिभ्यः इति? । 


“हरित्ककुमि वर्णे च दृणबाजिबिशेषयो:”। सरिन्नदी | 'रोहित्‌ सृगविशेषस्य 


स्ञी? | युष इति सौत्रो घातुः | “श्यस्य रोहित्‌ पुरुषस्य योषित्‌? इति साध्यम्‌ | 

हृ, स, सह्‌, युष, इति प्रत्यय होता है । हरित्‌ = दिक्‌ = दिशा, वणे, तृण, वाञि, विशेष नदी = 
सरित्‌ । सृगविशेष कौ पत्नी = खरी रोडित्‌ । मनुष्यबातौय खरौ योषित्‌ । सूत्रजात युष, धातु द्दै। 
यह प्रयोग जी में होता है यह माप्यमत दे मनुष्यपत्नी योषित्‌ । 


९८ ताडेणिलुकू च । 
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ताडयतीति तडित्‌ | 
ताड घातु से इति प्रत्यय होता है एवं णिप्रस्पय छुक होता दै । तडित = विनळी । 
र १ 
९९ श्वसेढ; । र 
बाहुलकादित्संज्ञा एयादेशः इट्‌ च न । “शण्डः स्यात्पुंसि गोपतौ? | शण्डः 
क्लीबः । 
शम्‌ घातु से ढप्रस्यय होता है । बाहुछ ते इत्संज्ञा, का भमाव पयादेश का अमाव एवं 
इडागम का अमाव होता दै । शण्डः । अथं इसका नपुंसक या स्वेच्छाचारी वेछ है। 
१०० कमेरठः । 
कसठः। 'कसठः कच्छपे पुंसि भाण्डभेदे नपुंसकम्‌? इति मेदिनी । 
बाहुलकाउजरठः । 
कम्‌ धातु से अठ प्रत्यय होता दै। कमठः = कच्छप अर्थ में पुंझिक्ग है । बरतन विशेष में 
नपुंसकलिङ्ग यह है। यह मेदिनी कोषकार का मत है। वृद्धाथंक जरठः इसकी सिद्धि भी इसीसे 
बहुल ग्रहण से होता है । 
Ce 
१०१ रमेष्रद्धि्च । 
रामठं हिछ्ु। 
रम्‌ से भठ प्रत्यय होता दै एवं अकार को वृद्धि हुई । रामठम्‌ = हिङ्ग = हिय । 
१०२ शमेः खः । 
शङ्खः | 
शम्‌ घातु ते खप्रत्यय दोता दै । शंखः। 
१०३ कणेष्ठः। 
कण्ठः | ; 
कण घातु से ठप्रत्यय होता है । कण्ठः । 
१०४ कलस्तृपश्च । 
तृपतेः कलप्रत्ययः, 'चात्तफतेः | तृपला लता | 'तृफला तु फलत्रि के? | 
तुप्‌ घातु से कळ प्रत्यय होता है। चकार से तृफ से भो कळ होता है। तृपका = कता । 
तृफला = तीनफळ = हर, बहेडा, आमला । 
शे 
१०५ शपेेश्च । 
शबलः | 
शप्‌ धातु से कछ प्रत्यय होता है, पकार के स्थान में वकार होता दै । शबछः। 


१०६ बृषादिभ्यञ्ित्‌ । 
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वृषलः। पललम्‌! बाहुलकाद्‌ गुणः। खरलः | तरलः | 'कसेबुंक्‌ च! 
( गण १६६ ) कम्बलः | मुस खण्डने, युसलम्‌ । “ल्जेब्रेंद्धिश्व! | ( गण १६७) 
लाङ्गलम्‌! 'कुटिकरिकौतिभ्यः प्रत्ययस्य सुट्‌ च? ( गण १६८) छुटसलः | 
कुडेरपि | कुड्मलः । कश्मलम्‌ । वाहुलकादू गुण: | कोमलम्‌ । 
बृषादि घातुओं से कल प्रत्यय होता है यह प्रत्यय चित्‌ है। वृषलः। पछलम्‌ । वाहुळक से 
गुण सरलः । तरलः = पूतिकाष्ठे' ' ° "`" आदि मेदिनी । 
“सरला विरळायन्ते घनायन्ते किल दुमाः। 
न शमी न च पुन्नागा अस्मिन्‌ संसारकानने”॥ १॥ 
यइ शिष्टों की उक्ति दे । 
तरकः। कम से कछ प्रत्यय होता है एवं बुक्‌ का आगम । कम्पछः । सुसल्म्‌ । सुस खण्डने 
घातु है । लङ्ग से कल प्रत्यय एवं वृद्धि लाङ्गलम्‌ । कुट, कश, कु से कळ प्रत्यय एवं सुट्‌ का आगम 
होता दै । कुट्मलः । कुड से कल प्रत्यय होता है । कुड्मरः । कस्मलम । बधुळ से गुण कोमलम्‌ । 


१०७ मृजेलिष्टोपश्च । 

सलम्‌ | 

सृज्‌ धातु से कल प्रत्यय होता है एवं टि का लोप दोता दै । मलम । 
१०८ चुपेरच्चोपधायाः । 


चपलम्‌ | 
चुपेरच्चोपषायाः । चपलम्‌ । 
चुप से कळ प्रत्यय एवं धातु की उपधा को अत्‌ होता है । चपऊम्‌। 


१०९ ज्ञकिशम्योनित्‌ । 
शकलम्‌ | शमलम्‌ | 
शक एवं शम से कट प्रत्यय एवं यह प्रस्यय नित दै । शकरूम्‌। शमलम्‌ । 
११० छो गुग्प्रस्वश्च । 
छगलः । प्रज्ञादित्वाच्छागलः । 
छो घातु से कळ प्रत्यय होता है, एवं युक आगम एवं हस्व होता दै । छगलः। प्रशादि से 
अण्‌ छागः । 
१११ ञमन्ताड्डः । 
दण्डः | रण्डा | खण्डः | सण्डः। वण्डः छिन्नहस्तः | अण्डः | बाहुलका- 
त्सत्वाऽमाबः | षण्डः संघातः | तालव्यादिरित्यपरे । शाण्डः | पण्डः। चण्डः | 
पण्डः क्लीबः । पण्डा बुद्धिः | 
जम्‌ अन्त में रहे वैसे धातुओं से उत्तर ढप्रत्यय होता दै । दण्डः। रण्डा। खण्डः। सण्डः। 
वण्डः ८: छिन्नद्दस्तः । अण्डः। पण्डः । बाहुलक से सत्वामाव है। षण्डः = संघातः । कोई 
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तालव्य झकारादि है ऐसा कहते हैं। झण्डः। गण्डः। चण्डः। पण्डः = क्छोष। सद्‌ असदू 
विषयक विचार करने वाली बुद्धि में पण्डा = सदसद्विवेकिनी बुद्धिः पण्डा, सा संनाता अस्य 
इति पण्डितः । 
११२ कादिस्य; कित्‌ । 
कवगोद्भध्यो डः कित्‌ स्यात्‌ । छुण्डम्‌ । काण्डम्‌ | गुड्‌ , गुडः । घुण 
श्रमणे, घुण्डो भ्रमर: | 
कवर्गांदि धातुमों से डप्रस्यय होता है एवं यइ डप्रस्यय कित्‌ दै । कुण्डम्‌। काण्डम्‌ । 
रुडः। घुण ञ्जमणे से डप्रत्यय घुण्डः = ञ्रमरः। 
११३ स्थाचतिमजेरालज्चालनालीयचः । 
तिष्ठतेरालच | स्थालम्‌-स्थाली । चतेवोज्म्‌ | चात्वालः | मजेरालीयच्‌ । 
माजोलीयो बिडालः | 


स्था से आ्चू , स्थालम = स्प्रालो। चव से वारम्‌, चात्वालः । सृत्र से आलोयचू, मार्जा- 
` छौयः = विडाळः । 


११४ पतिचण्डिभ्यामालन्‌ । 


पातालम्‌ | चण्डालः | प्रज्ञादित्वादणि चाण्डालो5पीत्येके | 
पति एवं चडि से भ्रालम होता है। पातालम्‌। चण्डालः । प्रज्ञादित्व के कारण अण्‌ से चाण्डालः । 


११५ तमभिविशिबिडिसृणिङुलिकपिपलिपञ्चिभ्यः काळन्‌ । 


तमाल: । बिशाल; | बिडालः | सुणालम्‌ । कुलालः | कपालम्‌ | पलालम्‌ | 
पञ्चालाः | | 


तम, विश, विड, सृण, कुछ, कप, पळ, पत्नि इनसे कालन्‌ प्रत्यय होता दै । तमालः। 
विशाळ: । विडाल: । मृणालम्‌ । कुलालः । कपालम्‌ । पलालम्‌ । पञ्चालाः । . 


११६ पतेरङ्गच्‌ पक्षिणि । 

पतङ्गः | 

पक्ष भातु से भङ्गच्‌ प्रत्यय होता है पक्षि अथे में । पतङ्गः । 
११७ तरत्यादिभ्यश्च । 

तरङ्गः | लबङ्गम्‌ | 

त आदि धातुओं से अङ्गच्‌ प्रत्यय होता दै । तरङ्ग: । खवङ्गम्‌ । 
११८ बिडादिस्य; कित्‌ । 

बिडङ्गः | सदङ्ग: | कुरङ्गः | बाहुलकाहुस्बं च | 


` विडादि वातुर्मो ते भन्नच्‌ प्रत्यय कित. होता है। विढज्ञः । शङ्गः । उत्व भी बाहुछकते 
होकर कुरजः । 
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११९ सृवृभोश्रद्विश्च । 

सारङ्गः । वारङ्गः खड्गादिमुष्टिः | 

स्‌ एवं वृञ्‌ से भङ्गच्‌ प्रत्यय धोता दे एवं घातु के अच्‌ की वृद्धि भो होती है। सारज्ञः। ` 
वारङंगः खड्गादि युष्टिः। 
' १२० गन्गम्यद्योः । 

गङ्गा । अदरः यरोडाशाः 

गम्‌ एवं अदूथातु से गन्‌ प्रत्यय दोता दै । गङ्गा । अदूगः = पुरोडाशः । 


१२१ छापूखडिभ्यः कित्‌ । 
छागः। पूगः। खड्गः । बाहुलकात्‌ 'षिड अनादरे? गन्सत्वाभावश्च | 
षिड्गस्तरलः। 'बिड्गेरगद्यत ससम्भ्रममेवमेका? इति माघः | 
छा, पू, खडि इनसे गन्‌ प्रत्यय होता दै, एवं यह गन्‌ कित्‌ है। छागः। पूगः। खड्गः । 
षिङगः यहां बहु ग्रहण से तिरस्कार अथे में षिट्‌ से गम्‌ प्रत्यय एवं सत्वाभाव है। तरल = 
पिडगः। चन्चल पुरुष से कोई स्ञी सम्भ्रम के साथ इस प्रकार गोली गई। यह माधकवि को 
उक्ति हे । 
१२२ सुनः क़िन्नुट्‌ च । 
भ्रुओो गन्कित्स्यात्तस्य चुद्‌ च | “रङ्गाः षिड्गालिधूस्याटाः 
भृञ्‌ से गन्‌ प्रत्यय होता दै । वह प्रत्यय कित है एवं उसको नुट्‌ का भागम होता है । 
सुंगाः षिङगाः । 
१२३ भृणातेइस्वश्च । 


उङ्गम्‌ । 
शुषाहु से गन्‌ प्रत्यय दोता दै, उसको नुट्‌ का भागम होता है, एवं शुका छस्व । समम । 


१२४ गण्शकुनो । 

बुट चेत्यनुवतते । शाङ्गः | 

शकुनि अर्थ में ग॒ से गन्‌ प्रत्यय, चुट्‌ का आगम होता है । शाङ्ग: । 
१२५ पुदिंग्रोगंग्गो । 

सुदूगः | गग: | 

मुद एवं गृ से गक एवं ग प्रत्यय होता दै । सुद्दः । गे: । 
१२६ अण्डन्करुसुसृबुमः 

करण्डः | सरण्डः पक्षी । भरण्डः स्वामी ¦ वरण्डो सुखरोगः | 

कु, स्‌, भ, वृञ्‌ धातु से भण्डन्‌ प्रत्यय होता दै । करण्डः। सरण्डः = पक्षी । भरण्डः = 

स्वामी । वरण्डो सुखरोगः। 
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१२७ शुदभसोऽदिः । 
शरत्‌ । 'दरदूधृद्यकूलयो:? | असज्जघनम्‌ । 
श, द, मस से आदि प्रत्यय होता है वह डित है। शरत । दरत्‌ हृदय या कूळ, मसत = जघन । 
ह ६ >> 
१२८ इणातेः पुग्घस्वश्व । 
दृषत्‌ । 
द घातु से जदि प्रत्यय होता है, पुक्‌ का आगमः होता दै । यया इषत्‌ । 
१२९ स्यजितनियजिभ्यो डित्‌ । 
त्यदू | तदू । यदू | सवोद्य: । 
त्यज, तन्‌, यज से अदि प्रत्यय होता है, वह डित्‌ है। त्यदू। तद्‌। यद्‌। वे 
सर्वादि हे । 
१३० पतेस्तुट्‌ च । 
एतदू | 
इण से अति प्रत्यय एवं तुट्‌ का भागम होता दै । एतद्‌ । 
१३१ सतरटिः 
(सरद स्याद्वातमेघयोः'। वेदभाष्ये तु “याभिः कृशानुम्‌? इति मन्त्रे सर- 
डभ्यो मघुमक्षिकाभ्यः इति व्याख्यातम्‌ | 
से भरि प्रत्यय होता है। सरट्‌ । इसका भर्थ वायु एवं मेघ है। वेदभाष्य में सरट्‌ का 
मघुमक्खियाँ ऐसी व्याख्या है । 
१३२ लङ्घेनलोपश्च । 
` लघद वायु: | 
रङ्घ वातु से अटि प्रत्यय नकार का रोप होता है । लघट्‌ = वायुः । 
१३३ पारयतेराजिः । 
पारक सुवणम्‌ । 
पारि घातु से अजि प्रत्यय होता है । पारक्‌ = सुवणे । 
१३४ प्रथः कित्सम्प्रसारणं च । 
प्रथक्‌ | स्वरादिपाठाद्व्ययत्बम्‌ । 
प्रय से अनि प्रत्यय होता दै वह कित है, एवं धातु का सम्प्रसारण होता है। एथक यदद 
स्वरादित्व प्रयुक्त अव्यय दै । 
३५ भियः पुम्प्रस्वश्च । 
भिषक्‌ | 
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भी धातु से अजि प्रत्यय होता है, धातु को पुक्‌ का आगम होता है, एवं छस्व भी होता दै । 
सिपक्‌ । 


१३६ युष्यसिभ्यां मदिक्‌ । 
युष्‌ ; सौत्रो घातुः | युष्मद्‌ | अस्मद्‌ | त्बम्‌ । अहम्‌ ।' 
युष एवं अस्‌ से मदिक्‌ प्रत्यय होता है । सूत्रपठित युषू धातु है । युष्मद्‌ । अस्मद्‌ । त्वम्‌। 
अहम्‌ । 


१३७ अर्तिस्तुपुद्दुसुधक्षिक्कमायावापदियक्षिनीस्यो मन्‌ । 
एभ्यश्चतुद्शम्यो सन्‌ । अमश्चक्ष्रोगः | स्तोमः संघातः | सोमः | होमः | 
समो गमनम्‌ । धर्म:। क्षेमं कुशलम्‌ | क्षोमम्‌ । भ्रज्ञाद्यणि क्षौमं च। आमः 
आदित्यः । यामः । 'बामः शोभनदुष्टयो:? । पद्मम्‌ । यक्ष पूजायाम्‌ , यदमो रोग- 
राजः | नेम: । | 
ऋ, स्तु, सु, इ, स, धू, क्षि, क्च, मा, या, वा, पद, यक्ष, नौ, इनसे मन्‌ प्रत्यय होता दै । 
अम्मेंः = नेत्ररोग । स्तोमः = समूहः । सोमः । होमः । सम्में: = गमनस्‌। धम्मेः । क्षेमस्‌ = कुशलम्‌ । 
क्षोमस.। प्रशादिप्रयुक्त भण्‌ = क्षोमम्‌। मामः- सूयेः । यामः > पहर । शोभन या दुष्ट अर्थ में 
वामः । पद्मम्‌ । पूजार्थक यक्ष से मन्‌ यक्ष्मः राजरोगः। क्षयरोग असाध्य रोग है । रोगाणां राज- 
यक्षा इव यह प्रयोग माघ में जाया दै शिशुपाल के वणेन में । नेमः = अध भये मे । 
१३८ जहातेः सन्वदालोपईच । 
'जिह्मः कुटिलमन्दयोः? । 
ओहाक्‌ धातु से मन्‌ प्रत्यय होता दै । एवं प्रत्यय सन्वद होता हे एवं आकार का लोप मौ 
होता है । मन्द्र या कुटिल अथे में जिद्मः । 
१३९ अवतेष्टिछोपश्च । , 
मन्प्रत्ययस्यायं टिलोपो 'न प्रकृतेः | अन्यथा डिदित्येव ब्रूयात्‌ | “स्तरः 
स्वर--? सू. २६५४ ) इति उठो । तयोदीषे कृते गुणः ॥ चादिपाठाद्ञ्ययत्व- 
सित्युञ्चलदत्तः । तन्न, तेषामसत्त्वाथत्वात्‌ । वस्तुतस्तु स्वरादिपाठादव्य- 
यत्वम्‌ । अबतीति ओम्‌ । 
अव धातु से मन्‌ प्रत्यय होता दै । एवं मन्‌ प्रत्यय को जो टि उसका हो लोप होता है, पातु 
को टि का लोप नहीं दोतादै। यदि पातु कौ टि का लोप इष्ट होता तो प्रत्यय को दिस्व वाध न 
करते । 'ज्वरत्वर” सूत्र से उपघा एवं वकार को ऊद्‌ आदेश होता है। वाद में दीं के बांद गुण 
हुआ। चादिगण में पाठ से अव्यय है यद उज्ज्वळद'त्ताचायं का मत दै । भसत्त्वाथेक के कारण यह 
कथन ठोक नदी है । स्वरादिपाठ प्रयुक्त दी यहां अव्ययत्व वास्तविक है। भोम्‌ = रक्षक वेदमयी 
सर्वबाणी में श्रेष्ठ ओमकार एव सर्वा वाक्‌ प्रणवस्वरूप भागवत के एकादश प्रकरण में समाइ 
तात्मनो ब्रह्मन्‌? से ओंकार का स्वरूप वर्णन किया दै । 


१४० ग्रसेरा च । 
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भ्रामः । 
ग्रस से मन्‌ प्रत्यय एवं धातु को आकार होता दै । ग्रामः । 


१४१ अविसिविसिशुपिस्य; कित्‌ । 
ऊसं नगरम्‌ । स्यूमो रश्मिः | सिमः सर्वे; | 'शुष्ममग्निसमीरयो:? । 


अव, सिव, सि, शुष्‌, इनसे मन्‌ प्रत्यय होता है । छमम्‌ = नगर । स्यूमः = रश्मि । सिमः = 
सवं । अग्नि या वायु में शुष्मम्‌ । 


१४२ इपियुधीन्धिदसिश्याधूस्म्यो मक्‌ । 

“ष्मः कामचसन्तयोः? ईषीति पाठे दीघोदिः । युध्मः शारो योद्धा च। 
इइ्मः समित्‌ | दस्मो यजमान: | श्यामः | धूमः | सूमोऽन्तरिक्षम्‌ | बाहुलका- 
दीस त्रणः । 
` इप, युष, इन्व, दस, श्या, पू सू इनसे मक्‌ प्रत्यय होता दै। इष्मः = काम या वसन्त । 
इष्मः। युष्मः = वाण = शर या युद्ध करने वाला = योद्धा । 


१४३ युजिरुचितिजां कुथ । 
युग्मम्‌ | रुक्मम्‌ | तिग्मम्‌ । 
इध्म = समिष्‌ । दस्मः = यजमानः। श्यामः। धूमः। सूमः= अन्तरीक्षम्‌ । ईम्मंम्‌ = व्रण । 
युन, रुन, तिज, इनसे उत्तर यकू प्रत्यय होता है एवं धातु के अवयव चवर्ग को कवगं होता है । 
युर्मम्‌ । रुक्मम्‌ ! तिरभम्‌ । 


१४४ हन्तेहि च । 
हिमम्‌ । 
इन्‌ से मक्‌ प्रत्यय होता हैं, एवं इन्‌ के स्थान में दि आदेश होता दै । हिमम्‌ । 
१४५ मिय! षुग्वा । 
भीम: । भीष्मः । 
मौ से मक प्रत्यय होता दे, विकल्प से पुक का आगम-होता दै । भीष्मः। भीमः। 
१४६ घमः । 
` घुघातोर्म्गुणश्च निपात्यते । | 
भमः निपातन से सिद्ध होता दै । घ घातु से मक्‌ प्रत्यय एवं गुण होता है । 
. १४७ ग्रीष्मः । 
ग्रसतेर्निपातोऽयम्‌ | 


“ष्म? यह निपातन से सिद्ध होता है, असू से मक्‌ प्रत्यय, उपघा को इंकार एवं सकार 
को पकारादेश । 


क्र 
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१४८ प्रथेः पिवन्‌ प्रसम्प्रसारणं च। 
प्रथिवी । षबन्नित्येके । प्रथवी । 'पृथवी पृथिवी प्रथवी' इति शब्दाणेव: । 


अथ घातु से षिवन्‌ प्रत्यय एवं पातु को सम्प्रसारण होता है पृथिवी । षवन्‌ प्रत्यय ऐसा भी 
मत हे । पृथवी, “पृथवी पृथिवी, पृथ्वी? वे तीन रूप शब्दाणेव में हैं । 


१४९ अञ्‌ ग्रुषिलटिकणिखटिविशिभ्यः कन्‌ । 


अनः | प्रुष स्नेहनादौ । “ष्वः स्यादृतुसूयंयो? । प्रुष्वा जलकणिका | 

लयवा पक्षिभेदः फलं च। कण्बं पापम्‌ | बाहुलकाद्त््वि किण्वमपि । खट्वा | 
बिश्वम्‌ । ॒ 

जशु , पुष्‌ , लट्‌ , कण्‌, खद्‌ , विश्‌ इन से कन्‌ प्रत्यय दोता है। अश्वः। स्नेहनादि में 
मुष्वः= ऋतु या सूयं । मुष्वा = जलकणिका । ळटवा > पक्षिविशेष या फरविशेष । कण्वमूछ 
पाप । किण्वम्‌ यद्वां बहुल से इत्व हुआ । खट्वा । विश्वम्‌ । : 

१५० इण्शीस्यां वन्‌ । | जी 

 एबोगन्ता। “ये च एवा मरुतः | असरवे निपातोऽयम्‌ | शेवं लाञ्छनं 
पुंसाम्‌ | 'शेबं मित्राय वरुणाय’ | : 2३६ 

इण्‌ एवं शी धातु से वन्‌ प्रत्यय होता है। एवःऱ्यान्ता । मन्त्र में 'एवा? असत्त्वाथंक निपातन है। 

१५१ सर्वनिषृष्वरिष्वलष्वशिवपद्प्रहवेष्या अतन्त्रे । 

अकतेयेते निपात्यन्ते । सृतमनेन विश्वमिति सर्वम्‌ । निपूवौद्‌ घृषेगु- 
णाभावो5पि | निघुष्यते अनेन निधुष्वः खुरः । रिष्बो हिंखः | लष्बो नतेकः | 
लिष्व इत्यन्ये | तत्रोपघाया इत्त्वमपि | शेतेऽस्मिन्‌ सबैसिति शिवः शस्सुः । 
शीङो हस्वत्वम्‌ | पद्दो रथो भूलोकञ्च । प्रहूयते इति प्रह्म । ह्वेम्‌ आकारवकार- 
लोपः । जहातेरालोपो वा | ईषेवेन्‌ | ईष्चः आचायः | इष्वः इत्यन्ये । अतन्त्रे 
किम्‌ ? सतो सारकः | बाहुलकादूधसतेः, हस्वः । | 

सवं, निषृष्व, रिष्व, लष्व, शिव, पद, प्रष्ठ, रेष्व, ये कर्ता से भिन्न में निपातित हैं सवंभ्‌। 
निपूवंक क्रप्‌ से गुण का भमाव, बनू प्रत्यय । निघुष्वः = खुर । रिष्वः = हिंस्रः, ऊष्वः = नाचने 
वाळा । छिष्वः यह मौ मतभेद से है । यहां उपघा को शकार मो हुआ । सारा संसार जिस में 
प्रख्य में शयन करें उसको शिवः कहते हैं । शीळ का इस्व हुआ । पदः = रय, भूलोक भी । प्रहः- 
हेञू आकार वकार छोप अयवा ओोह्ाकू का आकार लोप | इध्‌ से वन्‌ प्रत्यय इष्वः > भाचाये । 
इष्व भी होता दै । कर्ता में सत्ता, तृच्‌ , सारकः ण्युल। हस्‌ से वन्‌ बहुळ्महण से हुआ । हस्व । 


१५२ शेवयह जिह्ाग्रीवाब्डप्वामीवा! । 


शेव इत्यन्तोदात्ताथेम्‌ । यान्त्यनेन यहः । हृस्वो हुगागमञ्च | लिहन्त्यनया | 
जिह्या | लकारस्य जः गुणा5भावञ्च । गिरन्त्यनया ग्रीवा । ईडागसञ्च । आप्नो- 
तीत्याप्वा चायुः | मीबा उद्रकूमिः । वायुरित्यन्ये । 


१६ वे० सि० 'च० 
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ज्ञेव, यहः, जिहा, ग्रीवा, आप्व, मौवा, यइ निपातन से सिद्ध होते हैं । शेवः यह अन्तो- 
दात्ताथे निपातन है, 'इणशोभ्याम? से अन्यया सिद्ध हो था। गमच जिससे किया जाय यहां 
बन्‌ प्रत्यय, हस्व एवं हुक्‌ आगम होता है। यहः। बिहा=आस्वादन किया जाय जिससे यहां 
वन्‌ प्रत्यय छार को जकारादेश युणाभाव । ग्रीवा= यहां शडागम भौ हुआ, आप्या = वाझुः। 
मोवा = उद्रङ्कमि । अन्यमत में मौवा का अथं वायु है । 


१५३ कृगुशुदभ्यो चः । 
केः कामः आखुश्च । गयेः । शः । दवो राक्षसः । 
कग ञ द इनसे वप्रस्य होता दै । कः = काम, या आखु । गर्वः, शवः । द्वः = राक्षस । 
get 


१५४ कनिन्युवृषितक्षिराजिधन्विद्युप्रतिदिवः । 
. यौतीति युवा | वृषा इन्द्रः | तक्षा | राजा घन्वा सरुः | घन्ब शरासनम्‌ । 
द्यवा सूर्य: | प्रतिदीव्यन्त्यस्मिन्भ्रतिदिवा दिवसः । ` 
थु, वृष , तक्ष, राज्‌, पन्‍्व्‌, यु, प्रतिपूवेक दिव्‌ इनसे कनिन्‌ प्रत्यय होता दै । युवा । 
वृषा = इन्द्र । तक्षा । राजा । धन्वा =मरु । भन्व= रासन । युवा = सूर्य । प्रतिदिवा = 
दिवस । 
१५५ स॒प्यशूम्यां तुट्‌ च । 
सप्त । अष्ट | 
सपू एवं अश्‌ धातु से कनिन्‌ प्रत्यय एवं तुट्‌ का मागम होता है । सप्त । अष्ट । 
१५६ ननि जहातेः। 
 अहः। 
नमू पूर्वक दा वातु से कनिन्‌ प्रत्यय होता है । भइः। र ८ 
१५७ थन्नुक्षन्पुषन्‌प्छीहन्क्लेदन्स्नेहन्मूधन्मज्जअयमन्विश्वप्सन्प- 
_रिज्मन्मातरिश्वन्मघवन्निति । 
एते श्रयोदश कनिप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । श्वयतीति श्वा | उक्षा | पूषा | 
'प्लिह गती । इकारस्य दीघत्वम्‌ | प्लेहतीति प्लीहा कुक्षिव्याधिः । क्लिदू 
आद्रीमाचे । किजद्यति क्लेदा चन्द्रः । स्निह्मतेगुणः | स्निह्यतीति स्नेहा सुह- 
' चचन्द्र्च । यु्यन्त्यस्मिभ्नाहते मूघों । मुहेरुपघाया दीघो घोडन्तादेशो रमा- 
रामञ्च । मडजत्यस्थिषु मज्जा अस्थिसारः | अयेपूर्वा साङ-अयंमा । विर. 
प्साति विश्वप्सा अग्नि: | परिज्ञायते परिष्मा चन्द्रोऽग्निञ्च | जनेरुपघालोपो 
` सञ्चान्तादेशः | मातयेन्तरिक्े श्वयतीति मातरिश्वा। घातोरिकारलोपः | मह 
पूजायाम्‌ । हस्य घो वुगागसञ्च | मघवा इन्द्रः | 
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धन्‌ , उक्षन्‌ , पूषन्‌ , प्लीइन्‌ , क्लेदन्‌ , स्नेइन्‌ , मूदेन्‌ , मञ्जन्‌ , अय्यंभनू , विश्वप्सन्‌ , 
परिज्मन्‌, मातरिइवन्‌, मघवन्‌', ये १३ कनिन्‌ प्रस्ययान्त निपातन से सिद्ध होते हैं। श्वा । उक्षा । 
पूषा । प्छौषा = प्लिह धातु गत्यथंक दै उसके एकार को दोघे दोकर कुक्षि कौ व्याधि अथे में प्छौदा 
शब्द है। क्लेदा=चन्द्र । क्लिदू आब्रिमाव से कनिन्‌ प्रत्यय होता है। स्नेहा = सुहृद्‌ । मुद्‌ 
से कनिन्‌ धातु कौ उपधा का दोघे इकार को घकार आदेश रम्‌ का भागम। मज्ना र चरवी । 
अयं उपपदक माङ्‌ सेकनिन्‌ अर्यमा । विश्वप्सा--विशवं प्साति = अग्नि । चन्द्र में परिज्मा = 
अग्नि जन धातु से कनिन्‌ उपधाछोप, नकार को मकार आदेश । मातरिश्वा धातु के इकार 
का लोप । मइ पूजायाम्‌ इकार के स्थान में घ बुकू आगम माधवा = इन्द्र: । 


पं० आरो बाळकृष्ण पञ्चोखि“विरचित रत्नप्रभा में उणादि सूत्र प्रथम पाद समाप्त । 


LGR 


अथ द्वितीयपादः 


१५८ कृहृभ्यामे णुः । 
करेणुः । हरेणुः गन्धद्रव्यम्‌ । 
कु एवं हृ धातु से पणु प्रत्यय होता दै । करेणुः । हरे णुः । इनका अर्थ गन्ध द्रव्य है । 
१५९ हनिङपिनीरभिकाशिम्यः क्थन्‌ । 
हथो विषण्णः । कुष्ठः | नीथो नेता । रथः | काष्ठम्‌ । । 
इन्‌ , कुष्‌ , नौ, रम्‌ , काश्‌ इनसे कयन्‌ प्रत्यय होता है । दयः = विषण्णः = दुःखी । कु: । 
नौथः = नेता । रथः = काष्ठ । 
१६० अवे भूनः । 
अवभ्रथः | 
भव पूर्वक सुम्‌ से क्यन्‌ प्रत्यय होता दै । अवसथः । 


१६१ उषिङुषिगार्तिभ्यस्थन्‌ । 
ओष्ठः | कोष्ठम्‌ । गाथा अर्थः | बाहुलकाच्छोथः । 


उष, कुष, गा, ऋ इनते यन्‌ प्रत्यय होता दै। गोष्ठ: उष्णाद्वार से जछनेवाळा। कोष्ठस्‌। 
गाथा । अर्थः । शोयः । यहां मौ बहुळग्रहण से इझा । 


१६२ सतेणित्‌। 
सारथेः समूहः | 
स्‌ घातु से घन्‌ प्रत्यय होता है वह णित्‌ दै । सार्थः = समूह । 


= ज्‌ 
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पिश छ न 


१६३ जुदुळ्स्यासूथच्‌ \ 
जरूथ मांसम्‌ । 'बरूथो रथगुप्ती ना! । 
ज बृञुभ्याम्‌ ऊथन्‌ | जरूथं मांसम्‌ । वरूथो रथगुप्नौ ना। 


ज एवं बृज से ऊथन्‌ प्रत्यय होता है । मांसमें नर्यम्‌ रथयुप्ति में वर्थ यह पुंश्ल्झ है । 
१६४ पातृतुदिवचिरिचिसिचिम्यस्थक्‌ | 
दीथो रविः | घतं पीथम्‌। तीथं शाखा5च्वर तेत्रो पायो पाध्यायमन्त्रिउ | 
अबतारबिजुष्टास्मःखीरजःसु च विश्वुतम्‌ ? इति विश्वः । न । उक्थं 
सामभेदः । रिक्थम्‌ । बाहुलकाहृचेरपि । “रिक्थसुकर्थं धन बसु | सिक्यम्‌ । 
पा, त, चुद, वच, रिच्‌, सिच्‌, इनसे यक्‌ होता दै। पौथः = सूयं, घी, तीर्थ न तीर्थम्‌ + 
शाख, यज्ञ, उपाय, उपाध्याय, मन्त्री अवतार, ऋषि से सेवित जळ, खी के रज यह है । तुत्थः = 
अभि । डक्यस्‌ = सामविशेष । रिकप्रस्‌ = घन में । बाहुळक सामथ्यं से ऋच्‌ घातु से यक ऋक्थम्‌ = 
घन, वद्य । सिक्यम्‌ = भन्न । 
१६५ अतेनिरि । 


निऋषच साम | ै 
निपूर्वक ऋषातु से यक होता दै । साम अथे में नियम्‌ । 


१६६ निशीथगोपीथाऽवगथाः । 
निशोथोऽर्धरात्रो रात्रिमात्रं च । गोपीथं तीथेम | अबगथः प्रातःस्नातः । 
निञ्चोय, गोपीय, अवगय, यइ तीन पद निपातन से सिद्ध होता दै । निशीथः = अधंरात्र, 


रात्रिमात्र मौ अर्थ है।. गोपीयम्‌= तीर्थ । अवगयः= प्रातःकाल में स्नान करने वाला 
'प्रातः स्नातः 1 


१६७ गश्चोदि । 
उद्रोथः साम्नो भागविशेषः । 
उसूवंक गेषातु से थक्‌ प्रत्यय होता है । उद्गीथः = सामवेद का प्रकरणविशेष । 
१६८ समीणः । 
समिथो बहिः, संप्रामञ्च । 
सम्पूवंक इण घातु से थक प्रत्यय होता है । सभियः = वहि या संग्राम । 
१६९ तिथपृष्ठयूथयुथप्रोथाः । 
तिजेजेलोपः | तिथो5नलः कामश्च । पृष्ठम्‌ । गूथं विष्ठा | यूथं समूहः । 
“प्रोयमख्ञी तुरङ्गास्ये प्रोथः प्रस्थित उच्यते! । 


तिय, पृष्ठ, गूथ, यूय, प्रोथ, ये यक्‌ प्रत्ययान्त निपातन से सिद्ध है। तिथः यंदा तिज धातु के 
जकार का ळोप दे । तिथः ८ अग्नि या कामदेव । पृष्ठम्‌ । गूथम्‌ = विष्ठा । यूयम्‌ = समूह । 
प्रोथम्‌ = घोडे का मुख । प्रोयम्‌ = प्रस्थान । ` 
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१७० स्फायितञ्चिवञ्चिशकिक्षिपिक्षुदिसृ पितृपिद्दपिवन्धयु न्दिश्चिति- 
बृत्यजिनीपदिमदिश्ुदिखिदिछिदिभिदिमन्दिचन्दिदहिदसिदम्भिवसिवा- 
शिशीङ्हसिसिचिशुमिभ्यो रक्‌ । 


द्वात्रिशतो रक्स्यात्त । बलि यलोपः, स्फारम्‌ । न्यङ्कादिरवात्कुत्वम्‌ , 
तक्रम्‌ | वक्रम्‌ । शाक्रः । क्षिप्रम्‌ । क्षुद्रः । स॒प्रश्न्द्रः । दत्रः पुरोडाशः । इप्ो 
बलवान्‌ । वन्द्रः पूजकः । उन्दी, इन्द्रो जलचरः । सित्रं कुष्ठम्‌ | त्रो रिपौ 
ध्वनौ ध्वान्ते शेले चक्रे च दानवे’ । अजेर्वी बीरः। चीरम्‌ । पद्रो प्रामः | 
सद्रो हषो देशभेदश्च । “मुद्रा प्रत्ययकारिणीः। 'खिद्रो रोगो दरि्रश्च' | छिद्रम्‌ | 
भित्रै बञ्ञम्‌ | मन्द्रः। चन्द्रः! पचाद्यचि चन्दोऽपि | हहिसाशुम्रन्द्रमाञ्न्द्र: 
शशी चन्दो हिमद्यतिः । दहो5म़िः । दखः स्ववेद्य:। दभ्नः समुद्र» स्वल्पं च | 
बसे: सम्प्रसारणे । 

स्फाय, तश्च, वञ्च, शक्‌ , क्षिप्‌ , क्षद , सप्‌ , तप्‌, इप्‌ , वन्द, उन्द्‌, शिव, वृत, अज्‌ , नी, पद्‌; 
मद्‌ , सुद, खिद्‌, छिद्‌ , मिद्‌ , मन्द्‌, चन्द्‌ , दइ, , दस्‌ , दम्भ्‌, वस्‌ , वसि, वाश्‌ , शीङ्‌ , एस्‌ + 
सिध्‌ , शुभ, इन ३२ घातुओं से रक्‌ प्रत्यय होता है, ऐवं बर्‌ पर में रते यकार का लोप 
होता है। स्फारम्‌ , तक्रम्‌ तञ्च धातु में कुत्व न्यडक्वादित्वात्‌ हुआ । वक्रन्‌ । शक्रः। क्षिप्रम्‌ । 
रुद्रः , स॒प्रः = चन्द्र। तुप्र अग्नि में इवनाथ पुरोडाश को कहते हे. । इप्नः = बलवान्‌ अथं है। 
वन्द्रः = पूजक । उन्दी का उन्द्रः = जलचर को कहते है । शित्रम्‌-कुष्ठ । वृत्रः = शच, ध्वनि, 
ध्वान्त, शेळ, चक्र, एवं. राक्षस इतने अथं हैं । वीर: अज को वी आदेश बाद में रक्‌ प्रत्यय । 
नौरम्‌ । पद्रः = गांव । मद्रः = हपे या देशविशेष । मुद्रा = प्रत्ययकारिणीन्मुइर । खिद्ग।८रो गविशेष 
एवं दरिद्र । छिद्रम्‌। भिद्रस्‌ = वज्र । मन्द्रः। 'चन्दः । पचादि के कारण अच्‌ होने पर चन्दः = 
चन्द्रमा । दः = अग्नि । दख्नःन देवताओं का वैद्य अश्विनीकुमार । दञ्जः = समुद्र एवं अश्पवस्तु । 
निवासार्थक वस्‌ से रक्‌ प्रत्यय एवं वसोः सम्प्रसारणम्‌ से सम्प्रसारण करके । यइ पाणिनि . 
सूत्र दै--जो वक्ष्यमाण है । 


३१६८ न रपरसृपिसृजिस्एशिस्प्रहिसवनादीनास्‌ ८।३।११०॥ 


रेफपरस्य सकारस्य £सूप्यादीनां सबनादीनां च मूघेन्यो न स्यात्‌ | 
'यूबपदातः ( सू ३६४१ ) इति प्राप्तः प्रतिषिष्यत इति दृत्तिभूयोमिप्राया । तेन 
"शासिबसि-' ( सू २४१० ) इति प्राप्तमपि न। उक्षो रश्मिः। उस्ना गौः। 
बाश्रो दिवसः । वाश्रं मन्दिरम्‌ । शीरोऽजगरः। इस्रो मूखेः। सिन्नः साधुः | 
शुञ्जम्‌ | बाहुलकात्‌ मुसेरक्‌ । सुखम्‌ उद्श्र । | 

रपर में रहते सकार एवं सृप्यादि सवनादि धातुओं का जो सकार उसको मूडेन्यादेश 
“नहीं होता दै। 'पूवपदात? इसकी प्राप्ति को निपेष करता है । यह वृत्ति पुनवांर होगी श्सका : 
प्रकाश यहां करते हैं। शासिबसि सूत्र कौ प्राप्ति भी हुई थी किन्तु उसका भी निषेध हुआ। 
उस्र: = रदिम । उस्रा का अथे है गाय। वार का अर्थ है दिवस । वाम्रम्‌का अभ मन्दिर = 


FN Id ty OR 
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गृह दै । शीरः = अजगर । पता का अथं है मूखं। सिभ्रः= साधु अथे है। शुञ्जम्‌ | झुस्‌ पातु से ` 
रक्‌ प्रत्यय सुतस्‌ । बाहुक्क के कारण हुआ । 
१७१ चकिरस्योरूच्चोपधायाः । 


चुक्रमम्लद्रव्यम्‌ । रुम्रोऽरुणः । | 
चक्‌ एवं रम्‌ से रक प्रत्यय होता है। उपधा के स्थान में उकार होता है । चुक्रम्‌ = अम्छ- 
द्रव्य = चूक-। रज्रः = अरुणः । 
१७२ वो कसेः । 
विकुस्रश्चन्द्रः । 
. विपूबंक कस घातु से रक्‌ प्रत्यय होता दै । विकुस्नः = चन्द्र । 
धे 
१७३ अमितम्योदीषश्च । 


आम्रम | ताम्रम्‌ | 
अभ्‌ एवं तम्‌ से रक्‌ प्रत्यय होता है । एवं पूव॑स्वर का दौघे होता है। आम्रम्‌ । ताम्रस, . 


१७४ निन्देनलोपश । 
निद्रा । 
निन्द धातु के नकार का कोप होता है एवं रक्‌ प्रत्यय थातु से होता दै । निद्रा । 
१७५ अर्देदीधेश्च । 
झादरंम्‌ । 
अद धातु से उत्तर रक्‌ प्रत्यय दोवा है। पूर्व अच्‌ का दौथं । द्रेम्‌ = गोळा । 
शुभे 
१७६ शुचेदश्च । 
३ | ; 
शुच्‌ बातु से उत्तर रक प्रत्यय होता है, एवं चकार के स्थान में दकार, पूर्व स्वर का दी 
होता है । शुद्रः। 
१७७ दुरीणो लोपथ । 
दुःखेनेयते प्राप्यत इति दूरम । 
दुर्‌ पूर्वक इण्‌ धातु से रक्‌ प्रत्यय होता है, इण का छोप, एवं स्वर का दीघं । दूरम्‌, दुर्‌ 
. इण्‌ रक दुर्‌ रक दूर अम्‌ दूरम्‌। 
१७८ कृतेश्छः क्रू च । 
कुच्छम्‌ । कर्‌ः । । 
कृत्‌ थातु से रक्‌ तकार को छकार, भादेश, तुगागम, घुत्व एवं कृत का क्रू आदेश होता दै, 
इच्छूम्‌ । क्रम । 


` १७१९ रोदेणिलुकू च । 
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रोदयतीति रुद्रः । 
रोदि थातु से रक्‌ प्रत्यय होता है एवं णिच्‌ का लोप होता है। रुद्रः = प्रश्यकर्ता शङ्कर । 
१८० बहुलमन्यत्रापि संज्ञाच्छन्द्सो! । | 
णिल्लुगित्येब । धान्ति पणंशुषो बातास्ततः  पणेमुचो5परे । ततः पर्णरुहो 
चान्ति ततो देवः प्रवर्षेति' | - 
संशा एवं वेद में, वाहुळकात्‌ अन्यत्र मी णि का छुक्‌ दिखा गया दै। वाताः = पन्नों का सुखाने 
वाळा वायु वह रहा दे । 


१८१ जोरी च। 
जीरोऽणुः । ञ्यश्चेत्येके । 
जुषाठु से रक्‌ प्रत्यय एवं उकार के स्थान में इंकार आदेश होता है । अणु अं में जीरः। 
अन्यमत से ज्या घातु से रक्‌ प्रत्यय कर सम्प्रसारण पूर्वरूप एवं दीघ से जौरः होगा । 


१८२ सुस्नूघाग्रघिस्य; क्रन्‌ । 
सुरः | सूरः | धीर: । गृध्रः । 
सु, सू, था, गृध्‌ इनसे क्रन्‌ प्रत्यय होता है । सुरः । सूरः। घौरः। गृध्रः । 
१८३ शुसिचिमीनां दीषंश्च । 
शुः सौत्रः । शूरः | सीरम्‌ ! चीरम्‌ | मीरः समुद्रः | 
शु, सि, चि, मि, इनसे करन्‌ प्रत्यय होता दै एवं पूवं अच्‌ का दीषं । सूत्रजात शुषातु है। 
शूरः । सीरम्‌ । चौरम्‌ | भीरः = समुद्रः । 
१८४ वाविन्धेः । 
वीध्रं विसलम्‌ | 
वि पूर्वक इन्ध घातु से कन्‌ प्रत्यय दोता है, एवं इकार को इकार दोघे होता है एवं नकार 
का छोप होता दै । निमळ अथे में वोधम्‌ । 
१८५ घृधिवपिस्यां रन्‌ । 
बधे चसे | वप्रः प्राकारः | 
बृध्‌ एवं वप्‌ से रन्‌ प्रत्यय होता दै । वर्धम्‌ = चमे । बप्रः प्राकार । 
१८६ ऋजेनदराग्रवजजविम्रुबरचुनरक्ष्रखुरभद्रोग्रभेरमेलशक्रशुक्लगो- 
रवत्रे रामाला? । 
रन्ञन्ता एकोनविंशतिः | निपातनाद्‌ गुणाभावः । ऋज्रो नायकः। इदि 
इन्द्रः। अङ्गेनेलोपः। अम्रम्‌ । 'बज्रोऽख्री दीरके पवौ? । डुवप्‌ , उपघाया 
इन्वम्‌ | विप्रः । छुम्बिचुम्ब्योनेलोपः । ङुन्रमरण्यम्‌ | चुन्ने सुखम्‌ । श्वुर ` 
विलेखने? रेफलोपः। अगुणः । छुरः। 'खुर छेदने’ रलोपो गुणाभावम्ष । 
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खुरः। भन्देनेलोपः भद्रम्‌। 'उच समवाये’ चस्य गः | उम्रः | निभी, भेरी । 
' पक्ते लः। भेलो जलतरणद्रव्यम्‌ । शुचेश्चस्य कः, शुक्रः | पत्ते ल शुक्ल: । 
गुरू वृद्धिः “गौरोऽरुणे सिते पीते!। “बन संअच्तो' वत्नो बिभागी । इणो 
गुणामावः | 'इरा मद्ये च बारिणि' | “मा माने? माला | 
ऋज, इन्द्र, अग्न, वज, विप्र, कुन, चुन, खर, खुर) भद्र, उम, भेरी, भेळ, शुक्र, शुक्ल, गौर, 
बन्न, शरा, माला इन १९ रन्‌ प्रत्ययान्त निपातन ते सिद्ध होते हैं । निपातन-प्रयुक्त गुण का 
अमाव होता है। ऋजः = नेता = नायक । इन्द्रः यहां घातु के अवयव नकार का लोप हुआ । 
अज्ञ घातु से रक्‌ नकार का छोप हुआ भग्रस्‌। वज्रः शब्द अख्नौलिम्गक.है हीरा एवं वञ्ज में 
है । विप्रः = वप घातु की उपाधा को शकार एवं रक प्रत्यय है। कुम्व्‌ एवं चुम्ब्‌ घातु के नकार का 
छोप हुआ रक्‌ प्रत्यय । कुब्रम्‌= भरण्य । मुखको चुत्रम्‌ कहते हैं । क्चरः।. खुरः छेदनाथंक 
खुर से रक वातु के रकार का कोप, युणाभाव निपातन से हुमा । भन्द्‌ धातु के नकार का छोप। 
मद्रम्‌ । उग्रः उच धातु समवाय में दै, चकार को गकारादेश । उग्रः । जिमी से रक्‌ भेरी, विकल्प से 
स्व मेळ: जछतर्‌ण-घाषन नौका आदि । शुक्र: शुच्‌ घातु के चकार को ककार 
रक प्रत्यय | पक्ष में कार भादेश से शुक्छः। गुढ से रक्‌ उपषा दृद्धिः । गौरः = अरुण, 
सित या पीत में है। विमागी अयै में वन्न, संभक्ति भर्थ में वन्‌ से रक्‌! शरा रू मद्य या जल में है 
इण धातु से रक्‌ प्रत्यय निपातन से गुणामाष है। मालछारूमा धातु से भान भथ में निपावन से 
प्रत्यय के रकार को लत्व हुभा। पुष्पदामनि माला क्षेत्र अर्थ में माळम्‌ , जन में मालः। 
उन्नत भूतल को मालम्‌ कहते हैं । 
१८७ समि कस उकन्‌ । 
“कस गतो? सम्यक कसन्ति पलायन्ते जनाः अस्मादिति संकसुकः दुर्जनः, 
छस्थिरञ्च | ह 
सम्पूदंक कस धातु से उकन्‌ प्रत्यय होता दै । कस गत्यथंक घातु है। जिस दुष्ट जन से 
मनुष्यगण पलायन करते हैं वह = संकसुकः = दुजेन या स्थिर न रइने वाला म अस्थिर । 
१८८ पचिनशोणुकन्कलुमो च । 
पचेः कः । पाक्रुकः सूपकारः | नशेनुम्‌ | नंशुकः | 
पच्‌ एवं नञ से णुकन्‌ प्रत्यय होता है, पच्‌ के चकार को ककारादेश होता है, नश्‌ के चुस 
आगम होता है । पाकुकः = सूपकारः = रसोइयां नुमागम से नंशुकः। 


१८९ मियः क्रकन्‌ । 
भीरुकः । 
भी धातु से क्रुकन्‌ होता दै । भीरकः । 
१९० क्वुन्‌ शिल्पिसंज्ञयोरपूर्वेस्थापि । 
रजकः | इक्षुकुटटकः | चरकः | “चघ अश्नणे? । चषकः'। शुनकः | भषकः । 


पूर्वे में कोई पद न रहते क्रियाविषयक कुशछता रूप शिल्प भर्थ'में धातु से क्युन्‌ होता है। 
रजक = घोबी : इश्चकुट्कः । चरकः । चषकः चष मक्षणाथंक दै शुनकः । मषकः = कुक्कुर । 
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१९१ रमे रश्च लो वा। 
रसको विलासी । लमकः | 
रस्‌ से क्युन्‌ प्रत्यय रकार को विकरप से लकार आदेश होता है। रमकः=विछासी । लमकः । 
१९२ जहातेद्दे च । 
जहकस्त्यागी कालश्च । 
हा धातु से क्युन्‌ प्रत्यय होता दै, प्रकृति धातु का द्वित्व होता है । जहकः = त्यागी, 
झाळश्च = त्याग करने वाला पवं काळ अथ है । 
१९३ घ्सो धम च। 
घमकः कर्मे कारः | टी क 
ध्मा धातु से क्वुन्‌ प्रत्यय एवं ष्मा को घम आदेश होता दै । षमकः = कमेकार । 
१९४ इनो वध च । ' 
वधकः | 
इन्‌ वातु से क्वुन्‌ होता दै, दस्‌ को वषादेश मी होता दै । वधकः । 
१९५ बहुलमन्यत्रापि । 
"कुहू विस्मापने! | कुहकः | कुत कम्‌.। 
बाहुछक के सामथ्यं से अन्य धातुओों से मी क्वुन्‌ होता है। आश्चयं से चकित करवाना अथे 
में कुह घातु दै । कुदकः | झन घातु से कृतकम्‌ । 


१९६ कुपेशद्धिओदीचास्‌ । 


कार्षकः-कृषकः । | 
कृष घातु से क्वुन्‌ दोता दै एवं घातु के ऋकार की वृद्धि होती है उन्दीच मत से । अन्य मत 


में बृद्धि नहीं होती । कापंकः । कृषकः । 
१९७ उदक च । 
प्रपत्चाथेम्‌ । 


उन्दी घातु से मो क्युन्‌, प्रत्यय होता है। उदकस्‌। एयक्‌ सूत्र विस्ताराथंक है, योगविभाग 
व्यथे है । | 
१९८ वृश्चिकृषोः किकन्‌ । 
बुश्चिकः | कृषिकः | 
बुङ्च्‌ एवं इष्‌ से किकन्‌ प्रत्यय होता है । वृश्चिकः | कृषिकः । 


१९९ प्राङि पणिकषः । 
प्रोपणिकः पण्यविक्रयी | प्राकषिकः परदारोपजीवी | 


~ 
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ल उ 


प्रपूवेक एवं आङ पूवेक पण एवं कष से किकन्‌ होता है, प्रापणिकः पण्यविक्रयी । प्राकर्षिकः= 
यरदारोपजीवी । 


२०० पुषेदींधेश्व । 
मूषिकः आखुः । 
सुष घातु से किन्‌ प्रत्यय होता हैं एवं धातु के उकार को दीघं होता है । मूषिकः = 
आखु: = चूदा ॥ 
२०१ स्यमेः संप्रसारणं च । 
चादोधेः | सीसिक; वृक्षभेदः | 


स्यमि वातु के उत्तर किकन्‌ प्रत्यय होता है, घातु का सम्प्रसारण होता है एवं चकार बल से 
दौघं मो होता दै । सौमिकः ८ वृक्ष विशेष । _ 


२०२ क्रिय इकन्‌ । 
क्रयिकः क्रेता । 
क्रौ धातु से इकन्‌ प्रत्यय होता है क्रयिकः = क्रेता = खरीदने वाळा । 
२०३ आङि पणिपनिपतिखनिभ्यः । 


आपणिकः | आपनिकः इन्द्रनीलः किरातश्च | आपतिकः श्येनो दैवा- 
यत्तरच | आखनिको मूषिको बराद्वश्च | 


आह पूवक पण, पन, पत्‌, खन्‌ इनसे इकन्‌ प्रत्यय होता है.। आपणिकः । आपनिकः = इन्द्र- 
नील या मोळ = किरातः। आपतिकः= बाज या दवाधीन । वराइ या मूषक अथे में आखनिकः । 


२०४ इयास्त्याहृजविभ्य इनच्‌। 
श्येनः । स्त्येनः | हरिणः । अविनोऽध्वयुः | 


इया, स्त्या, हम , अवि इनसे इनच्‌ प्रत्यय होता है। इयेनः = वाज । स्त्येनः = चोर । 
इरिणः। अध्वयु अथे में अविनः। 


२०५ बृजे; किच्च | 
वृज्ञिनम्‌ । 
इञ्‌ से इनच्‌ प्रत्यय होता दै । यह प्रत्यय कित्‌ दै । दृजिनम्‌ । 


२०६ अजेरज च । 


वीमावबाधनाथेम्‌ ! अजिनम्‌ | 


भन वातु से इनच्‌ प्रत्यय होता है निपातन से वी आदेश का अभाव होता है। अनि, 
नम्‌ = चमड़ा । 


२०७ बहुलमन्यत्रापि । 
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कनिनम्‌ । नलिनम्‌ | सलिनम्‌ । कुण्डिनम्‌ । यतेः । “यत्परुषि दिनम्‌? | 
दिवसोऽ।प दिनम्‌ | 


वाहुळक के सामथ्यं से अन्य धाएुओं से मौ इनच्‌ प्रत्यय होता ढै । कठिनम्‌ । नछिनम्‌। 


La Tats a tn चो । PROB Ss 


मछिनम्‌। कुण्डिनम्‌। दो धातु से इनच्‌ दोता है, आकारादेश ओकार का करके आकार का _ 


खोप हुआ । दिनम्‌ । दिवस को भौ दिन कहते दै । 
२०८ डुदक्षिभ्यामिनन्‌ । 
द्रविणम्‌ । दक्षिणः । दक्षिणा | 
हु एवं दक्षि धातु से इनन्‌ प्रत्यय होता है । द्रविणम्‌ । दक्षिणः । दक्षिणा । 
२०९ अर्तेः किदिच्च । 
इरिणं शूल्यम्‌ । cs 
ऋषातु से इनन्‌ प्रत्यय होता है । एवं यह प्रत्यय कित्‌ हे । घातुको इत {आदेश होता है। 
इरिणम्‌ = शून्य । 
a योह 
२१० वेपितुह्योइस्वश्च । 
बिपिनम्‌ । तुहिनमू | ु 
बप्‌ एवं तुह से इनन्‌ प्रत्यय होती है, एवं हस्व भौ होता है । विपिनम्‌ । तुहिनम्‌ ष 
तुषार । 
२११ तलिपुलिभ्यां च । 
“तलिनं विरले स्तोके स्वच्छे डप तलिनं त्रिषु’ | पुलिनम्‌ | 
तरू एवं पुल धातु से इनन्‌ प्रत्यय होता दै। विरळ, स्तोक, स्वच्छ इन अर्था में तलिनम्‌ । 
स्वच्छार्थक तिन शब्द तीन ढिङ्ग में है पुकिनम्‌। र 
२१२ गर्वेरत उच्च । 
गौरादित्वान्डीष | गुर्विणो | गर्भिणी । - हि 
गर्व धातु से इनन्‌ प्रत्यय दोता है, अकार के स्थान में उकार का आदेश होता है । खोर 
ढिङ्ग में गौरादि के कारण छीषू होता है । गर्भयुक्ता खी अथ में युर्विणी हुआ । 


२१३ रुहेश्च । 
रोहिणः | - 
रुह घातु से इनन्‌ प्रत्यय होता दै । रोदिणः । 
२१४ महेरिनण्च । 
चादिनन्‌ | माहिनम्‌.मदिनम्‌ राज्यम्‌ । 
मह घातु से इनण प्रत्यय होता है । एवं इनन्‌ प्रत्यय भी होता दै । माहिनम्‌ । महि- 
नम्‌ राज्यम्‌ । 
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२१५ क्विब्वचिग्रच्छिशरिुदरपरज्यां दीर्घोऽसंप्रसारणं च । 
बाक । प्राट । श्रीः ।- बत्यतो घृतादिकमिति खः, यज्ञोपकरणम्‌ । द्रूर्हिर" 
ण्यम्‌ । कटभ्रः कामरूपी कीटञ्च । 'जूराकाशे सरस्वत्यां पिशाच्यां जवने 
खियाम्‌? । 
वच्‌ , प्रच्छ, भि, खु, दु, घु, जु इनसे किए प्रत्यय होता है, दोघं होता है, एवं सम्प्रसारण 
का अभाव | वाळू , प्राट्‌ , औः, खरः = यशोपकरण सामग्री । द्रुः = सुवणं। करूः = कामरूपी या 
कौर | जू: आकाश, सरस्वती, पिशाची, एवं वेग अथे जीछिक्ष है । 


२१६ आप्नोतेहस्वश्च । 
आप; | अप; | अद्भिः | अदूभ्यः | 
आप्‌ धातु से किप प्रत्यय होता है एवं भाप के आकार को इस्ष होता है। आपः। अपः। 
अदूभिः। अद्स्यः । 
२१७ परो त्रजेः षः पदान्ते । 
ब्रजेः किव्दीघों स्तः पदान्ते तु षश्च | परित्राद्‌ | परिज्राजी | 
परिपूवंक ब्रज घातु से किप्‌ प्रत्यय होता है, पूव स्वर का दीघं होता है, एवं पदान्त वर्ण को 
षकार आदेश होता है । वेराग्य से घनादि, पुत्रादि सब को त्याग कर संन्यास दीक्षा से दीक्षित 
विरक्त, असंग्रही, सदाचारी, राजनीति से पूर्ण वहिमुख, भाडम्बर, छळ, कपट, दम्भ, पाखण्ड आदि 
दुरुंणों से रहित को परिव्राट्‌ कहते है, उसको परमहंस मो कहते है । .वत॑मान समय में स्वल्पतम 
ऐसे विरक्त मिलते हैं, यई देश का महान्‌ दुर्भाग्य दै । रामकृष्ण परमहं, विवेकानन्द, रामानन्द, 
शङ्कराचाये, आदि महानुभावों ने त्याग-तपश्चयां द्वारा भारत को आध्यारिमक शान बगत-प्रसिद्ध 


मेंकिया था । 
२१८ हुवः ञ्ुवच्च । 
जुहुः | 
हु धातु से किप प्रत्यय होता है । एवं इलुवत कार्य होता दे तथा दोघे भो होता दै । 
यथा जुइूः = पणमयी कुरी या कुटीर, या काटेज । 
२१९ खुव; कः 
स्नवः | 
सु धातु से कप्रत्यय होता दै । यया खुवः उवङादेश । 
२२० चिक्च । 


इकार उश्चारणाथः | क इत्‌ , कुत्वम्‌ , खक्‌ । 'खवं च सचम्च संसुडढि’ 


लु घातु से चिक्‌ प्रत्यय होतां है। प्रत्यय में इकार शुद्ध उच्चारणफछक है। ककार की 
इत्‌ संज्ञा है । चमार के स्थान में ककार आदेश होता है लुक , रवम्‌ । 


२२१ तनोतेरनश्र व! क. 
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तनोतेश्चिकप्रत्ययः, अनो बशब्दादेशश्च । त्वक | & 
तन्‌ धातु से चिक प्रस्यय होता है, एवं धातु के अवयव भन्‌ को बकार आदेश होता है। 
र्वक्‌ = खाल । 
२२२ ग्लानुदिस्यां डोः । 
ग्लोः। नौः । 


रछा एवं चुद्‌ से डौ प्रत्यय होता है। ग्लौः। नौः। ग्लौः = याङ्ग; कलानिषिः = चन्द्र । 
नौः = नौका । 


२२३ च्विर्ययस्‌ । | 
डौरित्येव । ग्लौकरोति | 'झुन्मेजन्वः ( सू ४४०) इति सिद्धे नियमाथे- 
मिदम्‌ । 
च्विप्रत्यय अव्यय अर्थेतः डौ प्रत्ययान्त च्व्यन्त अभ्ययसंज्ञक दोता दै। न ग्लौः अरछोः सरलः 
ग्लौः संपद्यते ग्छो । करोति इस अथै में अव्यय संज्ञा हुई अव्ययात्‌ से छप्‌ का छक हुआ, यह इन्मे- 
जन्त का नियमन करता दै । एजन्त कुदू तदन्त की अव्यय संज्ञा हो तो च्व्यन्त की ही | इस नियम से 
च््यन्तर द्वित पजन्त कृत्‌ की अव्यय संज्ञा का अभाव से ग्लोः नोः यहां सुप्‌ लुक न हुभा। यह 
नियमार्थ न करते तो अव्ययत्व से सुप्‌ लक जो अनिष्ट था वदृ हो जाता। अयांद उणादि 
प्रत्ययान्त च्व्यन्त दी कौ भव्ययसंशा होतो है । ; 


२२४ रातेडेः । 
राः | रायो । रायः । 
रा घातु को डे प्रत्यय होता दै । राः। रायौ। रायः । 
२२५ ममेडों? । 
'गौनोदिस्ये बलीवर्दे किरणक्रतुभेद्योः । खरी तु स्यादिशि आरत्या भूमी च 
सुरभावपि । नृखियोः स्वर्गवज्राम्बुररिसद्टग्बाणलो ससु' । बाहुलकादूद्यतेरपि 
डोः । 'द्यौः खरी स्वगौन्तरिक्षयो इति कोषः। | 
ते डोस्‌ प्रत्यय होता है। गोः= सूये भये में, बेळ अर्थ में, किरण अर्थे में, यश 
पक मोळवान है एवं पुछिङ्ग है, जोलिङ्ग गो-शब्द दिशा, वाणी, भूमि, सुरभी, स्वगं, वज्र, 
अम्बु, रिम, नेत्र, बाण, लोम में पुंछिङ्ग एवं स्जीळिङ्ग दै । वहुक अरण से युत्‌ से मो डो प्रत्यय 
होता दै । थोः = यद जौकिङ्ग है, खगोळ भन्तरिक्ष में दै । 
२२६ अमेश इः । 
श्रः । चादू गमेः | अम्रयूः | भं 
अम घातु ल होता दै । रः । गम्‌ बातु से मी डूप्रत्यय होता है । अग्रेगूः । 
२२७ दमेडोंसि! । 
दोः । दोषो | 
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दमधातु से डोस्‌ प्रत्यय होता है । दोः। दोषो । 
२२८ पणेरिज्यादेश्च वः 
बणिक ! स्वार्थ5ण । 'नेगमो बाणिजो बणिक्‌? 


पणबातु से इजिप्रत्यय होता दै । एबं पकार को वकार होता है। वणिक = वैश्य । स्वाथे मे 
अण्‌ प्रत्यय करने पर वाणिलः । 


२२९ चशेः कृत्‌ । 
डशिगरनो घुतेडपि च? । 
वश धातु से इजिप्रत्यय होता है एवं प्रत्यय यह कित हे | उशिक्‌ = अग्नि एवं घृत में है । 
२३० भृञ ऊच्च । 
भूसिः । 
मून घातु से इजिप्रत्यय होता है एवं पातु के ऋकार को छकारादेश होता ९ । भूरिक्‌ = भूमिः। 


२३१ जसिसहोरुरिन्‌ । 
जसुरिवंज्म्‌ | सहुरिरादित्यः प्रथिबी च | 
"जस्‌ एवं सह से ररिन्‌ प्रत्यय दोता दै । जसुरिः-- बज्र । सहुरिः = सूयं, पृथ्वी । 
२३२ सुयुरुब्ृमो युच्‌ । 
सबनश्चन्द्रमाः । यवनः | र्णः कोकिलः । वरण: । 


सु, यु, रु, वृञ्‌ इनसे युच्‌ प्रत्यय होता है। सवनः «चन्द्र । यवनः । रवणः = कोकिळ । 
-वरणः। 


२३३ अशे रश च । 


अश्नोतेर्यच्स्यात्‌ रशादेशश्च | रशना काखी । जिह्वावाची तु दन्त्यसका- 
रवान्‌। 


अशबातु से युच्‌ प्रत्यय शत्रा है, एवं षातु को रश्च आदेश होता है। रशना = काञ्जी 
'रसना = निहा । 


२३४ उन्देनेलोपथ । 

ओदनः | 

उन्दबातु से उत्तर युच्‌ प्रत्यय होता दै एव धातु के नकार का खोप होता दै । झोदन < भाव । 
२३५ गमेगश्च । 

गमेयुच्स्यादू गश्चादेशः | गगनम्‌ । 


गम घातु से युच्‌ प्रत्यय होता है, धातु के मकार को गकार आदेश होता दै । गगनम्‌ = 
आकाश । 


२३६ बहुलमन्यत्रापि । 
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युच्स्यात्‌ | स्यन्द्नः | रोचना | 


बहुल अहण के सामथ्यं विशेष से अन्य धातुओं से भी युच्‌ प्रत्यय होता है। स्यन्दनः। 
रोचना । 


२३७ रञ्जेः क्युन्‌ । 
रजनम्‌ । 
र्‌न्ज्‌ धातु से क्युन्‌ प्रत्यय होता दै । रजनम्‌। 
२३८ भूसधूभ्रस्जिम्यशछन्दसि । 
सुबनम्‌ | सुबनः आदित्यः | घुवनो वह्निः । निघुवनं सुरतम्‌ । भ्रृजजन- 
सस्बरोषम्‌ । ' 
वेद में भू, सू, धू एवं अस्ज्‌ से क्युन्‌ प्रत्यय होता है । मुवनम्‌ । सुवनः = सूयं । धुवनः = 
अग्नि । निधुवनम्‌ = खी के साय संभोग = सुरतम्‌ = खत्रीप्रसङ्ग । 
२३९ कृपुरुजिमन्दिनिधाञः क्युः। 
किरणः | पुरणः समुद्रः । बृजनमन्तरिक्षम्‌ | मन्दनं स्तोत्रम्‌ | निघनम्‌ । 
कू, प, बुञ्ज, मन्द, निपूवेक घाञ्‌ से कयुप्रत्यय इोता है। किरणः। पुरणः = समुद्र । 
अन्तरिक्ष को बृजनम्‌ कहते हैं । स्तोत्र को मन्दनम्‌ कहते दै । मरण को निधनस्‌। 
२४० धृषेधिष्‌ च संज्ञायास्‌ । 
` धिषणो गुरुः | धिषणा धीः । 
धृष्‌ धातु से क्युप्रत्यय एवं शष्‌ को धिष्‌ भादेश होता है । गुरु को घिषणः। धिषणा = बुद्धि । 
२४१ वर्तमाने एषदवृहन्महज्जगच्छतृवच्च । 
अतिप्रत्ययान्ताः । “धषु सेचने’ गुणाभावः | एर्षान्त | बत्‌ । महान्‌। 
गमेजेपादेशः जगत्‌ । | 
वतमान में शत प्रत्यय समान अति प्रत्ययान्त पुषत , इदृत्‌, महत्‌, जगत ये शब्द 


निपातन से सिद होते है । सेचनाथक प्रभू धातु से अतिप्रत्यय इकार का लोप, गुणामाव पृषत्‌ 
'जस झि नुम्‌ एषन्ति । गम्‌ से अति, पातु को जगादेश-नगत । 


२४२ संश्रचपदवेइत्‌ । 
एते निपात्यन्ते | प्रथककरणं शतुबद्वावनिवृत्त्ययेम्‌ । सञ्चिनोतेः सुट । 
इकारलोपः ! संश्रत्‌ कुहकः | पत्‌ छत्रम्‌ | विपूर्वात्‌ इन्तेष्टिलोपः, इत ए च | 
“ेहृहुो पघातिनी' । - र 
श्च , तृपत्‌ , वेद , ये निपातन से सिद्ध होते ह । यद एथक्‌ सूत्रकरण शतूवद आव का 
बिर दद ॥ सवक चि घातु से अतिप्रत्यय होता है सुट्‌ का आगम निपातन से होता दै, 


| इकार का छोप शोता है । संश्वद = कुइक। तृपत्‌ = छलस्‌ । विपूवक इन्‌ से भतिप्रत्यय एवं 
हिप तथा इकार को एकारादेश वेइत = गर्भ को नाश करने वाळी गो इत्यादि । 
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२४३ इन्द्स्यसानच्शुजुभ्यास्‌ | 


व्न्ज, दृध्‌ , मन्द्‌, सह, इनसे असानचू प्रत्यय होता है। प्रत्यय यद कित दै । मेष 
अभे में ऋक्षत्तानः = मेष । वृषसानः = पुरुष । अग्नि एवं जोव को मन्दसानः । यश एवं मयूर में 
सइसानः शब्द दै । 
२४५ अतेशुणः शुट्‌ च । 
अशसानोऽग्निः | 
ऋषाठु से मसानच्‌ होता है, सुट्‌ का आगम, एवं गुण होता है । भरिन भै में भशंसानः । 
२४६ सस्यानच्स्तुवः । 
संस्तवानो वाग्मी । ७ 
सम्पूवक स्तु घातु से आनच्‌ प्रस्यय होता है। युक्ति युक्त अधिक वचन को कययिवा = 
वाग्ग्मी भये में संस्तवानः शब्द दै । 


२४७ युघिबुघिद्दशिम्य; किच्च । = 


शवसानः पन्थाः । जरसानः पुरुषः | 

वेद में शु एवं ज वातु से असानच्‌ प्रत्यय होता है। मार्ग अथ में शवसानः। पुरुष अय में 
जरसानः। | 
२४४ ऋज्ञिवृधिमन्दिसहिस्यः कित । | 
ऋ्ख्सानो मेघः | बृघसानः पुरुषः । मन्दसानोऽग्नि्जीवश्च । सहसानो | 
यज्ञो मयूरश्च । 


| 
०02 जी“ 0 IN YT 


युधानः | बुघानः । दशानो लोकपालकः । 
युध्‌ , बुध्‌ › इश्‌ इनसे भानच्‌ होता दै । यह प्रत्यय कित्‌ है । युधानः। बुषानः । खोक- 
पाछक अर्थ में इशानः । 
२४८ हुच्छें! सनो लुक छलोपश्च। 
जुहुरा णश्चन्द्रमाः । 
सन्नन्त इछ. घातु से आनच्‌ होता है, सन्‌ का लक एवं होता है । चन्द्ररथं 
| १ एव छकार का खोप होता है। चन्द्र लभ 
२४९ स्ितेदश्च । 
शिश्विदानः पुण्यकमी | 
सन्नन्त जिश्च्विता षातु से आनच्‌ , सन्‌ 
दै । पुण्यकारी कमंकर्ता अर्थ में शिश्चिदानः । 


हर ° तुन्वची शंसिक्षदादिभ्य; संज्ञायां चानिदै । 
` शासः क्षदादिभ्यरच ऋमात्तन्तचौ स्तः, तौ चानिढौ । शस्ता स्तोता । 


. शंस्तरो ।-शंस्तरः । क्षदिः सौत्रो धातुः, शकलीकरणे भक्षणे च । अनुदात्तेत्‌ | 


का छळू , तकार के स्यान में दकार आदेश होता 
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उणादिषु द्वितीयः पादः २५७ 
“वृक्ये चक्षदानम्‌?. इति मन्त्रात्‌ । “उक्षाणं वा वेहतं वा क्षदन्ते’ इति ब्राह्मणा । 
कषत्ता स्यात्सारथौ द्वाःस्थे बेश्यायामपि शुद्रजे? | 

संक्षा गम्यमान रद्दते शंस्‌ एवं क्षद्‌ आदि धातुओों से क्रमशः तुन्‌ एवं तच्‌ दोता है । स्तवन- 
कर्ता अथे में शस्ता । शकळीकरण एवं भक्षणाथे में प्रयुक्त सोत्र क्षुद्‌ घातु दै । इससे क्षत्ता । वेद- 
मन्त्रां के आधार पर यह क्षुद्‌ घातु अनुदात्तेत आत्मनेपदी है एवं खण्डकरण तथा मोजनाथेक है । 
क्षत्ता > सारथि या द्वारपाल अथबा वेड्या में शूद्र से उत्पन्न व्यक्ति का चाम क्षत्ता है । 


२५१ बहुलमन्यत्रापि । 
सन्‌-मन्ता ! हन्‌-हन्ता । इत्यादि । 
अन्य घातुओं से भी तुन्‌ एबं तुच्‌ प्रत्यय बहुल अएण से होते हैं। यया--मनु अववोषने से 
सन्ता । एन्‌ से एन्ता । 


२५२ नप्तृने्टु्वष्टहोद्पोतृश्रादजामादमाठृपित्दुदित्‌ । 


न पतन्त्यनेन पितरो नरके इति नप्ता पोत्रो दोहित्रश्न । नयतेः षुग्गुणश्च- 
नेष्टा । त्विषेरितोउत्थम्‌, त्वष्टा । होता । पोता, ऋत्विग्भेदः ।, आज" 
तेजेलोपः आता । जायां माति जामाता । “मान पूजायाम्‌” नलोपः | 
साता । पातेराकारस्येस्वम्‌ | पिता | दुददेस्तच्‌ , इद्‌ गुणाभावश्च | दुहिता । 

नप्तु, नेष्ट, सवषु, होतु, पोतु, आतृ, जामाठ, मातृ, पितृ, दुषित ये शब्द निपातन से सिङ 
होते हैं । जन्यजन्यः पुमान्‌ नप्ता। न'तु आदि दश तुन्‌ या ठच्‌ प्रत्ययान्त निपातन ऐोते ह । 
नप्ता, नजपूर्वक पत से तन्‌ या ठुच्‌ नज्‌ तत्पुरुष अत का झोप है, पौत्र या दौदित्र, जिसके उत्पन्न 
होने पर नरक-गमन न हो जाय उसे नप्ता कहते है--न पतन्ति पितरो नरके स नप्ता। नेष्टा- 
नी घातु से तुन्‌ षुक्‌ आगम, युग, यह शब्द पुंछिन्ग देवशिल्पी, या षढ्डै, आदित्यमिद्‌ आदि 
अर्थी में है । स्वष्टा-रिविष्‌ घातु से तुन्‌ इकार को अकार विश्वकर्मा । हु से तुन्‌ होता । पोता = 
ऋरिवग्‌ विशेष । आज से तुन्‌, जकार का छोप भ्राता । जायां माति जामाता = मान पूजायाम्‌ है, 
ण्यथं घालु के कुक्षि में प्रविष्ट दै, कन्या का पति अर्थ दै। मान्‌+ तुन्‌ नकार का रोप माता = 
जननी । पा+#ूतु भाकार के स्यान में शकार पिता=बनकः। दुद +तु इट्‌ भागम, शुण का 
अमाव दुदिता = कन्या-निकक्त में दूरे हिता दुहिता, या दोहनकत्रीं = पितृवनापदारिणी आदि 


व्युत्पत्ति को दे । 
७ 
२५३ सुञ्यसेऋन्‌.। 


Cnr 


स्वसा | र र दु 
सु पूवंक अस्‌ से त्रटन्‌ प्रत्यय होता है । स्वसा = भगिनौ = वहन = वेन गुजर भाषा में । 
९ 
२५४ यतेश्वंद्धिशच । 9 


याता । 'भायोस्तु भ्रातवर्गस्य यातरः स्यः परस्परम्‌' | के. 
यत्‌ बातु'से ऋन्‌ प्रत्यय होता है, उपधा की बृद्धि । याता--माइयो कौ वहुएं परस्पर याता 


कही जाती हैं । 
१७ वे० सि० च० 
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२५८ बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 


PRI init र 


२५५ ननि च नन्दे? । ज्य 

न नन्दति ननान्दा | इह वृद्धिनोनुवतते इत्येके । 'ननान्दा तु स्वसा 

पत्युनेनन्दा नन्दिनी च सा! इति शाञ्दाणवः |. "की 

पक चन्द्‌ से ऋन्‌ प्रत्यय होता है, सेवा करने पर मौ प्रसन्न न दीन वाढ ननद 

र्थ र समृद्धौ तुन्‌ वृद्धि, पति को बहन ननान्दा । कोई वृद्धि न कर ननन्दा 
यह मौ कहते हैं । नन्दिनो भो उसका नाम है 


२५६ दिवेके! । क 
देवा । देवर: । “स्वामि बरो! इत्यमरः । 
दिव घातु से ऋप्रस्यय होता दै । देवा, नकारकोप, पतिका आई पत्नौ का देवर है। देवरोऽपि 
वर इति मैवतताः । पुत्र के अभाव में देवर नियोग द्वारा “एक मात्र सन्तान? की उत्पत्ति करता 
है, वह मो एक गौण पक्ष धमंशाख में देवर-विषयक वर्णन किया है। तदनन्तर 'मातृवत्‌ परि- 
पाळनोया सा? भादि वर्णन दै । 


२५७ नयतेडिच्च । 
ना। नरो | नरः | 
नो धातु से ऋप्रस्यय दोता दै, वह प्रत्यय डित है, ना, नरो, नरः । 


२५८ सव्ये स्थच्छन्दसि । 
अम्बाम्ब-? ( सू. २६१८ ) इत्यत्र “स्थास्थिन्स्थणामुपसंख्यानम! ( वा 
४६६१ ) । सव्येष्ठा सारथिः । सव्येष्ठरी । सब्येष्ठरः | 
बेद में सव्यशब्द उपपदक स्या से ऋप्रत्यय होता है, यह भम्याव सूत्र पर कहा है कि 
स्या, स्यिन्‌ , स्थृ+ इनका अवयव सकार को षकार का उपसंख्यान करना । सव्येष्ठा = सारथिः । 


२५९ अतिंसृष्टघम्यम्यञ्ववितुभ्योऽनिः । 


झष्टश्योऽनिप्रत्ययः स्यात्‌ | अरणिरग्नेर्यानिः | सरणिः | घरणिः। घमनिः । 
झमनिगेति: । अशनिः | अवनिः | तरणिः। बाहुलकाद्रजनिः | 
ऋ, स्‌, यू, घम्‌ , अस्‌ , अश्‌ , अव्‌ , त इनसे अनि प्रत्यय होता है। भरणि अग्नि का 
उत्पादक काष्टविशेष, जिसके परस्पर मन्धनजन्य अग्नि की उत्पत्ति होती दै । सरणिः । धरणिः । 
घमनिः । अमनिः = गति । अशनिः । अवनिः। तरणिः। रजनिः बहुल ग्रहण से हुआ | श्रेणि 
जा मार्ग को क आ क रूप हिसा में है। अशनिः-वज्, जिसकी सहायता 
राज्य का उपभोग किया जाय.। अवनिः--पृथ्वी | तरणिः = = लता” 
विशेष | रजनिः नलोप निपातन से, रात्रि अथ है । हा इमारत 
२६० आहि शुषेः सनश्छन्द्सि । 
. आशुशुक्षणिरग्निबीतश्च | 
ह भाङ्‌ पूवक सन्नन्त शुष्‌ धातु से मति प्रत्यय होता है। अग्नि या वायु में आशचु- 
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उणादिषु द्वितीयः पाद्‌ः २५६ 
२६१ कृपेरादेश्च चः 
चषेणिजनः 
विलेखनाथक कुष्‌ धातु से अनि प्रत्यय एवं आदि वर्ण को चकारादेश दोता है। चर्षणि 
जन को कहते हैं । धातु की उपधा को गुण दोता है। 
२६२ अदेशुट्‌ च । 
अदझनिः अग्निः | 
सक्षणाथंक अदू धातु से भनि प्रत्यय एवं सुट्‌ आगम होता दै । अनिः = अरिन । 
२६३ घृतेशच । 
तेनिः | गोदर्घनस्तु चकारान्सुट्‌ वत्मेनिरित्याह । 
वृतु-्वतने धातु से अनि प्रत्यय होता हे! गोवर्धन के मत से चकार से सुट्‌ आगम भौ 
शोता है । इससे वतेनिः ओर वतमानः होता है । 
कृदिकारादछिनः से कोष होने पर वतनी होता है जिसका अर्थ पगदण्डी होता दै । 
२६४ श्षिपेः किच्च । 
श्रिपणिरायुघम्‌ । 
प्रेरणार्थेक विप्‌ धातु से अनि प्रत्यय और किव होता दै । जिससे ऊघूपध गुण का अभाव 
दोने से क्षिपणिः = अवाचक होता है । 
२६५ अचिशुचिहुसृपिछादिछदिभ्य इसिः 
अ्चिंञ्शीला । इद्न्तोऽप्ययम्‌ ! 'अग्नेश्रीजन्ते अचयः ।' शोचिदीक्तिः । 
हृविः । सर्पिः | 'इस्सन्‌-? ( सू -६८४ ) इति हस्वः | छदिः पटलम्‌ | छर्दिषं- 
सनव्याधिः | इदन्तोऽपि । 'छद्यतीसारशूलवान्‌!’ 
अच, शुच्‌ „ छु, सप्‌ , छादि, छदं, इनसे भसि प्रत्यय धोता दै । अचिः = ज्वाळा | यह शब्द 
इकारान्त मी है । शोचिः = दीप्ति! इविः। सर्पिः । हस्व कर छदिः= परछम्‌। छदि = के = 
यमन उसका रोग में है । यह मौ इदन्त है । 
२६६ व्हेनेलोपश्च । 
“ब्र्हिनी इशाशुष्मणोः । 
वुंद्द धातु से शसि प्रत्यय होता है, नकार का छोप । कुशा एवं भरिनवाचक वर्दिः है । 
` -२६७ द्यतेरिसिन्नादेशच जः 
ज्योतिः | 
थत घातु से इसिन्‌ प्रत्यय होता दै एवं दकार को जकारादेश होता दै। ज्योतिः। 
२६८ वसौ रुचेः संज्ञायाम्‌ । 
चसुरोचियंज्ञः | 
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ब्ैयाकरणसिद्धान्तकोस्ुवी 
२६० 


PPS SS ent 
ति Sree Cane) 


वसु शब्द पूवक रुच्‌ धातु से संघा में इसिन्‌ प्रत्यय होता दै । बसुरोचिः = यज्ञ। 


२६९ खुव कित्‌ । 
सुचिः ससुद्रः । 
भू ातु से इसिन्‌ प्रत्यय होता दै एवं प्रत्यय कित दै । विः = सुरः । 
२७० स॒हो धश्च । 
सघिरनडवान्‌ ! च 
सह. बातु र प्रत्यय होता दै एवं इकार के स्थान में भकारावेश्च। सथिः = बेळ । 
२७१ पिवतेस्थुक्‌ । 
५पाथिश्‍्चक्षु:समुद्रयो* । 
पा बात से इसिन्‌ प्रत्यय होता है, युक्‌ का भागम होता है । पाथिः = चक्ष एवं समुद्र । 
२७२ जनेरुसिः । 
जनुजेननम्‌ | 
जन्‌ धातु से उत्ति प्रत्यय होता है। जनुः = जनन, जम्म अयथ में है । 
२७३ मनेषेक्छन्दसि । . 
मधु! । 1 
वेद में मन्‌ से उसि प्रत्यय होता है, एवं नकार के स्थान में बकार ऐोता दै । मधुः। _ 
२७४ अतिपुवषियजितनिधनितपिस्यों नित्‌। 
झरः | परुम्रेन्थिः | बपुः | यज्ञ: । तनु: । तबुषी । तमूषि | घनुरस्रियाम्‌ । 
“घनुबंशबिशुद्धोडपि निशुणः कि करिष्यति? | सान्तस्योदन्तस्य बा रूपम्‌ | 
रूपम्‌ | 'तपुः सूयोडझिश्रुधु ।' 
चह पृ, वप्‌, यञ्‌, तन्‌ , वन्‌ , तप्‌ , इन षातुर्भो से स्ति होता है, यह प्रत्यय नित्‌ दै । 
अर: । परुः न अन्यि । बपुः। यजुः। तनुः। बनुः शब्द खोढिम्ग नहीं है। वंश-विशुद्ध घनुष्‌ 
रहने पर भौ वह गुण = सूत्र से रित दै तो काये करने में संथा असमर्थे हो रइता है । मनुष्य 
श्रेष्ठ कुलोदूभब होते इए मो यदि विधा-विनयादि गुण-रदित दै तो सांसारिक पारछौद्धिक सिद्धि 
में सवया भयोग्य हो हे । पनुष्‌ सान्त या उकारान्त मो है। तपुः = सूयै में, भरिन में एवं 
अब में है । ४ 
२७५ एतेणिच्च । 
थायुः। आयुषी | ] 
इण से उसि प्रत्यय होता है एवं वह प्रत्यय थित दै । आयुः । 


२७६ चक्षेः शिच्च । 
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उणाद्घि तृतीयः पादः २६१ 
शित्त्वात्‌ सावेधातुकस्वेन र्याङघाघः | 
चक्षुः । 
चक्ष्‌ धातु से उसि प्रत्यय होता है, वह शित्‌ है, शित-प्रयुक्त सावेषातुक संशा से ख्याञ्‌ आदेश 
का अभाव हुआ । चक्षुः = नेत्र । 
२७७ मुह! किच्च । ` 
सुहुरञ्ययम्‌ । : 
सुए धातु से उसि प्रत्यय होता है एवं वह प्रत्यय कित दै । अव्यय, पारकर अथ॑ 
में सुदुः । 
२७८ बहुरुभनन्यत्रापि । 
झाचक्लुः | परिचक्षुः । 
न्यत्र मो कहुल ग्रहण से उसि प्रत्यय होता दै । थाचश्चः, परिचक्षः । 
२७९ कृणुशुरश्वतिभ्यः ष्वरचू । 
"कर्षेरो व्याघ्ररक्षसोः । गर्बेरोऽहङ्कारी । शबेरी रात्रिः । 'बबेरः प्राकृतो 
जनः | चत्वरम्‌ । र १ न 
कू, गु, शु, वृञ्‌, चत्‌ , इनसे ष्वरच प्रत्यय होता है । व्याघ्र एवं राक्षस अर्थं में कवरः। 


गर्वेरः = भइङ्कारवान्‌ । शरी = रात्रि । ववेरः = साधारणजन । घत्वर॒म्‌ = चौराए । 


२८० नो संदे! । 
'निषद्रस्तु जम्बालः’ निषद्वरी रात्रिः | 
इत्युणादिषु द्वितीयः पादः | 
निपूवेक सदू से ष्वरच्‌ होता है। निषद्वरः यहां “सदिरप्रतेः सेः षकार हुआ, इसका जम्बाछ 
अथे है । निषद्वरी = रात्रि भथं दवै । द 
पं० औ वाछकुष्ण पञ्जोळिःविरचित रत्नप्रभा में उणादि सूत्रों में द्वितीयपाद समाप्त । 
RTE 
अथ उणादिषु तृतीयः पादः 
२८१ छित्वरछत्वरघीवरपीवरमीवरचीवरतीवरनीवरगह्वरकट्वर- 


ख निपात्यन्ते | छिदि योस्तकारोऽन्ता 
एकादश ष्वरचप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । छिद्र छद. अनयोस्तकारोऽन्ता- 
देशः, छिदेरुणाभावश्च । छित्वरो घूतेः | 'छत्वरो ग्रहकुक्षयो” | घीवरः केबतेः | 
पीबरः स्थूलः। मीषरो हिंसकः । चिनोतेदीघश्च । चीवर भिक्षुकप्रावरणम्‌ । 
, तीबरो जातिविशेषः | नीबरः परित्राद | गाहतेहस्थत्वम्‌ । गहरम्‌ | कटे बबो- 
दौ | कटबरं व्यञ्जनम्‌ । यमेदेकारः संयद्वरो छुपः | पदेः सम्प्र इत्येके । - . 
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प सं ये एकादश 
बीबर, पौवर) मौवर, चीवर, तीवर, नीवर, गहर, कट्वर) संयदूनर) 

आ से निमित होते हैं। इर्‌ इत-संश्क छिद एवं छद्‌ इनके हकार को 
तकारादेश मौ होता दै, एवं धातु के इकार को गुण का अभाव होता है, छित्वरः = धूत । छत्वर: = 
` गृह या कुज्जा। घोवरः ८ केवतेः = केवट । पीवरः० स्थूक = मोटा । मीवरः = हिंसक । न से 
दौधे कर चीवरस्‌= फरा डुटा वख या भिश्चुक का वख, अधिकतर बौद्ध भिक्खु उसको घारण 
करते हैं । तोवरः = जातिविशेष । संन्यासी को नौवरः कहते ह! गाह को उपधा का हस्व से 
गइबरस्‌। 'कटे! से ध्वरच्‌ कटवरस्‌ व्यक्षन । यस्‌ के मकार के स्थान में दकार दोकर 

संयदवरः = राजा | मतभेद से संपद्‌ से संपद्वरः । | 

२८२ इ्सिज्ञिदीडुष्यविम्यो नकू। = 
“इन सूर्य नृपे पत्यौ? | सिनः काणः | जिनः अहन्‌ | दीनः | उष्णः,| ऊनः । 
इण्‌, सिम्‌, जि, दौङ्‌, उप्‌ अव्‌, इनसे नक्‌ प्रत्यय होता है। शनः= सूर्य में, राजा में, 
पति में प्रयुक्त है। सिनः = काणः लेशतोऽपि दशेनसामथ्यंशूत्यत्वम्‌ = काणस्वम्‌ । जिनः = पूज्य- 
पूलायोर्य को भईन्‌ । दौनः= कायर । 'गजुनस्य प्रतिज्ञे द्वे न देन्यं न पछायनम्‌!। उष्ण: । 
ऊनः = न्यून अथै में दै । 


२८३ फेनमीनौ। 
एतौ निपात्येते । स्फायतेः फेनः | मीनः । 
फेन एवं मौन वे शब्द निपातन से सिद्ध होते हैं । स्फायी बृद्धो से घातुको भादेश नकृप्रत्यय 
फेनः। मीङ_ हिंसायाम्‌ नक्‌ मीनः = मत्स्यः, या राइयन्तर में दै । 
२८४ कृषेवेणे । 
कृष्णः | 
वणे भयै में कष्‌ से नक्‌ प्रत्यय होता दै । नकार को णकार से कृष्णः = इयाम । 
२८५ वन्धीब्रेधिबुधे च । 
त्रष्नः | चुष्नः | 
बन्च घातु से नक्‌ प्रत्यय, एवं घातु के स्थान में ब्रध्‌ आदेश होता है, एवं बुध आदेश मी 
होता दै । मधनः । बुध्नः । मूल या रुद्र इन अथो में यह पुंिलङ्ग है । थु 
. २८६ घापुवस्यज्यतिम्यो नः । 
“घाना थरष्टयवे खयः? | पणं पत्रम्‌ । पणेः, किंशुकः । 'बस्नो मूल्ये वेतने 
वव? | अजेबी | वेनः । अत्नः आदित्यः | बाहुलकाच्छणोतेः । श्रोणः पढु: । 


था, प, वस्‌, अन्‌, अत्‌, इनसे न प्रत्यय होता दै । मुने हुए यवो छो धाना कहते हे ।- 
यह खोलिक्ग है । परम्‌ ७ परतर में है। पणेःकिशुकः । वरनः= मूलय या वेतन में । री 
व गुण वेनः = प्रजापति, अत्नः = भादित्य। बहुल्यद्षण के सामथ्ये से धच से न णत्व 
३ = पन्नु। : यु 
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२८७ इक्षेरदू च । 


लच्तेश्चुरादिण्यन्तान्नः स्यात्तस्याऽडागमश्च । चान्सुडिस्येके | 'लच्मणं 
नास्नि चिह्ले च? | लक्षणो लद्मणञ्च रामभ्राता । 'लक्षणा हंसयोषायां सार- 
सर्य च लच्मणा' | 


चुरादिण्यन्त छक्ष्‌ से न प्रत्यय होता दै एवं अडागम, चकार से सुट्‌ आगम सौ किसी 
मत से होता है। छक्षणम्‌ , लक्ष्मणम्‌ द्विविष प्रयोग । नाम या चिह्न में यह प्रयुक्त दै। औराम 
चन्द्र्जी का अनुज लट्ठमण । इंसपरनी में “लक्षणा? शब्द, सारसी को “लक्ष्मणा? कएते है। सारस 
पत्नी = सारसी । 
२८८ वनेरिच्चोपधायाः । 
चेन्ना नदी । 
वन्‌ धातु से न प्रत्यय, उपधा को इकार । वेन्ना = नदी । 
२८९ सिवेशेयू च । 
दीर्घोच्चारणसामध्यान्न गुणः | स्थून आदित्यः | बाहुलकारकेबलो नः | 
ऊठ्‌ । अन्तरज्गस्वाद्यण्‌ | गुणः । स्योनः। 
सिव्‌ से न प्रत्यय, एवं टिको यू आदेश, आदेश में दीघं उच्चारण से गुण का अमाय, 
स्यूनः = भादित्य । 
बहु ग्रहण से केवल न प्रत्यय एवं ऊठ्‌, अन्तरङ्ग कै कारण यण कर एवं गुण से स्योन। 
सिवु तन्तुसन्ताने पातु है, स्योनः = सूये में या किरण में व्यवहृत है। 


२९० कुंबुजुसिट्ठुपन्यनिस्वपिभ्यो नित्‌ । 
कर्ण: | वर्ण: | 'जर्णश्चन्द्रे च दृक्षे च! । सेना | द्रोणः । पन्नो नीचेगेतिः । 
अन्नमोद्नः । स्वप्नो निद्रा । 

क, व, ज, हु, पन्‌, अन्‌, स्वप, इनसे न प्रत्यय होता है, वह निद है। कणेः = पृथाज्येष्ठ 
सुत मे है । सुगर्णाली च्‌। वर्णः र द्विजादि में, शुक्लादि में, यश, युण, कथादि में है। स्तुति 
अर्थ में, भेद में, रूप में, अक्षरविळेखन में दै । जणेः ७ चन्द्र एवं वृक्ष । सेना । द्रोणः, पन्नः ७ 
नौचैगैति में दै। अन्नम्‌ 5 ओदन = भात । स्वप्नः = निद्रा । ; 

२९१ घेट इच्च । 
“वेनः सिन्थुनेदी घेना |! 
चेट धातु से न प्रत्यय एवं इकारादेश निपातन-लब्ध है, घेनः = सिन्धुः, नदौ त घेचा । 
२९२ तृषिशुषिरसिम्यः कित्‌ । 
हुष्णा | छुष्णः सूरयो बहिश्च | रत्नं द्रव्यम्‌ | १ 
तृष्‌, शुष्‌, रस्‌, से न प्रत्यय, वह कित. है । तृष्णा, शुष्णः = सूये या भरिन । रत्नम्‌ = द्रव्य । 
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_ २९३ सुनो दीघेश । 

सुना बघस्थानम्‌ । 
सुज घातु से न प्रत्यय होता दे एवं दोघे । सूना = ववस्थान । 

२९४ रमेस्त च । 
रमयतीति रत्नम्‌ | 


रस्‌ धातु से न प्रत्यय, मकार के स्थान में तकार होता है। रमयति इति रत्म्‌। 


२९५ रास्नासास्नास्थूणाबीणाः । 
रास्ना गन्धद्रव्यम्‌ । सास्ना गोगलकम्बलः | स्थूणा ग्रहस्तम्भः | वीणा 
वल्लकी । 
रास्ना, सास्ना, स्थूणा, वीणा, ये शब्द निपातन से सिद्ध होते है । सुगन्धि द्रव्य में रासना 
शब्द है। याय के गळे में छटकता कम्बल-्सम्र चमे को सास्ना कहते दें । गुइस्तम्म को स्थूणा 
कहते हैं। वस्लकी को वीणा कहते हें ! 
२९६ गादाम्यामिष्णुच्‌। . 
रेष्णुगीयनः । देष्णुदोता । । 
गा एवं दा घातु से इष्णुच्‌ प्रस्यय होता है । गेष्णुः = गांयनः;। देष्णुः = दाता । 
२९७ कृत्यशभ्यां क्स्न! । 
कृत्स्नम्‌ | अदणमखण्डम्‌ | 
कृत एवं भश धातु से क्स्न प्रत्यय होता दै । इत्स्नस्‌। अद्षणम्‌ = अखण्ड । 
२९८ तिजेदीँधेश । | 
तीचणम्‌ | 
तिज घात से कस्न प्रत्यय होता है, एवं दौधे । तीक्ष्णम्‌ । 


_ २९९ इिल्षेरच्चोपधायाः । 


शलदणम्‌ | 
दिछ१्‌ घातु से कस्न प्रत्यय एवं उपधा को भकार । इलष्षणम्‌ = चिकना । 


३०० यजिमनिशुन्धिदसिजनिभ्यो युच्‌ । 
- | “म्ब्य क्रतौ क्षि? | शुन्ध्युरगिनि: | दस्युस्तस्करः | जन्युः 


द 
3 


` पजू, मनू, शुन्व, दस्‌, जन्‌, इनसे युच्‌ प्रत्यय होता दै । यञ्युः = अष्वचु । मन्युः == 


दौनता, यश, एवं क्रोष में है। शुन्भ्युः= वहिः। दस्युः = तस्कर = घोर । शरीर घारण करने 
वादा = जन्युः। ` , : 
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३०१ ञुजिमृङ्स्यां युक्त्युको । 
भुज्युभोजनम्‌ । मृत्यु: | 
सुज्‌ एवं सङ, से इनसे क्रमशः युक्‌ एवं स्युक प्रत्यय होते हैं । अुज्युः परतन = पात्र । मृत्युः । 
३०२ सर्तेरयुः । 
सरयुनेदी । अयूरिति पाउान्तरम्‌ | सरयूः | 
स॒ धातु से भरु प्रत्यय होता दै । सरयुः = नदी विशेष । अयूः प्रत्यय में सरयूः । 
३०३ पानीविपिभ्यः पः । 
पाति रश्षस्यस्मादात्मानमिति पापम्‌ । तद्योगात्पापः | नेपः पुरोहितः। 
बाहुलकादू शुणासावे नीपो व्ृक्षविशेषः | वेष्पः पानीयम्‌ 
पा, नौ, विषू, इनसे प प्रत्यय होता है । जिससे अपनी रक्षा की जाय उसको "पापस्‌? 
कहते हैं । पापयुक्त पुरुष भी “पापः? का जाता है तद्योगात्‌ ताच्छन्द्यम्‌ । नेपः = पुरो हितः । 
बहुल ग्रहण से गुणाभाव में नीपः = बृक्षविशेष । वेष्पम्‌ = पेयद्रव्य = पानीय । 
३०४ च्युवः किच्च । 
च्युपो बङ्त्रम्‌ | 
च्यु से प प्रत्यय होता है, एवं वह कित्‌ दै । च्युपः = मुख । 
७ 
३०५ स्तुवो दीघश्च । 
स्तूपः समुच्छायः । 
स्तुसे प प्रत्यय, उकार का दोघं होता है । स्तूपः = समुच्छ्रय । 
३०६ सुशुभ्यां निच्च । 
~ < 
चात्कित्‌ । सूपः | बाहुलकावूत्त्वम्‌ , शूपम्‌। ._ 
सु एवं शु से प प्रत्यय नित्‌ होता है एवं चकार से कित होता है। सूपः। बहुळ से उत्व 
रपर दोघे शम्‌ । 
३०७ ङुयुभ्यां च । 
कुर्बान्त मण्डूका अस्मिन्कूपः | युबन्ति बध्तन्त्यस्मिन्पशुमिति यूपो यज्ञः 
स्तम्भः | 
कु एवं यु से प प्रत्यय होता है । मेढक जिसमें शब्द करे उसको 'कूपः। पशुबन्धन यश्च में 
वधाथ जिसे किया जाय उस स्तम्मविशेप को “यूप? कहते दै। _ 
पपा ९ 
३०८ खप्पशिल्पशष्पबादपरूपपर्पतरपा; । 
सप्तैते पप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते खनतेनेकारस्य षत्वम्‌। “खष्पौ क्रोघ- 
बलात्कारी | शीलतेहेस्वश्न | शिल्पं कोशलमू | रासु हिंसायाम्‌ | निपातनात 
त्म्‌ | शष्पं बालठणं भ्रतिभाक्षयश्च | बाघतेः षः | «बाष्पो नेत्रजलोष्सणो?। 
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बाष्पं च । रौतेदीघः। 'रूपं स्वभावे सौन्द्यं’ | पृ पपं गृह बाज्ञदणं पक्नुपीठ 
व । 'तल प्रतिष्ठाकरणे? चुरादिणिचो लुक । 'तल्पं शय्या5द्वदारेबु' | 

खष्प, शिल्प, श्प, बाष्प, रूप, पर्प, तरप, ये सात शब्द निपातन से सिद्ध होते हैँ । 
खन्‌ के नकार को षकार मो हुआ, खभ्पः = कोष एवं वलात्कार । शील से प धातु के डकार का 
हस्व--शिश्पम्‌ कुशलता । हिंसाथंक शस्‌ धातु के सकार को षकार कर शष्पस्‌ = कोमल तृण एवं 
प्रतिमा का क्षय - नाश । वाध के धकार को षकार आदेश, बाष्पः। नेत्रजछोष्मणोः = वाष्पस्‌ । 
रुथातु के उकार को दोषं रूपस्‌--स्वमाव में या सौन्दय में । पर्पस्‌ = गृइ, वाळतृण, पंशुपीठ । 
तळ घातु से प्रतिष्ठा करने में चुरादि ण्यन्त है उससे प प्रत्यय णिच्‌ का छुकू तरपस्‌ = शय्या । 


३०९ स्तनिहृषिपुषिगदिमदिभ्यो णेरित्लुच्‌ । ग 
(अयासन्त-' ( सू० २३११ ) इति णेरयादेशः । स्तनयित्नुः । हषयित्तुः । 
पोषयित्नुः | गदयित्तुः बाबदूकः । मदयित्लुः मदिरा | 
, ण्यन्त स्तन, दृष्‌, पुष्‌, गद्‌, मदू, इनसे इलुच प्रत्यय होता हे। णि को अयादेश से 
“स्तनयिलुः = बादळ । दषेयित्युः । पोषयिलुः । गदीयंः = अधिक बोलने वाळा । मदिरा 
अथे में मदयिलुः । ४ 
३१० कृहनिभ्यां क्त्नुः । 
कृत्नुः शिल्पी | हत्नुव्योधिः शस्त्रं च | 
कु एवं इन्‌ से कत्नु प्रत्यय । कृत्नुः = कारीगर । हत्नुः = व्याधि या राख । 
३११ गमेः सन्वच्च । 
जिगत्नुः । 
गम्‌ से क्त्नु प्रत्यय होता दै एवं सन्वद्भाव । लिगत्नुः । 
३१२ दामास्या चुः । 
दानुदोता | भानुः । 
दा एवं मा से नु प्रत्यय होता दै । दानुः = दाता । मानु: = सूये । 
चेगश्च 
३१३ चचेगश्च । 
बग्नु: । 
बच्‌ बातु से नु प्रत्यय, चकार के स्थान में गकारादेश होता है। बग्नु: । 
३१४ धेट इच्च । 
घयति वामिति घेनुः । . 


धेट धातु से चु प्रत्यय एवं आकार जो 'भादेच०? सुत्र से हुआ दै उसको 
सूत = बच्चों का पान कराने वाळो = दूध पिलाने बाली न घेनुः । 3 


३१५ सुवः कित्‌ । 
“सूनुः पुन्रेऽनुजे रवौ' । 
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सू धातु से जु प्रत्यय होता है, एवं वइ कित दै । सूनुः = पुत्र में, छोटे भाई में, रवि में । 


३१६ जहातेइऽन्तरोपश्च । 
जहः । | 
हा घातु से नु प्रत्यय एवं धातु का द्विस्व, अन्त्य का लोप है। जददनुः= ऋषि जिनकी ` 
कन्या गङ्गा है । 
३१७ स्थो णुः। 
“स्थाणुः कीले स्थिरे हरे? । 
स्था धातु से णु प्रत्यय होता दै । स्थाणुः = कौछ में, स्थिर में मी एवं शहर अथै में दै । 
३१८ अजिद्गरीभ्यो निच्च । 
अजेबी, वेणुः । बणुनेददेशभेद्योः । 'रेणुद्नेयोः खिया. धूलिः? । 
अज, वृ, री से णु प्रत्यय होता है एवं वह नित्‌ है । अजको वी आदेश करके वेणुः। वर्णुः = 
नद में एवं देशभेद में ऐ । रेणुः = धूछि में है । 
३१९ विषे! किच्च । 
बिष्णु: | 
विष्‌ घातु से णु प्रत्यय होता है । वइ कित दै, विष्णुः = समस्त संसार में व्याप्त रहते हुए 
सवं के रक्षक वे हैं । | 
३२० कृदाधाराचिकलिस्य; कः । 
बाहुलकाश्न कस्येत्सव्ज्ञा । 'कर्कों धवलघोटकः'। दाको दाता | _घाको5- 
नड्वानाघारञ्च । राका पौणेमासी । अकः। “कल्कः पापाशये पापे द्स्भे 
बिदकिट्टयोरपि' | 
कु, दा, था, रा, अच्‌, कळू, इनसे क प्रत्यय होता है। ककः = सफेद घोड़े को कते है 
दाकः दाता । घाकः = अनड्वान्‌ = वेल, आधार । राका = पौणंमासी । राकेश चन्द्र का 
नाम है । अर्बः = सूर्य । कर्कः = दुशशय में, पाप में, दम्म में, विट्‌ में, किट्ट में द्दै1 


३२१ सुदभूशुषिय्युषिम्यः कक । 
“सक उत्पलवातयोःः । “बकः खापदकाकयो? | भूकं छिद्रम्‌ । शुष्कः | 


सुष्कोऽण्डम्‌ | 


स्‌, ३, भू, शुष्‌, मुष्‌, इनसे कक्‌ प्रत्यय होता है । सुकः= कमल या वायु । वृकः = 
श्वापद या काक । भूकम्‌ = छिद्रम्‌ । शुष्कः । सुष्कः = अण्डकोष । 


३२२ शुकवर्कोर्काः। 
झुभेरन्त्यलोपः | शुकः । वल्कं बल्कलमख्चियाम्‌' । उष दाहे? । षस्य लः | 


उल्का | 
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झुक, वर्क, उरक, ये कक्‌ प्रस्ययान्त निपातन से सिद्ध है । शुभ्‌ का मकार लोप शुकः। 
बळ संवरणे वर्कम्‌ = वश्कळ में है । उष दादे कक्‌, षकार को छकार उल्का । 


३२३ इण्मीक़्ापाशल्यतिमचिस्यः कन्‌ । 

“एके मुख्यान्यकेबलाः?, भेको सण्डूकमेषयो? इति विश्वमेदिन्यौ । काकः | 
पाकः शिशुः ! शल्क शाकलम्‌ | अत्कः पथिकः शारीरावयबश्च | सकः शारीरः 
वायु; | 

इण्‌, भी, का, पा, शल, अत्‌, मच्‌, इनसे कन्‌ प्रत्यय । एकः = मुख्य, अन्य, केवळ । 

_ सेक मण्डूक एवं मेष में है। काकः । पाकः शिशुः। शक्कम्‌ = शकरूम्‌ = कड़ा = खण्ड । 
अत्कः = पथिक एवं शरौर का अवयव । मकः = शरीर कौ वायुः । 
३२४ नो हः । 
जहातेः कन्स्यान्नौ | निहाका गोधिका । 
निपूर्वक दा से कत्‌ प्रत्यय होता है । निहाका = गोधा । 
३२५ नो सदेडिच्च । 

“निष्कोऽस्त्री हेम्नि तत्पले' । कमर, 

निपू्वक सद्‌ से कन्‌ प्रत्यय, वह प्रत्यय डित्‌ होता है। डि का लोप सकार को 'सदिरप्रतेः से . 
धत्व निष्कः = सुवणं या उसका पळ में है । 

३२६ स्यमेरीट्‌ च । 


स्यमीको वल्मीकः बृक्षभेदश्च । इट हृस्व इति केचित्‌ । स्यसिकः | 


स्यम्‌ से कन्‌ प्रत्यय एवं ईट्‌ का भागम । स्यमीकः = वश्मीक, या वृक्ष विशे हु 
यह मौ किसी मत से हस्व इकार करके होता दै । वृक्ष विशेष । स्यमिकः 


२२७ अजियुधूनीभ्यो दीपेश । 


वीक: हतार त विमा? | यूका | धूको वायुः । नीको वृक्षविशेषः | 
अन्‌, यु, वू, नौ, इनसे कन्‌, एवं दीघ । वी आदेश 'वीकः = यूका = 
घूकः = वायुः, नौकः = वृक्षविशेष । 2200060000 


३२८ हियो रश्च लो वा। 
्ीका द्वीका त्रपा मता? | 
हो से कन्‌, रकार को विकरप से छकार होका, दछीकषा = कज्जा में है । 
३२९ शुकेरुनोन्तोन्त्युनयः । 


उन, उन्त, उनि स्वारः स्युः : 
क 7 ९न्ति, उनि एते चत्वारः स्युः | शाङ्कनः। शकुन्तः। शकुन्तिः । 


न्न सक्‌ धातु से उन, उन्त, उन्ति, इनि ये 
१ ये सब पक्षिवाचक ह || गे प्रत्यय होते है । शकुनः, शकुन्तः, शकुन्तिः, 
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३३० झुबो झिच्‌। 
भवन्तिवतंमानकालः। बाहुलकाद्‌ वेश्च | अवन्तिः | बदेवेदन्तिः । 'किंब- 
दन्ती जनश्रुतिः । 


भू थातु से झिच्‌ प्रत्यय होता है । भवन्तिः = वतमान काळ । बहुळ ग्रहण से अव आदि से 
सी झिच होता है । अधन्तिः । वदन्तिः । किंवदन्ती = जनश्रुति को कहते हवै । 


३३१ कन्युय्क्षिपेश्च । 
चादू सुवः । 'क्षिपण्युबंसन्तः' इत्युउज्चलदत्त | 'सुबन्युः स्वामिसूर्ययोर | 
क्षिप्‌ एवं चकार से भू से कन्युच प्रत्यय होता है । क्षिपण्युः = वसन्तः । सुवन्युः = 
स्वामी या सूयं। 
३३२ अनङ्‌ नदे । 
चात्क्षिपेः । नद्चुसेघः | क्षिपणुबीतः | 
नद, एवं क्षिप्‌ से अनुङ होता है । नदनुः = मेघ । क्षिपणुः = वायु । 
३३३ कृशृदारिभ्य उनन्‌ । 
“करुणो बृक्षभेद्‌ः स्यात्करुणा च कृपा सता! | वरुणः | दारुणम्‌ | 
कु , ९, दारि इनसे उनन्‌ होता है । करुणः = वृक्ष करुणा = कपा में दै । वरुणः। दारुणम्‌ । 
३३४ त्रो रश्च लो वा । 
“तरुणस्तलुनो युवा? । 
त धातु से उनन्‌ होता है, रकार के स्थान में विकल्प से छकार होता है। तरुणः। तढुनः 
युवा अथ में ये हैं । 
३३५ क्षुधिपिशिमिथिस्य; कित्‌ । 
क छ्ुधुनो म्लेच्छजातिः । | पिशुनः | मिथुनम्‌ । 
क्ष , पिश्‌ , मिथ , इनसे उनन्‌ होता है, वष कित । क्षपुनः = म्लेच्छजातिः । पिशुनः = 
चुगली करने वाला = सूचक । मिझुनम्‌ । १ 
३३६ फलेगुक्च । 


फल्णुनः पार्थः । प्रज्ञा्यण । फाल्गुन; 
फळ घातु से उनन्‌ एवं युक का भागम होता है । फल्युनः = पाथ । फाण्गुनः प्रज्ञादित्व से भण 


प्रत्यय हे । र 
३३७ अशेठशश्र । 


लशुनम्‌ । 
ब्र उनन्‌ होता दै एवं घातु को ढश्‌ आदेश होता है । रशुनम्‌ । 


| ३३८ अजेणिलुक्‌ च । 
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€ १ | ः 

नर से उनन्‌ एवं णिच्‌ का उक्‌ । भजुनः । 
३३९ तणाख्यायां चित्‌ । 


'चिच्चादन्तोदात्तः | अजुन दणम | 
प ळ्या क अब बह कि अन्तोदात्तत्व-सम्पादनाथं चकार यहां श्तसंशक 


किया दै । अजुनस्‌ 5 तृण । 
३४० अर्तेश्च । 


अरुणः । 
ऋ घातु ते इनन्‌ हो तो है। युण-अरुणः। 
| ३४१ अजियमिशीङ्भ्यश्च । 
(बयुनं देवमन्दिरम्‌? | यमुना | शयुनः अजगरः | 
अज , यम्‌, शीङ्‌ , इनसे उनन्‌ । वयुनम्‌ = देवमन्दिर । यमुना । शयुनः = अजगर: । 
३४२ वृतृवदिहनिकमिकविम्यः सः । 
बसँम्‌ | ( वषेम्‌ ) तसेम्‌ ! ( तषेम्‌ ) 'तसंः प्लवसमुद्रयो” | बत्सः। बत्सम्‌ 
बक्षः। हंसः | 'कंसो5खी पानमाज्ञनम्‌ |” कक्षम्‌ अरण्यम्‌ | ः 
व ,तु, बद, इन्‌, कम्‌, कम्‌ इनसे स प्रत्यय होता है । वर्षम्‌ । तषे = नौका या समुद्र । 


वत्सः 1 वस्तम्‌ = वक्ष । इंसः । कंसः- जछादिपानपात्र । कक्षम्‌ = नक्षत्र । 


३४३ प्छुषेरच्चोपधायाः । 


प्लक्षः । 
प्छुष्‌ घातु से स प्रत्यय एवं उपधा को अकार होता दै । प्लक्षः = पिळखन का वृक्ष। 


३४४ मनेदीषेश्च । 
मांसम्‌ । 
मन्‌ बातु से स प्रत्यय एवं पघा का दोघे । मांसम्‌ । 
३४५ अशेर्देबने । 
अक्षः | 
` देवनार्थक अझ से स प्रत्यय । अक्षः = पासा । 
३४६ स्तुत्रशचिकृत्यृपिस्यः कित्‌ । 
स्नुषा । वृक्ष: | कृत्समुद्‌कम्‌ । ऋक्षं नक्षत्रम्‌ । 
स्तः व्रसच्‌ , कृत , ऋष्‌ , इनसे स प्रत्यय, एवं यह प्रत्यय कित्‌ है, स्नुषा = पुत्र की पत्नी । 
वृक्ष; । कुत्सम्‌ = जरु । ऋक्षम्‌ = नक्षत्र । 


३४७ ऋषेजीतौ । 
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“ऋक्षोऽद्रिसेदे अल्ळ्के शोणके कृतवेधने | ऋश्षमुक्त च नक्षत्रेः इति 
बिश्बः। 
जाति वाच्य रहते ऋष्‌ से स प्रत्यय वह कित दै । ऋक्षः = पर्वतविशेषः, आल, नक्षत्र भादि 
अनेक अथ है । विश्वकोष देखिये । 
३४८ उन्दिशुधिङ्कुषिभ्यश्च । 
उत्सः प्रक्नबणम्‌? | गुत्सः स्तबकः | कुश्वो जठरम्‌ |. 
उन्दू , गुध , कुष्‌ , इनसे स प्रत्यय रोता है, एवं वह कित है । उत्सः = प्रज्नवण, । गुत्सः = 
स्तवक । कुक्षः = जठर । 
गोद 
३४९ ग्रधिपण्योदकी च । 
गुत्सः कामदेवः । पक्षः | 
गृध्‌ एवं पण्‌ से स प्रत्यय एवं वर कित्‌ है। एवं क्रमशः पकार को एवं णकार को दकार, 
ककार आदेश होते है । शुस्सः = कामदेव । पक्षः । 
३५० अशेः सरः । 
अश्रम्‌ | 
भश्‌ धातु से सर प्रत्यय दोता है । अक्षरम्‌ । 
३५१ वसेश्च । 
बस्सरः। | 
वस्‌ धातु से सर प्रत्यय होता है। वत्सरः । 
३५२ संपू्वाचित्‌ । 
संवत्सरः । 
. सम्‌ पूवेक बस्‌ से सर प्रत्यय एवं बह चित है । संबरसरः। 
३५३ कृधूमदिभ्यः कित्‌ । 
बाहुलकान्न पत्वम्‌ 'ऋसरः स्यात्तिलोदनम्‌' । घूसरः। सत्सरः। मत्सरा 
सक्षिका ज्ञेया सम्भराली च सा सता! | 
कृ, धू , मदू इनसे सरप्रत्यय वह कित्‌ । एवं वाहुछक बळ से षत्वाभाव | कृसरः = तिछौदनम्‌। 
तिळ से संभिभित चावल = भात । खिचड़ी में यह शब्द प्रयुक्त छक्षणा बृत्ति से दै 'आप्टे! का 
आब्दकोष देखिये विस्तृत वर्णन उसमें दै । मत्सरा = मक्षिका । 
३५४ पते रश्च रः । 
पत्सलः पन्थाः | 
पत्‌ से सर प्रत्यय पर्व प्रत्यय के रकारको छकार होता है । पत्सलः=मागे। 


३५५ तन्युषिभ्यां क्सरन्‌ । 
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“तसर: सूत्रवेष्टनम्‌? | ऋक्षरः ऋत्विक्‌ | 
तन्‌ एवं ऋष्‌ से क्सरन्‌ होता दै । सूत्रवेष्टन में तसरः। ऋक्षरः = ऋत्विक्‌ । 


३५६ ग्रीयुक्रणिभ्यां कारन्हरुवः सम्प्रसारणं च । 
परीयुः सौत्रः | प्रियालो वृक्षमेदः | कुणालो देराभे दः | 
प्रौयु एवं कण से काळन्‌ प्रत्यय होता है एवं क्रमशः इस्व एवं सम्प्रसारण होता है। प्रिया लः= 
` ` वृक्षविशेष । कुणाल: = देशभेद में है । 
३५७ कटिकुषिभ्यां काकु! । 
कराकुः पक्षी । कुषांकुरग्निः सूयेश्च । 
कटू एवं कष्‌ से काकु प्रत्यय होता है । कटाकुः पक्षी । कुषाकुः = अग्नि एवं सूये । 
३५८ सतेदुक्च । । 
'सदाकुबोतसरितो:? । 
स॒ षाठ से काकु प्रत्यय होता है, दुक झा आगम । सृदाकुः = नदौ या वायु । 
३५९ वृतेशद्धि । 
वातोकुः । बाहुलकादुकारस्य अत्वम्‌ | बातौकम्‌ | 
इत्‌ धातु से काकु प्रत्यय होता है एवं ऋकार कौ वृद्धि शोती है। वातांकुः । बार्ताकम्‌ = 
ल यह पित्तल है । अङ्गार से परिपक औषधि = “वार्ताकं पित्त किञ्चिद्‌ अङ्गार परि पाचितम्‌? 
वेद्यशाखम्‌ । वाहुळकात्‌ उकार के स्थान में अकार आदेश होता है। खो = 
Ce होता है । खु ढिङ्ग में वातांकी 
२६० पदेर्नित्सम्प्रसारणमल्लोपश्च । 
पिदाकुबश्चिके व्याघ्रे चित्रके च सरीसपेः। 
पदूधातु से काकु प्रत्यय वह नित एवं रेफ का सम्प्रसारण, 
व्याप्र, चित्रक, सरीसृप = सपे । 
३६१ सूयुवचिम्योऽन्युजाणूजक्नुचः । 
. न्यच, आयूचू , अक्नुच्‌ ,. एते क्रमात्स्य; । 'सरण्यई ५ 
यवागूः | वचक्नुर्विश्रवाग्ग्मिनो:? | र १२५ ०५०७७५७ 
स, यु, वच इन तौनों से क्रमशः तौन प्रत्यय भन्युच्‌ , 
या वायु में सरण्युः । यवागूः । विप्र-या वाग्ग्मी मे बचक्नुः 


३६२ अनाकः शोड्मियोः । 
शयानको$जगर: । सयानकः।  * 
शौ एवं भी से आनक्‌ होता हे, शयानक्रः = अजगर । भयानक: । 


अकार का छोप पृदाकुः = वृश्चिक, 


> 


BF अक्नुच्‌ प्रत्यय होते ऐ । मेघं 
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३६३ आएको छूधूशिङ्किघाङभ्यः । 
लबाणकं दात्रम्‌ । घत्राणको चातः । शिङ्काणकः श्लेष्मा | प्रषोदरादित्वात्पक्षे 
कलोपः | 'शिडघाणं नासिकामले? | 'घाणको दीनारभागः? | 
छ धू , शिङघ्‌ , धाञ्‌ इनसे आणक होता है । लवाणकम्‌ = दात्रम्‌-हँसुवा । घवाणकः = वायु । 
शिद्वाणकः = इलेष्मा । पृषोदरादित्व-प्रयुक्त ककार का लोप कर के शिंधाणं = नासिकामळ । धाणकःन 
दौनारसागः । 
३६४ उल्मुकदर्विहोसिनः । 
उष दाहे । पस्य लः मुकप्रत्ययश्च । उल्मुकं ज्त्रलदङ्बारम्‌ । दृणातेबिः 
दर्विः | जुहोतेमिंनिः । होमी । 
उलमुक, दपि, होमी, ये निपातन से वनते हैं । उष दादे’ के पकार को छकार सुक्‌ होकर 
उश्मुकम्‌ = जळता हुआ अज्ञारा । कड्छी अथे में दर्विः । हु से मिनिः होमी । 
३६५ ह्वियः छुग्रश्च लो वा । 
हीछुः-ह्रीकुः लञ्ञावान्‌ । 
हो से कुक प्रत्यय एवं रकार के स्थान में विकल्प से लकार होता है। छीकुः, हीकुः = 
रूज्जायुक्त मनुष्य । 
३६६ इसिमृग्रिण्वाऽमिद सिळूपूधुविभ्यस्तन्‌ । 
दशभ्यस्तन स्यात्‌ । 'तितुत्र-' ( स्‌ ३:६३ ) इति नेट्‌ | हस्तः। स्तः | 
गर्तः । एतः कर्बुरः | बातः। अन्तः। दन्तः । 'लोतः स्यादश्रुचिह्वयोः' । “पोतो 
बालबहित्रयोः' । धूत: । बाहुलकात्तसेदीघश्च । तूस्त पापं, घूलिजटा च | 
हस, मृ, ग, इण, वा, अम्‌, दम्‌, ळ्‌, पू, चु, इनसे तन्‌ प्रत्यय होता हे । 'तितुत्रः से 
इडागम का निषेध से इस्तः । मत्तंः। गत्तेः। एतः = कबुरः । वातः। अन्तः। दन्तः, छोतः घ 
विह या अश्व । धूत॑ः । तुस्‌ के उकार का दौषं बहुल से है तूस्तम्‌ = पाप, धूछि, या जटा । 
३६७ नञ्याप इट्‌ च | 
नापितः | 
नञ्‌ पूर्वक आए से तन्‌ एवं इडागम नापितः = नाई । 
३६८ तनिमृङ्भ्यां किच्च । 
` ततम्‌ | सृतम्‌ | 
तन्‌ , सङ से तन्‌ प्रत्यय, वह कित्‌ है । नकार का छोप ततम्‌ = विस्तृतम्‌ | मतम्‌ । 
३६९ अञ्जि्चसिभ्यः क्तः । | 
अक्तम्‌ | घृतम्‌ । सितम्‌ । ह 
अन्ज्‌ „ घृ, सि, से उत्तर क्त प्रत्यय होता है । अक्तम्‌ | घृतम्‌ । सितस्‌= स्वेत । 
१८ वे? सि० च° 


क र] फ कीतयमप की पा आप, 
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० ९ 
३७० दुतनिभ्यां दीधश्च ।. 
दत्तः | तातः। 
दु एवं तन्‌ से क्त प्रत्यय एवं दौध दूतः । तातः । 
३७१ जेसूट्‌ चोदात्तः । 
जीमूतः | 
जि से क्त प्रत्यय, दोघं, मूट का भागम होता है । जीमूत = मेघ । 
३७२ रोष्टपछितो । 
लुनातेः क्त: तस्य सुट , घातोशुण लोष्टम्‌ | पलितम्‌ । 
ऊोष्ट एवं पछित निपातन से सिद्ध होता दै। छ.षातु से क्त प्रत्यय, सुट्‌ का आगम, धातु 
को गुण छोष्टम्‌ = मिट्टी का ढेला । पछितम्‌। 
३७३ हृश्याम्यासितन्‌ । 
हरितश्येती बर्ण भेदौ । 
इ, एवं इया से इतन्‌ प्रत्यय होता है। इरितः, इयेतः = वणे विशेष । 
३७४ रुहे रश्च लो वा । 
रोहितो सृगमत्स्ययोः' । लोहितं रक्तम्‌ । 
रुद धातु से इतन्‌ प्रत्यय होता है । रकार को विकल्प से लकारादेश । रोहितः । सुग एवं 
मत्स्य । छोहितम्‌ = छाल । 
३७५ पिशेः किच्च । 
पिशितं मांसम्‌ | 
पिश्‌ से शतन्‌ प्रत्यय होता है वह कित दै । पिशितम्‌ = मांस । 
३७६ श्रुदक्षिस्पृहिग्रहिम्य आय्य! । 


श्रवाय्यो यज्ञपशुः। दक्षाय्यो गरुडो गृध्रश्च । ₹ प्रहयाययः | 
गृहस्वामी । we 


थु, दक्ष, स्पृ, गृह्‌, , इनसे आय्य प्रत्यय होता है । यजपशु में = अवाय्यः। ग 
= १। गरुडया गृध्र में 
दक्षाय्यः । स्पृदयाय्यः । गृहस्वामी में गृ्याय्यः। 


३७७ दिधिषाय्यः । 
दृघाते द्वित्व मित्त्वं घुक्व । “मित्र इब यो दिघिष।य्यः | 


'दिषिषाय्यः? निपातन से सिद्ध होता है। षा से आय्य प्र 
क आगम दिभिषाय्य: = मित्रसमान |] त्यय, धातु का द्वित्व, इकार, पुक्‌ 


३७८ बृज एण्यः। : 
वरेण्यः | 
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बृञ_ घातु से एण्य प्रत्यय । स्तुतियोग्य, स्वीकार करने योग्य में वरेण्यः । 
३७९ स्तुवः क्सेव्यश्छन्दसि । 
'स्तुषेय्यं पुरुषचेसम्‌! । 
वेद में स्तु से क्सेय्य प्रत्यय होता है । महतो कान्ति में स्तुपेय्यस्‌ । 
३८० राजेरल्यः । 
राजन्यो बह्निः । 
राज से अन्य प्रत्यय होता दै । राजन्यः = भगिनि । 
३८१ शुरम्योश्च । 
शरण्यम्‌ । रञण्यम्‌ । 
सु एवं रम्‌ से अन्य प्रत्यय होता हे । शरण्यम्‌। रमण्यम्‌ = क्रीडायोग्य । 
३८२ अरतेनिंच्च । 
छरण्यम्‌ || 
ऋ घातु से अन्य प्रत्यय, वह नित होता है। वन में भरण्यस्‌ । 
९ 
३८३ पजेन्य; । 
“षु सेचने” षस्य जः | 'पजेन्यः शक्रमेघयरो। = 
सेचन करने में एष्‌ घातु से अन्य प्रत्यय एवं षकार को जझार पजन्य = इन्द्र या मेघ । 
३८४ वदेरान्यः । 
'बदान्यरुत्यागिबारिमिनोः? । 
वदू से भान्य प्रत्यय है । वदान्यः = त्याग करने कौ प्रकृति वाळा, या वाग्मी । 
३८५ अमिनक्षिय जिवधिपतिभ्योऽत्रन्‌ । 
अमत्रं भाजनम्‌ | नक्षत्रम्‌ | यजत्रः | वघत्रमायृघम्‌ | “पतत्रं तनूरूहम | 
अम्‌, नक्ष्‌, यज्‌, वध्‌ , पत्‌ इनसे अत्रन्‌ होता है । अमत्रम्‌ = पात्र । १नक्षत्रम्‌ । यजत्रः । 
दधत्रम्‌ = भायुष, पतत्रम्‌ = रोम । 


३८६ गडेरादे् कः । 
कडत्रम्‌ । डलयोरेकत्वर्म रणारङलत्रम्‌ | | 
गड से अत्रन्‌, गकार के स्यान में ककार । कडत्रम्‌। डकार लकार वे दोनों एक हो है 
कृलत्रम्‌ = खी । 
३८७ घृञश्चित्‌ । 
बरत्रा चमंमयी रज्जः । 
वृञ धातु ते अत्रन्‌ प्रत्यय चित्‌ होता दै । वरत्रा = चमड़े से बनौ हुई रस्सी । 
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३८८ सुविदेः कत्रन्‌ । 
(विदं कुडुम्बकप! । 
सुपूवेक विद्‌ से कत्रन्‌ । विदत्रम्‌ = कुडम्बक । 
९ . 
३८९ कृतेनुम्च । 
कृन्तत्न लाङ्गलम्‌ । 
कृत्‌ घातु से कत्रन्‌ एवं नुम्‌ भागम होता दै । इर अर्थ में इन्तश्रम्‌ । 
३९० भृमृद्रशियजिपर्विपच्यमितमिनमिद्दर्यस्योञ्तच्‌ । 
दशभ्यो5तच्स्यात्‌ । भरतः । मरतो-सृत्युः । 'दशतः सोमसूर्येयो: |! यजतः 
चृत्विक्‌ | पर्षतः। पचतो5ग्निः। अमतो रोगः । तमतस्तृष्णापर: | नमतः 
प्रहः | हयेतो5श्वः | ः 
सृ, सू; देश्‌, यज, प्व, पच्‌ , भम्‌ , तम्‌ , नस्‌, इये, इनसे अतच्‌ होता है । भरतः। 
पोषक या राजा । मरतः ० मृत्यु: । दशतः = सोम या सूये । यजतः = ऋत्विकू । पवेतः । पचतः = 
अग्नि | डामतः = रोग । तमतः = तुष्णापर । नमतः प्रहः । दृय्यंतः = घोड़ा = अश्व । 
३९१ पृपिरज्जिभ्यां कित्‌ । 
पृषतो सृगो चिन्दु्च | रजतम्‌ | 
पुष्‌ एवं रञ्ज्‌ से अतच प्रत्यय होता दे, वह कित्‌ है । पृषतः सृग या विन्दु । रजतम्‌ । 
३९२ खलतिः । 
स्खलतेः सलोपः अतच्प्रत्ययान्तस्येत्त्व च । खलतिनिष्फेशशिराः । 
स्खल्‌ धातु से अतच्‌ एवं इकार होता है। जिसके शिर में वाळ न रहे उसे खलतिः कहते हैं । 
३९२ शीङ्शपिरुगमिवञ्चिजीविग्राणिभ्योऽथः । 
सप्रभ्योऽथः स्यात्‌ । शायथोऽजगरः। शपथः | रवथः कोकिलः । गमथः 
पथिकः पन्थाश्च | बञ्चथो धूतेः | बन्दीति पाठे कर्मणि कतेरि बा प्रत्ययः | 
बन्दृते अन्द्यते बा बन्दथः स्तोता स्तुत्यश्च | जीवथः झायुष्मान्‌ | प्राणथो बल- 
9९: बाहुलकाच्छमिदमिभ्याम्‌ | 'शमथस्तु शमः शान्तिदौन्तिस्तु दमथो 
दसः प , 
शीङ , रप्‌, रु, गम्‌, वञ्च, जीव, प्राण इनते अय प्रत्यय 
राप्‌ ब्‌ जीव्‌, होता है । शयथः = : 
रवथः = कोयल | गमथः = राइगीर । वञ्चथः = धूतं । वदि से बन्दः = तन किया 
कमे । जीवयः = दीवांयुः 1 प्राणः = बलयुक्त । बहुलप्रश्‍ण से शम्‌ एवं दम्‌ से अय 
अर्थं में मयः | दम में दमथः । 532 यस 
_ ३९४ भूनश्चित्‌ । 
भरथो लोकपालः | 
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३९५ रुदिविदिस्यां डित्‌ । 
रोदितीति झदथः शिश्षु। | वेत्तीति बिद॒थः । 
रुद एवं बदू से अथ प्रत्यय ऐता है वह प्रत्यय डिव है। रोदन क्रिया-कर्ता बाळक रुदयः । 
आवरण ध्वंस-कर्ता शानवान्‌ अर्थ में विदथः । 
bes] 
३९६ उपसर्ण वसे! । 
आवसथो गुहम्‌ , संबसथो ध्रासः । 
उपसगंपूवंक वस्‌ से अथ प्रत्यय । भावसथः = गुद । संवसथः ऽन ग्राम । 
३९७ अस्यदिचमितसिनमिरभिलसिनभितपिपतिपनिपणि महि- 
स्योऽसच्‌ । 
त्रयोदशभ्योऽसच्स्यास्‌ । अततीस्यतसो बायुरात्मा च । अवत्तीत्यवसो राजा 
आलुश्च । चसन्त्यस्मिश्चमसः सा मपानपात्रम्‌ । ताम्यत्यस्मिन्निति तमस्रोऽन्ध- 
कारः | नमसोऽलुकूलः । 'रभसो वेगहषेयोः! । लभसो घनं याचकश्च । नभते 
नभ्यति वा नभस आकाशः। तपसः पक्षी चन्द्रश्च । पतसः पक्षी | "पनसः 
कण्टकिफलः' | पणस॒ः पण्यद्रव्यम्‌ । महसं ज्ञानम्‌ | 
अत्‌ , अव्‌ , चम्‌ , तस्‌, नम्‌, रभ, लभ, नभ्‌, तप, पत्‌ , पन्‌ , पणू, मह इन तेर 
से असच्‌ प्रत्यय दोता दै । भत सः = वायु एवं भात्मा । राजा एवं सूर्य में अवसः । सोमपानपात्र 
में चमसः । अन्धकार में तमसः। भनुकूड अर्थ में नमसः । वेग या एप में रमसः। धन कौ याचना 
करने वाळा अ में लभसः । आकाश में नमसः। पक्षी या चन्द्र में तपसः। पतप्तः=पक्षो । कण्टकि- 
फल में पनसः। विक्रेय द्रव्य में पणसः । शान में मइसम्‌। 


३९८ वेजस्तुट्‌ च । 
बाहुलकादात्त्वा भावः | वेतसः | बदी 
वेञ्‌ से असच्‌ प्रत्यय होता है, एवं तुटू का भागम, आकाश का बहुल ग्रहण से अमाव होता 
है । वेतसः। 
३९९ बहियुभ्यां णित्‌ । 


` बाहसोऽजगरः । याबसस्तृणसद्ठातः । 
वह एवं यु से अपतच्‌ प्रत्यय होता है, वह णित्‌ है । वाइसः= अजगर । यावतः = 


तृणसमूइ । 
४०० तयश्च । 
बय गतो; वायः काकः | 
बय्‌ धातु से असच्‌ होता ऐै। वायसः = काक । 
४०१ दिवः कित्‌ । 
दिबसम्‌ | दिवसः | 
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दिव्‌ से असच्‌, वह कित दै । दिवसम्‌। दिवसः । 
४०२ कणशलिकलिगर्दिस्योञ्मच्‌ । 
करभ: । शरम: | शलभः | कलभः । गदेभः । 
क शु, ळ्‌ कल्‌ गद इनसे अभच्‌ होता हे । हाथी की सूंड करमः। जन्तु में शरभः। 
कर्मः = हाथो का बच्चा । गदंभः = गधा । 


४०३ ऋुषितृषिभ्यां कित्‌ । 
ऋषभः । वृषभः | | 
ऋष एवं वृष से अमच होता है । वह कित है । वेळ में वृषमः । 
४०४ रषेनिल्छुष च । , 
'रुष हिंसायाम्‌? अस्मादभच्‌ नित्कित्स्यात्‌ , लुषादेशश्च | 'लुषभो मत्त- 
दन्तिनि’ | 
रुष्‌ से भमच्‌ , वह नित , कित , है एवं ठप आदेश होता दै । छषमः = मत्त हाथी । 
४०५ रासिवहिभ्यां च । 
रासभः | बल्लभः | 
रास्‌ एवं वल्ल से झमचू प्रत्यय होता दै । रासमः = गदहा। प्रिय में वलः । 
४०६ जुविशिभ्यां झच्‌। 
जरन्तो महिषः । वेशन्तः पल्वलम्‌ | 
ब॒ एवं बश्‌ से झच होता दै । जरन्तः = महिषः । अर्प सरोवर = वेशनम्तः। 
४०७ रुहिनन्दिजीविग्राणिभ्यः षिदाशिषि । 
रोहन्तो वृश्षभेदः | नन्दन्तः पुत्रः । जीबन्त औषधम्‌ । प्राणन्तो वाद्यः | 
बित्त्वान्ढीष्‌। रोहन्ती | र 
रुह्‌» नन्द्‌, जीन्‌ प्राण , इनसे आशिषि अथे में घित झच्‌ होता है । रोइन्तः = 
नन्दन्तः = पुत्र । जौबन्तः"भोषध । प्राणन्तः = वायु । षित्‌ के कार बचत पक 
४०८ तभूवहिचसिमासिसाधिगडिमण्डिजिनन्दिस्यईच । 
मात | स च षित्‌ | तरन्तः समुद्रः | तरन्ती नौका | भवन्तः. 
आल | बढन्ता बायु: । वसन्त; ऋतुः । भासन्तः सूर्यः । साघन्तो भिक्षुः । 
राडघटादित्यान्मित्वं हृस्बः । 'अयामन्त--! (सू २३११ ) इति णेरयः। 


ज्ञ य न्त्‌ त्‌ [ क्र 3 न्द्य न्तो | 


तू, भू , वद्‌, वसू , भास्‌, साध्‌ , गडि, मण्डि, जि, नन्द्‌ , इन 2 
0150 ~ ७ ~ 3 ३ जे, ) इने झच दो द 
संशक हे । तरन्तः = समुद्र: । तरन्ती = नौका | भवन्तः = काळ । प्रमृति रूप शाह शकर द 
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९ 
४०९ इन्तेधुट्‌ हि च । 
द्देसन्तः | 
इन्‌ षातु से झच्‌ प्रत्यय, सुटू आगम घातु के स्थान में दि आदेश । हेमन्तः = ऋतु का नाम । 
सन्देन 
४१० अन्देनलोपश्च । 
सदन्तः प्रत्रजितः । ग | 
अन्द धातु से झच्‌ , घातु के नकार का लोप द्दोता दै । मदन्तः = संन्यासी । 
४११ ऋच्छेररः । 


0 €. 
क्रच्छरा वेश्या । बाहुलकाउजजरममारादयः । 
ऋच्छ घातु से भर प्रत्यय होता है । वेश्या अथै में ऋच्छरा । वाहुळक से जजरः। झझ्रः 


णादि भी हुए। FE 
४१२ अतिकमिञ्रमिचमिदेविवासिभ्यश्चित्‌ । 
षड्श्योऽरश्चिसस्यात्‌ । अररं कपाटम्‌ । कमरः कामुकः | भ्रमर: | चमर: | 


देवरः | वासरः | ु | 
जह घातु कम्‌ , अस्‌ , चस्‌ , देन्‌ , वासि इनसे अर होता है, एवं वह चित्‌ रुशक है। अर- 
रस्‌ = किवाड = कपाट । कमरः = कासुकः = कामी । वासरः = दिवस । 


४१३ ङुवः क्ररन्‌ । 
कुररः पक्षिभेदः | 
कु धातु से क्रन्‌ होता दै । कुररः पक्षी । 
४१४ अङ्गिमदिमन्दिभ्य आरन्‌ । 
अङ्गारः | मदारो बराहः | मन्दारः पारिजात कः | 
अङ्ग, मद्‌ , भन्दि से आरत्‌ प्रत्यय होता दै । मन्दसः = पारिजातः = कर्पवृक्ष । 
३१५ गडेः कड च । 
कडारः | 
गड धातु से भारन्‌ प्रत्यय गड को कड आदेश होता दै । कडारः = कल्पवृक्ष । 


४१६ मृझ्ारसृङ्गारो । 
शश्रङभ्यामारन्तुम्शुरद्ठस्वञ्च । शृङ्गारो रसः | 'भ्रज्ञारः कनकालुका' | 


अंगार, सुंगार ये निपातित हैं । झू, सुञ्‌ से आरन्‌ , नुम्‌ , युक्‌ भागम एवं हस्व होता है । 
मुंगारः = रसः। झुज्ारः = कनकाङका = झारी भी इसका नाम है । 


४१७ कञ्जिमृजिभ्यां चित्‌ । 
कृञ्चिः सौत्रः | कञ्जारो मयरः । माजोरः । 


क्ष एवं मृज से आरन्‌ प्रत्यय । कारः = मयूर । मार्जारः = विलाड । 
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४१८ कसे; किदुच्चोपधाया; । 
चिदित्यनुवृत्तरन्तोदात्तः | कुमारः । र 
कस्‌ धातु से आरन्‌ प्रत्यय होता है, वह कित्संशक है। एवं उपधा को उकार एवं चित्‌ कौ 
अनुवृत्ति से आरन्‌ चित कहा गया । अवः चितः अन्तोद!त्त हुआ । कुमार: । 
४१९ तुपारादयश्च । 
तुषारः । कासारः | सहार आम्रभेदः | 
तुषारादि शब्दों की निपातन से सिद्धि होती है। सदारः = आन्न । 
४२० दीङो नट च। ` 
दीनारः सुबणीभरणम्‌ । 
दोढ धातु से आरन्‌ प्रत्यय, नुट्‌ का आगम है । सुबरण-सुद्रा को दीनारः । 
४२१ सर्तेरप; षुक्च । 
सषपः। | 
सप्‌ षादु से अप प्रत्यय, पुक्‌ का आगम होता है । सपेपः । 
४२२ उषिङुटिदलिकचिखजिम्यः कपन्‌ । 
' डिषपो बहिसूयंयो" | इुटपो मानमाण्डम्‌। दलपः प्रहरणम्‌ । कचपं 
शाकपात्रम्‌ | खजपं घृतम्‌ | छ: 
उप्‌ , कुट्‌ , दळू, कच्‌, खञ्‌ इनसे कपन्‌ होता हे । उषपः = अग्नि एवं आदित्य । कुटपः = 
तोछ का वतन | दळूपः = प्रदरण । कचपस्‌ = शाक कौ पत्ती । खजपम्‌ = घौ । 


४२३ कवणे! सम्प्रसारणं च । 
कुणपम्‌ | [ 
क्कण्‌ से कपन्‌ प्रत्यय घातु का सम्प्रसारण होता है। कुणपम्‌ । 
४२४ कपडचाक्रवमेणस्य । 
कुणपम्‌ । स्वरे भेदः | 
चाक्रवर्मण आचाये के मत से कप प्रत्यय होता दै । उसमें स्वर भेद हैं । 
४२५ विटपपिष्टपविशिपोलपाः । । 
चत्वारोऽमी कपन्भ्रत्ययान्ताः । बिट शब्दे, बिटपः | बिशतेरादेः पः | 
भत्ययस्य तुट , षत्बं पिष्टपम्‌ भुधनम्‌? । बिशतेः प्रत्ययादेरित्त्वम्‌ | विरिपं 
मन्दिरम्‌ | बलतेः सम्प्रसारणम्‌ । 'उल्लपं कोमलं तृणम्‌! | 
बिटप, पिष्टप, विशिष, उप, यह चार शब्द कपचू प्रत्ययान्त निपातन से सिद्ध होते है । 


शब्दायक निट्‌ से विटपः । पिष्टपम्‌। यहां विश्‌ के आदि वणे को पढार प्रत्यय के तुट्‌ का भागम 


'षस्व । विश्‌ धातु से प्रत्यय के भादि बणे को इका मून्मन्दिर = 
बळ को सम्प्रसारण कोमळ तृण उलप संज्ञा है। ह मदर टर! जि 
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३२६ बृतेस्तिकन्‌ । 
वत्तिका | बतिका | 
बृत्‌ धातु से तिकन्‌ प्रत्यय होता है । वर्तिका । 
४२७ कुतिसिदिछविस्य; कित्‌ । 
कृत्तिका । सित्तिका । भित्तिः | लत्तिका | गोधा | 
क्त्‌ , सिद्‌ , छत से तिकन्‌ । कृत्तिका, दिवाळ = भित्तिः, भित्तिका । छत्तिका = गोषा । 
४२८ इष्यशिस्यां तकन्‌ । 
इष्टका । अष्टका । 
इष, अश, से तकन्‌ प्रत्यय होता है । इष्टका । अष्टका । 
३२९ इणस्तशन्तशसुनो । 
एतशो ब्राह्मणः | स एव एतशाः | 
इण से तशन्‌ , तश॒सुन्‌ प्रत्यय होते हैं । एतशः एतशाः = ब्राह्मण । 
४३० वीपतिस्यां तनन्‌ । 
वी गत्यादौ | वेतनम्‌ । पत्तनम्‌ | 
वी एवं पति धातु से तनन्‌ प्रत्यय होता दै । वेतनम्‌। पत्तनम्‌ । 
४३१ दुदलिभ्यां भः । 
दभः | 'दल्मः रूयाहषिचक्रयोः? | , 
दु एवं दछ धातु से म प्रत्यय होता है। दर्भैः । दएमः । ऋषि एवं चक्र अर्थं है । 
४३२ अतिंगुम्यां अन्‌ । 
अभ: । गर्भः | 
ऋ एवं ग से भन्‌ प्रत्यय होता दै । अभ: । गमेः । अभः न वालक । 
४३३ इणः कित्‌। 
इभः । 
इण धातु से भन्‌ प्रत्यय होता है, वद प्रस्यय कित्‌ है । इमः = हस्ती । 
४३४ असिसञ्जिभ्यां किथन्‌ । 
अस्थि | संक्धिः । 
अस्‌, सलि से क्थिन्‌ प्रत्यय होता है । अस्थि, सक्यि । 
४३५ प्लुपिकुषिशुषिम्यः क्सिः । 
प्लुक्षिवंहिः। कुक्षि; । शुक्षिवातः | 
प्लुष्‌, कुष्‌, शुष्‌, इनसे किस प्रस्यय होता दै । प्छुक्षिः = भरिन । कुक्षिः । शुक्षिः = वायु । 
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४३६ अशेनित्‌ । 
अक्षि। 
अश्‌ धातु से क्सि प्रत्यय होता है, य नित है। अक्षि नेत्र । 
४३.७ इषेः क्सुः । 
इक्ुः । 
इष्‌ घातु से कप प्रत्यय होता दै । शश्ुः = गन्ना = छख । 
४३८ अवितस्ततन्त्रिम्प हः 
“अवीनौरी रजस्वला? | तरीर्नो: । स्तरीधूमः । तन्त्रीबीणादेगुणः ! 
अवि, तृ सत तन्त्र्‌ इनसे शंप्रत्यय | भवीःऱ्रजस्वळा खी । तरोम्-नौका । स्तरीः = धूमः । 
तन्त्रीः = बीणाशुण = डोरा । 
४३९ यापो? किद्‌ हे च । 
'ययीरश्वः | “पपीः स्यात्सो मसुयेयोः' । 
` या, पा घातु से ईप्रत्यय, वह कित्‌ है एवं घातु का द्विस्व [होता है। ययौः=भश्व। पपौः = 
सोम या सूयें। 


३४० रक्षेप्रंट च । 
लच्तमीः | 


नि नजिक 


इत्युणादिषु तृतीय: पादः । 
लक्ष घातु से ईप्रत्यय होता है एवं सुट का भागम होता दै । ल्दमीः । 


पं० औवालक्ृष्णपश्नोछिविरचित उणादि सूत्रं में तृतीयपाद समाप्त । 
“RELY 


अथ उणादिषु चतुर्थः पादः 
४४१ वातग्रमीः । 


म उपपदे साधातोरीप्रत्ययः, स॒ च कित्‌। बातभ्रमीः। अयं खी- 
पुसयोः | 


वात शब्द उपपदक मा धातु से प्रत्यय होता है एवं यह प्रत्यय कित है । वातप्रमीः यह 
खौलिङ्ग एवं पुंरिङ्ग दै । ह त्वा 


_- ४४२ कतन्यज्ञिवन्यञ्ज्यपिमद्यत्यजिकुयुकृशिम्यः कत्निज्यतु- 
जलिजिष्ठुजिष्ठजिसन्स्यनिथिचुर्यसासानुकः । 
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द्वादशभ्य; क्रमात्स्युः | अर्तेः कत्निच्‌ » यण | 'बद्धमुष्टि! करो रत्निः सोऽ- 
रत्निः प्रस्ताङ्कुलि: । तनोतेर्यतुच्‌ । तन्यतुबोयू रात्रिश्च। अञ्जेरलिच्‌। 
अञ्जलिः | चनेरिष्ठुच्‌ । वनिष्ठुः स्थबिरान्त्रम्‌ | अञ्जेरिष्ठच्‌ । अञ्जिष्ठो भानुः । 
अरपंयतेरिसन्‌। अर्पिसोऽग्रमांसम्‌ । सदेः स्यन्‌, मत्स्यः | अतेरिथिन्‌ , अतिः 
थिः | अङ्गेरिः, अङ्लुलिः । कौतेरसः। कबसः । अच इत्येके। कबचम्‌ | 
यौतेरासः । यबासो दुरालभा । छुशोराचुक्‌ | कृशानुः । 

ऋ धातु से कत्निच्‌ एवं यण होता है। तन्‌ से यतुच्‌, अजि से भळिच्‌, वन्‌ से इष्णुच्‌) 
अंजि से इच्‌, अपिं से इसन्‌ , मद ते स्यन्‌, अत से इथिन्‌, भङ्गि से उकि, कु से अस, या 
अच, यु से आस, कृश से आनुक्‌ होता है। 

बद्धुष्टिकर को रर्निः कहते हैं अरयन्तङ्गपण = कन्जूस । भररिनः प्रस॒ताङ्गलिः । तन्यतुः 
रात्रि या वायु | कृशानुः = अय्निः। 

४३३ अरः करन्‌ । 
उत्तरसूत्रे किद्ग्रहणादिह ककारस्य नेत्त्वम्‌ । शकरा | 

खर घातु से करन्‌ प्रत्यय होता है । उत्तर सूत्र में कित ग्रहण से इस ककार का शत्‌ संशा 
` नहीं है । शकरा । 

४४४ पुषः कित्‌ । 

पुष्करम्‌ | 
पुष घातु से करन्‌ प्रत्यय होता है, यइ कित है । पुष्करम्‌ । 
४४५ कलंश्च। 
पुष्कलम्‌ | 
पुष्‌ घातु से कल प्रत्यय मौ होता दै ।:पूर्ण अर्थ में पुष्कलम्‌ । 
४४६ गमेरिनिः। 
गमिष्यतीति गमी । 
गम्‌ से इनि प्रत्यय होता है। गमी । 
४४७ आङि णित्‌ । 
आगामी | 
आङ पूर्वक गस्‌ से इनि प्रत्यय;होता है वए णित्‌ है । आनेवाला = भागामो । 
४४८ सुवश्च । 
भावी | 
भू धातु से इनि प्रत्यय होता है । भावी = होनेवाळा । 


४४९ प्रे स्थः । 
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प्रस्थायी । 
प्रपूवेक स्था से इनि प्रत्यय । प्रस्थायौ । 
३५० परमे कित्‌ । 
परमेष्ठी! | 
परमपूवेङ स्था से इनि प्रत्यय होता है एवं वह कित है । परमेष्ठी । 
४५१ सन्थः। है 
मन्थतेरिनिः कित्स्यात्‌ | किस्त्वान्नकारलोपः, मन्थाः । मन्थानौ । सन्थानः। 
मन्य घातु से शनि प्रत्यय, वह कित दै, कित प्रयुक्त नकारलोप हुआ। मन्थाः । 
४५२९ पतस्थ च। 
पन्थाः | पन्थानो । 
पत्‌ से इनिप्रस्यय अन्त्य को थकार आदेश होता दै । पन्याः । 
४५३ खजेराकः । 
खजाकः पश्ची | 
खजि धातु से भाक प्रत्यय होता दै । खनाकः = पक्षो । 
४५४ बलाकादयश्च । 
बलाका | शलाका । पताका । 
बळाक आदि शब्द निपातन से सिद्ध होते है । बढाका । शळाका । पताका । 
४५५ पिनाकादयश्च । 
पाते रि्त्वं नुम्‌ च | क्लीबपुंसोः पिनाकः स्याच्छुलशङ्करधन्बनोः । तड 
आघाते, तडाकः | 
पिनाक आदि निपातित है। पा के आको इकार, नुम्‌ भागम पिनाकः = शङ्कर बनुष्‌ में 
नपुंसक या पुंछिङ्ग दै । आधाताथंक तड से तडाकः। 
४५६ कपिदूपिभ्यामीकन्‌ । 
कपीका पक्षिजातिः | दूषीका । 'दूषिका नेत्रयो लम! । 
कपू एवं दुष्‌ से ईकन्‌ होता है। पक्षिजाति = कपीका । दूषिका = नेत्र का मळ । 
३५७ अनिहृषिभ्यां किच्च । 
अनीकम्‌ | हषीकम | 
अनू एवं दृष्‌ से शंङन्‌ हता है वह कित संशक दै । भनोकम्‌ । हृषीकम्‌ । 
४५८ चङ्कण। कङ्णश्च । 


“कण शब्दे! अस्माद्रङ्लुगन्तादीकन्‌ , घातोः कङ्णदेशश्च । 'घण्टिकायां 
कङ्कणीका संब प्रतिसरा5पि च? | 
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शव्दाथेक यङ्‌ छगन्त कण्‌ से शकन्‌ प्रत्यय होता है धातु के स्थान में कक्कुणादेश होता दै । 
छोटी घण्टी में 'कछ्ुणीका?, उसी को 'प्रतिसरा! भी कहते हैं । 
४५९ जञपशु्ां हे रुकचास्यासस्य । 
शशेरीको हिख्नः । “पर्परीको दिवाकरः? । बबरीकः कुटिलकेशः | 
शु, प, वृञ्‌ से ईकन्‌ प्रत्यय होता है, एवं धातु को द्विरव, अस्यास को दक्‌ भागम, शशंरीकः = 
ह्न । पर्परीकः = सूर्य पर्परीकः = कुरिछकेशः = देढे बाल वाला । 
९ 
३६० फफरीकादयश्च । 
स्फुर स्फुरणे अस्मादीकन्‌ , घातोः फफरादेशः | फफरीक॑ किसलयम्‌ । 
ददेरीकं वादित्रम्‌ । झर्भरीकं शारीरम्‌ । तिन्तिडीको बृश्षभेदः। “चरेम च? 
(गण १६६ ) चच्चरीको भ्रमर: ! मर्मरीको हीनजनः ।''ककेरीका गलन्तिका? | 
पुणतेः पुण्डरीकं वादित्रम्‌ । पुण्डरीको व्याघ्रोडभिदिस्गजश्च । 
फफेरीक आदि शब्द निपातन से सिद्ध होते हैं । स्फुरणाथेक स्फुर घातु से ईकन्‌ प्रत्यय, 
घातु के स्थान में फर्फरादेश एोता है । कमछ अर्थ में फफेरीकम्‌ = किसलय । दद॑रीकम्‌ = वाजा = 
वादित्र । झझंरीकम्‌= शरीर । तिन्तिडीकः = इमली । चर से नुम्‌ ईकन्‌ प्रत्यय चञ्चरीकः = 
अमर । मर्मरीकः= हीनजन । ककेरीका = गळन्तिका । पुण घातु से ईकन्‌ पुण्डरीकस्‌ = वादित्र = 
बाला । पुण्डरीकः = व्याधः = बदेछिया, या अग्नि या दिग्गज । 


. ४६१ इपेः किद्धस्वश्च । 
इषीका शालाका । 


शष्‌ धातु से ईकन्‌ प्रत्यय होता है, वह कित है, एवं भातु के इंकार का हस्व होता दै । 
इषीका = शलाका । 


४६२ ऋजेश्च । 
ऋजीक उपहतः | 
ऋज्‌ घातु से शकन्‌ प्रत्यय होता है । ऋणीकः । 
९ ९ 
४६३ सतनुम्‌ च । 
स्रणीका लाला | 
सु धातु से इकन्‌ प्रत्यय होता है एवं तुम्‌ का आगम होता दै । स॒णीका = छाला । 
४६४ मृडः कीकच्कङ्कणो । 
सृडीको सुगः । मडङ्कणः शिशुः । 
सृड्‌ घातु से कीकन्‌ होता है एवं कढण प्रत्यय मौ होता हे । सृडीकःन्सृगः । सरडक्कुणः=दिशुः । 
४६५ अलीकादयश्च । 
कीकन्नन्ता निपात्यन्ते । "अल्ल भूषणादो?। अलीकं मिथ्या | बिपूवोद्य- 
लीक बिग्रियं खेदश्च । 'बलीकनीध्रे पटलप्रान्ते' इत्यादि | 
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भढोकाद शब्द कौकन्‌ प्रत्ययान्त निपातित है। भूषणादि अर्थ में अल घातु से अळीकम्‌ = 


मिथ्या । व्यळीकम्‌ = विप्रिय या खेद । विप्रिय = अप्रिय । बछौकम्‌ = पटल के समीप । 


३६६ कृतुभ्यामीपत्‌ | 
'क्रीषोडली गुप्कगोमये' । तरीषः तरिता । 
व त से इंपन्‌ प्रत्यय होता है । करीषः रू सूखा गोवर । तरीपः = तरण क्रियाकर्ता । 
` ४६७ जुपुम्यां किच्च । 
शिरीषः ।-पुरीषम्‌ । 
शु एवं प से ईपन्‌ प्रत्यय वई कित दै । शिरीष । पुरीषम्‌ = विष्ठा । 
४६८ अर्ज ऋज च। 
“ऽ जीप पिध्पचनम | 
अति से ईषन्‌ प्रत्यय ऋन भादेश थातु को होता है । पिष्टपचन को ऋजीपम्‌ । 
४६९ अम्बरीपः । 
अयं निपात्यते । अबि शब्दे । अम्बरीषः पुमान्ञ्राष्टम! । असरस्तु 
'क्लीबेऽम्घरीषं भ्राष्ट्रो ना! | हि 
अगि से ईषन्‌ कर निपातन से अम्परीष होता है । रा में अस्बरीष नपुंसक एबं पुंछिङ्ग में 
आघू शब्द है । 
` ४७० कृशूपुकटिपटिशौटिभ्य इर्‌ । 
करीरो बंशाङुरः । शारीरम ¦ परीरं फलम्‌ | कटीरः कन्द्रो जघनप्रदेशशच | 
पटीरश्चन्द्नः कण्टकः काकश्च । 'शोटीरस्त्यागिबीरयोः ।? ब्राह्मणादित्वात्‌ 
ष्यञ_ | शोटीयमू । | 
कुश प कट्‌, पट्‌, शोटि इनसे ईरन्‌ होता है। करीरः = वंशाहुरः । शरीरम्‌। परीरम्‌ = 
'फछम्‌। कटीरः = कन्दर = जधन प्रदेश = कंदरा = गुफा या जंघा । पटीरः = चन्दन, या कण्टक 
या काग | शौटीरः = त्यागी या वीर । ब्राह्मगादितव प्रयुक्त ष्यञ्‌ से शौटीयंम्‌ । 


४७१ वशेः कित्‌ । 
उशीरम्‌ । 
वश्‌ से ईरन्‌ प्रत्यय, वह कित है। उशीरम्‌ = खस । 
४७२ कशेश्चुट्‌ च। 
कश्मीरो देशः | 
कश से ईरन्‌ प्रत्यय होता है एवं मुट्‌ का भागम। कइमीरः = देश । 
४७३ करन उच्च । 
कुरीरं सेथुनम्‌। 
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कञ्‌ से ईरन्‌ प्रत्यय एवं ऋकार के स्थान में उकार । कुरीरम्‌ = मैथुन । 
४७४ घसेः किच्च । 
क्षीरम । 
घस्‌ से इरन्‌ बढ कित है। क्षीरम्‌ = दुर्ध । 
४७५ गमीरगम्मीरो । 
गर्मेभः | पक्ते तुम च । 
गम्‌ धातु से ईरन्‌ एवं मकार के स्थान में भकार भादेश होता है, एवं पक्ष में नुम्‌ आगम । 
गसौरः, गम्भीरः = राइरा । [ 
३७६ विषा विहा । 
स्यतेजेहातेश्व विपूवीभ्यासाप्रत्ययः। विषा बुद्धि, बिह! स्वरः; अव्यये 
इसे । 
विपूवंक 'पो अन्तकर्मणि? एवं हा इनसे आ प्रत्यय होता है । विषा = बुद्धिः । विषा = स्वगेः । 
यइ अव्यय ऐै । 
४७७ पच एलिमच्‌। 
“पचेलिमो वहिरिष्योश । 
पच से एछिमच प्रत्यय होता दै । पचेखिमः = अग्नि एवं रवि । 
४७८ शीडो धुकलकवलजूबालनः । 
चत्वारः प्रत्ययाः स्युः। शीधु मद्यम्‌ | शीलं स्वभावः। शबलः शोवालम्‌ | 
बाहुलकात्‌ वस्य पोऽपि । 'शेवालं शबलो न स्री शेपालो जलनीलिका' 
शीङ धातु ते षक्‌, लक्‌, वण्ञ्‌, वाळनू चार प्रत्यय होते ऐ । शोधु = मद । शीक्म्‌= 
स्वमाव = प्रकृति । शैवलः = शेवाळ । वाहुकक से वकार के स्थान में पकार होता है। शेवाछः, 
शेवळः यह खोलिज्ञ नहीं दै । शेपाळः = जलनीलिका । शेवाळः = सिवार । 
४७९ सृकणिम्यासूकोकणो । 
सरूको मृग: | काणूकः काकः । 
सृ एवं कण्‌ से छक प्रत्यय होता है एवं छकण्‌ प्रत्यय भौ । मर्कः = सृगः । काणूकः = काकः । 
४८० बलेरूकः । 
बळूकः पक्षी उत्पलमूलं च । 
वल से छक होता दै । वलूकः = पक्षी या कमळ की जड़ । 
४८१ उलळूकादयश्च । 
बलेः सम्भ्रसारणमूकञ्च | उळूकाविन्द्रपेचको | बावदूको वक्ता । भरळूकः । 
शमेलुक च' (राण २०० ) | शम्बूको जलशुक्ति: | 
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ड होता है। उलक 5 चन्द्र एवं पेचक है। 
बळ से ऊक प्रत्यय एवं वकार को सम्प्रसारण होता घ 


बाबदूकः = वक्ता । मल्लूकः । शम्‌ से उक प्रत्यय वुक्‌ मागम जरू को सीपी घोघा = शम्बूकः । 


४८२ शशिमण्डिभ्यामूकण्‌ । 
“शालूकं कन्दविशेषः |! मण्डूकः | 
शुर एवं मण्ड से ऊकण्‌ होता है। शालूकम्‌ ८ कन्दा । 
४८३ निनो मिः। 
नेमिः । 
निषातु से मि प्रत्यय होता है नेमिः = छौक । 
४८४ अर्तेरुच्च । 
ऊर्मिः । 
ऋ घातु से मि प्रत्यय, ऋकार स्यान में उकार ऊर्मिः = इर । 
४८५ भुवः कित्‌ । 
भूमिः | 
भू से मि प्रत्यय, वह कित्‌ दै । भूमिः । १ 
४८६ अइनोते रश्च । 
- रश्मिः किरणो रज्जुम्च । 
अश से मि प्रत्यय, रश आदेश । रश्मिः = किरण या रज्जुः । 
४८७ दरिमः । 
दल बिशरणे | दल्मिरिन्द्रायुघम्‌ । 
दछ घातु से मि प्रत्यय । दश्मिः = इन्द्रायुघम्‌ । | 
४८८ वीज्याज्वरिभ्यो निः । 
बाहुलकाण्णत्बम्‌ | 'वेणिः स्यात्केशविन्यासः प्रवेणी च ख्रियामुभे! | 
ब्यानिः | जूणि: । 
वी, ज्या, उवर इनसे नि प्रत्यय एवं णत्व वाइुछक से | खियों के बाळों कौ गुथी हुई चोटी 


बो न कहते हैं। उसेको प्रवेणि मौ कहते हैं। लोणेता या हानि से ज्यानिः या जूणिः 
होता है । | 


४८९ सुवृषिम्यां कित्‌ । 

सणिरकुशः । “वृष्णः क्षत्रियमेषयो:? । 

स या इन्‌ धातु से निप्रत्यय होता दै । वह कित्‌ है, सुणिः = अंकुश । क्षत्रिय या मेष में वृष्णिः । 
४९० अञ्ञेनेहोपञ्च । 

अग्नि: | 
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अङ्ग धातु से निप्रत्यय एोता है एवं नकार का लोप शोता है । अग्निः । 


४९१ वहिश्रिश्रुयुदुग्लाहात्वरिभ्यो नित्‌ । 
बह्धिः। श्रणः। श्रोणिः। योनिः। द्रोणिः । जज्ञानि; | हानिः । तुर्णिः | 
बाहुलकान्म्लानिः । 
वह , थि, च, यु, हु, ग्ला, हा, स्वर्‌ , इनसे निप्रत्यय होता है। वह नित्‌ है । काइलक से 
स्कानिः । भेणिः = पंक्तिः । अन्नःदि भाषार या परिमाण विशेष द्रोणिः | म्छानिः मालिन्य । हानिः 
नुकसान । 
४९२ घृणिएरिनपाष्णिचूणिभूणि । 
एते पश्च निपात्यन्ते । घृणिः किरणः । स्पुशतेः सलोपः । पृश्निरल्प- 
शरीरः | पृषेबृद्धिश्व । पार्ष्णिः पादतलम्‌ | चरेरुपधाया उत्त्वम्‌ । चूणिः कपदे- 
कशतम्‌ । बिभ्ते रुत्वम्‌ । 
घुणि, पृहिनि, पाष्णि, चूर्ण, भूर्णि नित्‌ प्रत्ययान्त निपातित है । श्ुणिः= किरण । स्एश्‌ पातु 
के सकार का छोप होता दै । पृरिनः = स्वल्पकाय.। पृष्‌ की बुद्धि से पाष्णिः = पादतळ। चर के 
उपषास्प भकार को उकारादेश चूणिः। सर धातु के ऋकार के स्यान में दोघे छकार भूणिः = 
पृथ्वी । पार्ष्णिः = धुल्फ का नीचे का अवयव । 


४९३ वृदृभ्यां विन्‌ । 
वर्बिघेस्मरः । दविः । 
बृ एवं दृ धातु से विन्‌ प्रत्यय होता दै । विः = घस्मरः । दविः । 


४९४ जुणुस्तुजाग्रम्यः किन्‌ । 
जीर्बिः पशु) । शीरविहि्तः | स्तीबिरष्वयुः | जागूबिचूपः | 
ज॒, शु, स्तृ, जागृ, इनसे क्विन्‌ होता | जीरविंः= पशु। शोविः = हिः । स्तीर्षिः = अध्व युं । 
जागृविः = नृपः । 
४९५ दिवो हे दीषेश्राभ्यासस्य । 
(दीदिविः स्वगं मोक्षयोः’ । 
दिव धातु किन्‌ प्रत्यय, धातु का द्वित्व एवं अभ्यास का दोघे होता है दीदिविः स्वगे या 
मोक्ष । 
४९६ कृविघृष्तरिछविस्थविकिकीदिवि । 
कृविस्तन्तुवायद्रव्यम्‌ । घृष्विवेराहः । छास्थोह्नस्वत्व॑ च । छविदीध्ति! । 
स्थविस्तन्तुबायः । दीव्यते किकिपूबोत्‌ किकीदिविश्वाषः । बाहुलकादूभस्वदी- 
चेयोर्विनिमयः | “चाषेण किकिदीविना’ । 
कृवि, घष्वि, चवि, स्वि, किक्रौदिवि वे शब्द निपातित है । कृष्विः = तन्तुवाय द्रव्य में दै । 
घृष्यिः = वराहः । 'छा एवं स्था का हस्वत्व । छविः--दौप्तिः । स्थविः = तन्तुवायः । किको पूवक 
दिव्‌ से प्रत्यय किकीदिविः = चाषः। हस्व एवं दीघं माहुरक से दै “किकिदीबिना' प्रयोग दै। | 


१६ घे० सि० च० 
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४९७ पातेडंतिः । 
पत्तिः । । 
या घातु से डति प्रत्यय होता है। पतिः । 
ऋति 
४९८ शकेऋतिन । 


शक्कत्‌ । 
शक घातु से ऋतिन्‌ प्रत्यय होत। दै शकत = विष्ठा । 


४९९ अमेरति; 
अमतिः कालः । 
मम्‌ धातु से अति प्रत्यय होता दै । अमतिः = कालः । 
०० वहिवस्यतिभ्यश्चित्‌ । 


बहतिः पबनः । 'बसत्ि गृह्दयामिन्योः' | अरतिः क्रोघः । 
वह , वस , ऋ से जतिप्रत्यय होता है वह प्रत्यय चित दै । वइतिः- पवन । वसतिः घर 
या रात्रिः = यामिनी । अरतिः = क्रोध । 


५०१ अञ्चेः को वा । | 
अङ्कतिः, अव्चतिवोतः । 
अन्च घातु से अति प्रत्यय एवं विकस्प से चकार को ककार वायु में अङ्कतिः, या अञ्चतिः । 
५०२ हन्तेरंह च । 


इन्तेरतिः स्यादंदादेशञ्च घातोः | हन्ति दुरितमनया अंहतिदीनम्‌ । 'प्रादे 
शनं निवंपण मपबजनमंहतिः? । 


इन्‌ से अत्ति प्रत्यय एव धातु के स्थान में अंह आदेश होता है। पाप छो नष्ट करने वाळा 
दान है = अंइतिः। 


५०३ रमेनित्‌ । 
रमतिः कालकामयोः? 
रम्‌ से अति प्रत्यय होता दै, वह नित्‌ संर दै । रमतिः = का में या काम में है । 
५०४ सूड! क्रिः । 
® | 2 
सूद घातु से क्रिप्रत्यय होता दै । सूरिः = विद्वान्‌ । 
५०५ अदिशदिभूशुभिभ्यः क्रिन्‌ । 
झद्रिः | राट्रिः शकरा । भूरि प्रचुरम्‌ । शुञ्चतरह्मा | 


अद्‌, भू, एव शुभ इनसे 
भूरि = प्रचुरम्‌ । शुञ्रिः = ब्रह्मा । क्रिनू प्रत्यय होता है। भद्रः = पवतः । शद्विः = शकरा । 
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५०६ वङ्क्रयादयश्च । 
क्रिञ्ञन्ता निपात्यन्ते | बङक्रिवोद्यभेदो गृहदारु पाश्वोस्थि च । बप्रिः 
त्रम्‌ | र चरण» । तदिः सौत्रो घातुः। तन्द्रिमोहः | बाहुलकाद्‌- 
णः | भेरिः। 
3 बङक्रयादि शब्द क्रिन्‌ प्रत्ययान्त निपातन से सिद्ध होते हैं वकि कोटिथ्ये । डुवप्‌ षौजसन्ताने। 
अहि भाषार्थः णिजन्तः "अधिगतो, जिमी अये । वङ्क्रिः = वाद्य विशेष । गुइदारु पार्धास्थि। वप्रिः 
क्षेत्र । तन्द्रिः = मोह । वाइुळक से भेरिः । 
५०७ राश्ञदिभ्यां न्निप्‌ । 
रात्रिः | शत्जि: कुञ्जरः | 
रा एवं शद से त्रिप होता है। रात्रिः । शत्त्रिः = हाथी । 
५०८ अदेस्त्रिनिश्च । 


चात्त्रिप। अत्त्री । अर्त्रिणौ | अस्त्रिणः | अस्त्रः | अत्त्री । अत्त्रयः । 
जद धातु से निन्‌ + एवं त्रिपू होता दै । अस्त्री = भक्षक । अस्त्रः = ऋषि विशेष । 


५०९ पतेरत्रिन्‌ । 
पतत्रिः पक्षी । 
पत्‌ से अत्रिन्‌ होता दै । पठतिः = पक्षी । 
५१० मृक्कणिभ्यामीचिः । 


मरीचिः | कणीचिः पल्लवो निनादश्च | 
सृ एवं कण्‌ से शचि प्रत्यय । मरीचिः किरणः। कणीचिः = पट्लब या निनाद। पत्ता 
या शब्द । 


५११ श्वयतेश्चित्‌ । 
श्वयीचिव्यीधिः | 
. श्रि धातु से इचि प्रत्यय होता है वह चित्‌ संशक दै । श्रपौचिः = व्याधिः । 
५१२ वेनो डिच्च । 


वीचिस्तरज्गः | नऽसमासे अबोचिनरकभेदः | 
वेञ्‌ से ईचि प्रत्यय होता है वह डिद है। वौचिः- तरङ्ग । नरक में नञ्‌ पूवक बीचि का 
“भवीचिः? शब्द दै । 


५१३ क्रहनिस्यामूषन्‌ । 
अरूषः सूयः । हनूषा राक्षसः 
ऋ एवं इन्‌ से ऊषन्‌ होता है । अरूषः = सूये । इनूषः = राक्षस । 


५१४ पुरः झुषन्‌। 


र न ता. काच्या येडम्विहा 
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(पुर अप्रगसने? पुरुषः अन्येषामपि-? ( सू ३४२६ ) इति दीधः । पूरुषः | 
पुर धातु से कुपन्‌ प्रत्यय होता दै । पुर भग्रगमने । 'अन्येषास्‌? सूत्र से दीर्घ । पूरुषः । 


५१५ पुनहिकलिभ्य उषच्‌। 
परुषम्‌ | नहुषः । कलुषम्‌ | छि 
पृ, नइ, कल, से उषच्‌ प्रत्यय होता है । 'परुषम्‌ ।' कछुपस्‌ = पाप या चेछ। 
५१६ पोयेरूषन्‌ । र | 
पीय इति सौत्रो घातुः | पीयषम्‌ । बाहुलकाद्‌ गुणे 'पेयूषो5मिनवं पयः? । 
पौय से ऊषन्‌ , पौयूषस्‌ रू अमृत । बहुछ से गुण पेयूषः = नूतन दूध । ताजा दूध । 
५१७ मस्जेलुम्च । 
“सस्जेरन्त्यात्पूर्वो नुम्‌ वाच्यः? | सब्जूषा | 
मर्ज षातु से छषन्‌ प्रत्यय होता है एवं नुम्‌ का भागम । मञ्जुषा = पिटारी । 
५१८ गडेश्र । 
राण्डूषः | गण्डा | 
जण्ड घातु से छषन्‌ होता दै । कुल्छा अ में गण्डूषः। 
५१९ अतेररुः । 
अररुः शत्रु) | अररू | अररबः | 
ऋ धातु से भरु प्रत्यय होता दे । भररः = शघुः । 
. ५२० कुट! किच्च । 
कुटरुवेख्रगृहम्‌ | कित्त्वमिह चिन्त्यम्‌ | 
कुट धातु से अरु प्रस्यय होता है एवं बा कित है। कुटरः = वखगृह्द । | 
५२१ शकादिश्योब्टन्‌ । 
Sg | ककिगेत्यथेः कछुटः संनाहः । देवटः शिल्पी । करट 
इत्यादि | 
शक आदि घातुर्भो से अटन्‌ प्रत्यय होता है। यान विशेष में-शकटः । देवटः = शिल्पी । 
५२२ कुकदिकडिकटिम्योऽम्तरच्‌ । 


क । कद्किडी सोत्रौ | कदम्बो बृक्षभेद्‌ः | कटम्बोऽग्रभागः । 


क, कदि कडि, कटि से अम्बच्‌ होता है। कटि कडि वे सौत्र घातु है । 
५२३ कदेणित्पक्षिणि । 


कादम्बः कलहंसः | 
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पक्षि अथे में कदि से अम्बच्‌ होता है एवं वह णित्‌ होता है । कळ में = कादम्बः । 
५२४ कलिकर्थोरमः । 
कलमः | कदमः | 
कलि एवं कदि से भम प्रत्यय होता दै । कदमः = कीचड़ या मुनि । 
५२५ कुणिपुल्योः किन्द्च्‌ । 
“कुण शब्दोपकरणयोः | कुणिन्दः शब्दः । पुलिन्दो जातिविशेषः | 
कुणि एवं पुरि से किन्दच्‌ प्रत्यय होता है । कुणिन्दः = शब्दः । पुलिन्दः = जातिविशेष । 
५२६ ङुपेवो वञ्च । 
कुपिन्द्कुबिन्दौ तन्तुवाये । 
तन्तुवाय अथै में कुप्‌ से किन्दच्‌ होता दै एवं पकार को वकार बिकश्प से होता है । कुपिन्दः 
कुविन्दः = जुलाद्दा = तन्तुवाय । 


५२७ नौ षञ्जेषैथिन्‌ । 
निषङ्गथिरालिङ्गकः | 
निपूर्वंक सक्चि से घथिन्‌ प्रत्यय होता है । 
५२८ उद्यतेश्चित्‌ । 
उद्रथिः सयुद्रः | 
उत्पूवेक ऋ से घथिन्‌ होता दै, वह चित्‌ है। उदरथिः = समुद्र । 
५२९ सर्तेणिच्च । 
सारथिः | 
स्‌ से घथिन्‌ , वह णिव दै । सारथिः। 
५३० खर्जिपिज्ञादिम्य ऊरोलचो । 
खजूर: । कपूरः | बल्ळ्रं शुष्कमांसम्‌ । पिन्जूलं कुशबर्तिः । 'लङ्गेदद्विशच' 
( गण २०१ ) लाङ्गूलम्‌ 1 कुसूलः | “तमेदुगबुद्धिश्च' (गण २०२) । ताम्बू- 
लम्‌ । 'ऋणातेदुग्वृद्धि्र! (गण २०३) । शादूलः । 'दुक्कोः कुक्च' (गण २०४) | 
दुकूलम्‌ | कुकूलम्‌ । 
खनांदि एवं पिज्ञादि से छर ऊलचू होता है। खजूरः आदि । लङ्ग घातु से ऊलचू एवं बृद्धि। 
छाँगूछस्‌ । कुसूलः = तुषारिन या अन्न जिसमें रक्खा जाता है वह कोठी। तमि घातु से ऊछूचू 
होता है बुक का आगम होता है एवं वृद्धि । ताम्बूलम्‌ । शर घातु से ऊछचू दुक्‌ का आगम होता दै 
एवं वृद्धि मी होती है । शादूंछः । दु एवं कु से ऊरूच्‌ एवं कुक्‌ मागम । दुकूडम्‌ = वख । 
५३१ कुवथट्‌ दी षश्च । 
कूची चित्रलेखनिका । | 
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ह धातु से चट प्रत्यय एवं पूरवेस्वर का दोघे शोता है। कूचौ = चित्र में रङ्ग भरने की कूची । 
५३२ समीणः 


ससीचः समुद्रः | समीची हरिणी | 
सम्पूवक इण्‌से चट प्रत्यय होता दै पं पूं अच्‌ का दौघे भी होता 
सृगपत्नी में समीची । 
५३३ सिवेष्टेरू च । 
सूचो दभोडुर: | सूची । 
सिव से चट प्रत्यय एवं टि के स्थान में कार आदेश । सूचः = कुशा का अङ्कुर । 
५३४ शमेबन्‌ । 
शम्बो सुसलम्‌ । 
शम्‌ से बन्‌। शम्बः = मुसलाग्र आदि में है। 
५३५ उल्बादयश्च । 
बलञन्ता निपात्यन्ते | “डच समवाये’। चस्य लत्वं गुणाऽभावश्च। उल्बो 
` गाभौशयः । शुल्बं ताम्रम्‌ | बिल्वम्‌ | निम्बः | बिम्बम्‌ । | 
उस्च आदि से बन्‌ प्रस्ययास्त निपातन है। समवायाथंक उच्‌ से बन्‌ चकार को छकार एवं 
गुण का अभाव । गमाँशय भये में उक्वः । तान्न में शुर्वम्‌। विम्म जो दर्पणादि में दिख पड़ती दे 
आकृति । 2 
५३६ स्थः स्तोञ्म्बजबको । 
तिष्ठतेरम्बच्‌ अबक एतौ स्तः, स्तादेशश्व । “स्तम्बो गुच्छस्तृणादिन* । 
स्तबकः पुष्पगुच्छः | 
स्या से भम्बच्‌ एवं अवक तया स्या को स्त आदेश होता है । फूलों का गुच्छा = स्तम्बः । 
५३७ शाशपिम्यां ददनो । 
“शादो जम्बालशष्पयोः? | शब्दः | 
. ह्या एवं शप्‌ से द एवं दन्‌ प्रत्यय होते हैं । छोटी २ धास में शादः। शब्दः । 
५३८ अब्दादयश्च । 
अबतीत्यब्दः | 'कौतेनुम्‌ (च)? ( ग २०४ ) छुन्द्‌ः अ 
मब्दादि शब्द निपातन से होते हैं । लब्दः । कु धातु से द प्रस्यय पवं नुम्‌ होता है। कुन्दः । 
५३९ वलिमछितनिभ्यः कयन्‌ । 
बल्यम्‌ | मलयः | तनयः | 
बरू मळू तळ इनसे कयन्‌ होता दै | बढ्यम्‌ » कूण । म्यः = पवेतविश्ेष । तनयः = पुत्र । 


है। समीचः = समुद्र । 
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त भितआटकसिआब्धिमटनिजाकी अ ल छ कि छि 


५४० वृहोः षुण्दुको च) 
वृषय: आश्रयः | हृद्यम्‌ | 
वृ, हृ इनसे कयन्‌ , एवं धातुओं को क्रमशः पुक्‌ , दुक्‌ आगम होते है । 
५४१ सिपिस्यां नः । 
मेरुः | पेरुः सुर्य: | बाहुलकात्‌-पिबतेरपि । “संवत्सरवपुः पारः पेरूबोसी- 
दिनप्रणीः? । 
भि एवं पि से रु प्रत्यय होता है । मेरुः । वाहुळक से पा से भी यह प्रत्यय पारुः। 
५४२ जत्र्वादयश्च । 
जत्रु । जच्चुणी । अश्नु | अश्रुणी । | 
जु आदि शब्द निपातन से सिद्ध होते हैं । । 
५४३ रुशातिम्यां क्त्‌ । 
रुरुमृंगभेदः | शातयतीति शन्नुः । प्रज्ञादो पाठादूभरस्वत्वम्‌ | 
रु एवं शाति से क्रुन्‌ होता है । रुरुः = इरिणविशेष । शाति से मुन्‌ एवं छस्व ज्ञः । 
५४४ जनिदाच्युसुबृमदिषमिनमिसृञ्भ्य इत्वन्त्वन्त्नण्पिनज्श- 
क्स्यदडटाऽटच$ । Ek 
जनित्वी मातापितरौ । दात्वो दाता | च्यौत्नो गन्ता अण्डजः क्षीणपुण्यम्च | 
सणिरङ्कशश्चन्द्रः सूर्यो वायुश्च | वृश आद्रकं मूलकं च | मत्स्यः | 'षण्ढः। 
डित्त्वाट्टिलोपः | नमतीति नटः शेळूधः। बिमतिं भरटः छुलालो स्वत कश्च । 
जन्‌ , दा, च्यु, स, द, मद्‌, पम्‌, नम्‌, खल, इनते यथाक्रम इत्वन्‌, स्वन्‌, त्नणू, 
किनन्‌, शक्‌, स्य, ढ, डट्‌, अटचू प्रत्यय होते हैं। माता एवं पिता में जनित्वो । दाता में 
दाखः । गमनकर्ता में च्योत्नः। यह्‌ अण्डज या क्षीणपुण्य में मौ है। अङ्कुश में सुणिः। चन्द्र 
सूये बायु में मो सणिः । भद्रख = मादि एवं मूळी =मूकक में वृशः। मत्स्यः षण्डः। डकार 
डित कारण टिळोप है = नरः नम्‌ से हुआ । विमतिं = सरटः कुछालः सृतकश्च । द 
५४५ अन्येभ्योऽपि इश्यन्ते । 
पेत्वमसृतम्‌ | भ्रशम्‌ | 
अन्य धातुओं से मो पूर्वोक्त प्रत्यय दोते हैं । 
५४६ ङुसेरुम्भोमे देताः । 
कुसुम्भम्‌ । कुसुमम्‌ | कुसीदम्‌ | कुसितो जनपद । 
कुस से उम्म, उम, शद, इत प्रत्यय होते हैं । i 
५४७ सानसिवणेसिप्णेसितप्डुलाङ्कुशचषालेल्वलपण्बलधिष्ण्य- 


शर्या । ले की कत भयन निर 
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. ९ 
सनोतेरसिप्रत्यये उपबाब्द्धश्च। सानसिर्हिरण्यम्‌। इञो चुक्च । बण- 
सिजेलम्‌। प, पणसिजेलगृहम्‌ । तडि आघाते, तण्डुलाः । अकि लक्षणे, 
६ 1 :। इल्बलो देत्यभेदः | पल्ब- 
उशच्‌ , अङ्कुराः | चपेशलः 'चपालो यूपकटकः । इर le NE 
लम्‌ । जिषृषा, ण्यः। ऋछक्ारस्येकारः, धिष्ण्यम्‌ | शलेयः) शल्यम्‌ । धा पुंसि 
शल्यं शकुनी! । 
सानसि, बणेसि, पर्णि, तण्डुळ, भङ्कुश, चषाळ, इस्वछ, परवछ, पिष्ण्य, शल्य, वे निपातन से 
सिद्ध होते दे । सन्‌ घातु से असि प्रत्यय, एवं उपषावृद्धि से सानसिः= सुवण । दृभ्‌ से असि 
प्रस्यय, नुक का आगम होत। है । वर्णसिः जळ । प्‌ से असि प्रत्यय, नुकूका आगम । पर्णेसिः = 
जरूगृह । तड से डळच्‌ , नुक्‌ आगम, तण्डुछाः। ळक्षणाथंक भकि से उशच्‌, भङ्कुशः। चष्‌ 
बातु से आळ चषालः =यूपकरक । इल्वळ: = दैत्य । बृष्‌ घातु से ण्यप्रत्यय, ऋकार को इकार 
धिष्ण्यम्‌ । शळ से यप्रग्यय शक्यम्‌ = शङ्ख: पुंछिङ्ग दै । 
५४८ मूशक्यबिस्यः क्लः । 
मूलम्‌ | शाकलः प्रियंवदे’ | अम्ब्लो रसः | बाहुलकादमेः । अम्लः | 
मू, शक्‌, अव्‌ इनसे कल प्रत्यय । मूळस्‌ । क्छ प्रत्यय अम्‌ से मो बाइछक से होता दै । अम्छः । 
५४९ माच्छाससिम्यो यः । 
माया | छाया. | सस्यम्‌ | बाहुलकात्सुनोतेः । सव्यं दक्षिणवामयोः? । 
मा, छा, सस्‌ से य प्रत्यय । बाहुछक से सु से भी य । सव्यम्‌ । 
जलन 
५५० जनेयक्‌ । 
धये विभाषा? ( सू. २३१६ ) जन्यं युद्धम्‌ | जाया भयो । 
जन्‌ से यक प्रत्यय जन्यम्‌ = युद्ध । ये विभाषा से आकार जाया = भार्यां । 
५५१ अघ्न्याद्यश्च । 
यगन्ता निपात्यन्ते | “हन्तेयंक्‌ अडागम उपधालोपश्च ! अष्न्या माहेयी । 
अष्न्यः प्रजापतिः । कनी दीप्ौ | कन्या । बबयोरेक्यम्‌ | बन्ध्या | 
यक्‌ अत्ययान्त अष्न्यादि शब्द निपातन से सिद्ध होते हैं। इन्‌ धातु से यक्‌, अडागम, 
उपषा का छोप होता दे। माझेयो अर्थ में बध्न्या। । प्रजापति अथे में अष्न्यः। कनी घातु से 
कन्या बकार का एकत्व दै । बन्ध्या । 


५५२ स्नामदिपद्यतिपशञकिभ्यो चनिप्‌ । 


स्नावा रसिकः | मद्दा शिवः | पढ़ा पन्थाः | अवी तुरङ्गगङ्वंयोः । पव प्रन्थिः 
प्रस्तावश्च | शको हस्ती । ङोत्रो । शाक्करी अङ्नुलिः । 


स्ना, मद्‌, पद्‌, ऋ, प, शक्‌, से वनिप्‌ स्नावा = रसिक । भदा 5 शिव । पन्था पद्वा । 


अश्च एवं निन्य में अर्वा । पर्वे = प्रस्ताव या ग्रन्थि । शकवा =ह्स्तो । ~ 
छोप एवं रका रान्तादेश होकर रूप सिद्धि। अङ्ुछो अथ है । pom 
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५५३ शीड्करणिरुहिजिक्षिसृधभ्यः कनिप्‌ । 
शोधा अजगरः । कश्वा शगालः । ह्णा वृक्षः । जित्वा जेता | क्षित्वा वायुः | 
स्त्वा प्रजापतिः । शृत्वा विष्णुः । 
शीङ्‌, कुश , रुह, जि, क्षि, स्‌, श इनसे कनिप्‌ प्रत्यय होता है । शोवा = अनगर । शृगाल में 
कुश्वा । वृक्ष अर्थं में रुहा । जयकर्ता में जित्वा । वायु में क्षित्वा । प्रजापति में स॒त्वा । 
विष्णु में धृस्वा । : 
५५४ च्याप्योः सम्प्रसारणं च । 
घीबा कमेकरः | पीवा स्थूल; । 
घ्या एवं प्या से कनिप्‌ प्रत्यय होता है एवं सम्प्रसारण होता है। थोवा = कमेकर | स्थूळ 
अर्थ में पीवा । 
९ 
५५५ अदेधे च। 
अध्वा | र 
अदू से क्वनिपू होता है एवं दकार के स्थान में धकार होता दै । अध्वा । 


५५६ प्र इरशदोस्तुट्‌ च । 
प्रेती प्रशाःत्वा च सागरः | प्रेत्वेरी प्रशत्त्वरी च नदी । 
प्रपूवंक ईर्‌ एवं शद्‌ से क्वनिप्‌ होता है एवं तुद्‌ का आगम होता है प्रेत्वां = समुद्र । 
प्रेरयेरी = नदी । 
५५७ सर्वधातुभ्य इन्‌ । 
पचिर्निः | तुडिः। तुण्डिः। बलिः । बटिः | यजिः | देवयजिः | काशत 
इति काशिः | यतिः | मल्लिः | मल्ली । केलिः। मसी परिणामे । ससिः | बाहुः 
लकादू गुणः। कोटिः । हेलिः | हिः | बोधिः । नन्दिः। कलिः । | 
सब घातुओं से इन्‌ प्रत्यय होता दै । पचिः= अरिन में है । परिमाणार्थक मसी से इन्‌ प्रत्यय 
मसिः । कोटि में बाहुलक से गुण । ् 


५५८ हृपिषिरुहिवृतिविदिछिदिकोतिभ्यश्व । 
'“हरिविष्णावहाबिन्द्रे सेके सिंदे हये रवी । चन्द्रे कीले प्लबंगे च यमे बाते 
च कोर्तितः' | पेषिर्बज्रम्‌ । रोहिब्रेती | वर्ति: । वेदिः | छेदिश्छेत्ता | कीर्तिः | 
ह, पिष्‌, रुइ, वृत, विद्‌) छिद्‌, कोत्‌) इनसे इन्‌ प्रत्यय होता हे । हरिः = विष्णु, सपं, 
इन्द्र, मेक, सिंह, अश्व, रवि, चन्द्र, वानर, वायु में है । 


५५९ इणुपधात्कित्‌ । र 
कृषि: | ऋषिः | शुचिः | लिपिः | बाहुलकादू बत्वे लिबिः | तूल निष्कष | 


लिः | तूली कूचिका | 
छ इगुपष घातु से इन्‌ कित्‌ होता दै । किविः पकार को बकार हुआ किबिः । तूकौ = कूचिका । 
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- ५६० ग्रमे? सम्प्रसारणं च । 
स्सिषोतः । बाहुलकाद्‌ मिः | 
ञ्जम्‌ से इन्‌ , सम्प्रसारण होता दै । सुमिः = वातः। अमि भौ होता हैत 
५६१ क्रमितमिश॒तिस्तम्मामत इच्च। | द 
क्रिमिः | सम्प्रसारणाबुवृत्तेः ऋमिरपि। तिमिमेत्स्यभेदः | 'शितिमेचक- 
शुक्लयोः । स्तिस्मिः समुद्र: | 
क्रम्‌ तम्‌, शत , स्तम्म्‌ इनसे इन्‌ प्रत्यय होता है। धातु के भकार को श्कर। क्रमिः। 
संप्रसारण से कृमिः । तिमिः = मत्स्य । कृष्ण या शुक्छ में शितिः । स्तिम्मिः = समुद्रः । 
५६२ मनेरुच्च । 
सुनिः । 
मन्‌ सै इन्‌ प्रत्यय, अकार को उकार सुनिः | मुनिशब्द गीता में -- 
दुःखेष्वनुद्‌विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
स्मृतियों में-शाके पत्रे फळे मूळे'****"स विग्रो मुनिरुच्यते ॥ 
५६३ वर्णेबेलिइचाहिरण्ये । | | 
बर्णिः सौत्रः । अस्य बलिरादेशः । 'करोपहारयोः पुंसि बलिः प्राण्यङ्गके 
खियाम्‌ ।! बबयोरैक्यात्‌ बलिः | हिरण्ये तु वर्णिः सुवर्णम्‌ । 
सुवणं भिन्न अर्थ में बणे घातु से इन्‌ प्रत्यय होता है एवं वलि आदेश्च होता है। बलिः = करः 
में उपहार में पुंलिङ्ग दै । प्राण्यज्ग में खियाम्‌ = स्रोलिङ्ग है । हिरण्य में सुवर्णम्‌ । 
५६४ चसिवपियजिराजिन्रजिसदिहनिबाशिवादिवारिस्य इस्‌ । 
'वासिश्छेदनबस्तुनि’ | बापिः | वापी | याजियेष्टा । राजिः | राजी । ब्राजि- 
बीतालिः । सादिः सारथिः | 'निघातिलोहघातिनी' । बाशिर्‌ग्निः | बादि- 
विद्वान्‌ | चारिगंजबन्धनी | जले तु क्लीबम्‌ । बाहुलकाद्‌ 'हारिः पथिकसंहतौ? | 
बस्‌ ,वप्‌ , यञ्‌ „ राज्‌, जज „ सदू , इन्‌ , वाश , वादि, एवं वृ इनसे इन्‌ प्रत्यय होता दै छेदन 
वस्तु में वासिः । वपिः = तड़ाग, वापी = वावछी, वारुगुजेर भाषा में । यजनकता याजिः। सादिः= 
सारथिः । निघातिः = छोइघातिनौ । वाशिः=भरिनः । वादिः = विद्वान्‌ । वारिः, वारी वा गजशाला 
जक में वारि नपुंसक है । हारिः = राइषगीरसभूइ यह बाइलक से सिद्ध हुआ । 
५६५ नहो भश्च । 


नाभिः स्यातक्षत्रिये पुंसि | प्राण्यंरे तु खियाम्‌ | पुंस्यपीति केचित्‌ । 


नह. से इन्‌ प्रत्यय एवं इकार को भकार होता है। नामिः क्षत्रिय में पुंरिङङ्ग है, प्राण्यङ्ग 
में खीजिङ् है । | 2 


५६६ ऋपेबृद्धिश्छन्द्सि । 
` कार्षि: | 
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छन्द में कृष से इञ्‌ प्रत्यय की वृद्धि होती है । कार्षिः। 
५६७ श्रः शकुनो । 
शारिः शारिका | 
शकुनि अथं में श्र से ञ्‌ प्रत्यय एवं वृद्धि । शारिः। 
५६८ कुम्‌ उदीचां कारुषु । 
कारिः शिल्पी | 
उत्तरदेश में उत्पन्न शिल्पी अर्थ में इज्‌ प्रत्यय एवं वृद्धि । कारिः = शिल्पी । 
५६९ जनिषसिभ्यामिण्‌ । 
जनिजेननम्‌ | घासिभेक्यमग्निश्व । 
जन्‌ , धस्‌ से इणू । जनिः = जन्म । अक्ष्यवस्तु या अग्नि में घासिः। 
५७० अज्यतिस्यां च । 
आजिः संग्राम; । आतिः पक्षी । 
अज्‌ , अत्‌ इनसे इण होता है । पूवे स्वर की वृद्धि | आाजिः = संग्राम । भातिः = पक्षी । 
५७१ पादे च | 
पदाजिः । पदातिः । 
पाद शब्द पूर्वक अज्‌ एवं अत्‌ से इण्‌ प्रत्यय होता है पाद को पद आदेश । पदाजिः । पदाञ्जिः 
पदात्तिः = पैदल चलने वाळा मनुष्य । 
५७२ आशिपणाय्यो रुडायछुको च । 
अशेरुद्‌। राशिः पुञ्जः | पणायतेरायलुक्‌ | पाणिः करः | 
अश्‌ , पणाय, इनसे इण्‌ प्रत्यय होता है एवं अशु का रुद्‌ का आगम दोता है पणाय में आय 
भाग का छकू= भदशंन दोता दै । राशिः = पुक्ष । पाणिः = कर । 
५७३ वातेडिच्च । 
बिः पक्षी । स्त्रियां बीत्यपि । 
वा से इण प्रत्यय, वह डित्‌ दै । विः = पक्षिः । खीलिज्ञ में “बी होता हत 
५७४ प्रे हरतेः कूपे । 
प्रहिः कूपः | 
कुप अथ में प्रपू्ंक हृ इण्‌ प्रत्यय डित दै । प्रदिः = कूपः । 
९ ९ 
५७५ नौ व्यो यलोपः पूर्वस्य च दीष । 
व्ये इण्‌ स्यात्‌ यलोपश्च ने्दीघेः। नीविः । नीवी । बखमम्थो सूलः, 
घने च | म | 


र छ 


3 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ग 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


`३०० बैयाकरणसिद्धान्तकीसुदी 


१ PRES I TS 0010000७7७ 


POOR SSS nnn I 
निपूवंक व्येञ्‌ से इण्‌ प्रत्यय होता है, एवं यकार का छोप है, चि के शकार को दीघे होता है। 
-नीविः= वज्र की ग्रन्थि में या मूल घन में हैं । 
५७६ समाने ख्यः स चोदात्तः । हो 
समानशब्दे उपपदे ख्या इत्यस्मादिण्‌ स्यात्‌, स च डिच यलोपश्च । 


समानस्य तुदात्तः स इत्यादेशश्च । समानं झ्यायते जनेरिति सखा | 
समान शब्द पूवक ख्या में इण्‌ वह डित है चकार का लोप, समान को उदात्त से आदेश एोता 


-है । "सखा माने भित्र । ) 
५७७ आडि श्रिहनिम्यां हस्वश्च । हु 
इण स्यात्स च डित्‌ आङो हस्वश्च । (ख्रियः पाल्यश्चिकोटयः। 'सप 
चृत्रासुरेष्प्यहिःः । 
माङ्‌ पूर्वक मि एवं इन्‌ से डित्‌ इण्‌ प्रत्यय, भाछ का हस्व होता ददै। 
५७८ अच इ! । 
रवि; | पविः | तरिः | कविः | अरिः | अलिः | 
अनन्त पातु से इ प्रत्यय होता है । रविः प्रभृति । 
५७९ खुनिकष्यज्यसिवसिवनिसनिध्वनिग्रन्थिचलिभ्यशच । ८ 
खनिः | कषि्हि्नः | अजिः। असि: | वसिवेश्षम्‌। वनिरग्निः । सनिअ- 
क्तिदोनं च | ध्वनि! | अ्रन्थिः | चलिः पशुः । 
खन्‌ , कष्‌, अज, अस्‌, वस्‌, वन्‌, सन्‌ , ध्वन्‌ ग्रन्थ्‌ , चल्‌ इन धातुओं से इ प्रत्यय 
“होता है । ध्वनि: = प्रसृति । ु 
५८०.बृतेश्छन्द्सि । 
बत्ति; | 
वेद में वृत से इ प्रत्यय होता है, वर्तिः । 
- ५८१ जुजे। किच्च । 
मुजि: | 
मुन घातु से इ प्रत्यय वह कित्‌ दै । मुजिः । 
५८२ कृगुणुपूकुटिमिदिछिदिम्यश्व । 


इः कित्स्यात्‌ । किरिवेराहः । गिरिगोंत्रा$क्षिरोगयोः । गिरिणा काणः 
गिरिकाणः | शिरिः शलभो हन्ता च । पुरिनंगरं राजा नदी च। कुटिः शाला 
शरीरं च | भिदिवञ्रम्‌ | छिदिः परशुः | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
उणादिषु चतुर्थः पादः ३०१ 
गर्व माम SS sons am SREY 
५८३ कुडिकम्प्योनलोपश्च । 
कुडि दाहे, कुडिदेहः | कपिः । 
कुण्ड एवं कम्प्‌ से इ प्रत्यय एोता है, एवं नकारछोप । कुडिः = देइ । कपिः = वानर में । 
५८४ सवघातुस्यो मनिन्‌ । 


क्रियत इति कस | चस | सस्म | जन्म | शमे । स्थाम बलम्‌ | “इस्मन्‌ः 
इति हस्वः | छद्य । सुत्रामा ! 
सवे धातुओं से मनिन्‌ प्रत्यय होता है। कु धात्वर्थं व्यापारजन्य उत्पत्ति फळाअय जो एसः 
अर्थं में कमं । स्थाम = बळ । छाद्‌ = मन्‌ छस्व छद्म । सुत्रामा = इन्द्र । 


` ५८५ वृहेनोऽञ्च । 


नकारस्याऽकारः | ब्रह्म यत्त्मं तपो वेदो ब्रह्मा विप्र: प्रजपतिः’ | 
बुंह से मनिन्‌ प्रत्यय होता है एवं नकार को अकार होता है। ब्रह्म=तप, वेद, ब्रह्मा, विप्र, 
प्रजापति इतने अरथा में वह दै । 


५८६ अशिशकिम्यां छन्दसि । 
अश्मा | शक्मा | 
वेद में अश्‌ एवं शक वातु से मनिन्‌ प्रत्यय होता दै । अश्मा, शक्मा । 
५८७ हृभूधसस्तराभ्य इमानच । 
हरिमा कालः । भरिमा कुटुम्बम्‌ । घरिमा रूपम्‌ | सरिमा वायुः । स्तरिमा 
तल्पम्‌ । शारिमा प्रसवः | 
इ भू, धू, स्‌, स्त, श॒ इनसे इमनिच्‌ प्रत्यय होता है । रिमा = काळ । मरिमा-कुड्म्बजन । 
घरिमा “रूप । वायु में सरिमा 1 तश्प में स्तरिमा । प्रसव में शरिमा । 
५८८ जनिसृङ्म्यामिमनित्‌ । 
जनिमा जन्म । मरिमा मृत्यु: । 
जन्‌ , मृङ „ इनसे इमनिच्‌ होता है । जन्म में ननिमा | मृत्यु में मरिमा। 
७ 
५८९ वेञः सवत्र । | 
छन्द्सि भाषायां चेत्यर्थः | वेमा तन्तुबायदण्डः | अधेचोदिः । सासनी 
वेमनी इति वृत्ति: | 


वेद एवं छोक में अर्थात्‌ सबंत्र वेज से इमनिच्‌ प्रत्यय होता । तन्तुवाय दण्ड में वेमा । अध” 
चाँदि से सामनी, वेमनी यह भो है। ' 


५९० नामनसीमन्‌व्योमन्रोमत्‌पाप्मन्‌धामन्‌ । 
सर्वे सप्त अमी निपात्यन्ते | स्तायतेऽनेनेति नाम.। सिनोतेदीघेः । सीमा | 
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सीमानौ | सीमानः । ` पत्ते डाष। {सीमे | सीमाः | ब्ये्योऽन्यस्योत्त्व शुणः | 
उ्योम । रौतेः रोम | लोम । पाप्मा पापम्‌ | घाम परिमाणं तेजश्च | 

नामन्‌, सौमन्‌ , व्योमन्‌ , रोमन्‌ › लोमन्‌, पाप्मन्‌ धामन्‌ ये शब्द ना से सिद्ध 
होते हैं। नाम । सि इमन्‌ दीघं सोमा । पक्ष में डाप्‌ सीमे। व्येनू+इमन्‌ अन्त्य को उकार झुण 
्योम । रु इमन्‌ रोम । पाप में पाप्मा । परिमाण था तेज में धाम । 


५९१ मिथुने मनिः । 
उपसर्ग क्रियासम्बन्धो मिथुनम्‌ । न तु खनीपुंसी । स्वराथेमिदम्‌ | सुशमो । 
मियुन अथे प्रतीयमान रहते मनि प्रत्यय होता है। उपसर्गाथै एवं षातु से ,वाच्य जो क्रिया 
इन दोनों अथों का जो सम्बन्ध उसको मिथुन कहते हैं। झु“ से 'साबेषातुन्यः' से मनिन्‌ 
प्रत्यय सिद्ध था यह मनि विधान अन्तोदात्तार्थे ही है। सुशर्मा । 


५९२ सातिभ्यां मनिन्मनिणो । 
स्यतीति साम | सामनी । आत्मा | 
सो एवं अत्‌ घातुर्भो को क्रमशः मनिन्‌ एवं मनिण्‌ होता है। साम । भात्मा । 
७९३ हनिमशिभ्यां सिकन्‌ । 
हंसिका हंसयोषिति | मक्षिका | 
इन्‌ मञ्‌ इनसे सिकन्‌ होता हे । इंसिका = इंसपरनी । मक्षिका । 
७५९४ कोररन्‌ । 
कवर: । 
-कु घातु से अरन्‌ प्रत्यय होता दै । केशपाश में कवर: । घम्मिएछ शब्द भो केशपाश में है । 
५९५ गिर उडच्‌। 


गरुड: | 
.ग से उडच्‌ प्रत्यय होता दै । गरुड: । 


ˆ ५९६ इन्दे कमिनेलोषश्च । 


इद्म्‌ । 2 
इन्द्‌ घातु से कमि प्रत्यय होता है एव नकार का छोप भी होता है । इदम्‌ । 
५९७ कायतेडिमिः । 


किम्‌ | 
के घातु से डिमि प्रत्यय होता है । किम्‌ । 
५९८ सवधातुम्यः ष्टून्‌ । 


वस्नम्‌ । अरूम्‌ | रास्त्रम्‌ | इस्मन्नि'ति हस्वत्वम्‌ | छादनाच्छत्रम्‌ । 
सवे धातुर्भों से ष्टनू प्रत्यय होता है । शास्‌ त्रन्‌ इस्व से । शख्रम्‌। भाच्छादन साधन में 
-योपरूढ--छत्त्रम्‌ । 


®» 
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५९९ अ्रर्जिगमिनमिहनिविश्यशां पृद्धिथ । 
श्राषटूः | गान्त्रं शकटम्‌ । न्त्र स्तोत्रम्‌ | दवन्त्रं मरणम्‌ | वेष्ट पिष्टपम्‌ । 
आष्ट्माकाशम्‌ | 


अस्ज्‌ , गस्‌ , नम्‌ , इन्‌ , वश्‌ , अश, इनसे ष्टन्‌ शोता है, एवं वृद्धि। भ्राष्ट । शकर में 
स्तोत्र में नांत्रम्‌ । मरण में द्वान्त्रस्‌ । पिष्टप में वेष्टम्‌ । आकाश में आछूम्‌। 


६०० दिवेद्य॒द्च । 
दोत्रं ज्योति: । 
दिव्‌ धातु से ष्टून्‌ , धातु के स्थान में आदेश धुत होता है । एवं वृद्धि ज्योति में ्ोश्रम्‌ । 
६०१ उषिखनिस्यां कित्‌ । 
कित्‌ | इष्टुः | खात्रं खनित्रं जलाधारश्व । 
उप्‌ एवं खन्‌ से ष्टून्‌ होता दै एवं वह कित्‌ है । उष्ट्रः । खनित्र एवं जलाधार में खात्रम्‌ । 
६०२ सिविश्चच्योष्टेरू च । 
सुत्रम्‌ | मूत्रम्‌ | 
सिव्‌ एवं सुच्‌ से ष्टून्‌ होता है, घातु की टि को उकार मो होता दै । सूत्रम्‌ । 
०३ अमिचिमिदिश्चसिम्यः क्त्रः 
आन्त्रम्‌ | चित्रम्‌ | मित्त्रम्‌ | दित्रम्‌ | शस्त्रम्‌। 
अम्‌ , चि, मिद्‌ शस्‌ इनसे कत्र दोता दै । 
६०४ पुवो हस्वश्र । 
पुत्रः | 
यू से क्त्र प्रत्यय होता है, एवं घारववयव अच्‌ का इस्व होता हवै । पुत्रः । 
६०५ स्त्यायतेड टू । 


स्त्री । 
स्त्यै घातु से ड्रट प्रत्यय होता है । शुक्र एवं शोणित ये दोनों जिसमें रदे उसको. खी कहते हैं । 


६०६ गुशवीपचिवचियमिसदिक्षदिम्यस्रः 
“गोत्रं स्यान्तामबंशयोः । गोत्रा थिवी । घत्र ग्रहम वेत्रम्‌। पक्त्रस | 
क्त्रम्‌ | यन्त्रम्‌ । सत्त्रम्‌ । क्षत्त्रम्‌ | 
शु, घु, वी, पच, वच, यस्‌ , सद्‌, क्षद्‌ इनसे त्र प्रत्यय होता है । नाम में या बंशमे गात्रम्‌ । 
युथिवी में गोत्रा | गृह में धत्नम्‌ । 
६०७ हुयामाश्रमसिम्यखन्‌ । 
होत्रम्‌ | थात्रा | मात्रा | श्रोत्रम्‌ | भस्त्रा | 
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हु, या, मा, छ, भस, इनसे त्रन्‌ होता है । मखा = घौंकनी । 


६०८ रमेरा च । 


गात्रम्‌ । 
हम प्रत्यय एवं मकार को आकार आदेश होता दै । गात्रम्‌ = शरीरावयव । 


६०९ दादिभ्यञ्छन्दसि । ` 


दात्रम्‌ | पात्रम्‌ । | 
। छन्द में दा प्रसृति धातुओं से त्रन्‌ । दात्रस्‌ । पात्रस्‌ । 


६१० भूवादिगम्यो णित्रन्‌ । 
भावित्रम । वादित्रम्‌ | गारित्रमोदनम्‌ | 
भू, वादि, गृ इनसे णित्रन्‌ होता है 
६११ चरेब्त्ते । 
चारित्रमू | 
आचरण =चरित्ररूप वृत्त वाच्य रहते चर्‌ से णित्रन्‌ होता है । चारित्रम्‌ । 
६१२ अक्षित्रादिभ्य इत्रोत्रो । 
अरित्रम्‌ | वहित्रम्‌ । घरित्री मही । त्रैङ्‌ एवमादिभ्य उन्रः । त्रोत्रे प्रहरः 
णम्‌। वृव.., वस्त्रं प्रावरणम्‌ । 


अझ प्रसूति एव त्रा आदि धातुओं से क्रमशः इत्र एवं उत्र प्रत्यय होते हैं। अशित्रस्‌ । 
बहित्रम्‌ । घरित्रो = पृथ्वी । त्रोत्रस्‌ मे-श्रेङ्‌ पाक्ने घातु है । 


६१३ अमेद्विषति चित्‌ । 

झमित्र: शत्रु । 

रिपु अथ में अम्‌ से चित्‌ शत्र प्रत्यय होता दै । अमित्रः = घुः । 
६१४ आः ससिण्निकपिम्याम्‌ । 


क सम्पूवोदिणो निपूवोत्कसेग्च आः स्यात्‌ । स्वरादित्वादव्ययत्वम्‌ | समया । 
कषा | 


` सम्यूवेक इण एवं निपूवेक कप्‌ इनसे आ प्रत्यय होता दै, स्वरादित्व प्रयुक्त इसमें अव्ययत्व है । 
सामीप्य विशिष्ट स्थान में समया एवं निकषा दै । 


६१५ चिते! कणः कश्च । 
बाहुलकादू गुण; | 'चिक्कणं मस्रृणं स्निग्धम्‌? | 


चित घातु से कण प्रत्यय होता है, एवं ककार आदेश, युणामाव  वाहुछक प्रयुक्त है। चिकन! 
अथे में चिक्कणम्‌ । हु 
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६१६ सूचेः स्मन्‌ । सक्ष्मम्‌ । 
सूच्‌ घातु से स्मन्‌ प्रत्यय होता दै । सूक्ष्मम्‌ । 


६१७ पातेइम्सुन्‌ । 
पुमान्‌ । 
पा धातु से डुमसुन्‌ प्रत्यय होता दै । पुमान्‌। 
६१८ रुचिञ्चुजिभ्यां किष्यन्‌ । 
रुचिष्यमिष्रम्‌ । भुङिष्यो दासः 
रुच्‌ एवं मुज से किष्यन्‌ होता दै । इष्ट अथै में रुचिष्यम्‌ । दास अर्थ में सुजिष्यः । 


६१९ चसेस्तिः 


बस्तिनोभेरघो इयोः? । 'बस्तय. स्युदेशासूत्रे' । बाहुलकात्‌ शासः | 
शास्तिः राजदण्डः | विन्ष्यारूयमगमस्यतीत्यास्तिः । शाचन्ष्वादिः 
बस्‌ से ति द्दोता है। नाभि के नीचे के प्रदेश को “वस्ति? कहते हैं । दशा-सूत्र में वस्तयः । 
बहुल से शास का शास्तिः इसका अर्थ राजदण्ड दै । प्राचीन कालं में यह पौराणिक कथा डे कि 
विम्ध्याचर पर्व॑त इतना बढ़ा कि सूयंमण्डल का प्रकाश तक अवरुद्ध सा दो गया। पवतों के या 
उनके अधिष्ठातारओं के गुरु अगस्त्यसुनि हैं, उनके समीप प्राथंनाथं देवगण गये, काझी में भगस्त्य« 
सुनि निवास करते थे । उक्त समय देवताओं की प्राथना उनसे थो कि आप विन्ध्याचल के पास 
जायें एवं आपका धइ शिष्य आप को देखकर दण्डवत्‌ प्रणाम करेगा तव आप उससे कहिये कि 
जमीन में तुम तब तक पड़े रहो जब तक मैं पुनः यहां वापस न आऊँ एवं आप वापस मत 
आइए । तब हो इमळोगों की रक्षा होगी यह देवगण की प्राथना सुन कर काशीवास कौ 
ममता से वशौभूत अगस्त्यमुनि ने काशी एक महान्‌ तौथे का त्याग करने से दुःखी ऐोकर 
देवकार्याय प्रार्थ॑नानुकूछ काये किया एवं पुनः काशी छोटकर न भाये। पवत जमौन पर एी 
पडा रा, अगस्त्य की बादा जगत्‌ में प्रसिद्ध ही है कि कायं न करना या अत्यधिक विलम्ब 
करना श्समें। इस पौराणिक कथा का दाशंनिक अनुसन्धान गवेषक वग कर इसका रइस्य जगत्‌ 
` के सामने प्रकट करें कि वास्तविक क्या रदस्य इन गायाओं में है । विचाराथं यह विषय यहां 
प्रस्तुत है । विन्ध्याख्यम्‌ भगम्‌ = पवतम्‌ अस्थति इति अगस्त्यः । शक्न्ध्वादिस्व प्रयुक्त पररूप से 
दौघे सन्धि न हुई । 
६२० सावसेः । 
_ स्वस्ति | स्वरादिपाठाद्व्ययत्वम्‌ | 
सुपूवेक अस्‌ से ति प्रत्यय दोता है । अव्यय कस्याणा्थक स्वस्ति शब्द है । रेफान्त स्वस्तिः 
शब्द अनव्यय मो दै । 'स्वस्तिमंवतु? पुराणादि में वर्णित दै । 
“प्रतिगुह्ाति ते धेनुं कुडम्वाथ विशेषतः । 
स्वस्तिभंवतु ते नित्यं सुख चानुत्तमां गतिम्‌? ॥ १॥ 


६२१ वो तसेः । 
२० बे० सि० च० 
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विपूवेक तस्‌ से तिप्रत्यय होता हे । वालिस्त में विवस्तिः ।. कहीं २ ऐसा मी पाठ है-'वौ 
शासेः तव यइ अर्थ है--वि पूर्वक शस्‌ से ति प्रत्यय । विशस्तिः । 
६२२ पदिप्रथिभ्यां नित्‌ । 7 
: | प्रथितिः । 'तितुन्रेष्प्प्रहादीनाम्‌! ( वा ४२१२ ) इता. 
क , इनसे तिप्रत्यय वह नित्‌ दै । पत्तिः । प्रयितिः । तितुत्र से इट्‌ । 
६२३ दणातेददेस्वश्व । | 
इति: । 
से ति प्रत्यय एवं ऋकार का हस्व भी होता दै । दृतिः । 
६२४ कृतुकृषिम्य! कीटन्‌ । हे 
केरीट शिरोवेष्टनम्‌ । तिरीटं सुबणम्‌ | छृपीटं कुक्षिवारिणी: | = 
लनी इनसे जन प्रत्यय होता दै । शिरोवेष्टन में किरीटम्‌ । सुवणे अर्थ में तिरीटम्‌ । 
कुक्षि एवं वारि = बळ में कृपीटम्‌ । । 
६२५ रुचिवचिकुचिम्य; कितच्‌ । 
रुचितमिष्टम्‌ । उचितम्‌ | कुचितं परिमितम्‌ । कुटितं कुटिलम्‌ | 
रुच्‌, वच्‌ कुच्‌, कुट इनसे कितच्‌ होता है । इस भर्थ में रुचितम्‌ । परिमित में कुचितम्‌ । 
कुदिछ में कुटितम्‌ । 
६२६ कुडिङुषिभ्यां क्मलन्‌ । 
कुड्सलम्‌ | ङुष्मलम्‌ । 
कुड्‌ एवं कुष्‌ से क्मरन्‌ होता है। 
६२७ ङुषेलंश्च । 
कुल्मलं पापम्‌ | 
कुष्‌ से क्मरन्‌ घातु के षकार को छकार होता दै । कुरमरूम्‌ = पाप । 
६२८ सर्वेघातुम्योऽसुन्‌ । 
चेतः | सरः | पयः | सदः सभा | 
सबं घातुर्भो में असुन्‌ होता दै । चेतः । सरः । पयः । सदः । 
६२९ रपेरत एच्च । 
रेपोऽबद्यम्‌ । 
रप से भसुन्‌ , एवं भकार के स्यान में एकार आदेश होता हे । रेपः= भवद्य । 


६३० अशेर्देवने युट्‌ च । 
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देवने स्तुतौ | यशः । 
अश से स्तुति में झघ्ुन्‌ , युट्‌ का आगम.। यशः । 
६३१ उब्जेवेठे बलोपथ । 
ओज्ञः। 
चळाथे में उब्ज से असुन्‌ एवं वकार का लोप होता दै । ओः । 
६३२ इवेः सम्प्रसारणं च । 
शबः | शवसी । बलपयोयोऽयम्‌ । 
श्चि से असुन्‌ एवं धातु को सम्प्रसारण होता दै । वल में श॒वः। 
६३३ श्रयतेः स्वाङ्गे शिरः किच्च । 
श्रयतेः शिर आदेशोऽसुन्‌ किच्च्‌ । शिरः | शिरसी | 
खि को शिर आदेश होता है । एवं इस धातु से कित्‌ भसुन्‌ होता है । शिरः । 
६३४ अर्तेरुच्च । 
दरः | 
ऋ से असुन्‌ अकार को उकार।देश । उरः । 
६३५ व्याधौ शुट्‌ च । 
अर्शो गुदव्याधिः। 
ञ्याचि में ऋ से असुन एवं शुट्‌ का आगम । अशेः = बवासीर । 
६३६ उदके तुटू च। 
शर्ते रसुन्स्यात्तस्य च नुद्‌ | अणः | अणसी | 
जळ अर्थ में ऋ से अ्सुन्‌ होता है एवं तुट्‌ का आगम । भणेः । 
६३७ इण आगसि । 
एनः। एनसी | 
अपराध में इण्‌ से असुन्‌ होता है एवं लुट का आगम । एनः का अर्थे अपराष है।_ / 
६३८ रिचेधने घिच्च । 
चाह्प्रत्ययस्य नुट । घित्वात्कुत्वम्‌ | रेक्णः सुवणेम्‌। 
घन में रिच्‌ ते भएन्‌ होता है वह धिव है, नुट्‌ का भागम चकार से होता है । फल “चो?” 
से कुत्वरूप दै भयांद चकार को ककार होगा । सुवण में रेक्णः । 
६३९ चायतेरन्ने हस्वश्च । 
चनो भक्तम्‌ | 
अन्न में चाय्‌ से असुन्‌ , नुट्‌ का आगम, षातु का छस्व । भक्त में चनः। 


हि कि कि 
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३०८ 
६४० वृडञ्षीङ्‌स्यां रूपस्वाङ्गयोः पुटू च । 
पो रूपम्‌ । शेपो गुह्यम्‌ । 
be रूप एवं स्वाङ्ग में असन्‌ प्रत्यय एवं पुट का आगम । रूप में वपः । गुह 
अथ मे शेपः'। ; 
६४१ स्ररीम्याँ तुट्‌ च । 
स्रोतः । रेतः । 
ल्न एवं री ते असुन प्रस्यय एवं शुट्‌ का आगम । खोतः। रेतः = बीयं । 
६४२ पातेवेरे जुदू च । 
पाजः | पाजसी । 
बछ अर्थ में पा घातु से भसुन्‌ प्रत्यय एवं जुट आगम होता दै । वल भथ में पाजः। 
६४३ उदके थुर्‌। 


पाथः। 
जळ भ में पा से असुन्‌ होता है एवं युट्‌ का आगम । जल में पायः । 


६४४ अन्ने च । 
पाथो भक्तम्‌ । 
अन्न में पा से असुन्‌ होता है थुट्‌ का आगम । पाथः = अक्त में । 
६४५ अदेनुंम्धो च । 
अदेभक्त वाच्येऽसुन्तुमागामो घादेशश्च | अन्धोऽन्नम्‌ | 
अक्त में भदू असुन्‌ , नुम्‌ का आगम एवं दकार को धकार । अन्धः = अन्न में । 
६४६ स्कन्देश्च स्वाङ्गे । 
स्कन्धः | स्ङन्घसी | 
स्वाङ्गार्थक स्कन्द्‌ से असुन्‌ एव धकार आादेश दकार को होता है । स्कन्धः । 
६४७ आपः कमोख्यायाम्‌ । 
कमीख्यायां हृस्वो नुट्‌ च वा। अप्नः। अपः | बाहुलकात्‌ आपः । 
आपसी । 
कर्माख्यान में आप घातु से असुन्‌ होता है, एवं हस्व, नुट होता है । विकल्प से । 
६४८ रूपे जुट च। | 
अब्जो रूपम | 
आपू से रूप अर्थ में भसुन्‌ , घातु का हस्व एवं जुट का आगम रूप में | झब्जः। . 
६४९ उदके नुम्भो च । 
अम्भः | 
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विपर्यास अक 


उदक = जळ अर्थ में आप से असुन्‌ , नुम्‌ का भारगम, एवं म आदेश । भम्मः = जल । 
६५० नहेदिवि सश्च । 
नभः | ट | 
आकाश में नइ, से असुन्‌ , इकार को मकार । नमः आकाश । र 
६५१ इण आगोष्पराधे च । 
“आगः पापा5पराघयोः । 
इण्‌ को आग आदेश एवं इण्‌ घातु से असुन्‌ । पाप एवं अपराध में आगः । 
९ 
६५२ अमेहुक्च । 


अहः | 
अम्‌ से असुन्‌ , इक्‌ आगम होता दै । अंहः । 
६५३ रसेश्च । 
रंहः । 
रस्‌ से असुन्‌ एवं हुक्‌ का आगम । वेग में रदः । 
६५४ देशे हृ च । 
रमन्तेऽस्मिन्‌ रहः । 
देश अथे में रमू से असुन्‌ , इकार भादेश । रः = रमण का एकान्त स्थान । 
६५५ अञ्च्यञ्जियुजिभृजिभ्यः कुश । 
एभ्योऽसुन्कबगंश्चान्तादेशः । 'अङ्ञ्रिहृशरीरयोः. अङ्गः पक्षी । योग 
समाघिः । भगस्ते ज्ञः । 
अन्च्‌ अज्ञ युज्‌ भूज इन से असुन्‌ एवं कवं अन्तादेश होता दै । चिंह् एवं शरीर में भकः । 


पक्षी में अङ्ग: । योगः=समाधिः= चित्तवृत्ति का निरोध अथ पातअछ योगशास्त्र में विस्तृत 
वर्णन है देखिए उसको तेज में मंगेः । 


६५६ थूरञ्जिभ्यां कित्‌ । 

सुवः | रजः 

भू एवं रक्ष से भयुन्‌ होता दै, वह कित्‌ । भुवः | रजः । 
६५७ वसेणित्‌ । 


वासो वख्ञम्‌ । 
बस से असुन्‌ , वह णित्‌ दै । वस्न अर्थ में वासः। 


५८ चन्देरादेइच छः 


छन्दः | 
न्दू से असुन्‌ आदि बणे को छकार आदेश । छन्दः । 
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६५९ पचिवचिभ्यां इसन । 
४ स्मृतौ पक्षी! | बक्षो हृदयम्‌ । :< 
आ असुन्‌ एवं सुद्‌ आगम होता दै । स्मृतौ पक्षी = पक्षसी । हृदय अथै में वक्षः । 
= >>» kK यञ्छन्दरि | 
६६० वदिहाथाऽभ्यश्छन्दसि 
वक्षाः अनडवान्‌ | हासाश्च्दरः । घासा पेत इति माः स्तुतस्तु णिदि 
नतु सुद । तेन बहेरुपधाशद्धिः | इतरयोः आता युक ` ( खु 
२७६१ ) इति युक्‌ | "शोणा घूषणू नुवाहसा' । “श्रोता हबं गृणतः हा, 
दिशो बिहायाश । “बाजम्भरो विहायाः | 'देवो नयः पृथिवीं विश्वधायाः | 
ए ग त्‌ 
(अघारयत्रथिबीं विश्वधायसम! | 'घर्णेस भूरिधायसम्‌? इत्यादि । ः 
बेद में वह. हा, वाज से असुन्‌ प्रत्यय होता है । वक्षाः र बेळ । चन्द्र रे दासाः । पबत ७ 
घासाः | यइ प्राचीन मत है । वस्तुतः यहां णित की मनुदृत्ति है, सुट की नहीं । अतः वह धातु के 
उपषा को वृद्धि होगी । एवं अन्य षातुओं को युक्‌ का आगम होगा । 


६६१ इण आसिः । 


अयाः बह्निः | स्वरादिपाठादव्ययत्वम्‌ । 
इण से आसि प्रत्यय । भयाः = अरिनः । यह अव्यय है । स्वादि में पठित दै । 


॥५ 
६६२ मिथुनेऽसिः पूवेबच्च सवमू्‌। , हे 
उपसगे बिरिष्टो घातुमिथुनं तत्नासुनोऽपबादोसिः स्वराथेः | यस्य घातोये- 
त्कायम्‌ असुन्‌प्रत्यये उक्तं तदत्रापि भबतीत्यथः । अशेद्‌अने युट चेत्यादि । 
सुयशाः । 
घातु से असि प्रत्यय मिथुन अथै में । एवं पूर्ववत भागम आदि सम्पूणे काये । जिन धातुओं | 
से जो जो कायं अउन में .कद्दे गये हैं वे वे कार्य असि प्रत्यय करने पर भो उन उनसे करना 
चाहिये । उपसगै विशिष्ट घातु से असुन्‌ का वाधक भसि होता दै । स्वराथे असि दै - अन्तोदात्ताथ । 


६६३ नमि हन एइ च । 

अनेहाः । अनेहसी | : 

नञ्‌ पूर्वेक इन्‌ से असिप्रस्यय एवं धातु से एइ भादैश। ' 
६६४ विधानो वेध च । 


'बिद्घातीति वेघाः । 
विपूर्वेक धान्‌ से असिन्‌ एवं था के स्थान में वेष भदेश होता है। सृष्टि के निर्माता को 
बेषाः । - 


(परत कप्तान ३ की पार विक्का पक en es, ~ 


६६५ चुवो घुट्‌ च । 
नोधाः ऋषिः । 
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चु से भसिन्‌। एवं धुटू का आगम । नोपाः । 


> ° ७ 
६६६ गतिकारकोपपदयोः पूवपदग्रकृतिस्वरत्व च । 
असिः स्यात्‌ | सुतपाः | जातवेदाः । “गतिकारकोपपदात्कृत्‌? (सू० ३८७३) 
इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वे सति शेषस्यानुदात्तत्वे प्राप्ते तद्पबादाथमिद्म्‌ | 
गति एवं कारक उपपद में रहने पर धातु से असि प्रत्यय दोता है एवं पूवेपद का प्रकृति स्वर 
होता है । अग्नि में सुतपाः । “गतिकारकोपपदात्‌' इससे उत्तरपद प्रकृति स्वर होने से अवशिष्ट 
को अनुदात्ततव प्राप्त होने पर उसके बाधनार्थं यह सूत्र है । 
६६७ चन्द्रे मो डित्‌ । 
चन्द्रोपपदान्माङोऽसिः स्यात्‌ , स च डित्‌ । चन्द्रमाः । 
चन्द्र शब्द उपपद एोने पर माङ से असि प्रस्यय एवं बह ङित्‌ है । चन्द्रमाः । 
६६८ वयसि धानः । 
बयोघास्तरुणः । 
वयस्‌ शब्द पूवंक घाज्‌ से भसति प्रत्यय । तरुण अथे में वयोषाः । 


६६९ षयसि च । 


पयोधाः समुद्रो मेघश्च । 
पयस्‌ शब्द पूर्वक घाञ्‌ से असि प्रत्यय होता है । समुद्र या मेध में पयोधाः । 


६७० पुरसि च । 
* पुरोघाः। 
पयस्‌ शब्द पूर्वक धाञ्‌ से असि प्रत्यय होता है । पुरोहित अथं में पुरोधाः । 
६७१ पुरूरवाः च । 
पुरु शब्दस्य दीर्घो रोतेरसिश्च निपात्यते | 
पुरु पूवक रु धातु से आम प्रत्यय पुरु के अन्त्य का दौघे होता दै । पुरुरवाः = राजविशेष । 
: ६७२ चक्षेवेहुरं शिच्च । 
नूचक्षा। | 
चक्ष्‌ से असि प्रत्यय, वद शिव है, बडुक ग्रहण से । नुचक्षाः । 
६७३ उषः कित्‌ । 
उषः । 
उष्‌ से असि प्रत्यय, वह कित है । उपः 2 
६७४ दमेरुनसिः । 


सप्ताचिंदेमुना | | 
दम्‌ घातु से उनसि प्रत्यय होता दै । दभुनाः = अग्नि । 


SSIs opus < sunfire आ अट का 
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६७५ अङ्गतेरसिरिरुडागमश्च । 
ङ्किराः। 


अङ्ग घातु से भसि प्रत्यय इरुट्‌ का आगम । भङ्क्राः । 


६७६ सर्तेरप्पूवोदसिः 


अप्सराः प्रायेणायं भूम्नि | अप्सरसः | 
अप्‌ पूवक स्‌ से भसि प्रत्यय । अप्सराः यह प्रायः बहु वचनान्त दै । अप्सरसः। 


६७७ विदिभुजिभ्यां विश्वे । 


विश्ववेदाः | बिश्वमोजाः | 
बिश्व पूर्वक विद्‌ एवं सुज्‌ से असि प्रत्यय दोता दै । विश्ववेदाः । विश्वमोजाः । 


६०८ वश; कनांस! । 
सम्प्रसारणम्‌ | उशनाः | 
इत्युणादिषु चतुथः पाद: ! 


वशुषातु से कनसि प्रत्यय होता है एवं धातु के यण्‌ को सम्प्रसारण होता हे । शुक्र अर्थ 
में उशनाः । 


पं. औ बाळकृष्ण पत्नोली कौ विरचित रत्नप्रमा में उणादि सूत्रों का चतुर्थ पाद समाप्त 


— Be 


.  अधथोणादिदूत्रेषु पञ्चम; पादः 
६७९ अदि युवो इतच्‌। 


झदूसुतम्‌ | 
मद्‌ उपपदक भू से डुतच प्रत्यय होता है। भदूसुतम्‌ । 


६८० गुधेरूमः । 
गोघूमः | 
शुष से छम प्रत्यय होता दै । गेहूँ अथ में गोधूमः । 
.६८१ मसेरूरन्‌ । 


ससुरः! प्रथमे पादे असेरुरन्‌ , 'मसेश्व? इत्यत्र व्याख्यातः । 
सस्‌ धातु से छरन्‌ । मसूरः। प्रथम पाद में 'असे? इस सूत्र में द्द कथित है । 


६८२ स्थः किच्च । 
स्थूरो मनुष्य; | 
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स्थां धातु से ऊरन्‌ प्रत्यय, वह कित दै । स्थूरो मनुष्यः । 
६८३ पातेरतिः । 
' पातिः स्वामी । सम्पातिः पक्षिराज्ञः | 
पा धातु से भति प्रस्यय । पातिः = स्वामी । गरुड में सम्पातिः । 
६८४ चातेनित्‌ । 
“बातिरादिस्यसोमयोः? । 
वा से अति, बद्द नित्‌ दै । सूयं एवं चन्द्र में वातिः । 
६८५ अतेश्च । 
अरतिरुद्ठेगः | 
ऋ धातु से अति प्रत्यय होता दै । उद्वेग भथै में अरतिः । 
६८६ तृहेः कनो हलोपश्च । 
तृणम्‌ | 
तुद से कन प्रत्यय होता है, इकार का छोप होता दे । तुणस्‌ । 
६८७ बृञ्छुठितनिताडिस्य उरच्‌ तण्डश्च । 
ब्रियन्ते लुरयन्ते तन्यन्ते ताङचन्त इति वा तण्डुलाः । 
बुज्‌ , छुट्‌ , तन्‌ , ताडि, इनसे उकच्‌ प्रत्यय एवं घातु को तण्ड आदेश होता दै । तप्डुळाः। 
६८८ दसेष्टटनौ च आ च। 
"दासः सेबकशुट्रयोः? । 
दंसू से ट एवं टन्‌ एवं नकार के स्थान में भा आदेश । दासः सेवक एवं शूद में । 
६८९ दशेश्च । 
दाशो घीबरः | 
दंश से मो बही प्रत्यय एवं आदेश होता है। दाशः । 


६९० दि चेडेंसि ॥ 


स्त्ररादिपाठादव्ययत्वम्‌ । उच्चः । 
उत्पूवंक चि से डेसि प्रत्यय होता दै । उच्चः उच्चत्व विशिष्ट अधिकरण ८ स्थान में अव्यय 


यह है । 
६९१ नौ दीघेथ । 


नीच: । 
निपूर्वक चि से डेसि प्रत्यय एवं नि के इकार का दोघं होता है। नोचेः > यह भी नौचत्व - 


विशिष्ट स्थानाथंक अव्यय है । 
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६९२ सौ रमेः क्तो दमे पूवेपदस्य च दीथेः 
रमेः २ पूघौहमे बाच्ये कः स्यात्‌ | किस्वादनुनासिकलोपः | सूरत उप- 


शान्तो दयालुश्च । र 
सुपूर्वक रस्‌ से दम अर्थ में क्तप्रत्यय, पूर्वपद का दीष) कित के कारण अनुनासिक वर्ण का 


खोप होता है । सूरतः = देयाछ या उपशान्त । 
५९३ पूल्नो यण्णुग्घ्रस्वश्च । ` 
यत्प्रत्ययः | पुण्यम्‌ । | 
पू घातु से यत्‌ प्रत्यय एवं णुकू का भागम एव हस्त होता दै.। पुण्यम्‌ । - 
६९४ खंसेः शि; कुट्‌ किच्च । 
खसतेः शिरादेशो यप्रत्ययः कित्तस्य कुडागमश्च । शिक्यम्‌ । 
स्रंसषातु से यत प्रत्यय एवं वह कित्‌ , धातु को शि भादेश, उसको कुडागम । छींका अथ 
में शिक्यम्‌ । 
. ६९५ अर्तेः क्युरुच्च । 
उरणो मेषः | 
ऋ धातु से क्यु प्रत्यय, अकार के स्थान में उकार । उरणः ८ मेढा । 


६९६ हिंसेरीरन्नीरचो । 
` 'हिंसीरो व्याघ्रदुष्टयोः । 
दिस धातु से शरन्‌ एवं ईरच्‌ होता दै । हिंसौरः = दुष्टजन या ब्याघ्र। 
६९७ उदि इणातेरजलो पूवपदान्त्यलोपश्च । 
उद्रम्‌ | 
उत्पूवंक द से भच्‌ एवं अल प्रत्यय होता है पूर्वपद के दकार का लोप । उदरम्‌ = पेट । 
६९८ डित्खनेमुंट, चोदात्तः 
अजल च डित्‌ स्याद्धातोर्मुट , स चोदात्तः | युखम्‌ । 


खन्‌ भातु से अच्‌ एवं अळ होते हैं, एवं घातु को युट्‌ आगम, वह डित्‌ एवं उदात्त स्वर होता 
दै । मुखम्‌ । ; 


६९९ अमेः सन्‌ । 
अंस! | 
अम्‌ से सन्‌ प्रत्यय होता है । अंसः । 


७०० मुद्दे! खो मूच । 
मूर्ख: । 


पि खुश ब 
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सुइ, से ख प्रत्यय एवं मूर आदेश होता दै । मूखेः । 
र ८ 

७०१ नहेहेलोपश्च । 

नखः । १ 

नइ से ख प्रत्यय इकार का छोप होता है । नखः ।' 
७०२ शीडो हस्वश्च । 

शिखा । 

शीङ्‌ से खप्रत्यय एवं हस्व होता दै । शिखा । 
७०३ माङ ऊखो मय्‌ च। 

मयूखः | ५ 

माङ्‌ से ऊख प्रत्यय एवं धातु को मय्‌ भादेश । किरण अथे में मयूखः । 
७०४ कलिगलिम्यां फगस्योच । 


` छुल्फः शरीरावयबो रोगश्च । गुल्फः पादम्नन्थिः | 
करू , गरू , से फक प्रत्यय एवं भ को उद आदेश होता है। शरीर का अवयव या रोग में 


कुर्फः । गुर्फः = पादअन्थि । 
७०५ स्पृशेः श्वण्शुनो ए च । 
शण्डुनौ प्रस्ययौ । प्र इत्यादेशः । पाश्वेम । 'पाश्चोउल्ली कक्षयोरधः' । पशुं- 
रायुधम्‌ । र 
स्पृश्य से इण्‌ एवं शुन प्रत्यय एवं घात को १ भादेश होता दे । 
= 0 
७०६ इमनि श्रयतेडुन्‌ । 


शमब्छव्दो मुखबाची । मुखमाश्रयत इति श्मश्ुः । 
इमन्‌ पूवंक थरि से डुन्‌ प्रत्यय होता है । इमन्‌ का अर्थ है मुख। जो मुख को आश्रय करे उसे 


इमधुः = मूंछ । 
9०७ अश्रचादयश्च - 

_ अश्रु नयनजलम्‌ | 
निपातन से अश्रु भादि शब्द 
७०८ जनेष्टन्लोपशच । 


जदाः । 
जन्‌ से रन्‌ प्रत्यय एवं धातु के नकार का छोप होता है । 
७०९ अच्तस्य जङ्घ न्च | 


तस्य जनेजेक्घादेशः स्यादच | जङ्घा | 
जन्‌ से अच्‌ प्रत्यय, पातु को जंब आदेश होता है। जब्बा । 


सिद्ध दोते हैं । नेत्र के जळ = आंसुओं को अश्च कहते हैं । 
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७१० इन्तेः शरीरावयवे हेच) |... | 
जघनम्‌ | `पश्चाम्नितम्बः खीकट या: बलीब तु जघनं पुर" | 
शरोरावयव में इन्‌ से अच दोता है, एवं द्वित्व होता दै। जघनम्‌ = खी के कमर के नोचे 
का भाग नितम्ब काता दै एवं पुरोभाग जज्ञा दै । 


७११ ङ्किशेरन्‌ लो लोपश्च । 

लकारस्य लोपः । केशः । 

छिश से भन्‌ प्रत्यय होता है एवं कार का लोप । केशः । 
७१२ फलतेरितजादेशच पः। 

पलितम्‌ | 

फल से उत्तर इतच्‌ एवं फकार को पकारादेश होता दै । पछितम्‌। 
७१३ कृनादिभ्यः संज्ञायां बुन्‌ । | 

करकः | करका | कटकः | नरकम्‌ । करकम्‌ | नरकः | 'नरको नारकोऽपि 

वब? इति द्विरूपकोशः | सरकं गगनम्‌ । कोरकः | कोरकं च | 
कम आदि धातुओं से संज्ञा में बुन्‌ प्रत्यय होता दै । । 


७१४ चीकयतेरादयन्तविपरयंयश्च। 
कीचको बंशभेदः | 


ण्यन्त चौक से बुन्‌ होता है एवं भादि एवं अन्त्य वणे का विपय्यंय होता है। वायु भर जाने 
से जिससे शब्द होता है उसको कीचकः कहते हैं । 


७१५ पचिमच्योरिच्चोपघायाः । 
पेचकः | मेचकः | 
पच एब मच्‌ से बुन्‌ प्रत्यय एवं उपधा को शकार होता है । पेवकः। मेचकः । 


७१६ जनेररष्ठ च । 
जठरम्‌ | 
जन्‌ से अर्‌ प्रत्यय एबं थातु के नकार को ठकार होता है । जठरम्‌ । 
७१७ वचिमनिभ्यां चिच्च । | 
बठरो मूखः । 'मठरो मुनिशोण्डयो:” | बिदादित्वान्माठरः। गगौदित्वा- 
न्माठयंः। | 
वच्‌ एवं मन्‌ से भर होता है, वह चित है। मूर्ख में वठरः। मठरः= मुनि एवं शौण्ड में । 
माठरः = विदादिगण में पाठ से भन्‌ वृद्धि । गर्गादित्व प्रयुक्त यन्‌ से माठयेः । 


७१८ उजि इणातेरल्चो पूर्वेपदान्तलोप्च । 


Rede 
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ऊरः शूर रक्षसोः । | 
ऊजं उपपद रहते द॒ धातु से भळ एवं अच्‌ प्रत्यय होता है एवं पून पद के अन्त का लोप 
होता दै । शुर में एवं राक्षस में छदेरः । 
७१९ कुद्रादयश्च । 
कृद्रः कुसूलः । सदर बिलसत्‌ | स्रदरः सपेः | 
कदर आदि शब्द निपातन से सिद्ध होते हैं। कुसूळ को इदरः। विलसत्‌ में सुदरम्‌। सर्प 
में सदरः । 
७२० हन्तेयुन्नाचन्तयोघेत्वतत्वे । 
घातनो मारकः । 


इन्‌ से युन्‌ प्रत्यय एवं घातु के आदि वर्ण जो इकार है उसको घकार एवं अन्त्यवर्ण 


नकार को तकार आदेश होता है। मारक में घातनः । 
` ७२१ क्रसिगसिक्षसिस्यस्तुल्वृद्धिश्व । 
क्रान्हुः पक्षी । गान्तुः पथिकः । क्षान्तुमंशकः । 
क्रम्‌ गम्‌ , क्षम्‌, इनसे तुन्‌ एवं वृद्धि । पक्षी में क्रान्तुः । पथिक में गान्तुः। मच्छर में 
क्षान्तुः । न 
क 
७२२ इयते; कन्यन्हिरच्‌ । 
कन्यन्प्रत्ययः । हिरण्यम्‌ । 
एय्ये से कन्यन्‌ , धातु को डिरिच्‌ आदेश । सुवणे में हिरण्यम्‌ । 
७२३ कृत: पासः। | 
कपीसः | बिल्बादित्वात्कापोसं वज्रम्‌ । 
कञ्‌ से पास प्रत्यय होता है! कर्पासः = कपास । विख्वादित्व के कारण कार्पांसम्‌ = कपड़। = 
वस्न । 
७२४ जनेस्तु रश्च । 
जतुहेस्ती योनिश्च । 
जन्‌ से तु प्रत्यय रकारान्तादेश । हायी या योनि में बतुः । 
७२५ ऊर्णोति 
ऊणी | कम 
णुं धातु से ड प्रत्यय होता दै । छणां । 
९ 
७२६ दधातेयन्‌ बुट्‌ च । 


घान्यम्‌ । 
था धातु से यत प्रत्यय एबं नुट्‌ का आगम होता दै । घान्यम्‌ । 
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७२७ जीयंतेः किन्‌ रश्च वः। 
'जिब्रिः स्यात्कालपक्षिणोः' | बाहुलकात्‌ “इलि च' ( सूः ३५४) इति १ 
दीर्घो न। 


ज्ञ से किन्‌ एवं रकार को वकार होता है। काळ भौर पक्षि में जिन्रिः। 'इछि च' से वाहुलक 
ससे दौघांमाव यहां दै । । 
. - ७२८ मन्यतेयेलोपो मश्चाऽपतुट्‌ चाल; । 
मव्यतेरालप्रत्ययः स्यात्तस्यापतुडागमो घातोयलोपो सकारञ्चान्त्यस्य | 
समापतालो विषये | 2 
अव्य से भाळ एवं आपतुट्‌ आगम, यकार का छोए, अन्त के स्थान में मकार होता है।. 
७२९ ऋजेः कीकन्‌ । ति 1 
ऋणज़ीक इन्द्र धूमश्च । | 
ऋन से कौकन्‌ प्रत्यय होता है । इन्द्र में या घूम में ऋजीकः । 
७३० तनोतेडंउः सन्वच । ` 
:तितडः पुंसि क्लीचे च? । 
तन्‌ धातु से उत्तर डड प्रस्यय होता है एवं उसको सन्वत काय होता है 'तितउ? पुंखिङ्ग में 
«एबं नपुंसक लिङ्ग में है । इसके. सम्बोधन में भतो गणे से पररूप होकर है तितो? रूप । 


७३१ अभेकप्रथुकपाका वयसि । 
'ऋघु बृद्धौ' । अतो वुन्‌। भकारश्चान्तादेशः | प्रथेः कुकन्‌। सम्प्रसारणं च । 
पिबतेः कन्‌ । 
वयोध्थे में असक, पृथुक, पाक वे निपातित है। वृद्धि भथंबोषक ऋषु से बुन्‌ , अन्त को 
अकार आदेश । अभ॑कः = बाळक । प्रथ से कुकन्‌ एवं सम्प्रसारण पृथुकः । पा धातु से कन्‌। “ 
"पाक! । 2 
७३२ अवद्याञ्वमाञ्घमाब रेफा; कुत्सिते । 
बदेनेनि यत्‌ | अबद्यम्‌ | अबतेरमः | बस्य पत्ते घः । अबमः | अघमः | 
'अतंबेन्‌ । अबो । रिफतेस्तो दादिकात्‌ अः | रेफः । 
अवध, भवम, अबम, अव॑, रेफ, वे कुत्सित = निन्दा अर्थ में नभ्‌ उपपद रहते बदू से यत्‌ 
प्रत्यय निपातन से सिद्ध होता दै। भवयम्‌-भवषातु से भम प्रत्यय एवं विकश्प से वकार को 
बकार होता है । अवमः। भषमः। ऋसे वनू-अर्वां । तुदादिस्थ रिफ से अ प्रस्यय-रेफः । 
लीरीडोहे 
७३३ स्वः पुट्च तरो इछेषणङुत्सनयो? । 


तरो प्रत्ययो क्रमात्स्तो, घातोह्वस्वः, प्रत्ययस्यः पुट | लिप्त श्लिष्टम्‌ । 
{रिभर कुस्सितम्‌ | 2 
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इज्षेषण एवं कुत्सन अर्थ में छीङ्‌ एवं रीछ्‌को क्रमशः त एवं र प्रत्यय घातु को हस्व, एवं 
प्रत्यय को पुट्‌ आगम । छिप्तम्‌ = दिष्ट में कुत्सितम्‌ । रिप्रम्‌ = चिकम्मा । 
७३४ क्लिशेरीच्चोपधायाः कन्लोपश्च लो नाम्‌ च । 


क्लिशोः कन्स्याढुपघाया ईत्वं, लस्य लोपो, नामागसश्च | कीनाशो यमः | 
किक्त्वफलं चिन्त्यम्‌ । 


छिश घातु से कन्‌ प्रत्यय, उपधा को शकार, लकार का लोप एवं नाम्‌ आगम होता है। 
यम अथ में कौनाशः । यहां कित्‌ का फल विवेचन करने योग्य है। 


७३५ अइनोतेराशुकर्मणि वरट्‌ च । 
चकाराहुपघाया ईत्वम्‌ | इश्वरः | 
शौत्रकरण में अश्‌ से वरट्‌ प्रत्यय, चकार के कारण उपधा को इत्त्व होता है । ईश्वरः । 
७३६ चतेरुरन्‌ । 
चचरबारः | ० 
चत्‌ से उरन्‌ । चत्वारः = चार । 
७३७ प्राततेररन्‌ । 
प्रातः | 
प्रपूवेक भत्‌ से अरन्‌ । प्रातः । 
७३८ अमेस्तुट्‌ च । 
अन्तर्मे व्यम्‌ । 
अम्‌ से भरन्‌ , एवं तुट का भागम होता है । मध्य में अन्तः । 
७३९ दहेगो लोपो दश्च न! । 
गप्रत्ययो घातोरन्त्यस्य लोपो दकारस्य नकारः | नगः | 
दह_से ग प्रत्यय धातु के जन्त का रोप, दकार को नकार । नगः = पवतः, भचछः। 
७४० सिचेः सञ्ज्ञायां इनुमौ कश्च । 
सिञ्चतेः कप्रत्ययो हकारादेशा, नुम्च स्यात्‌ | सिंहः । 
संज्ञा भय में सिच्‌ से कप्रत्यय, इकारान्तादेश, चुम्‌ आगम होता दै । सिंहः । 
७४१ व्याङि प्रातेश्च जातौ । 
कप्रत्ययः स्यात्‌ । व्याघ्रः | 
जाति भथ में विपूवंक एवं भाङ पूर्वक प्रा से कप्रत्यय होता दै । व्याघ्रः । 
७४२ इन्तेरच्‌ घुर च । 
घोरम्‌ । 
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` इन्‌ से अच्‌ प्रत्यय एवं घुर आदेश शोता दै । धोर॑ग्‌ । 
७४३ क्षमेरुपघालोपञ्च । 
चाद'च। चमा । 
“क्षम्‌ से अच्‌ प्रत्यय एवं उपधा का छोप । इमा । चकार से अच्‌ क्षमा । 
७४४ तरते । 
त्रयः । त्रीन्‌ | 
तू से ड़ प्रत्यय । त्रयः । त्रीन्‌ । "+ 
७४५ ग्रहेरनिः । ल 
प्रहांण: | ङोष्‌ । ग्रहणी व्याधिभेदः। ` “क, 
ग्रह से भनि प्रत्यय होता दै । ग्रहणिः । इससे ढौष होता है। ख्रीहिङ्ग में प्रहणी दस्त को 
बीमारी । आयुर्वेद में संग्रहणी रोग प्रसिद्ध दै । EO 
७४६ प्रथेरमच्‌ । 
प्रथमः । 
प्रथ्‌ से ममच्‌ प्रत्यय होता दै । पइळा अथे में प्रथमः । 
७४७ चरेश्च । 
चरस: | 
बर्‌ घातु से अमच प्रत्यय होता है । चर मः = अन्त । | 
७४८ मङ्गेरलच्‌ । बा. 
सङ्गलम्‌ | 


इत्युणादिषु पञ्चमः पादः | 

मङ्गि घातु से झलच्‌ प्रत्यय की उत्पत्ति होती दै । मङ्गळस्‌ = शुभ अर्थ में । 
विमशेः-था्ुनिक एव प्राचौन शब्दों का भण्डार उणादि प्रकरण में है । इस प्रकरण की 
उपेक्षा करने से एवं पठन-पाठन इसका सुचारु रूप से न होने से छात्रगण अधिकांश अब्युत्पन्न 
श रहे हैं। अनुवाद करने में शब्दों के शान तदथं शान न होने से असमर्थ होते है। प्रत्येक 
वयाकरण के लिये चाहे वह छात्र या अध्यापक रहे इन उणादि में वर्णित शब्द-शब्दाथं 
. का अवश्य शान करें। एवं परीक्षा में मो इसको पाठयक्रम में रखा जाय. तो संस्कृत समाज का 
महान्‌ उपकार होगा । आचायं पाणिनि ने इन शब्दों को सिद्धि क्यों स्वसूत्रों से नहीं की ! यह 
महान्‌ चुटि पाणिनि व्याकरण में दीख पडतो है। “उणादयो बढुछम्‌?' यद्यपि कहा किन्तु विशेष 
प्रकृतियों से विशेष अथं में नियत प्रयोगाथे यरन विशेष न करना यह क्रम उचित सा प्रतीत नहीं 
ह | ड (ल्य! हक स्य प्रयोगों का शान नहो हो सकता है। “बाहुलकन्तु 
1 हग तकंगातिकस” ६। उणादि सूत्र-निष्पन्न शब्द यवं उणादि . सूत्र-प्रतिपांदित विषय आचायै 
* पाणिनि-सम्मत है अनेकत्र स्थळ में स्व सूत्रों में वर्णित दै । रे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


SSO SSIs Sofas Soares Pane 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
उत्तरकद्न्तप्रकरणम्‌ ३९१ 


कति 


REIN Fa Dna 


शन तीन सौ पच्चीस ३२५ उणादि प्रत्ययो के आधार प 
र अनेक भवर्णित शब्दों की 
सिद्धि करनी चाहिये। उणादि सूत्रों पर गवेषण एवं अनुसन्धान बन्य अनुभूतियों का क 


विश्वविद्यालय जेसी महती संस्थाओं को कराना चाहिये ॥ 3 
इनन तुल्य है। _ ह्ये । इसकी उपेक्षा वैयाकरणों के शिप आत्म- 


पं० ओ बाळकृष्ण पञ्जचोकिविरचित ररनप्रमा में उणादि सूत्रों में पञ्चम पाद समाप्त । ` 


AB 


अथोत्तरक्रदन्तप्रकरणम्‌ 
३१६९ उणांद्यो बहुलम्‌ ३।३।१। 


एते वतमाने सब्ज्ञायां च षहुलं स्युः| केचिदबिहिता अप्यृह्याः | “सञ्ज्ञासु 
घातुरूपाणि प्रत्ययाश्च ततः परे | कायोद्वियादनुबन्धमेतच्छाङ्जमुणादिषुः 
( भाष्यम्‌ ) | 
उणादि प्रत्यय वतेमानकाल में एबं संशा में बहुल होते हैं। “वा? आदि शब्दों का उच्चारण 
न कर अनेक अथे संग्राइक सूत्र में बहुळ ग्रहण करने से विशेष वचर्नो से अविदित प्रस्ययों का 
भी संग्रह होता है । अष्टाध्यायी बद्दिगेत उणादि प्रत्ययों की प्रत्ययसंशा, कृत्संशा, कृदन्ततदादित्व 
प्रयुक्त प्रातिपदिक संज्ञा, एवं उणादि प्रत्यय घातु से पर 'कतेरिक्कत का यहां सम्बन्धकर कर्ता में 
होते हैं। उणादि प्रत्ययान्त से स्वादिविभक्ति की उत्पत्ति मो इष्ट है। 'बर्माने छट? से 
वर्तमान की अचुबृत्ति यहां है, एवं “पुयः संशञायाम्‌' से संशा की भी अनुवृत्ति है। विदित अविदित 
उभय संग्रहार्थं 'अपिर शब्द है। भविदित यया फिड फिडड वे कहाँ मी विहित नहीं है। वे 
ऋषातु से होते हैं, यथा ऋफिः, ऋफिड्डः। इसी प्रकार भनेक अविहित प्रस्ययो का शिष्ट 
अयोग दशन मात्र से छदा होती है । प्रथम संज्ञा में घातुरूप का छइ, पश्चात्‌ प्रत्यय का छह, 
उसके वाद प्रत्ययो का छइ करना चाहिये । 
वहुरूमिति--बहून्‌ = अयान्‌ छाति तत्‌ तत्‌ बहुलम्‌ = अनेकषार्थवोधजनकम्‌ । 
कारिकार्थ:--अनादि संशार्थो में ही धातुओं के स्वरूपशान, एवं इन थातुओं से प्रत्यय 
उनका शान, एवं युणप्रतिपेषादि कायानुरोध से अनुबन्ध ककारादिक का शान करना इणादि में 
यह कारिकार्थं बहुरू ग्रहण मूलक हौ हे । भूत एवं भविष्यत में उणादि प्रत्यय कचित्‌ ही होते हैं। 
अधिकतर वतमान में ही वे होते हैं। इस शान के लिए वक्ष्यमाण सूत्र प्रणयन है-- 


३१७० भूतेऽपि इश्यन्ते २।३।२। 


उणादि प्रत्ययो का प्रयोग भूतकाळ में भी देखा जाता है। इसका सारांश यह है कि 
वर्तमान में भधिकतर एवं भूत में कचित्‌ कचित प्रत्यय होते हें । 


३१७१ भविष्यति गम्यादयः ३।३।३। 
गमी आदि णिनि प्रत्ययान्त शब्द भविष्यत्‌ काछ में दी होते हैं । 
२१ बे० सि० च० 
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' ३१७२ दाशगोघ्नौ सम्प्रदाने ३।४।७३। 


एतौ सम्प्रदाने कारके निपात्येते | दाशन्ति तस्मे दाशः। गां हन्ति तस्मे 
गोषनोऽतिथिः । ः 

अच्‌ प्रत्ययान्त दाश एवं कप्रत्ययान्त गोष्न वे शब्द सम्प्रदान कारकरूप अर्थ में निपातन से 
सिद्ध होते हैं । तास्पयं यह है कि दानाथंक दाश घातु से सम्प्रदान भं में अच्‌ प्रत्यय करना । 
एवं कर्मसंज्षक गो उपपद रहते हिंसाथक इन्‌ से सम्प्रदान अथै में कप्रत्यय होता है। जिनके 
छिए दान दिया जाय वह 'दाश? । जिसको उद्रेश्यकर गोकमंक इनन क्रिया की जाय वद अतियि 
गोध्नः । 


विमशै--प्राचोनकाछ में अभ्यागत स्वागताथै गो का वव किया जाता था यह 'गोध्नो$तियिः? 

से सिद्ध करने का प्रयास करते हैं । किन्तु गो शब्द अनेकाथक है अतिथि के सामने 

अधिक प्रवचन करना या वोळना अनुचित है उस समय वाकू संयम आवश्यक है। अधिक 

सम्माषण कर्ता अनृतमाषण या अतिथि के सम्मान बिरुद्ध कुछ कह न जाय अतः अनुशासन 

रक्षा वाक्‌ संयम यह मौ अथं सम्भव दै । वेद मन्त्रा में गवाळम्भनादि को भो दाशनिक व्याख्या 

लेखविस्तुतिभय से स्वश्प छिखी गई है। यथा-- | 
' २--“राजन्यवये षडवाषिकं प्राकृतं ब्रह्महत्या प्रायश्चित्तम्‌ । वेश्य त्रेवाषिकम्‌, गाञ्च वेश्यवत्‌ 
( गो० ष० २२, १३ १४, २०) । २-प्रायक्षित्त प्रकरणें “गोश्चेद्‌ इता स्याद्‌ तस्याश्च चर्म॑णा 
आद्रेण परिवेष्टितः षण्मासान्‌ इच्छं तप्तकृच्छूं वाऽऽतिष्ठे्‌” भादि भनेक वचन गोवध का 
निषेध करते हैं । : 


म० म० प० भौचिन्नस्वामी शासत्रो ने १९९७ में लेख द्वारा यह सिद्ध किया दै कि प्राचीन 


व्या 


भारत में गोवष नहीं होता था । 


ऋगवेद में “यदीदहं संनयान्यदेव यद तम्वा शूशुजानान्‌? ( ७, २, ७, २ ) ( ७, २८, ३ ) 
ऋरवेद एवं कृष्ण यजुर्वेद 6 चिरीयव्राह्मण' आदि में इन्द्र के किए वृषभमांस, एवं काम्य इश्टियों में 
बैक आदि का बलिदेना, अश्वमेष में १८० पशुओं के वध में गाय बैल का भौ उल्लेख है “तस्मा 
दष्टा दशिनो रोहितो धूम्रोहित शत्यादिभिरनुवाकैरकाः? इत्यादि से। एवं भाश्वछायनसूत्र में 
“गव! प्रकरण में भिन्नभिन्न वर्ण की गायों का इनन वर्णन है गवामयन = एकाष्टका कहते हैं, 
जो माघमास में चार दिन मनाया आता है। कात्यायन ने 'अतिरात्रः १४।२।११ में इस 
विषय का वर्णन विस्तृत किया है। 

यशं में विभिन्न संस्कारों में, मधुपक में, “नामांसो मधुपर्को भवति? एवं पारस्कर गृह्म- 
सूत्र में कण्डिका ३, काण्ड १ पृ. १८ सू. २६ एवं ३१ में अतिथि को 'गोऽ्न? कहा यया है। 
“वहदारण्योपनिषद्‌ ब्राह्मण में-“भथ य इच्छेत्‌ पुत्रो मे पण्डितो विगीतः समितिंगमः शुभषितां 
वाचं आषिता जायेत” इत्यादि में बृषभमांसौदन अक्षण वणेन है, एवं याशवल्क्य में न्महोक्षं वा 
महाजं वा ओजियायोपकश्पयेद” १०९ । महाभारत में भो गोच्न्मंक इनन प्रस्तुत दै ० “भहनि 
अहनि वध्येत इत्यारम्य रन्तिदेवस्य नित्यशः? वनपवं २७ एवं द्रोगपवे अ० ६७ शान्तिपबँ 
अध्याय २९, जह्मवेवते, महावीरचरित, सारांश यह है कि संहिता, जाद्मणसूत्र उपनिषद्‌ , 
स्मृति, इतिहास, पुराण, साहित्य आयुर्वेद में गोकमंक इनन क्रिया का :उङ्ढेख मिळता दै । 


- छु ई 3 
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'किन्तु वे कर्म कलियुग में निषिद्ध माने गये हैं । इसमें अनेक प्रतिबन्ध 
क प्रमाण शाखो में हैं भतः 
उपसंहार में यदी निश्चित हुआ कि गोवधादिकम इस युग में सवथा निषिद्ध दै। गडी 
"एतानि लछोकयुप्त्य्थ कलेरादो मदात्मसिः । 
निवर्तितानि कर्माणि व्यवस्थापूर्वकं बुधैः ॥ 
समयश्चापि साधूनां प्रमाणं वेदवद्‌ भवेत्‌ ॥” 
बृहन्नारदीयपुराण, भादित्यपुरा।ण आदिमें निषेषक वचन मिलते है । 
अस्वग्य लोकविद्दिष्टं धम्यंमप्याचरेन्नेति निपेधः । 
थी इन्दुशेखर सिं राठोर ने मी इल विषय में विस्तृत वर्णन शिखा या ३० वर्ष पूवं में 
स्वळेल में । गुजरात के वैदिक धमंप्रचारक मेरे कुछ में उत्पन्न उदीच्य ब्राह्मगकुशोद्भव टंकारा 


निवासी यशोदा-पुत्र करशन जी पिटक श्री दयानन्द सरस्वती महादेव ने इन्‌ का गति अथै मान 
कर गोष्न की व्याख्या कौ है । 


३१७३ भीमादयोऽपादाने ३।४।७४। 
सीमः। भीष्मः | प्रस्कन्द्नः | रक्षः | मूख: | खलतिः | 
अपादान कारक अथे में भो धातु से मप्रत्यय होता है एवं विकल्प से "भियो हेतुभये पुक्‌? से 
घुक्‌ प्रत्यय होता दै। मोमः । भीष्मः। प्रस्कन्दनः, अपादान में ब्युट होता दै । प्ररक्ष से 
भपादान में पचादिसप्रयुक्त अच्‌ होता है। अविवेक जिससे प्राप्त शोता है उपे मुखे, कहते हैं 
सुद पै ख प्रस्य एवं धातु को मूर आदेश होता है। खळतिः खल से अति प्रत्यय अपादान में । 
शिर में केशरद्विता खी इसका भयं है । या केशरहित पुरुष । इन्द्रढप् रोग युक्ता या युक्त 


३१७४ तास्यामन्यत्रोणादयः ३।४।७५। 


सम्प्रदानापादानपरामशोर्थ ताभ्यामिति | ततोऽसौ भवति तन्तुः | वृत्त 
तदिति वत्मे | चरितं तदिति चम | 
सम्प्रदान एवं अपादान कारक भिन्न कारकों में उणादि प्रत्यय होता है। विस्तृत वह 
रोता है इस अर्थ में तनु विस्तारे से कर्ता में क्तप्रत्यय एवं अनुदात्तोपदेश से नकार का छोप 
हुभा--ततः = वह विस्तृत होता दै न तन्तु तन्‌ से तुन्‌ प्रत्यय ऐोता है। वृत्तम्‌ = गमन भादि 
क्रिया से निष्पन्न ओ वृत्‌ घातु से कमे में मनिन्‌ प्रत्यय होता है । अयन, वर्मं, मार्ग, अध्वा वे 
इसके पर्याय हैं कोष प्रमाण से । 


३१७५ तुप्रुन्ण्युलो क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ ३।३।१०। 

क्रियाथौयां क्रियायासुपपदे भविष्यत्यर्थे घातोरेतौ स्तः। मान्तत्वादव्यय- 
स्वम्‌ | कृषणं दरष्टुं याति | कृषणं दशको याति | अत्र वाऽसरूपेण तृजादयो न, 
पुनण्वुलुक्तः | | 

क्रियाथंक क्रिया वाचक शब्द उपपद में रहते भविष्यत्‌ काळ में धातु से तुमुन्‌ प्रत्यय एवं 
ण्वुल प्रत्यय होता हे भविष्यत्‌ अथं में | तुमुन्‌ में उकार की 'उपदेशे$जनुनासिक? से इस्संज्ञा, 
नकार को 'इछन्त्यम्‌? से इस्संज्ा एवं कोए "तुम्‌? मात्र अवशिष्ठ दै । मान्तरव प्रयुक्त 'झन्मेजन्तः? 
से अव्यय संज्ञा विभक्ति का 'अव्ययात? सूत्र से छोप होता है, यथा 'कृष्णं दरष्डं याति? वह जाता 


ह 

५0 
2९०३: 
0”. ला 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


19. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२४ बेयाकरणसिद्धान्तकोसुदी 


हे, किस लिए १ इष्ण कमेंक भविष्यद्‌ दशनाथ, यहाँ गमन क्रिया का फल दर्शन है दशन का 
भभ चक्षरिन्द्रिय व्यापार है, 'दशेनफलकं रमेशकएुके यानम्‌? यह संक्षिप्त अर्थ बोध | यहाँ इशून 
तुम्‌ , त्रश्नेति षकार एवं द्वत्व से द्रष्ड॒म्‌ अव्ययत्व प्रयुक्त विभक्ति का लक्‌ । ण्बुळू में 'दशकः यहां 
ध्युवोरनाकौ? से अक आदेश एवं ढघूपष गुण हुआ। 
यशां 'वा सरूपोऽसियाम? से तृजादि प्रत्यय नहीं होते हें क्योंकि वे होते तो इस सूत्र से पुनः 
णबुळू विधान न कर उस “ण्बुछूतुचो' से हो ण्वुळ कर इससे केवल तुमुन्‌ काध से विधान करते। 
अब्यय संश्षा फा प्रयोजक प्रत्यय 'अव्ययक्कतो आवे? से भाव = क्रिया में होता दै । क्रिया अर्थः = 
प्रयोजनं यस्याः सा तस्याम्‌ यह समास से क्रियाथांयाम्‌ कौ सिद्धि है। तुपुन्‌ विशेष वचन से 
आव में दोता दै किन्तु प्युल प्रत्यय तो कता में दी होता है, 'कतेरि कृत? इस अनुशासन से। 
यहां 'क्रियायाम? सप्तम्या निर्दिष्ट से तद्वाच्य वाचक ध्याति? इत्यादि को तत्रोपपदं सप्तमी" 
स्थम्‌? से उपपद संशा हुए । 'कृष्णकमेकं यद्भविष्यद्‌ दशनं तत्मयोजक यानम्‌' । कृष्ण दुक 
क्कष्णकर्मेकमविष्यददशैनकदँकदँकै दशैनप्रयोजकं च यानम्‌ । 'क्रियायास्‌? कहने से सूत्र मे 
(सिक्षिष्ये जटा? यहां जरा द्रव्य है क्रिया नहीं है भिक्षा के छिए जटा यह अथे दै । यहां भिक्षितुं 
बटा यह नहीं होता है। अथवा "वारयति? का अध्याहार करके यहां तुमुन्‌ की उपपत्ति करनी 
चाहिए । सूत्र में 'क्रियाथांयास! यह न कहते तो दौड़ते हुए तुम्हारा दण्ड गिर पड़ेगा इस अथे 
में पतन में घावन क्रिया हेतु है यहां तुमुन्‌ आदि न हुआ । यथा धावतस्ते दण्डः पतिष्यति । 


३१७६ समानकतेकेषु तुयुन्‌ २।२।१५८। 
अक्रियाथोपपदार्थमेतत्‌। इच्छाथेष्वेककतेकेषूपपदेषु घातोस्तुसुन्स्यात्‌ | 

इच्छति भोक्तुम्‌ | बष्टि बाळ्छति वा | 

बह क्रियार्थक क्रिया उपपद में न रहें वहा मी तुमुन्‌ प्रत्यय के विधानाथै यह सूत्र दै। 
जिस धातु से तुमुन्‌ प्रत्यय करना है उस तुमुन्‌ प्रत्यय कौ प्रकृतिवाच्य क्रिया का कर्ता एवं 
उपपद में रहने वाळे धातु जो इच्छाथंक उसकी वाच्य क्रिया का कर्ता एक जहां रहें वहां एच्छाथंक 
घातु उपपद में रहते घातु से तुमुन्‌ प्रत्यय होता है । यहां 'स इच्छति भोक्तुम्‌? यहां इच्छा 
क्रिया कर्ता जो है वदी भोजन क्रिया कर्ता है एककतृंकरष होने से इच्छायंक इघ घातु उपपद में 
है मुज ते भाव में तुसुन्‌ हुआ । क्रिया इय का एक कर्ता जहां नहीं है, वहां तुमुन्‌ न हुआ । 
पुत्रस्य पठनम्‌ इच्छति पिता यहां पठनक्रिया का कता पुत्र दै उससे कतृकमंणोः कृति से षष्ठौ 
दै एवं इच्छाजनक व्यापार रूप क्रिया का कर्ता पिता है, विभिन्न कतुकत्व से इस सूत्र को यहां 
झप्रवृत्ति दै। अतः "पठितुम्‌? न हुआ भोजन विषयिणी इच्छा की यहां उदाइरणाथ से प्रतीति 
है, मोजनाथ इच्छा को प्रतीति नहीं दै । अतः पूर्वसूत्र का भविषय है यह । 

यहाँ समान शब्द जो सूत्रस्य है वह एकता वाचक है। वष्टि = इच्छति वान्छति वा मोक्तुम्‌ । 
यहाँ ठुमुन्‌ इया । 


३१७७ शकशपज्ञाग्लाघटरभलभक्रमसहाहोस्त्यथेषु तुम॒न्‌ ३।४।६५। 


एघूपपदेघु घातोस्तुमुन्स्यात्‌ | शक्षनोति भोक्तुम्‌ । एवं धृष्णोतीत्यादी । 
~ न्तव सम्बध्यते । अनन्तररबात्‌ । अस्ति भवति बिद्यते वा 
सोक्तुम्‌ | 
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उत्तरकृदन्तप्रकरणम्‌ ३२५ 
, यद सूत्र भो भक्रियार्थोपपदाथै किया दै । शक, बृष, शा, रला, घट, रम, छम, छम सह, भहे, 
एवं अस्त्यथंक धातु उपपद में रहने पर धातु से तुमुन्‌ प्रत्यय होता है, मोननविषयिणी शक्ति 
रूपाथे को प्रतोति में शक्नोति भोक्तुम्‌ । भोजन विषय में वह प्रगश्म दै धिष्णोति मोक्तुम्‌ । 
गलायति भोक्तुम्‌ = मोजनविषयिणी अशक्ति में प्रतीति यहाँ है मोक्तुं घटते = मोक्तुम्‌ अईति यहाँ 
योग्यता को प्रतीति है। भोक्तं आरभते, मोक प्रक्रमते = उत्सइत्ते। एवं अस्ति भवति, विद्यते 


इनके योग में भुज्‌ से तुसुन्‌ कर भोक्तुम्‌ । अर्थं ग्रहण का केवळ अस्‌ के साथ हौ अन्वय सामीप्य 
सूलक सम्बन्ध से हे, अन्य से नहीं है । 


३१७८ पर्याप्तिवचनेष्त्रलमर्थेषु ३।४।६६। 


पर्योप्िः पूर्णता । तद्वाचिषु सामध्येबचनेषूपपदेषु तुसुन्स्यात्‌ । पयाप्लो 
सक्तुं, प्रवीण: कुशलः पड्रित्यादि । पयोप्तिवचनेषु किम्‌ ? अलं सुक्त्वा। 
अलमर्थेषु किम्‌ ? पयोप्त भुङ्ते । प्रभूततेह गम्यते, न तु भोक्तुः सामध्यंम्‌ | 
यहाँ पर्थासि का अर्थं पूर्णता है । पूर्णतावाचक एवं अळम्‌ का अर्थ जो सामध्यं तद्वाचक 
शब्द उपपद में रवते तुमुन्‌ प्रत्यय होता है। मोजन करने में समथ अर्थ में पर्याप्तो मोक्तुम्‌ । 
इसी प्रकार प्रवीग-कुशळ-पड़ इत्यादि शब्दों के उपपद में रहते मौ धातु से तुमुन्‌ हुआ । जहाँ 
सामथ्यं की प्रतोति नहीं किन्तु प्राचुय्यं = प्रभूतता की प्रतीति है वहाँ तुमुन्‌ न हुआ। यया 
“पर्या सुङ्क्त' यहाँ भोजन क्रिया कर्ता का सामथ्यं नहीं दै । 


३१७९ कारसमयवेलासु तुमुन्‌ ३।३।१६७। 


पर्यीयोपादानमर्थोपलक्षणार्थम्‌ । कालाथेषूपपदेषु तुसुन्स्यात्‌ । कालः 
समयो वेला अनेद्दा बा भोक्तुम्‌ । प्रेषादिम्रहणमिहानुबतंते । तेने न। 'भूतानि 
कालः पचतीति बातो’ | 
यहाँ 'काळादिपु तुघुन्‌? इतना कहते पुनः पर्यायवाचक शब्दों का सूत्र में उच्चारण करने से 
थे शब्द अपने समानार्थक शब्दों के योग में अर्थात्‌ इनके प्याय वाचक शब्दों के योग में भो 
सुमन प्रत्यय की धातु से उप्पत्ति के लिर दै । काळवाचक समयवाचक वेछावाचक शब्द उपपद में. 
रते धातु से तुमुन्‌ प्रत्यय होता है। काछवाचक अने्दा के योग में भी तुमुन्‌ , “कालो दिष्टोऽः 
व्यनेहापि” इत्यमरः। यहाँ प्रेषादि कौ अनुवृत्ति से अनुवाद में तुमुन्‌ नहीं होता है। यथा 
“भूतानि कालः पचति’ इति वातां । महाभारत वनपवं में युधिष्ठिर धर्मराज का यह उत्तर है। 
«का वार्ता किमाश्चर्यं कः पन्थाः कश्च मोदते । 
इति में चतुरः प्रश्‍नान्‌ पूरयित्वा जले पिव? ॥ 
यह यक्षोक्ति है । उसके प्रश्‍नों का समाधान शस प्रकार इळोकबड दै । मद्दामारत में -- 
१-- “अस्मिन्‌ महामोइमये कटाहे सूर्यारिनना रात्रिदिवेन्धनेन । 
मासतुँदवींपरिधटनेन भूतानि काळः पचतीति वाता? ॥ 
इस महान्‌ अविवेक रूप संसारस्वरूप कडाई में सूर्यरूप अग्नि से, रात एवं दिनरूप लकडी 
से एवं मास तथा ऋतुरूप करछुल चलन क्रिया से काळरूपवाचक भूतों को ( प्राणियोंको ) 
पंकाता दै । बहो वातां है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२६ बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 


RO RRR Rf RRIF Pafafeafe RSIS Poe 


२--“अहन्यह॒नि गच्छन्ति भूतानि यममन्दिरम्‌। 
शेषाश्च स्थातुमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम्‌? ॥ 
प्रतिदिन मृतजन यमभवन में जाते हैं। भवशिष्टजन इस संसार में रहने कौ इच्छा करते 
हे, इससे बढ़कर भाश्यये क्या दै ! ( अथात यह आश्चयं है ) | 
३- “ग्रुतिविभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नेको मुनियंस्य मतं न भिन्नम्‌। 
घमंस्य तत्त्व निहितं गुष्दायां महाजनो येन गतः स पन्थाः? ॥ 
घमैप्रतिपादक वेद मन्ध भिन्न भिन्न है, वेद-मूछक स्मृति अन्य भिन्न-भिन्न हैं । एवं ऐसा 
कोई मुनिजन नहीं जिसका मत भिन्न न हो अतः घमं का वास्तविक तत्त्व अश्ञान रूप गुफा में 
स्थित है ऐसी परिस्थिति में श्रेष्ठ सदाचारी मानवगण जिस मागे का भनुगमन करते हैं उसो मागे 
का आश्रय करनाईचाहिये, वही मागे भेयस्कर है । 
४--“दिषसस्याष्टमे भागे शार्क पचति यो नरः। - 
अनृणी चाप्रवासी च स वारिचर मोदते ॥” 
हे यक्ष ! दिन के आठवें माग में जो मनुष्य शाक को केवळ पकाता है अपने भोजनाथं एवं 
कजे रहित तया प्रयास रहित दै वह व्यक्ति प्रसन्नता की अनुभूति करता है । 
इन चार ३ळोकों को छात्रगण ! कण्ठस्थ करो । एव सम्पूर्णं महाभारत को कम से कम एक 
बार अवश्य शानाथ पढ़ो । 
वेद ब्यास की प्रतिज्ञा है कि जो विषय महाभारत में नहीं वह अन्यत्र नहीं है एवं जो महा- 
आरत में वणित बिषय है वइ अन्यत्र दै । द्वयथंक एवं गूढाधै इलोक जो मह!भारत में है वे अन्यत्र 
प्रायः दुखंभ ही हैं। गोता पञ्चररन गीता भादि उत्त के अंग है । 


३१८० भाववचनाश्च ३।३।११। 
भाव इत्यधिकृत्य वक्ष्यमाणा घञादयः क्रियाथोयां क्रियायां भविष्य 
स्युः | यागाय याति | 'तुमथोत! ( सू ५८२ ) इति चतुर्थी । [ 
'भावे? इस सूत्र के अधिकार करके घञ्‌ आदि प्रत्यय विधान करेगे वे प्रत्यय क्रियानिभित्तक ॥ 
क्रियावाचक उपपद में रहने पर मविष्यत काळ में घातु से होते हैं। यथा 'यागाय याति' यहां 
तुसुर्याच्च भाववचगात से घञन्त याग से चतुर्थी विभक्ति है । यष्डुम्‌ भर्थ में यज घञ उपधावृद्धि एवं 
एबं "चभोः? सूत्र से कुस्व हुआ । अक 2 न 


३१८१ अप्कर्मणि च ३।३।१२। 
कमेण्युपपदे क्रियाथोयां क्रियायां चाण्स्यात्‌ | ण्बुलो5पबाद: | काण्डलावो 
ब्रजति | परत्वादयं कादीन्‌ बाघते | कम्बलदायो ब्रजति | 


कमसंशक शब्द उपपद में रहते क्रियानिमित्तक क्रियावाचक उपपद रहते घातु से मविष्यत 
काळ में अण्‌ प्रत्यव होता है। भाव में बिधीयमान तुमुन प्रत्यय को तो यहां अप्राप्ति है, केवळ 
ण्डुळू को प्राप्ति थी उसका भण्‌ प्रत्यय यह बाषक है। यह परस्व के कारण क आदि प्रत्ययो का भी 
बावक है यया काण्डावो त्रजति । काण्डम्‌ कमं उपपद में छेदनाथंक लूञ्‌ से अण उपपद समासत: 
यहां हुआ वृद्धि आवादेश । कम्वळदायो त्रबति । यहां 'आतोऽनुपसगे क से प्राप्त क प्रत्यय को, 
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भए ने गत किया, युक्‌ आगम है । उपपद समास हुआ । भविष्यत्‌ काळ में कस्बरू कमेक दानकर्ता 
बारहाहै। म 


३१८२ पदरुजविशस्पृशो घञ्‌ २।३।१६। | 
भविष्यतीति निवृत्तम्‌ । पश्चतेइसो पाद: | रुजतीति रोगः। बिशतीति 
वेशः | स्पृशतीति स्पशेः | 
यहां से 'मविष्यति? कौ निवृत्ति दै । पद, रुज, विश, स्पृश इनसे घञ्‌ प्रत्यय होता है । चछन 
क्रियाजन्य फछसिदधि में 'वरणार्थ पादादि शब्द प्रकृष्टोपकारक होने से करण यथपि है किन्तु 
करण में “विवक्षातः कारकाणि मवन्ति” से कतृंत्व-विवक्षा से पद्यतेऽसौ पादः = गमन 
क्रियाकर्ता चरण यह अर्थ घुआ । पीडाबनक व्यापारका अर्थ में घञ्‌ ङुरव से रज्‌ का 
रोगः हुआ । प्रवेशन क्रिया-कर्ता में वेशः। स्पशंननक क्रियाकताँ में स्पशः:। इन चार स्थरो 
में कर्ता में घञ्‌ प्रत्यय हुआ । कुत्वार्थ घकार है, स्वरिताथे अकार है । 


३१८३ सु स्थिरे ३।३।१७। 

“सरू? इति लुप्रविभक्तिकम्‌ । ' स्थिरे कतरि सतः घञस्यात्‌ । सरति काला- 
न्तरमिति सारः। “व्याधिमत्स्यबलेषु चेति वाच्यम्‌? ( बा २१०४ ) | अती- 
सारो व्याधिः । “उपसगंस्य' इति दीघेः अन्त मौबितण्यर्थोऽञ सरतिः | रुधिः 
रादिकमतिशयेन स्रारयसीत्सर्थः | विसारो मत्स्यः । 'सारो बले इढांशे च’ । 

सूत्र में स्‌ यह लप्तपन्नमीक पद है “सुपा सुळक्‌? से पञ्चमी का ढक है। स्थिरकता अथ में 
“स्‌? धातु से घञ्‌ प्रत्यय होता है । भ्वादि एवं जुदोत्यादि छमय 'स' का यहां अएण है। 
भिन्न काळ में गमनक्रियाकर्ता सारः । 

अभ्रुबाथं वचन है--व्याधि, मत्स्य एवं बल अथे में स॒ से घञ्‌ होता है। 

अतीसारो व्याधिः--भति स्‌%षञ्‌=भ बृद्धि समास 'ढपसगंस्य पन्यमनुष्ये” से दोघे 
हुआ । विविधं सरति विसारी मत्स्य: | सारो बळम्‌ । स्‌ धातु अन्तर्मावितण्यथंपरक है । 
अधिक रुधिरादिक को खाब करवाने वाळा रोग यद अर्थ है । सारशब्द से पळू एवं दुढांश्च 
समझना । बलवान्‌ ही चेष्टा करता है = सारयति = चेष्टयति इस अथै के अनुरोध से = बलवान्‌ 
हि चेष्टते । 


३१८४ भाषे ३।३।१८। 
सिद्धावस्थापन्ने घात्वर्थं बाच्ये घातोघेङ्स्यात्‌ | पाकः पाको | 

सिद्धावस्थापन्न घारवर् होने पर धातु से षम्‌ प्रत्यय होता है । यथा पाकः। 
चिमञ्ञ॑-क्रिया दो प्रकार कौ है सिद्धा एवं साध्या, थाख्यात = तिङन्त प्रकतिभूत सर्वा . 
क्रिया साध्या है एवं घञादि प्रस्यय प्रकृतिभूत धातुवाच्या क्रिया सिद्धा दै । क्रियारव का ढक्षण--, 
` शुणत्वानाअयत्वे सति विभागासमवायिकारणत्वस्‌ । संयोग संयोग एवं विभागन विभाग में; 
क्रिया का लक्षण न जाय भतिब्याप्ति दोष न प्रसक्त हो एतदथ सरथन्त विशेषण है। विमाग.का; 
कारण क्रिया ही दै । क्रिया से विभाग पूर्वं संयोग-नाश्च. उत्तर देश-संयोग; होता दै। क्रियास्व 
: व्यापक ब, उसका व्याप्य घमै साध्यर एवं साधनरव; है। साध्यत्व का. स्वरूप -क्रिय न्तरा- 
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काइझषानुस्थापकतावच्छेदकधमेवर्वम्‌ साध्यरवम्‌ । सिद्धत्व का स्वरूप-क्रियान्तराकाङक्षोत्या- 
ता यह है कि पचति आदि में क्रिया में एक एक घमं है जो अन्य- 
क्रियाविषयक आकाङक्षा, उतपन्न करती दै । पचति कइने से साधनविषयिणी आकांक्षा 
उदित होती है यया कः पचति, किम्‌ केन कश्मे कस्मात्‌ कस्मिन्‌ । पाकः कइने से 
पाकः जातः, नष्टः भविष्यति भादि अन्यान्य क्रियाविषयक आकांक्षा उदित होती है। पाकः में 
षातुवाथ्य एक क्रिया दै जो विक्छित्यनुकूळब्यापाररूपा एवं घञ्‌ से भौ वही क्रिया वाच्य हद 
इतना भेद है प्रकृतिवाच्य साध्या है प्रत्ययवाच्य सिद्धा है । यहां प्रकृत्यर्थ, प्रत्ययाथ का किस 
सम्बन्ध से अन्वय दै १ यह शड्का हुई । प्रकारतावच्छेइक एवं विशेष्यतावच्छेदक घमै जहां भिन्न 


रहें वहां ही अमेदान्वय सम्भव दै । नोळो घटः यहां नोलत्व घटत्व भिन्न है । पाकः यहां विक्त्य. 


नुकूल ब्यापार प्रत्य एवं बही प्रत्ययाथं दे अतः अमेदान्वय सम्भव नहीं द्दै। 

अतः सिद्ध यह हुआ है कि स्ववृत्तिक्रियात्ववत्त सम्बन्ध से प्रकृत्यथे क्रिया का प्रत्ययाथं = 
बनथे क्रिया में अन्वय है। यह सूक्ष्म विचार ओपश्ोलि-विरचित वेयाकरणभूषण की “प्रमा? 
ब्याख्या के सिवाय अन्यत्र कहीं मी नहीं दै । यह अन्वय प्रकार छद किया गया दै । 


३१८५ स्फुरतिस्फुलत्यो्घेनि ६।१।४७। 
अनयोरेच आत्त्वं स्याद्गनि | स्फारः | स्फालः | “उपसगंस्य घनि-'( सु० 
१०४४ ) इति दीर्घः | परीहारः । इकः काशे’ ( सू १०४५ )। काशो उत्तरपदे 
इगान्तस्यैब प्रादेदीचेः स्यात्‌ । नीकाशः | अनूकाशः | इकः किम्‌ ? प्रकाशः | 
“नोदात्तोपदेश ( सू २७६३ ) इति न बुद्धिः | शमः | आचमादेस्तु आचामः | 
कामः | वामः | बिश्राम इति त्बपाणिनीयम्‌ | 
घमू प्रत्यय पर रहते स्फुर्‌ एवं स्फुछ धातु के एच्‌ का आकारादेश होता दै। स्फारः। 
स्फाछः। परि हृ+षभ्‌ वृद्धि एवं उपसगे के इकार का दोघं 'ठपसगंस्य धनि’ से हुआ , परी- 
सारः । नोकाशः यहां 'इकः काशेः सूत्र से काश उत्तर में रहते इगन्त उपसर्ग के अन्त्याच्‌ का 
दीघे होता दै । इससे दोघे इभा । इगन्त न होने से प्रकाशः यहां दोघे न हुभा शमः यइ घञन्त है 
“अत उपधायाः से प्राप्त वृद्धि का निषेध हुआ “नोदात्तोपदेशस्य” सूत्र से वृद्धिनिषेषक सूत्र में 
“अनाचमे? कथन से आचामः, कामः वामः यहां वृद्धि हुई । विश्रमः यही पाणिनि-सम्मत है। 
बृद्धि निषेष से विश्रामः यह पाणिनि मत विरुद्ध दै । अम उदात्तोपदेश है । 
बिमशंः--धुर्यान्‌ विश्रामयन्‌? शति तु ण्यन्तात्‌ . अच्‌ प्रत्यय से सम्राषेय वह है । 
नोदात्तोपदेश सूत्र णिच्‌ में वृद्धि निषेषक नहों दै। वह कृत पर में ही निषेधक दै । “वा? से 
व्यवस्थित विभाषा मानकर हस्व "मितां हत्वः से न हुआ । किन्तु णिघन्तरव कल्पना में अर्थ मेद 
प्रसङ्ग होने छगेगा । यह केवळ आपत्ति है। प्रयोग सिद्धि अनुकूछ भमिग्रेताथं के लिए है । बस्तु- 
तस्तु धात्यथब्या पार रूप प्रेषणाथं कौ निवृत्ति कर भर्थात केवळ फळमात्र वाचकरव स्वीकार कर णिच्‌. 
कर ण्यन्त का अर्थ प्रत में शुद्ध धात्वथे ही दोगा । भतः दोष नहीं । शुद्धघास्व॒थ व्यापार विषयक 
बोधजनकर्व या वाच्यवाचकभाव रूपा इक्ति का 'मोष' यहां हुआ । यही तात्या महाकवि का 
है विश्रामयन्‌ प्रयोग युसङ्गत इभा । इस प्रकार वक्यमाण प्रयोग मो हुआ । 
“रोगी चिरप्रबासी परान्नमोजी परावसथशायी । 
यस््ीवति तम्मरणं यन्मरणं सोऽस्य दिआमः”॥ १ ॥ 
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उत्तरकृद्न्तप्र शरणम्‌ ३२६ 


हि न 000 आ ए उग, तिन 


३१८६ स्यदो जवे ६।४।२८। 


स्यन्देघेञि नलोपो वृद्धयमाबश्च निपात्यते | स्यदो वेगः । अन्यत्र 
स्यन्दः | 
जव अथै में स्यन्द का नकार लोप एवं बृद्धि का अभाव घञ्‌ से निपातित होता है। प्रद्धवण 
अथ में नकार छोपामाव हैं । टपकना अर्थ में स्यन्दः । वेग में स्यदः । 


३१८७ अबोदेधोद्यप्रश्रथहिमश्रथा! ६।४।२९। 


अवोदः अवक्लेदनम्‌ । एघ इन्धनम्‌ | ओझ उन्दनम्‌ | ्र्थेनेलोपो बृद्धथ- 
आवश्च । प्रश्रयः । हिसभथः | 

अवोद, एध्‌ , ओद्च, प्रभय, दिम, अय वे निपातन से सिद्ध होते हैं। अवक्लेदन अथे में 
अवोदः, 'उन्दी भेदने? अवपूर्वक धम्‌ में न-लोप निपातन दै। एषः-इन्ध्‌ से घञ्‌ में न-छोप 
एवं गुण निपातित है, “न घातुछोपे? से गुण निषेध यद्दां प्राप्त या अतः गुण का निपातन हुआ । 
इन्धन अर्थ में एधः है । ओझमउन्दन में। उन्द > ओणादिक मन प्रत्यय, नलोप एबं गुण! 
अश्रयः। वमः । प्रपू्वेक दिम पूर्वेक अन्य से धञ्‌ में न छोए निपातित दै एव वृद्धि का अमाव मो है । 


३१८८ अकतेरि च कारके संज्ञायाम्‌ ३।३।१९। 
कठभिन्‍ने कारके घन. स्यात्‌ । 
कतुंभिन्न कारक में संशा में पातु से घन्‌ प्रत्यय होता दे । 


३१८९ घनि च भावकरणयोः ६।४।२७। 
रक्षेनेलोपः स्यात्‌ रागः | अनयोः किम्‌ १ रऽयर्यास्मन्‌ रङ्ग: | प्रास्यत इति 
ग्रासः । सळ्ज्ञायाम्‌ इति प्रायिकम्‌ । को भवता लाभो लब्धः | इत उत्तर 'भावे' 
“अकर्तरि कारके? इति “कृत्यल्युटो बहुलम्‌? ( सू २८४१) इति याबदू इयमः 
पग्रनुबतं ते । 
भाव एवं करण में घम्‌ प्रत्यय पर में रइते रज धातु के नकार का खोप होता दै । रञ्जनम्‌ 
रागः । अथवा रज्यतेडनेनेति रागः । रञ्ज्‌ > पजू--अ, न छोप, वृद्धि "चभोः से कुत्व । नाटक में 
सामाजिक बनता को बैठने कौ भूमि जो रङ्गश्चाछा नाम से प्रसिद्ध है। उसमें अधिकरण में घळ 
होने से नलोपामाव हुआ = रङ्ग: प्रासः में बभू प्रत्यय कमे में दै । 'संशायाम” ग्रहण प्रायिक दे 
संशा में 'प्रायः घज' इससे अन्य प्रत्यय भी संज्ञा में धातु से घञ्‌ के विषय में होते हैं.। प्रायः का 
संशा में अन्वय नहीं दै किन्तु प्रधान विधीयमान न प्रत्यय में अन्वय दै “गुणानाज्ञ पराथत्वाद- 
सम्बन्धः समत्वात्‌” यद मीमांसा सम्मत न्याय दै । विशेष्य को विशेषण का विशेषण बनाना अनु- 
चित है जवकि प्रधान विशेष्य का बह विशेषण हो सकता है। जमिक्षुक अन्य के रइते भिक्षुक 
भिक्षक से याच्माबृत्ति नहीं करता है, यह न्याय का तास्पयँ दै । प्रकृत में प्रायः का संशा में भन्वय 
कर भसंशा में भी ष्‌ होता है यह व्याख्यान खो किया गया है एवं “हाभो सवता लब्षः यह 
उदाहरण मसंशा का दिया गया वह प्राचीनानुरोष से । वस्तुतः यह व्याख्यान जो “प्रायः संशायाम्‌? 
असङ्गत सवेथा दै । “ 


आ शकख 
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३३० बेयाकरणसिद्धान्त को मुदी 


यहां से परस्यित सूत्रों में “भावे? एवं 'अकतंरि च कारके? ये दोनों 'कत्यंश्युटो बहुलम्‌? तक 
झनुवृत्त हैं। 


३१९० परिमाणाख्याया सर्वेभ्यः ३।३।२०। 


घन | अजपोबौधनाथमिद॒म्‌ | एकस्तण्डुलनिचायः। तण्डुलानां निचायः 

राशिः परिच्छिद्यते | हौ शुपनिष्पाबी | शुपंण निष्पाबौ । दवौ कारो ( अत्र 

विक्षिप्यमाणो घान्यादिः परिच्छद्यते ) | ‘दारजारौ कतरि णिलुक्च’ (वा 
१८२ ) । दारयन्तीति दाराः । जरयन्तीति जाराः | ( उपपतयः ) | 


परिमाण अर्थं में माव एवं कतूंभिन्न कारक में सभी धातुझं से अच्‌ एवं अप्‌ को वाध कर 
घञ्‌ प्रत्यय होता दै । अर्थात्‌ इसके विषय में अच्‌ प्रत्यय एवं अप्‌ प्रत्यय नहीं होते हैं, वे बाध्य 
एवं यह बाषक है । परिमाणं = परिच्छित्तिः, आख्या = उक्तिः | परिच्छित्ति की उक्ति रहने पर 
इसको प्रवृत्ति होती है । प्रत्ययाथ की ही परिच्छित्ति यहां है। यहां रूढिनिरासाथै आख्या ग्रइण 
है । यहां परिमाण शब्द से संख्या का ग्रहण दै । यह 'पुरस्तादपवादाः' न्याय की प्रवृत्ति नहों है 
अतः भनन्तर अच्‌ एवं दूरस्य षञ्‌ को “सर्वेभ्यः? ग्रहणप्तामथ्ये (से यइ वाध्यसामान्य चिन्तापक्ष 
का आश्रय पाकर के बाइ करता है । “एरच्‌? से अच्‌ एवं “ऋदोरप्‌? से भप्‌ को बाथ यइ करता है । 

एकः तण्डुछनिचायः। निचीयते = राशीक्रियते इति निचायः। यहां राशिगत एकरव से = 
रास्ेक्षत्वेन समुदाय से = समुदायेन अपरिच्छिन्न यह भं अर्यांद प्रतोयमान दै। यहां एरच्‌ 
प्राप्त था घञ्‌ से वह बाधित हुआ । तण्डुलो का राशौकरण अर्थं प्रतीयमान हुआ । द्वो झुपनिष्पाबौ । 
तुषादि के अपनयन = दूरीकरण से शोधित जो तण्डुकादि उसको “निष्पावः! कहते है । उसमें 
शं प्रकृष्टोपकारत्व से करण दै । करण तृतीयाम्त के साथ दित्वसंख्यायुक्त निष्पाव का 'कतृंकरणे! से 
समास है ऋदोरप्‌ से अप को बाषकर घञ हुआ । 

निष्पावगत द्वित्व शाब्द है, शुपंगत द्वित्व तो शाग्द नहीं किन्तु आर्थिक है । यहां “निरभ्यो 
एस्वोः” से घञ्‌ प्राप्त था किन्तु सवंग्रइण से इससे घञ्‌ किया । भप्‌ प्रत्यय का प्रधानोदाइरण-- 
“दो कारो” यह दै । क विक्षेपे कमे में घञ्‌ प्रत्यय । सूर्य से संशोधित पृथ्वी पर = खरिदान पर 


पड़ा हुआ वान्य का समूह को कार कहते दें = “शू्पांदिना विक्षिप्तो थान्यराशिः कारः? । यहां' 


सर्वेभ्यः यह पञ्जमौनिर्देश सामथ्यं से प्रकृत्याअय ही अपवाद दै, अर्थांगय नहीं, खिया क्तिन्‌ 
तो अर्थाश्रय दै अतः क्तिन्‌ घञ्‌ का वाध्य नहीं है, अतः "एका तिछोच्छितिः यह हुआ । यहां 
कमे में या भाव में छिन्‌ है । ऊष्वीकृत या राशिक्कत भथ दै । 


ण्यन्त द थातु से एव ज धातु से कर्ता में घम्‌ प्रत्यय होता दै एबं णिच का लोप न इोकर 


छक्‌ होता है । दारयन्ति दाराः घञ्‌ णिलक बृद्धि रपररव दार शब्द पुंछिङ्ग खी भथ में जिस्यबहुवच" - 
नान्त है । (गज छोप यदि होता तो उसका स्थानिवद्साव से वृद्धि न होती, छक में स्थानिवद्माव - 
न हुआ 'किविछयुपषारव' से निपेष हुआ । णिज निमित्तक यद्यपि वृद्धि हो सकती थी किन्तु जार - 


शब्द में मित्तप्रयुक्त शस्व की आपत्ति होतो, 'जनीजष्‌' से ज थातु णिच में भित्‌ है। जीणे करने 


बाळे को 'जारः कहते हैं = 'परखीगमनकता व्यभिचारिणी का प्रेमपात्र' । भाषा में 'यार? शब्द: 


से वह व्यवहृत होता है । परेत्र में बीजबपन सवथा निषिद्ध दै । 
३१९१ इङश्च ३।३।२१। 
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उत्तरकदन्तप्रकरणम्‌ ३३१ 


ल न जित आ द 


घन । अचोऽपवादः | उपेत्यास्मादधीयते उपाध्यायः | 'अपादाने ख्रिया- 

सुपसङ्कयानं तदन्ताश्च वा ङीष्‌’ ( वा २१८४ ) उपाध्याया | उपाध्यायी । “शा 
बायुबणनिवृत्तेषु' ( बा २१८५) । "श? इत्यविभक्तिको निर्देशः । शारो बायुः। 
करणे घन | शारो बण: | चित्रीकरणमिह धात्वर्थः | नित्रियते आत्रियतेऽनेनेति . 
निवृतमावरणम्‌ | बाहुलकास्करणे क्तः । 'गौरिषा5छृतनीशारः प्रायेण शिशिरे 
क्श? । अकूत्तप्रावरण इत्यर्थः । 'प्रदृक्षिणप्रसब्यगामिनां शाराणाम! इति 
वा्तिककारप्रयोगादच्षेष्वपि शार इति भवति | 

कतृंमिन्न कारक में इङ से घञ होता है । यह अच प्रत्यय का वाधक है । युरकुल में युर के 
समीप जाकर जिससे अध्ययन क्रिया सम्पादित हो उसे “उपाध्याय? कहते ऐँ । अपादान कारक 
में खीलिक् में इङ से घञ्‌ प्रत्यय होता है, एवं घअन्त से छोष्‌ विकल्प से होता है, पक्ष में टापू , 
दोघे “उपाध्यायी? “उपाध्याया? खी अर्थ में क्तिन्‌ वापनाथे यद्ग वचन दै । वायु, वणे, निवृत्त अथं 
में श से घञ प्रत्यय होता है । श॒ में विभक्ति छक करके निर्देश है। शारः=्वायुः। करण में' 


घञ है, वर्ण अथ में शारः। चित्रौकरण यहाँ घातुवाच्य अथे दै । आवरणरूप निवृत्त अथ में निवृत्‌ 
करण में क्त प्रत्यय निवृतं = आवरणम्‌ । शीत में ठण्ड न लगने के लिए गो की तरह उपरि भाग 


में आच्छादन से रहित = भकतप्रावरणः । 


३१९२ उपसर्गे रुषः ३।३।२२। 


घञ्‌ | संरावः | उपसग किम्‌ ? रबः | 
भाव में एवं कतृंभिन्न कारक में उपसगंपूवेक रु धातु से घमू प्रत्यय होता दै। संरावः! रवः 
यहाँ अच्‌ प्रत्यय ही हुआ । उपसगंपूरंक न होने से घञ्‌ की यहाँ अप्राप्ति दै । 
३१९३ अभिनिसः स्तनः शब्दसंज्ञायाम्‌ ८।३।८६। 
अस्मात्स्तनः सस्य मूर्घन्यः । अभिनिष्टानो वर्णः | शब्दसवञ्ञायां किम्‌ ! . 
अभिनिःर्तनति सृदङ्गः । 


शब्द संज्ञा होने पर अभि एवं निस्‌ पूर्वक स्तन्‌ धातु के सकार को षकार रूप मूर्धन्य आदेश 
होता दै । अमिनिष्टानो वर्णः । शब्द संश्ञा से भिन्न में अभिनिःस्तनति सूदज्ञः । 


३१९४ समि युत्रुहुव; ३।३।२२। १ 
संयूयते मिश्रीक्रियते गुडादिभिरिति संयावः | पिष्टबिकारो5पूपविशीषः |. 
सन्द्राबः | सन्दाबः | * 
सम्पूवेक यु, दु, दु इनसे भाव में एवं कटेभिन्न कारक में घम्‌ प्रत्यय होता ऐ । . संयावः = 
गुडादि संमित्रण कर निर्मित जो पूँआ । संद्रावः । संदावः । 
३१९५ भ्रिणीभुवोड्युपसर्ग २।३।२४। 
आयः | नायः। भावः । अनुपसगे किम्‌? प्रश्रयः | . प्रणय; | प्रभवः |; 
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३३२ बेयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 


Goff Puffs आक नए SSS Mafia. 


Suffer PoP Sof nna 
कथम्‌ प्रभावो राज्ञ इति । प्रकृष्टो भाव इति प्रादिसमासः। कथम्‌ राज्ञो 
नयः इति १ बाहुलकात्‌ । 
पूवे में उपसं न रहते भि, नो, भू, इनसे भाव में एवं कतुंभिम्न कारक में घम्‌ प्रत्यय 
होता दै । भायः । नायः। भाषः | उपसगं पूर्वक इनसे भन्‌ प्रत्यय करना । प्रभवः होना चाहिये 
प्रमाव कैसे इभा ! समाधान करते हैं कि प्रकृष्टो भावः प्रमावः घञन्तमाव का प्र के साथ 
प्रादि समास है, प्रगतो भावः प्रादयो गताथर्थे प्रथमया? वातिक से । 'राशो नयः यहां “नायः? 
क्यों न हुआ ! बादुछक वल से भच्‌ ही हुभा, घञ्‌ नहीं । 


३१९६ वो क्षुश्रुवः ३।३।२५। 


विक्षाबः | विश्राबः | वो किम्‌ ? क्षवः | अबः | 


वि पूर्वक क्षु एवं श्र से माव में एवं कठेमिन्न कारक में घञ्‌ प्रत्यय होता है। विक्षावः | विश्वः । 
अवः= कान । यहां अच्‌ प्रत्यय हुआ वि पूवक श्र न होने से । 


३१९७ अबोदोनिय! ३।३।२६। 


अबनायोऽघोनयनम्‌ | उन्नायः ऊध्वेनयनम्‌ | कथम्‌ “उन्नयः उत्मेक्षा' इति ? 
बाहुलकात्‌ | 


अव एवं उत्‌ इन से पर नो से भाव में एवं कठेमिन्न कारक में घम्‌ प्रत्यय होता है । 
अवनति या अधोनयन में भवनायः । ऊध्वंनयन में उन्नायः । वाहुलक से उन्नयः । 


३१९८ प्रे दुस्तुखुवः ३।२।२७। 


प्रद्राव: | प्रस्ताब; । प्रस्नावः | प्रे इति किम्‌ ? द्रवः | स्तवः | सत्व: । 


प्र पूर्वक हु, स्त॒, ज्ञ से माव में एवं कतुंभिन्न कारक में घमू प्रत्यय धोता है । प्रद्राव आदि । 
प्र उपसगं रहित में द्रवः इस्यादि । 


३१९९ निरभ्योः पूल्वो। ३।३।२८। 
निष्पूयते शुपोदिभिरिति निष्पाबो घान्यबिशेषः | अभिलावः। निरभ्योः 
किम्‌ ? पब: | लबः | 


नि पूवक पूम्‌, अभि पूर्वक छू इने भाव में भकतृंकारक में धञ्‌ होता दै । निष्पावः = घान्य- 
मु । निष्यूयते शूपांदिभिरिति निष्पावः। अभिछावः। केबळ में पवः अच्‌ प्रत्यय लव! में 
अच्‌ । 


३२०० उन्न्योग्रः ३।२।२९। 
उद्गारः | निगारः | उन्न्योः किम्‌ ? गरः | 
सव में कटुंभिन्न कारक में उत्पू 


बेक एवं नो पूवक ग से घम्‌ प्रस्यय होता है। डद्गारः। 
निगारः । केवळ में गरः यहां अच्‌ प्रस्यय हुआ । Be 
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३२०१ कु धान्ये ३।३।३०। 
कू! इत्यस्मा द्धान्यविषयकाहुन्न्योघेऽस्यात्‌ । उत्कारो निकारो धान्यस्य 
विक्षेप इत्यर्थः | घान्ये किम्‌ ? भिक्षोत्करः | पुष्पनिकरः | 
धान्य अथं में माव एवं अकटुंकारक में उतपूवेकष एवं नि पूवंक क्‌ धातु से घञ्‌ प्रत्यय होता है। 
धान्य का विक्षेप में उत्कारः, निकारः। घान्यमिन्न में उत्करः । निकरः । अच्‌। 


३२०२ यज्ञे समि स्तुवः ३।३।३१। 
समेत्य स्तुबन्ति यस्मिन्देरो छन्दोगाः, स देशः संस्ताबः। यज्ञे किम्‌ ९ 
संस्तबः परिचयः | 
यश अथे में भाव में एव कतुंभिन्न कारक में सम्पूबंक स्तु से धञ्‌ होता है। संस्तावः = 
जिस देश में सामवेद को जाननेवाळे मिलकर स्तुति करते हैं। यश से भिन्न = परिचय अर्थ में 
संस्तबः यहां अच्‌ प्रत्यय दुभा । 
३२०३ प्रे स्रोऽयज्ञे २।३।३२। 
अयज्ञे इतिच्छेदः । “यज्ञ इति प्रकृतत्वात्‌ | प्रस्तारः | अयन्ञे किम्‌ ? 
बहिषः प्रस्तरो सुष्टिबिशेषः | 


यश भिन्न अर्थ में प्रपूवेक स्तु धातु से माव में एवं कतुंभिन्नकारक में घज्‌ प्रत्यय होता है। 
पूव में 'यशे? है यहां 'अयक्षे) पदच्छेद है । यदि यइ भी यश में होता तो णतुदत्तिमात्र होतो 
यहा अयज्ञे पदच्छेद जब किया तव वह सांक हुआ । यश में प्रस्तरः = पुष्टिविशेष अथं है । 


३२०४ प्रथने वावशब्दे ३।३।३३। 
बिपूचोत्स्तृणातेघेद्स्यादशब्दषिषये प्रथने | पटस्य विस्तारः। प्रथने 
किम्‌ ? तृणविस्तरः | अशाब्दे किम्‌ ? ग्रन्थबिस्तरः। 


शब्द भिन्न आख्यान में भाव में एवं भकतेकारक में विपूषक स्तृ से घन्‌ होता है। विस्तारः 
परस्य । आख्यान अर्थे की जहां अप्रतोति है वहां तृणावस्तरः । शब्द अथै में प्रन्यविस्तरः । 


३२०५ छन्दोनाम्नि च ३।३।३४। 
(ङः? इत्यनुबतेते । विष्टारः पङ्किरछन्दः । विस्तीयेन्ते5स्मिज्ञक्षराणीत्य- 
धिकरणे घञ्‌ । ततः कर्मघारयः | 
छन्द का नाम में वि पूर्वक स्तृ से माव एव कठेमिन्च कारक में धन्‌ होता है। विष्टारपिक्त 
नाम का छन्द, जिसमें वणो का विस्तार हो, यहां भभिकरण में घमू प्रत्यय है । बाद में कमेषारय 
समास हुआ है| 
३२०६ छन्दोनाम्नि च ८।३।९४। 
विपूर्वस्य स्तृणातेघेञन्तस्य सस्य षत्वं स्याच्छन्दोनाम्नि | इति षत्वम्‌ । 
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छन्द का नाम में वि पूर्वक घञन्त सका सकार का षकार होता है। यह षत्व विधायक 
सुत्र से षर्व हुआ । 
३२०७ उदि ग्रहः २।२।२५। 


उद्म्राहः । 
इत्‌ ढपसगेक पूर्वक ग्रह धातु से घमू प्रत्यय होता है। 


३२०८ समि मुशे ३।२।३६। 
सल्लस्य सङ्प्राहः । सुष्टौ किम्‌ ! द्रव्यस्य सडमहः | 
सृष्टि विषयक धात्वथं प्रतीयमान रहते सम्‌ पूवेक अह से घञ्‌ प्रत्यय होता है। मछस्य 
संग्राइः। दृढता पूर्वक अदण मुष्टि से होता है । झुष्टि विषयक जहां पात्वथ नहीं है वहां तो 
संगरो द्रव्यस्य यही हुआ । अच्‌ प्रत्यय यहां है । 
९ 
३२०९ परिन्योनीणोधृताभ्रेषषो! २।३।३७। 
परिपूबीन्नयते पूर्वा दिणश्च घङQध्यारक्रमेण द्यते अभेषे च विषये | परि- 
णायेन शारान्दन्ति | समन्तान्नयनेनेत्यर्थः | एषोऽत्र न्यायः | उचितमित्यर्थः । 
द्य॒ताऽभ्रेषयोः किम्‌ ! परिणयो बिषाहः | न्ययो नाशः | 
परिपूवेद्ध नौ से चूत विषय अर्थ गम्पमान रहते एवं नि पूवक इण्‌ से अभ्रेष विषयक गमन 
में घञ्‌ प्रत्यय होता दै । परिणायेन शारान्‌ इन्ति समन्तान्नयनेन। यहां यही कम अनुछेय एवं 
उचित है। यथाक्रम प्राप्त का अनुष्ठान को 'अभ्रेष' कहते हैं दत विषयक नयन एवं अभ्नेष विषयक 
गमन अर्थ जहां नहीं बढ परिणयः = विवाह, एवं व्ययः = नाश । यहां उमयत्र अच्‌ प्रत्यय है । 


३२१० परावच्ुपात्यय इणः ३।३।३८। 
क्रमप्राप्रस्यानतिपातोञ्नुपात्यय; | तव परयीयः। अनुपात्यये किम्‌? 
कालस्य प्ये, अतिपात इत्यर्थः | 
अविच्छेर = क्रम प्राप्ति का भमाब में परिपूरक इण्‌ से घन प्रत्यय होता है। तुम्हारी पारी 
है = तव पस्यांयः। जहाँ क्रम प्राप्ति का अतिपात = विच्छेद रहेगा वहां अतिपात--यथा कालस्य - 
पय्यंयः । 
३२११ व्युपयोः शेतेः पर्याये ३।३।३९। 
तब बिशायः। तब राजोपशायः। पयीये किम्‌ ? बिशयः। संशय: | 
हपशयः समीपशयनम्‌ | 


पर्याय गम्यमान होने पर वि पूवंक एवं उप पूर्वक शीङ्‌ से घन्‌ प्रत्यय होता है । तब विशायः । 
तब राजोपशायः । तुम्हारी सोने कौ पारी है। तुम्हारी राजा के समीप शयन क्रिया की पारी 
है। पर्याय से भिन्न में विशयः भादि । $ A 


३२१२ हस्तादाने चेरस्तेये ३।३।४०। 
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( चिनोतेघंञ्‌ हस्तादाने गम्ये ) | हस्तादान इत्यनेन प्रत्यासत्तिरादेयस्य 
लच्यते | पुष्पप्रचायः | हस्तादाने किम्‌ ? वृक्षाम्रस्थानां फलानां यष्ट्या प्रचयं 
करोति | अस्तेये क्रिम्‌ ? पुष्पप्रचयः चौर्येण | 

स्तेय + चौयंकमै इससे भिन्न इस्तादान अर्थं गम्यमान रहे तव चिञ्‌ से घञ्‌ प्रत्यय होता है । 
आदेय बस्तु का सम्वन्ध इस्ता दान से समझना चाहिये। घञ्‌ वृद्धि से पुष्पप्रचायः । वृक्ष के 


अग्रभाग में रहने वाळे फलों को लाठी से ताडन कर फलो का संचय करता है वह प्रचय होता 
'है। स्तेय अथे में पुष्प प्रचयः यही हुआ । 


३२१३ निवासचितिशरीरोपसमाधानेष्वादेधच कः ३।३।४१। 


एषु चिनोतेघेञ्‌ स्यात्‌ | आदेश्च ककारः | उपसमाधानं राशीकरणम्‌ , तश्च- 
घात्वर्थेः | अन्ये प्रत्ययाथेस्य ककारस्योपाधिभूताः | निवासे-काशीनिकायः | 
चितौ-आकायमग्नि चिन्बीत | शरीरे-चीयते5स्मिन्नस्थ्यादिकमिति कायः | 
समूहे-गोमयनिकायः । एषु किम्‌? चय; | “चः कः इति वक्तव्ये आदेरित्यु- 
कतेयेङ्लुक्यादेरेब यथा स्यादिति । गोमयानां निकेचायः | पुनःपुना राशीकर- 
णमित्यथेः | 

निवास, चिति, शरीर, उपसमाधान इन भर्थो में चि धातु से घञ्‌ प्रत्यय होता है एवं आदि- 
चणे के स्यान में आदेश होता ऐ। राशीकरण को उपसमाधान कहते हैं । यही घास्वर्थं है। अन्य 
अथे प्रस्ययाथ कारक के उपाधिभूत है। निर्वासाथ॑ में काशीनिकायः। चिति में-भाकायम्‌। 
शरीर में कायः अस्थि आदि का संचय जिसमें रदे उसै कायः कहते हैं । समूहाथ में 
गोनिकायः इन चारों से भिन्न में 'वयः”। यहां सूत्र में “चः कः? चकार को ककारादेश होता दै । 
इससे ही कार्य निर्वाइ शोता है पुनः आदि ग्रहण यङ छुक्‌ में आदि के स्थान में ककार आदेशार्थं 
है। गोबर के कण्डों का वार वार या भतिशय संचय करने वाला वद यहां 'निचेकायः गोम- 
यानाम्‌? हुमा । 


३२१४ सङ्घे चानोत्तराधये २।३।४२। 
चेर्घम्‌ , आदेश्च कः | मिक्षुनिकायः | प्राणिनां समूहः सङ्घः । अनौत्त- 


-राघये किम्‌ ? सूकरनिचयः | स्तन्यपानादौ उत्तराधरभावेन शेरते। सङधे 
किम्‌ ? ज्ञानकमेसमुच्चयः | 


उत्तराषरमाव से भिन्न अथं में चि से घम्‌ प्रत्यय होता दै, भादि वणं का ककारादेश होता 
है। मिक्षनिकायः । प्राणिसमूइ को सङ्घ कहते है । बहाँ उत्तराधरमाव है वहां सुकर 
निचयः । स्तन्य पानाथं सूकर उत्तराधरभाव से शयन करते है । 


जहां समूह नहीं है वहां ज्ञानकमंससुच्चयः । शान एवं कमे का एकत्रीकरण अथं यहाँ दै । 
३२१५ कमंव्यतिद्दारे णच्शख्रियास्‌ ३।३।४३। 


स्ीलिङ्गे भावे णच्‌ | 
क्रिया के व्यत्यास अर्थ में पातु से णच्‌ प्रत्यय दोता है ख्रोछिज्ञ में माव में । 
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३२१६ णचः खियामन्‌ ५४।१४। 


( णजन्तात्छ्ियामञ_) 
खो शिङ्ग में विहित णच प्रत्ययान्त से भम्‌ होता दै । 


३२१७ न कर्मव्यतिहारे ७३६) 
अन्न ऐउन स्यात्‌ | व्याबक्रोशी । व्यावहासी | | 
कर्मव्यतिहार अर्थ में ऐच आगम नहीं होता है। कुद्अइण परिभाषा से उपसगे विशिष्ट 
णजन्ह भातु ने भन्‌ प्रत्यय तत्प्रयुक्त आदि वृद्धि उपसगे की हुई ऐच्‌ नव्वाभ्यास्‌ से हुआ-- 
व्यावक्रोशी । क्रुश भाहाने । व्यावहासी, इसे हसने । 
३२१८ अभिविधो भाव इनुणू ३।३।४४। 
अभिविधि में माव में धातु से इनुण्‌ प्रत्यय होता दै । 
३२१९ अणिनुणः ५।४।१५। 
(इनुणन्तादण स्यात्स्वार्थ) आदिरवृद्धि । “इनण्यनपत्ये? ( सू १२४९ ) | 
( अनपत्यार्थेऽणि परे इन्‌ प्रकृत्या स्यात्‌ )। सांराबिणं बतेते | 
इनुण्‌ प्रत्ययान्त से स्वाथ में अण्‌ प्रत्यय होता है। आदि पद को वृद्धि होती दै । 'इनण्ण्यन- 
पत्ये' ते प्रकृति माव होता है। सांराविणम्‌ । संशब्द अभिविधि योतक है। गतिसंद्षा विशिष्ट से 


भण्‌ प्रत्यय हुआ, आदि वृद्धि, प्रकृतिभाव "इनण्यनपत्ये? से हुआ 'नस्तद्धिते? से टिलोप हुभा, शब्द 
शक्ति स्वमाव से यह नपुंसक दै । 


३२२० आक्रोशेऽवन्योग्रेहः ३।३।४५। 


अव, नि, एतयोग्रहेघंळस्यादू शापे । अवग्राहस्ते भूयात्‌ । अभिभव इत्यर्थः 
निम्राहस्ते भूयात्‌ । बाघ इत्यथः । आक्रोशे किम्‌ ? अबम्रहः पदस्य । ( छेदः 
पदस्येत्यर्थः ) | निम्रददश्मोरस्य | ( निरोघश्चोरस्येत्यथंः ) | 
अवपूवक एवं निपूबक ग्रह से झाप गर्थे में घमू प्रत्यय होता दै । तुम्हारा परजय हो जाय, 
इस अथे में “अवग्राहस्ते भूयात्‌? । तुम्हारा बाध हो जाय यहां निग्राहः हुआ । पदच्छेद रूप 
अवग्रहः । यहां शाप नहीं दै । निग्रहः चोरस्य । 


३२२१ प्रे रिप्सायाम्‌ ३।३।४३। 


पात्रप्रप्राहेण चरति भिक्षुः। अन्यत्र पात्रप्रप्रह: | 
छाम्रविषयिणी इच्छा गम्यमान रहने प्रपूवंक अह से घञ प्रत्यय होत 

रू है। प्त्की 
अभिलाषा से भिक्षुक पात्र ळेकर गमन करता है भोज्य सामग्री रखने के छिए रा 
चरति भिक्चः। डिप्सा भिन्न में प्रइ होता है अच्‌ प्रत्यय से । 


३२२२ परो यज्ञे ३।३।४७। 
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उत्तरः परिभाहः | स्फ्येन वेदेः स्वीकरणम्‌ | 
प्रयुज्यमान अथै में परि उपपद रइते ग्रह से घञ्‌ धोता है। उत्तरः परिग्राहः = स्फ्येन 
विदेः स्वीकरणम्‌ । 
३२२३ नो बृ धान्ये २।३।४८। 
` दु इति लुप्रपञ्चमीकम्‌ | नीवाराः | धान्ये किम्‌ ? निवरा कन्या | क्तिन्विः 
षयेऽपि बाहुलकादप्‌ | प्रवरा सेना, प्रवरा गौरितिवत्‌ | एबं च स्जीलिङ्गोऽपि | 
सूत्र “इ? यद छप्त पञ्जम्यन्त पद है। धान्य अर्थ में निपू्वंक वृ से घञ्‌ प्रत्यय होता है। 


मुनि अन्न को नीचारः कहते हैं, उपसगंस्य घञ्‌ से दोघे हुभा। जदा धान्य नहीं वहां निवरा 
कन्या । वाइडक वल से क्तिन्‌ विषय में मी अप्‌ प्रत्यय होगा "प्रवरा सा? यहु दुभा । 


३२२४ उदि श्रयतियोतिपृदुवः २।२।४९। | 
उच्छाय: | उद्याबः । उत्पाबः । उदूद्रावः | कथं "पतनान्ताः समुच्छयाः? 
इति । बाहुलकात्‌ | 
उद्‌ उपपद रहते थि, यु, पू, द्रु इनसे घज्‌ प्रत्यय दोता है । उच्छ्रायः = उन्नतिः । अपात्र की 
उन्नति अन्त में पतनछूप से परिणत होती दै, यहां समुच्छ्याः वाहुलकरसे हुमा अर्थात्‌ घञ्‌ न हुआ 1 
३२२५ विभाषाऽङि रुप्छुत्रोः ३।३।५०। 
आराचः । आरव: | आप्लावः | आप्लवः । 
भाङ्‌ उपपद में रहते र एवं प्छ से विकरप घञ्‌ होता है, आरावः, आरवः। आप्छावः । 
आप्छवः । 
९ च 
३२२६ अबे ग्रहो वर्षप्रतिबन्धे २।३।५१। 
विभाषेति वतते | देवस्य अबम्रहः | अवग्राहः | देवक टेकमवरषण मित्यर्थः । 


वर्षप्रतिबन्धे किम्‌ ? अवश्रहः पदस्य। | | 
यद्वां विभाषा कौ अनुधृत्ति दै। वर्षा का प्रतिबन्ध = न द्दोना अर्थ में भवपूर्वंक ग्रह से विकल्प 
घञ्‌ होता दै । भवग्राइः । अवप्रदः । पदच्छेद अर्थ में अवग्रहः पदस्य यही हुआ । 


३२२७ प्रे वणिजाम्‌ २।३।५२। 
प्रे अद्देघंब्वा बणिजां सम्बन्धी चेसत्ययार्थः । ठुल्लासूत्रमिति यावत्‌ | 
तुल्ञाप्रश्राद्रेण चरति । तुलाप्रमरहेण । 
'यदि प्रत्ययार्थे वणिक्‌ सम्बन्धी तुलासूत्र हो तो प्रपूर्वेक ग्रह से विकश्प घञ्‌ प्रत्यय दोता है। 
वैद्य व्यापार के छिए अपने साथ तराजू. लेकर चलता है। यहां तुलाप्रग्रादेण, तुळाप्रमद्देण 
चरति वैश्यः । घञ्‌ पक्ष में अच्‌ प्रत्यय हुआ । 


३२२८ रञ्मो च ३।३।५३। 


प्रग्रहः । प्रश्नाहः | 
रहिम अर्थ में प्रपूर्वक अई से विकरप घञ्‌ प्रत्यय होता है । प्रग्माहः । प्रमरह्‌ः। 


२२ बे० सि० च० 


अनि 
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३२२९ बृणोतेराच्छादने ३।३।५४। 


विसाषा प्र इत्येब | प्राबारः | प्रवर: | 
झाच्छादन अथे में प्रपूवंक वृ से विकरप घञ्‌ होता है । प्रवारः । प्रवरः । 


३२३० परो अवोज्वज्ञाने ३।३।५५। 
परिसावः । परिभवः । अवज्ञाने किम्‌ ? सबेतो भवनं परिभवः | 
अवज्ञा = अपमान = तिरस्कार अथं में परि पूवक भू घातु से विकश्प घञ्‌ होता दै । परि मावः । 
परिभवः। सवंतो भवनम्‌ परिभवः , यहां भवशा नहीं भतः भच्‌ प्रत्यय इभा । €परिपूवक भू का 
अवज्ञा अंथ दै । पुनः सूत्र में क्रियमाण 'अवशाने' व्यथं होकर ज्ञापन करता है कि धातुओं का 
अनेक मे दै - 'बातूनामनेकार्थं/ इति । “अनादरः परिमवः परिभावस्तिरस्किया” । यह 
कोश है। अत एव परिभाव्य का तिरस्कृत्य एवं विचाय्य भयं = द्य हुमा ।, भाष्यकार ने भी 
कृहा है कि 'अनेकार्या धातवः? इति । 
` ३२३१ एरच्‌ ३।२।५६। 
चयः | जयः | 'भयादीनायुपसङ्कयानं नपुंसके क्तादिनिवृत्त्यथेमः* (वा 
२१६७-६८ ) | भयम्‌ । वषम्‌ | : 
इवर्णान्त घातुर्भो से भच्‌ प्रत्यय होता है। चयः। जयः। संचय करने वाला । यहां विजय- 
प्राप्ति कर्ता, अच्‌ प्रस्यय कर्ता में हुभा। भो आदि धातुओं से भच्‌ प्रत्यय होता है। मयम्‌ । वर्षस्‌। 
३२३२ ऋ दोरप्‌ २।३।५७। 
ऋगवणोन्तादुबणोन्तादप्‌ | कर: | गरः। शर: | यवः । लव: | स्तवः | पचः। . 
ऋषर्णान्त एवं उवणान्त धातुर्भो से अप्‌ प्रत्यय होता है। करः उत्पत्तिजनक व्यापारकर्ता । 
गिलनेवाछा-गरः । शरः । यवः। डबः। स्तवः । पवः । यहाँ सवेत्र कर्ता में प्रस्पय है । 


३२३३ वृक्षासनयोदिष्टर ८३॥९३॥ . 

ओ- झनयोजिपूवेस्य सः षत्बं निपात्यते विष्टरो बृ आसनं च | बृक्ष-इति 
किम्‌ ? वाक्यस्य बिस्तर: | 

वृक्ष एवं भासन अर्थ में विपूवेक स्त धातु के सकार को पकार होता है। विछ्टरः ० वृक्ष या 
आसन । विवाह में विष्टरो विष्टरो विष्टरः, विष्टर प्रतिग्रह्मतामू--यह कन्यादाता कहता दे कि य 
आसन ३ है उसको झाप ग्रहण करे । बर कहता हे कि--थिष्टरं प्रतिगृह्णामि = में आपके द्वारा 
दत्त आसन को ग्रहण करता हूँ । वृक्ष एवं आसन से भिन्न में वाक्यार्थं का विस्तार भथ में विस्तरः 
यहो हुआ । 


: ३२३४ अ्रहवृदुनिशिगमश्च ३।३।५८। 

अप्स्यात्‌ । घन चोरपवादः । ग्रह; | वर: | दरः । निश्चय: | गमः । 'बशिः 
रण्योरुपसङ्खयानम्‌? ( वा २२०१ )। वशः। रणः । “घनथे कबिघानम' (बा 
२२०४ ) प्रस्थः | विष्नः | "द्वित्वप्रकरणे के कृञादीनामिति वाच्यम्‌? (वा 
३४२६ ) | चक्रप्‌ । चिक्लिदम्‌ । चङक्रसः | ( चक्नसः ) । 
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उत्तरङुद्न्त्र करणम्‌ ३३६ 
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यइ, वृ, हु, निर्‌ पूर्वक चि, गम्‌, इनपे अप्‌ प्रत्यय होता है। यह घञ्‌ एवं अच्‌ का 
याषक दै । प्रहण करने वाळा न अइः। खोकारकर्वा > वरः । विदारणकता = दरः। निश्चय करने 
पारा = निश्चयः | गमनकर्ता = गमः । वश एवं रण्‌ से जप होता दै । इच्छा करने वाला = वशः। 
शब्दकर्ता रणः। घम्‌ प्रत्यय के अथे में कप्‌ प्रत्यय होता है। प्रस्थः । विष्नः । प्रस्था+क 
“आतश्वोपसगे' से हुआ । आकार का लोप, उपपद समास प्रस्थः। विहन्‌ फक 'गमइन' से 
उपधा लोप, कुत्व 'दो इन्तेः' से हुआ विध्नः । 'एकाचो दवे प्रथमस्य? इस द्वित्वप्रकरण में कप्रत्यय 
पर में रद्दते कज्‌ भादि धातुओं के एकाचू प्रथम अवयव का द्विव होता है। चक्रम्‌ । चिक्कि- 
दुस्‌ । 'चबनसः । 


३२३५ उपसर्गेऽदः ३।३।५९। 
अप्स्यात्त्‌ | 
उपसर्ग ७पपद में रहते भदू धातु से अप्‌ प्रत्यय होता दै । 


३२३६ घनपोश्च २।४।३८। 


अदेघेर्लु स्याद्वळ्यपि च | प्रघसः | विघसः | उपसगे किम्‌ ? घासः । 
घञ्‌ एवं अप प्रत्यय पर में रहते अद्‌ को घस्छ आदेश होता है । प्रधसः । विधसः । 
केवल में धासः । 


३२३७ नौ ण च ३।३।६०। 


नौ उपपदे अदेणेः स्यादप्‌ च । न्यादः | निघसः । 
नि उपपद रहते अदू से ण प्रत्यय होता है एवं अपू प्रत्यय मी होता है । न्यादः। विघसः । 


३२३८ व्यधजपोरनुपसर्गे ३।३।६१। 
अप्स्थात्‌ | व्यघः | जपः | उपसरे तु, आव्याघः | उपज्ञापः मन्त्रभेदः | 
उपसगं पूवं में न रहते ताडनाथंक व्यथ्‌ एवं जपू से अप्‌ प्रत्यय होता है । व्यषः। जपः। 
डपसगंपूवंक व्यथ से आव्याधः धञ्‌ । उपजापः । 


३२३९ स्वनहसोबा ३।३।६२। 
अप्‌ | पत्ते घञ. | स्वनः । स्वानः | हस; । दासः | अनुपसग इत्येष | 
प्रस्वानः | प्रहासः | 
अनुपसगेक स्वन्‌ एवं हस्‌ से विकस्प भप्‌ प्रत्यय, पक्ष में धञ्‌ प्रत्यय होता दै । स्वनः। 
स्वानः। इसः । हासः। प्रस्वानः यहां घञ्‌ । प्रहासः । स्वानः । 


३२४० यमः सञ्चुपनिविषु च ३।३।६३। 
एष्बनुपसर्ग च यमेरडव्रा | संयमः | संयामः | उपयमः | उपयामः | नि- 
यमः । नियामः | वियसः | बियामः। यमः | यासः । र 


सम्‌, उप, नि, वि इन उपपद में रहते यम्‌ से विकश्प अप्‌ प्रत्यय होता है, एवं अनुप- 
सर्गक यम्‌ से मी विकरप करके अप्‌ प्रत्यय होता दै । उदाइरण मूल में स्पष्ट दै । | 
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३२४१ नौ गदनदपठस्वनः २।३।६४। 


झब्बा स्यात । निगदः । निगादः | निनदः | निनादः | निपठः | निपाठः | 
निस्त्रनः । निस्वानः ! 


निपूरेक गद, नद, पठ, स्वन्‌ इनसे विकल्प अप प्रत्यय होता है, पक्ष में बनू । 
३२४२ कणो वीणायां च २।३।६५। 


नावनुपसर्गे च बीणाविषयाच्च क्ंणविषया्च कणतेरच्या स्यात्‌ । बीणाम्रहणं 
प्राद्यथेम । निक्कणः | निक्वाणः | क्कणः | क्वाणः । वीणायां तु-प्रक्वणः । 
प्रक्वाणः | 

निपूवेक एवं »भनुपसगपूवेक वीणाविषयक क्वण्‌ से विकश्प अप्‌ प्रत्यय होता है। वीणा 
ग्रहण में प्रादि उपसर्गां दै । 


३२४३ नित्यं पणः परिमाणे ३।३।६६। 
अप स्यात्‌ | मूलकपणः | शाकपणः | व्यवहारार्थं मूलकादीनां परिमितो 
ुष्टिबष्यते सोऽस्य विषयः । परिमाणे किम्‌ ? पाणः | 
परिमाण विशेष अथै गम्य रहते पण घातु से नित्य अप्‌ प्रत्यय होता है-मूछअपणः । 


शाकपणः । व्यवहार के लिए मूलक मूळी भादि कौ जो मुट्ठी बांधी जाती है, वद परिमाण 
शब्दार्थं है । परिमाण भिन्न में घञ्‌ ते पाणः । 


३२४४ मदोऽनुपसर्गे ३।३।६७। 
धनमदः । उपसर्ग तु, उन्मादः | 

अनुपसतगंक मद्‌ से अप्‌ प्रत्यय होता है। धनमदः। मद अनेक प्रकार के होते हैं धन से 
मद = अइङ्कार = गव, युवाबस्थाजन्य मद, विद्याजन्य मद, पदोन्नति से मी अधमजनों को अइक्वार 
सै वे संसार को तृणवत मूखे अधिकारी समझते हैं, विद्या एवं अक्षरों के वे शत्रु हे, केवल कुत्सित 
राजनीति से जातिवाद, भाई-मतीजा वाद, जिला = मण्डळ वाद आदि फेछाकर देश के प्रतिमा- 
सम्पन्न व्यक्तियों के अधिकारों का अन्याय से अपहरण करते हैं। प्रायः ऐसे पद से गवेयुक्त वे 
पवित्र विद्यामन्दिरादि का वातावरण अन्याययुक्त कछुषित करते हैं। एवं वे स्वथंवश जातियों 
में भी अवान्तर ब्याप्य जातिवाद उसमें मौ मण्डळवाद फेछाते हैं, उसका प्रत्यक्ष अनुभव लेखक 
को भी भनेक बार हुआ है । यह स्थिति अन्य क्षेत्रों में मी देखी जाती है । ईमानदार, सज्जन, 
नेतिक पतन-रहित मौ कुछ महानुभाव देखे गये हैं “किन्तु वे स्वस्पतम ही । स्वतन्त्र भारत के 
इन झाचुओं से प्रमु राष्ट्र की रक्षा करें। ओं शान्तिः ३। 


३२४५ प्रमद्संमदो हर्ष ३।३।६८। 
हषं किम्‌ ? प्रमादः | संसादः | 


* इषं अथ होने पर प्रमदः? 'संमदः' यह दो पद निपातन से सिद्ध होते दै । दषं से भिन्न में 
घञ्‌ हुआ । 2 Ss 
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३२४६ समुदोरजः पशुषु ३।३।६९। 


सस्पूर्षी$जिः समुदाये, उत्पूबेश्च प्रेरणे तस्मात्‌ पशुबिषयक्ादप्स्यात्‌ | 
“अघनपो”' इत्युक्तेवींभावो न । समजः पशूनां संघः। उदजः पशूनां प्रेरणम्‌ । 
पशुषु किम्‌ ! समाजो घ्राह्मणानाम्‌ । उदाजः क्षत्रियाणाम्‌ | 

सस्‌ एवं उद्‌ उपसर्गे उपपद में रइते पशुविषयक अजू धातु से उत्तर अप्‌ प्रत्यय होता है, 
आदेश विधायक सूत्र में 'अद्यनपो? ऐसा पाठ होने से विभाव नहीं होगा। पशुसमूहः = 
समजः। पशुओं के प्रेरक को उदजः कइते हे । पशुविषयक न होने पर भर्थाद पशुमिन्न अन्य 
जाति विषयक में “समाज्ञः ब्राह्मगानाम्‌?, यह हुआ । यहां अप्‌ न हुआ एवं घञ्‌ हुआ । उदाजः 
क्षत्रियाणाम्‌ । | 


३२४७ अक्षेषु ग्लहः ३।३।७०। 
अक्षुशब्देन देवनं लक्ष्यते, तत्र यत्पणरूपेण ग्राह्यं तत्र ग्लहः इति 
निपात्यते । अक्षस्य रल्लहः | “व्यात्युक्षीमभिसरणग्लदाद्‌ दीव्यन्‌? । अच्षेषु किम्‌ ? 
पादस्य ग्रहः | 
अक्ष शब्द से पाशक्रोडा का शान करना । इस क्रीडा में पणरूप से जो गृहीत होता है उसमें 
*रडहुः निपातन से सिद्ध होता है। ग्रह धातु से अपू प्रत्यय एवं रेफ को छकार आदेश हुआ । 
यया-भक्षस्य रळइः। भक्ष से भिन्न में पादस्य ग्रहः, यहां अइद्दु' से अप्‌ प्रत्यय हुभा । 
लकारादेश का अमाव यहां है। 
३२४८ प्रजने सर्त ३।३।७१। 
प्रजनं प्रथमगर्मप्रहणप्‌ । गवासुपसरः। कथम्‌ असरः प्रसर इति| 
अधिकरणे “पुंसि संज्ञायाम्‌ ( सू ३२६६ ) इति घः | 
` ग्ंग्रहण भथ में स्‌ से अपू प्रत्यय होता दै । गवामुपसरः। अवसरः । प्रसरः । यहां अधिकरण 
में 'पुंसि संशायाम्‌? से घ प्रत्यय हुमा । 
३२४९ हः सम्प्रसारणं च न्यभ्युपविषु ३।३।७२। 
निहवः। अभिहवः | उपहृषः | बिहबः । एषु किम्‌ ? प्रह्वायः | 
नि, अभि, उप वि, इन उपसरो के उपपद में रहते हेन धातु से अपू प्रत्यय होता है, एवं 
सम्प्रसारण मी होता दै । यथा--निइव इत्यादि । सुत्र में वर्णित उपसगे से भिन्न पून में रहते घञ्‌ 
होता है । प्रायः । 
३२५० आडि युद्वे ३।३।७३। 
आहूयन्तेऽस्मिन्नित्याहवः । युद्धे किम्‌ ? आह्वायः | 
युद्ध में भाडपूवेक हेज से अप प्रत्यय होता है, एवं सम्प्रसारण, योद्धाओं का आह्वान किया 
जाय जहां आहवः युद्ध । युद्ध भिन्न घञ्‌ में भाहायः | घन्‌ , आरव, युक्‌ । 


३२५१ निपानमाहात्रः ३।३।७४। 
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आकपूर्वस्य हयतेः सम्प्रसारणमब्दृद्धिश्वोदकाधा रश्चेद्वाच्यः । "आहावस्तु 
निपानं स्यादुपकूपजलाशये’ । [ । 

उदक जळ उसका आधार अथै में भाङ्‌ पूर्वक हेन्‌ से भप्‌ प्रत्यय, सम्रसारण २१ बृद्धि होकर 
निपातन से आइाधः हुआ । जळू रखने का स्थान = आधार को भाष्ठाव कहते हैं एवं कुवे के समीप 
लराशय को भो आहाव कहते हैं । यहां निपान का अथ उदकाधार है। 

७ 
३२५२ भावेऽनुपसगस्य ३।२।७५। 
अनुपसगेस्य हयतेः सम्प्रसारण मप्‌ च स्याद्भावे | हव; | 
'उपसगै पूवे में न रहते आव में हेज से अप्‌ प्रत्यय होता है एवं सम्प्रसारण भी होता दै । इवः । 


३२५३ हनथ वघः ३।३।७६। 
अनुपसगोडन्तेभोवे अप्स्यात्‌। बघादेशश्चान्तोदात्तः। “बघेन दस्युम्‌! । 
चादू घञ्‌ | घातः | 
अनुपसग पूर्वक इन्‌ से मव में अप्‌ प्रत्यय होता है, एवं इन्‌ के स्यान में वषादेश, उके 
अन्तबणे को उदात्त स्वर दोता दै । वधेन दस्युस्‌। चकार से घम्‌ भी होता दै । धातः। 
३२५४ मूर्तो घन! ३।३।७७। 
मूतिः काठिन्यं, तस्मिन्नभिधेये इन्तेरप्स्यात्‌ , घनश्चादेशः | अश्नघनः । 
कथम्‌ सेन्धवघनमानय' इति | घमेशब्देन धर्मी लक्ष्यते । 
मूर्ति का अर्थ काठिन्य एवं कठोरता । काठिन्य अथे में इन्‌ से अप्‌ होता दै। इन्‌ को घनादेअ 
होता है । अञ्रबनः। सैन्धवघनम्‌ आनय, यहां लक्षणावृत्ति से धमेवान्‌ लक्षित दै। घमे से घमां 
अर्थात्‌ धमंवान्‌ है । 
३२५५ अन्तर्घनो देशे २।३।७८। 
बाहीकप्रामविशेषस्य संज्ञेयम्‌ । अन्त घेण: इति पाठान्तरम्‌ | 
देश में भन्तधेन निपातन से सिद्ध होता है, इन्‌ अप धनादेश यह वाहोकदेशस्थ ग्राम विशेष 
को संशा दै । कचित्‌ 'अन्तघणः ऐसा मी पाठ है। 
३२५६ अगारेकदेशे प्रघणः प्रघाणश्च ३।३।७९। 
द्वारेकदेशे दो प्रकोष्ठाबलिन्दो आभ्यन्तरो बाह्यश्च । तत्र बाह्ये प्रकोष्ठे निपा- 
तनमिदम्‌ | प्रविशद्भिजेनेः पादैः प्रकर्षण हन्यते इति प्रघणः । प्रघाणः । 
कमेण्यपृ | पत्ते वृद्धि; | 
गृह का एक अवयव अथे भी जहां प्रतोति दो वहां प्रषणः प्रधाण ये निपातित हैं । द्वारप्रदेश 
में दो प्रकोष्ठ होते हैं, आभ्यन्तर एवं बाह्य । उसमें बाह्य प्रकोष्ठ होने पर यद्द निपातन दै । रुह” 
प्रबेश समय प्रवेशकर्तांओों से पादों (चरणों ) से प्रकषे इनन क्रिया-जन्य फखाश्रय रूप कमे में 
प्रघणः । प्रघाणः । यहाँ कम रूप अथै में अप्‌ प्रत्यय हुआ । एवं विकश्प से वृद्धि हुई । 


३२५७ उडनोड्त्याधानम्‌ ३।३।८०। 
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अत्याघानमुपरि स्थापनम्‌ । यस्मिन्‌ काष्ठेऽन्यानि काष्ठानि स्थापयित्वा 
तच्येन्ते तदुद्धनः | अधिकरणेऽप । 


अत्याधान = उपरिस्थापन णर्थ में “उदूघनः' निपातित दै। बिस लकढी पर दूसरी लकड़ो रख 
कर छेदन किया जाय उसको "उद्घनः? कहते हैं । इन्‌ से अधिकरण में अप्‌ प्रत्यय हुआ । 


३२५८ अपघनोऽङ्गम्‌ ३।३।८१। 


अङ्गं शारीरावयबः। स चेह न सर्वेः, किं तु पाणिः पाद्श्चेत्याहु: । करणेऽप्‌ 
अपघातोऽन्यः | 
शरीर का अवयव अभिधेय रइते “अपघनः निपातित दै । यहाँ अङ्ग से सम्पूर्ण शरीरावयव नहीं 
किन्तु पाणि या पाद = चरण लेना ऐसा प्राचीनो ने कदा है। अपू प्रत्यय इससे करण में हुआ । 
अर्थान्तर घम्‌ अपघातः । वृद्धि एवं नकार को तकार । 
३२५९ करणेऽयोविडुषु ३।३।८२। 
एषु हन्तेः करणेऽप्स्याद्‌ घनादेशश्च । अयो न्यतेऽनेनेत्ययोघनः। 
बिघनः। द्रुघणः । द्रुघनः इत्येके । “पूबपदात्‌ संज्ञायाम्‌- ( सू ८५७ ) इति 
णत्वम्‌ । संज्ञेषा इुठारस्य । दुबृक्षः । 
अयस्‌ , वि, द्रु उपपद में रहते करण अथं में इन्‌ से थप्‌ प्रत्यय होता है। लोहा ताडित 
किया जाय जिससे = अयोधनः। यद कुठार की संज्ञा है। योगरूढ है । विषनः । हुघणः। यहां 
“पू्पदाद' से णकार हुभा । दुः वृक्ष में दै, कचित्‌ शाखा में मो दु शब्द है । 
३२६० स्तम्बे क च ३।३।८३। 
स्तम्वे उपपदे हन्तेः करणे कः स्यादप्च, पक्ष घनादेशश्च । स्तम्बघनः | 
करण इत्ये | स्तम्बघातः | 
स्तम्ब उपपद रहते इन्‌ से करण में क प्रत्यय एवं अप्‌ प्रत्यय होते हैं । क प्रत्यय में गम इन्‌? 
से उपघास्थ भकार छोपकर “टो इन्तेः? से कुत्व, उपपद समास स्तञ्बघनः अप्‌ एवं घनादेश 
इन्‌ को । करण भिन्न में घन्‌, वृद्धि तत्व स्तस्वघातः । 


३२६१ परो घः ३३८४ 
परौ हन्तेरप्स्यात्‌ करणे घशब्दश्चादेशः | परिदन्यतेऽनेनेति परिघः | 
परिपूर्वक इन्‌ से करण में अपू प्रत्यय होता है, एवं थातु के स्थान में घ आदेश होता है। 
जिससे ताडित दो उसको परिवः--परिइन्‌ अप्‌ घादेश परिघः । ळं 
३२६२ परेश्च घाङ्कयोः ८।२।२२। 
परेः रेफस्य लो घा स्यादू घऽब्देऽङ्कशब्दे च | पलिघः | परिघः । पर्यङ्कः | 
पल्यङ्कः । इह तरप्तमपौ घः? ( सू २०२२ ) इति कृत्रिमस्य न प्रहणं, व्याख्याः 


नात्‌ । 
घ शब्द एवे अङ्क शब्द पर में रते परि उपसगे का अवयव रेफ कोःविकरष से छकार आदेश 
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होता है । यहाँ घ' पद से तरप्‌ तमप्‌ का ग्रहण नहीं है संकेतिताथ शान विलम्ब्जन्य से 
बहिरङ्ग है, शब्द स्वरूप शान अन्तरङ्ग झौमोपस्थितिमूछक है। यह शिष्टोक्त व्याख्यान है । 


३२६३ उपघ्न आश्रये ३३३॥८५। | व 
उपपूबोडधन्तेरप्स्यादुपघालोपश्च । आश्रयशब्देन सामोप्यं लद्दयते । पर्वते 
नोपहन्यते । सामीप्येन गम्यत इति पर्वतो पष्नः | 
आय भै में उपपूर्वक इन्‌ से अप्‌ प्रत्यय एवं उपषा छोप होता है। भागय शब्द समो पार्थेक 
ढक्षणा वृत्ति से दै । सामीप्य ते प्रतीयमान अर्थ में पवंतोपष्नः । पवंत करण दै । 


३२६४ संघोद्वौ गणप्रशंसयोः ३।३।८६। 
संहननं संघः | आवेऽप्‌। उद्धन्यते उत्कृष्टो ज्ञायत उत्युद्धः । कमण्यपू। 
गत्यथीनां बुढधयथेत्वाद्वन्तिज्ञीने | | 
गण अर्भ में संघ एवं प्रशंसा अथे में उड वे दोनों निपातन से सिद्ध होते हैं। संहनन भर्थ 
में भव में कप प्रत्यय हुमा एवं इन्‌ को घ आदेश्च । कमे में भ उत्कृष्ट शानकमे में उद्धः । गत्यथंक 
घातु बुद्धि अर्थे प्रतिपादक है, भतः यहाँ इन्‌ षातु ज्ञान में दै ज्ञानजनक व्यापाराथंक दै । 


३२६५ निघो निमितम्‌ ३।३।८७। 
समन्तान्मितं निमितम्‌ निर्विशेषं हन्यन्ते ज्ञायन्ते इति निघाः वृक्षाः। 
समारोहपरिणाह्दाः इत्यथः | 


निमित्त अर्थ में 'निषः निपातन से सिद्ध होते है । समन्तात्‌ मित को निमित कहते दै । 
समारोइण से विस्तार युक्त अर्थ में निघाः वृक्षाः निर्विशेष श्ञानकमे । 


३२६६ ड्वितः क्त्रिः ३।३।८८। 

आयं भाव एव स्त्रभावात्‌ | 'क्त्रेमस्नित्यम्‌? ( सू १४७० ) कित्रप्रत्यया- 
न्तान्मप्‌ निवृत्तेज्थ । नित्यग्रहणात्क्त्रिमब्बिषय; | अत एब क्श्यन्तेन न 
विप्रहः। डुपचष्‌ „ पाकेन निवृत्तं पक्त्रिमम्‌ । डुबप्‌ , उप्त्रिमम्‌ | 

“ड? कौ इत्‌ संज्ञा युक्त धातु से क्ति प्रत्यय होता दै। य प्रत्यय शब्द समवेत शक्ति से माव 
अथे जहाँ प्रतीयमान रहें बढाँ ही होता दै । क्ति प्रत्ययान्त से निवृत्ताथं में मप्‌ होता है। इसीछिए 
क्तप्रस्ययान्त से विग्रह न हुभा। पाकेन निरदृत्तम्‌ = सम्पादितम्‌ । डु पचप्‌ पाके 'आदिजि । 
डडवः से 'डु' की इत संज्ञा छोप, फि प्रत्यय उससे मप्‌ चकार को ककार “पक्तिमम्‌? = विलक्षण 


तेजःसंयोगरूप पाकक्रिया से सम्पादित रक्तादि घट का रूप। बोजसन्तानाथंक डुवप्‌ धातु से 
कि प्रत्यय सम्प्रसारण, पूवंरूप मप्‌ उपत्रिमम्‌। 


३२६७ ट्वितोऽथुच्‌ ३।२।८९। 
अयमपि स्व॒भावाद्भाव एव । डुवेप, वेपथुः | श्वयथुः । 


ड को इत्‌ संशा युक्त पातु से भयुच्‌ प्रत्यय होता है । यह भी भाव में होता है, शब्द शक्तिः 
. स्वभाव ते । वेपथुः । श्वयथुः । 
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३२६८ यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो नङ्‌ ३।३।९०। 
यज्ञः | याच्ञा | यत्नः | विश्नः | प्रश्नः | 'प्रश्‍ने चासञ्ज०' ( सू? ०७७७ ) 
इति ज्ञापकान्न सम्प्रसारणम्‌ | ङित्वं तु विश्न इत्यत्र गुण निषेधाय | र्णः | 
यज , याच , यद , विच्छ , प्रच्छ्‌ , रक्ष्‌ , इनसे नङ्‌ प्रत्यय होता है। यजन-न चुत्व यश्ञः। 
याच्‌+ न चुत्व दाप्‌ दीघं याच्ञा । प्रश्‍नः यहाँ सम्प्रसारण 'प्रहिज्या? से दोना चाहिये, किन्तु 
करने चासन्नकारे' निर्देश से सम्प्रसारण भाव हुआ । नङ्‌ में छित्व गुणनिषेषाध है यया विइनः 
यहाँ शात से चुत्व निषेष दै । 


३२६९ स्त्रपो नन्‌ ३।३।९१। 
स्वप्न; | ड 
स्वए धातु से नन्‌ प्रत्यय होता है । स्वप्नः । 
३२७० उपसरे घोः किः ३।३।९२। 
प्रधिः । अन्तर्थिः । उपाधीयतेऽनेनेत्युपाथिः | 
उपसगे पूरव में रहते घु संशक दा एवं था से कि प्रत्यय होता है। आकार छोप “मातो खोप 
इटि च? से होकर प्रधिः। कि प्रस्य विधान में अन्तर शब्द को उपसगत्व बोधन कर चुके हें) 
अन्तर्धिः । उपाधिः । उप भा पूर्वक था से माधवमत में कर्ता में कि प्रत्यय हुआ । उपर समीपे 
स्वषमैमादषाति इति उपाधिः । 


३२७१ कर्मण्यधिकरणे च २।३।९३। 
कर्मण्युपपदे घोः किः स्यादधिकरणेऽये । जलानि चीयन्तेऽस्मिन्निति 
जलधिः | र 
कमै उपपद्द रहते अधिकरण में घु संशक घातु से कि प्रत्यय होता है। समुद्र मथ में जळ 
धारण का भारय जळपिः । 


३२७२ खियाँ क्तिन्‌ ३।३।९४। 

ख्जीलिङ्गे भाषादी छिन्स्यात्‌। घञोऽपवादः | अजपो तु परत्वाद्‌ बाघते । 
क्तिः | चितिः | स्तुतिः | स्फायी--स्फातिः | “रफीतिकामः इति तु रसादिः 
कम्‌ | क्तान्ताद्धात्वर्थ णिचि 'अच इः? इति बा समाधेयम्‌| “श्रुयजीषिस्तुभ्यः 
करणे? ( बा २२११) । भयतेऽनया श्रुतिः। यजेरिषेश्च इष्टिः | स्तुतिः | 
“ल्वादिभ्यः क्तिश्रिष्ठावद्ठाच्यः ( वा ४८२६ ) | तेन नत्वम्‌ | कीणिः | गीणिः | 
छूनिः | धूनिः | पूनिः | “हाद? ( सू ३०७३ ) इति योगविभागात्‌ क्तिनि द्वस्वः | 
प्रहन्निः | 'ति च? ( सू० ३०३७ ) । चूर्तिः । फुल्तिः | “चायतेः क्तिनि चिभावो 
बाच्यः? ( बा ४8१८) । अपचितिः । 'सम्पदादिभ्यः किपः ( बा २९३३ ) 
सम्पत्‌ । बिपत्‌ । 'क्तिन्नपीष्यते? । सम्पत्तिः | विपत्तिः | 

खीलिक्क में भावादि वाच्य रइने पर घञ्‌ को बाधकर धातु से किन्‌ प्रत्यय होता दै । यह 
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सूत्र परत्व के कारण अच्‌ एवं अप्‌ का मो बाषक है। कुतिः चितिः स्तुतिः स्फायी-स्फातिः । 
स्फौतिकामः यह असङ्गत रूप है । अथवा क्त प्रस्ययान्त स्फीत से णिच्‌ प्रत्यय कर अच इः से 
इस प्रयोग कौ उपपत्ति हुई |» थु, यज, इय्‌, स्तु, इनसे करण अर्थ में क्तन्‌ प्रत्यय होता दै । 
अयते अनया इति थतिः स बेदः। यज या इष्‌ से क्तिन्‌ प्रत्यय सम्प्रसारण यञ्‌ की इष्टि ।» ऋ 
पे लू.से क्तिन्‌ प्रत्यय निष्ठा के समान दोता है। अत्नः नकारादेश्ञ तकार को होगा । कोणिः। 
गोणिः। दनिः। घूनिः । पूनिः। छ्ावः। ३०७३ ऐसा योगविमाग कर चिन्‌ प्रत्यय उससे कर 
इस्व से प्रहृत्तिः। ति च २०६७ से.उत्व कर 'चूतिंः। फुलतिः। चाय से क्तिन्‌ एवं धातु को चि 
आदेश होता है-भपचितिः।» पद्‌ भादि घातुभों से तिप्‌ होता है। सम्पत्‌ । विपत्‌ । सम्‌, 
पूर्वक पद आदि धातुओं से फिन्‌ भी होता दै । सम्पत्ति, विपत्तिः। 


३२७३ स्थागापापचो भावे ३।३।९५। 
चिन्‌ स्यादङोऽपवादः | प्रस्थितिः | उपस्थितिः । सङ्गीतिः | सम्पीतिः । 
पक्तिः | कथम्‌ अवस्था, संस्था, इति । “व्य्रवस्थायाम्‌? इति ज्ञापकात्‌ । 
स्था, गा, पा, पच्‌, इनसे माव में जिन्‌ प्रत्यय होता दै। यह अडू प्रत्यय का बोधक है । 


व्यवस्थायाम्‌ इस शापन से क्वचित भङ भो होता है। वहां वाधक की प्रवृत्ति नदी । यथा 
अवस्या, संस्था । 


३२७४ ऊतियूतिजूतिसातिहेतिकीतेयश्च ३।३।९७। 


अवते: ज्वरत्वए ( सू २६५४ ) इत्यूठ । ऊतिः | स्वराथ बचनम्‌ | उदात्त 
इति हि वतेते | यतिः | जूतिः। अनयोदीघत्व॑ च निपात्यते । स्यतेः सातिः | 
“द्यतिस्यति? ( सू० ३०७४ ) इतीत्त्वे प्राप्ते इह इत्त्वा5भावो निपात्यते । सनो- 
तेबी जनसन' ( सू० २५०४ ) इत्यात्त्वे कृते स्वराथं निपातनम्‌ । हन्ते हिंनोतेवी 
हेतिः | कीर्ति: । 
ति, यूति, जूति, साति, हेति, एवं कीति ये क्तिन्‌ प्रत्ययान्त निपातन से सिद्ध होते है । 
रक्षणार्थक अव्‌ से क्तिन्‌, 'ज्यरत्वर से छठ से ऊतिः। यह सूत्र स्वराथ दै । यहां उदात्त की 
अनुवृत्ति है । यूतिः । जूतिः । यहां दोधंत्व निपातन ऊब्ष है। सा+ति सातिः। यहां 'थतिस्यति- 
मास्या? से प्राप्त इकारादेशामाव है। यद्वा, सन्‌ से 'जनसन' से भाकार होने पर निपातन 
केवळ स्वराथं है। इन्‌ या हि से देतिः । क से किन्‌ इव रपरत्व एवं दोघे कोतिः । 
२२७५ त्रजयजोमावे क्यप्‌ ३।३।९८। 
त्र्या | इज्या | 


. अजू एवं यज्‌ से आव में क्यपू प्रत्यय होता दै । व्रज्या । इज्या । 
२२७६ सञ्चायां समजनिपद्निपतमनविदघुञ्शीङ्सुजिणः३।३।९९। 
समजादिभ्यः खिया आषादौ क्यप्‌ स्यात्स चोदात्तः संज्ञायाम्‌ । ‘अजेः 
क्यपि बीभाबो नेति वाच्यम्‌? ( वा १५६६ ) समजन्त्यस्यामिति समज्या प्रभा | 
निषीदन्त्यस्यासिति निषद्या आपणः। निप्रतन्त्यस्यामिति निपत्या पिच्छिला 
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भूमिः । अन्यतेऽनयेति मन्या गलपाशवेशिरा । विदुन्त्यनया विद्या । सुत्या 
असिषबः | शय्या । सुत्या | ईयतेडनया इत्या शिविका | 

संज्ञा में संपूवंक अज्‌ निपूर्वक सद्‌, निपूवेक पद , मन्‌ , विद्‌, घुञ्‌, शौछ्‌ , भन्‌ + इण_ इनसे 
स्रीळिङ्ग में भाव में क्यप होता दै, वह उदात्त दै । अज्‌ को क्यपू में वो आदेश नहीं होता है । 
समा अये में समज्या । _लिषद्या = आपण । पिच्छिछा भूमि में निपत्या। गल-पाश्चेसिरा में 
मन्या । ज्ञानसाथन में विद्या । अभिषव अथै में सुस्या । शयन का अधिकरण स्थान में शय्या । 
भृत्या । शिविका में इत्या | तुक्‌ मौ हुआ 'स्वस्य' से । 


३२७७ कृञः श च ३।३।१००। 
कुः इति योगविभागः । कृञः क्यप्स्यात | कृत्या । श च' | चात क्तिन्‌। 
क्रिया | कुतिः । ni 
यहां 'कुनः ऐसा पएयक सूत्र कर क्यपू प्रत्यय इम्‌ से होता है । ततः 'श च' यइ अश न्न 
कुजू से श॒ प्रत्यय होता है, चकार से किन्‌ मी होता दै । करिया । कृतिः । 


३२७८ इच्छा ३।३।१०१। 
इषेभीवे शो यगभावश्च निपात्यते | इच्छा | 'परिचर्यापरिसयोस॒गयाटाट'य!- 
नामुपसङ्कयानमः (बा २२१९) |. शो यक्च निपात्यते | परिचयो पूजा । ऽ 
सयो 'परिसरणम्‌ । अत्र गुणोऽपि । सुग अन्वेषणं चुरादावदन्तः | अत 
लोपाऽभाबोऽपि | शे यकि णिलोपः। मृगया । अटतेः शे चकि टथशबदस्य 
द्वित्वम्‌ । पूबेभागे यकारनिवृत्तिदीघिश्व । अटाट्या । “जागर्तेरकारो वा 
(२२१६) पक्षे शः । जागरा जागयो । 
रूप कौ सिद्धि होतो है अर्थात इष्‌ से माव में झ प्रत्यय यक्‌ का अभाव 
a र मी मिपातन से सिद्ध होते दै । परिपूर्वक चर्‌ आदि 
धातुओं से शप्रत्यय एवं यक्‌ होता है। परिचर्या = पूजा । परिसयाँ = परिसरण । यहाँ निपातन 
से गुण हुआ । अन्वेषणार्थेक स्रुगघातु अदन्त है, चुरादि में उसे अकार का लोपामाव+, राभत्यय ५ 
यक , णिछोप स्रृगया । अदू से शप्रर्यय, यक्‌ 'ट्य' का द्वित्व, पूदेमाग में यकार कौ निवृत्ति, 
दोषै अराट्या [ऋ जाणू से विकश्प अ प्रत्यय पक्षमें श प्रस्यय जागरा । आगय्या ॥ 


३२७९ अप्रत्ययात्‌ ३।३।१०२। 
प्रत्ययान्तेभ्यो घातुभ्यः ख्जियामकारप्रत्ययः स्यात्‌ | चिकीषो । पुत्रकाम्या । 
प्रत्ययान्त धातुओं से खौलिङ्ग में भकार प्रत्यय होता दै । चिकीर्षा । पुत्रकाम्या । 
३२८० गुरोश्च इरः २।३।१०३। | 
गुरुमंतो हलन्तात्‌. खियामकारः स्यात्‌ । इहा । उद्दा । शुरो ; किम्‌? 
भक्ति: | हलः किम्‌} नीति)। “निष्टायां सेट इति वक्तश्यम्‌ (बा २२०८ ) | 
नेह । आप्तिः। “तितुत्र? ( सू २१५३ ) इति नेद्‌ । दोप्तिः। 'तितुत्रेष्म्रह- 
दीनामिति वाच्यम्‌? ( ४३६९ ) | निगृहीतिः | निपठितिः । 
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गुरुसंशक वणे घटित इळम्त घातु से जौलिङ्ग में भकार होता ऐ । शंदा। ऊहा । भक्तिः-यशां 
गुरुमान्‌ नहीं अतः क्तिन्‌ हुमा । नीतिः यहां इलन्त नहीं भतः क्तिन्‌ हुआ । निष्ठा प्रत्यय में 
सेट्‌ जो गुरुमान्‌ इन्त उससे पर भ प्रत्यय होता है, ऐसा कइना चाहिये। आसिः में अकार 
प्रत्यय इस कथन से न हुआ। वहां तितुत्र? से इट्‌ का निषेध है । दीप्तिः । 'तितुत्र' सूत्र मादि भिन्न 
घातुर्भो में इडागम का निषेध करता है, ऐसा कहना चाहिये। निगुदीतिः । निपडितिः । 


३२८१ पिद्भिदादिम्योऽङ्‌ ३।३।१०४। 
बिद्भ्यो भिदादिभ्यश्च खियामङ्‌ | ज॒ष्‌-जरा। त्रपूष्‌-त्रपा। भिदा- 
बिदारण एवायम्‌ | मित्तिरन्या [ 'छिदा द्वेघीकरण! । अन्यत्र छित्तिः छिद्रम्‌ । 
गुहा गिर्योषध्यो: | अत्र गिरेरेकदेशो गिरिशब्देन विवक्षितः | अन्यत्र गूढि! | 
आरा हारा कारा तारा घारा। अन्न दीघत्बं निपात्यते । आरा! शस्त्र्यामिति 
बक्तव्यम्‌ | आर्तिरन्या | आङोऽतेश्च क्तिन्‌। रेखा लेखा | अत्र गुणः | चूडा । 
घारा प्रपात इति वक्तव्यम्‌ | घृतिरन्या ] छिदा | सजा । कपेः सम्प्रसारणं च’ 
( गण ३२ ) कृपा | 
- पित्‌ घातु एवं भिदादि धातु इनसे पर खरीछिङ्ग में अङ्‌ प्रत्यय होता है । एवं अङ्‌ प्रत्यय पर 
में रहते “ऋटशोऽङ' से गुण कर--बरा । त्रपा । भिदा । विदारण अथै में हौ यह हुआ, उनन्यार्थ में 
भित्तिः = दिवाळ । छिदा | सजा । ( कोष्ठान्तगंत मूळपाठ वाळमनोरमा रीका के साथ उपलब्ध 


होता दै )। 
३२८२ चिन्तिपूजिकथिकुस्थिचचंश्र ३।३।१०५। 
अङ्‌ स्यात्‌ । युचोञपवादः | चिन्ता । पूजा। कथा | कुम्बा | चचौ | 
( चात्तला ) | 

` चिन्त , पूञ्‌, कथ्‌, , कुम्बू , चच, इनसे मछ होता है। यह युच्‌ का वाधक है। चिन्ता । 

पूना । कथा । कुम्वा | चर्चा । चकार से तुळा । 
३२८३ आतश्रोपसर्गे ३।३।१०६। 

.. अङ स्यात्‌ | क्तिनोऽपत्राद्‌ः। प्रदा । उपदा | 'श्रदन्तरोरुपसर्गवदू वृत्ति” 
(वा ११३१-११४७ ) | श्रद्धा । अन्तघो | 'उपसर्गे घोः किः? ( सू ३२७०) 
इत्यनेन किः | अन्तघि; | 

उपसगे पूर्वक आकारान्त घातु से अछ होता दै । यह क्तिन्‌ का वाषक है--प्रदा । उपदा । श्रत्‌ 


एव अन्तर्‌ उपसग समान का्यमाक्‌ हैं । अतः अत्‌ एव अन्तर्‌ उपपद में रहते भाकारान्त पातु 


से अङ्‌ होता है । कि प्रत्यय करके अन्तिः । 

२२८४ ण्यासश्रन्थो युच्‌ ३।३।१०७। 
' _अकारस्याऽपवादः | कारणा | हारणा | आसना | श्रन्थना । “घट्टिबन्दि- 
बिदिभ्यश्चेति वाच्यम्‌? ( बा २२२२ ) घट्टना | बन्दना | वेदना | 'इपेरनि- 


22 ( बा २२२३ ) | अन्वेषणा | 'परेवी? ( बा २२२४ )। पर्येषणा । 
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ण्यन्त धातु आस्‌ ) अन्थ्‌ इनसे युच्‌ होता है । यद्द अप्रत्यय का बाधक दै । कारणा । दारणा । 
घट्ट वन्द्‌, विद्‌ इनसे भौ युच्‌ होता है। भनिड्छाथेक इय्‌ से युच्‌ होता है । परिपूरक इष से 
युच्‌ होता है, चिकरप से । १ 

३२८५ रोगाख्यायां ण्युल्वहुलम्‌ ३।३।१०८। 
प्रच्छर्दिका वमिः | प्रवाहिका-ग्रहणी । बिचर्चिका-पामा । चिन्न | अदे, 

शिरोऽत्तिः | 'घात्वथनिदशे ण्वुल्वक्तव्यः (बा २२२५) | आसिका । शायिका | 
इक्श्तिपौ घातुनिदेशे! ( बा २२२६ )। पचिः | पचतिः । 'बणोत्कार” (वा 
२२२७ )। निर्देश इत्येव । अकारः। ककारः। “रादिफः (बा २२२८) | 
रेफः । 'मत्बथोच्छः” (बा २२२६) । बहुलषचनादकारलोपः । मत्वर्थीयः | 
“इणजादिभ्य' (बा २२३०) | आजिः ! आतिः | इञ _ बपादिभ्यः' (बा २२३१) | 
वापिः | वासिः । स्वरे भेद; | (इक क्ृष्यादिभ्य” (बा २२३२) | कृषिः | गिरिः | 

रोग की संज्ञा रूप अर्थ की प्रतीति से धातुओं से बहुल ण्डुळू होता है। प्रच्छदिका कहीं ण्बुळू 
नहीं होता है । शिरोइतिः । घातु के अर्थं निदेश में ण्बुळ्‌ होता दे भासिका, झायिका । घातु निर्देश 
में इक्‌ एवं डितप्‌ प्रत्यय होते हैं । पचिः। पचतिः। वणे निदेश में वणे से कार प्रत्यय होता है। 
क्वचित्‌ वणं समुदाय से मो कार प्रत्यय, “वषट्कारः? रवणे से इफ प्रत्यय शोता है। रेफः । मत्वर्थ 
शब्द से अप्रत्यय दोता दै । बाहुलक ते अकार का लोप होता है । मत्ववीयः । अजादि धातुओं से 
इण्‌ प्रत्यय होता । भाजिः। आतिः। वपादि से इन्‌ प्रत्यय | वापिः। वासिः। स्वर विशेष इण्‌ 
एवं इञ्‌ में दै । कष्यादि से इक्‌ प्रत्यय । पिः । गिरिः । 


३२८६ संज्ञायाप्र ३।३।१०९। | 
अत्र घातोण्वुल। उद्दालकपुष्पभञ्चिका । ( बरणपुष्पप्रवाहिका | अभ्यूष- 
खादिका | अभ्युषः पूरिका अपूपविशेषः ) | 
संज्ञा में घातु से ण्वुल होता है । इडेष्मातक पुष्पों की मन्जन क्रोडा बिसमें होती है, यहां 
लद्वालकपुष्पम्रञ्जिका । 
३२८७ विभाषार्यानपरिम्रशनयो रिश्च ३।३।११०। 
परिप्रश्ने आख्याने च गम्ये इन्‌ स्यात्‌ । चात्‌ ण्बुल्‌ । विभाषोक्तेयेथा- 
्राप्ममन्येऽपि । कां त्वं कारिं-कारिकां-क्रियां-कृत्यां-क्कतिं बा अकार्षीः । सर्वा 
कारि-कारिकाँ-क्रियां-क्त्यां-क्वतिं बा अकार्षम्‌ | एबं गर्णि-गणिक्कां- 
राणनाम्‌ | पाचि-पािकां-पचां-पक्तिम्‌ । इव्यां-इष्टिम्‌ । 
आख्यान परिभ्रइन में धातु से विकल्प इञ्‌ प्रत्यय एबं चकार से ण्बुळू प्रत्यय होता है। 
विभाषा के सम्बन्ध से अन्य प्रत्यय यथाप्राप्त होते दैं। कारिं, कारिका, क्रियां, कृतिं वा। एवं 
गणिम्‌, गणिकाम्‌ , गणनाम्‌ आदि । 


३२८८ पर्यायाव्हणोत्पत्तिषु ण्बुच्‌ २।३।१११। 
प॒यौयः परिपाटी क्रमः । अहेणमह्ः योग्यता । पयोयादिषु थोत्येषु ण्वुब्वा 
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९ 
स्यात्‌ । भवत आसिका । शायिका । अग्रगाभिका । अवानिक्ुभक्षिकामहति । 
ऋणे-इछ्ुमक्षिकां मे घारयसि | उत्पत्तौ--इक्ु मक्षिका उदपादि | 


विकरप ण्बुच्‌ होता है। पर्याय से 
हे, ऋण, उरपत्ति गम्य रहते घातु से तू 
क्रम या अहः न योग्यता । ऋण में इक्षुभक्षिकाम्‌ । उत्पत्ति में श्‍क्षुमक्षिक्क उदपादि । 


=यनिः ३।३।११२। 
Shee 
क लि दिवः । राज्ञा मुब्यन्ते राजमोजनाः शालयः | 
य र लवी में रहते जाब र र 
Gi ह a क । सव में नपुंसकलिङ्ग में 
घातु ते क्त प्रत्यय होता दै । 


३२९० ट्युट्च २३११५ 
सितम्‌ । हसनम्‌ | योगविभाग उत्तराथः । 
Ca में घातु से ब्युट प्रत्यय होता है। इरितम्‌। हसनम्‌। यह योग 
विभाग उत्तराथे दै । 


° 
३२९१ कर्मणि च येन संस्पशीत्‌ कतुः शरीरसुखम्‌ २।२।११६। 
येन कर्मणा जमा ठ शरीरस्य सुखसुस्पयते तस्मिन्‌ गु 
'पपदे ल्युट स्यात्‌ | पूर्वेण सिद्धे नित्यसमासाथ बचनम्‌। पयःपान 
( जन पुल | नन्बत्र पानादेव सुखम्‌ | चन्दनानुत्षेपनं सुखमितिवत्‌ | 
सत्यम्‌ । यत्र संस्पश बिना सुखाभावस्तद्थकत्वात्‌ । यत्र साक्षात्परम्परया चा 
सुखं तन्नेति याबत्‌ )। कुरिति किम्‌ १ गुरोः स्नापनं घुखम्‌ , नेह गुरुः कतो, 
किन्तु कर्मे | ( कमेणीति किम्‌ १ तूलिकाया उत्थान सुखम्‌ । अग्निकुण्डस्य 
सेवनं सुखम्‌ । प्रत्युदाहरणेष्त्रसमासः ) | 
। जिस कमे से स्पृश्यमान कर्ता के शरीर का सुख उत्पन्न हो वदद कमं उपपद होने पर घातु से 
युट प्रस्यय होता दै । पूवसूत्र से सिद्ध या यह नित्य “समासार्थं दै । पयःपानम्‌ सुखम्‌। शुरोः 
स्थापनं सुखम- याँ कर्ता नहीं किन्तु कम दै, मतः श्युट्‌ न हुआ । 
३२९२ वा यौ २४५७ 
अजेर्बी बा स्यादो | प्रवयणम्‌ | प्राजनम्‌ । 


यु प्रत्यय पर में भज्‌ को विकल्प से वी आदेश होता है। प्रवयणम्‌ । प्राजनम्‌ । 


... ३२९३ करणाधिकरणयोश्च २।२।११७। 
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ल्युट्‌ स्यात्‌ । इध्मप्रज्ञश्ननः कुठारः | .गोदोइनी स्थाली । खलः प्राक्करणा- 
घिकरणयोरित्यघिक्कारः | 

करण एवं अधिकरण में धातु से स्युट्‌ होता है । इध्मप्रत्श्चनः कुठारः । काष्ठ काटने का साधन । 
गाय के दुएने के पात्र में गोदोइनी स्थाळो » वद्ठयी । खळ के पूवेतक 'करणाधिकरणयो» का 
अधिकार होता है । 


३२९४ अन्तरदेशे ८।४।२४। | 
अन्तःशब्दाद्धन्तेनेस्य णः स्यात्‌ । अन्तहणनम्‌ । देशे तु अन्तहननो देश; । 
अत्पूवस्येत्येव | अन्तघ्नेन्ति । तपरः किम्‌ ? अन्तरघानि | 


देशभिन्न में अन्तः शब्द से परवती इन्‌ उसके नकार को णकार आदेश होता है । अम्त- 
इंणनम्‌ । देश अथै में भन्तइननो देशः यहां णर्वामाव। हस्व आकार पूर्वक इन्‌ अवयव नकार 
को णत्व होता है, छपत भकारक इन्‌ के नकार को णस्वाभाव से अन्तष्नेन्ति। अत्‌ में तपरत्व के 
कारण दोषे भाक्षारपरक नकार को णत्वाभाव है । यथा अन्तरधानि । 


३२९५ अयनं च ८।४।२५। 
अयनस्य णोऽन्तःशाब्दात्‌ परस्य | अन्तरयणम्‌ | आदेश इत्येव । अन्तर- 
यनो देशः । 
देशभिन्न में अन्तः शब्द से पर भयन के नकार को णकार होता है। अन्तरयणम्‌। देश में 
अन्तर यने देशः । 
३२९६ पुंसि संज्ञायां घः ग्रायेण ३।३।११८। 
संदा होने पर पुंलिक्ग में प्रावः घ प्रत्यय होता है। यहां प्रायः पदार्थ का संशा में अन्वय नहों है 
किन्तु प्रधान विधेय घ प्रत्यय में वह विशेषणतया अन्वित है, गुणानान्न पराथंत्वाद सम्बन्धः 
समत्वात्‌ न्याय से । 
७ 
३२९७ छादेरघञ्द्वयपसगस्य ६।४।९६। 
ट्विप्रश्रत्युपसगेहीनस्य छादेहस्बः स्यादू घे परे। दन्ताऱ्छाद्यन्ते$नेन दन्त- 
चछदः । प्रच्छदः | अद्वीति किम्‌ ? खसुपच्छादः | आङुषन्त्यस्मिन्नाकरः | 
द्वि प्रसृति उपसगे से दोन छादि धातु का हस्व घ प्रत्यय पर रहते होता है । दांत आच्छादित 
जिससे हो उसे दन्तच्छइः कहते हैं। प्र्छदः । 'समुपच्छादः । द्विप्रभृति उपसगं यहाँ दै । 
आकर: । 
३२९८ गोचरसञ्चरवदृव्रजव्यजापणनिगमाश्च ३।३।११९। 
घान्ता निपात्यन्ते । “हलश्च? ( सू ३१०० ) इति वचयमाणस्य घञोऽपः 


'बादः | गावश्चरन्त्यस्मिक्षिति गोचरो देशः | सद्चरन्त्यनेन सञ्चरो मागः । 


बहन्त्यनेन बद्दः स्कन्धः | त्रजः | व्यजस्तालबुन्त्‌ | निपातनादह्वीभावो न । 
आपणः पण्यस्थानम्‌ | निगच्छन्त्यनेन निगमः छन्द्‌ः | चार्कषः | निकषः | 
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गोचर) सञ्चर, वइ, त्रज, व्यम, भापण, निगम यह घ प्रत्ययान्त पद निपातन से सिद्ध होते 
हैं। वह पुजा सूत्र से प्राप्त घम का बाधक है। गाये परिभ्रमण या घास खाने के लिए जहां जांय 
बह देश गोचरः। गमन किया जाय जिससे वह सञ्चरः मागे दै । वहन क्रिया का साधन स्कन्ध 


में वह: । व्रजः | व्यजः = ठालबृन्त । यहां निपातन के कारण अज को वी नहीं है। आपणः = 


पण्यस्थानम्‌ । निगमः = छन्द । चकार से कप: । निकषः। ये मो निपातन से सिद्ध हा 


९ 
३२९९ अवे तृल्लोधन्‌ २।२।१२०। 
अबतार कृपादेः | अवस्तारो जवनिका । । 
अवपूवेक तृ परं स्तृ से संशा में करण एवं अभिकरण में बन्‌ प्रत्यय पुंशििङ्ग में दोता है । 
अवस्तारः कूपादेः 1 अवस्तारः जवनिका । 


३३०० इरुश्च ३।३।१२१। 

हलन्ताद्‌ घन्‌ स्यात्‌ । घापबादः | रमन्ते योगिनोऽस्मिन्निति रामः | अपः 

मुज्यतेऽनेन व्याध्यादि रित्यपामागेः | विमागः समूहनी । 
करण या अधिकरण में पुंहिङङ्ग में संशा प्रतीति में इछम्त घातु से घमू प्रत्यय दोता हे। यह 
ब प्रत्यय का अपवाद है। रामः। भपामागँः । विमागः समुहनी । १--चित्तवृत्तिनिरोध करने 
वाळे योगिगण समाधि में लिन उपास्यदेव भगवान्‌ रामचन्द्र महाप्रभु का ध्यान करते हैं, वह 
पूर्ण पुरषोत्तम मर्यादा-पुरुष, ओ रामचन्द्र हैं। २- रोग जिससे एयक होता दै वह अपामागे दै, 
घन्‌ वृद्धि कुत्व 'उपसगेस्य? से पूवंपदस्थ भकार का दोघं हुआ । ३--समूइनी को विमागे कहते हें । 


रिप्पणी---ताम्प्रदायिक भाचाय ने पक्षपात से अंशावतार भी राम को माना है एवं इष्ण को 
पूर्णावतार माना है, यह उचित नहीं । 
३३०१ अध्यायन्यायोद्यावसद्दाराश्च ३।३।१२२। 
अघीयतेऽस्मिन्नथ्यायः | नियन्त्युद्युवन्ति संहरन्त्यनेनेति विग्रः 'अवहारा- 
घाराबायानामु पसंख्यानम्‌? ( वा २२३६ ) 


अध्याय, न्याय, उद्याब, संहार, ये धम्‌ प्रत्ययान्त निपातित हैं। अधि इङ्‌ अधिकरण में 
घञ्‌ अध्यायः | करण में षञू न्यायः। करणे घम्‌ उद्यावः। संहारः। घ्‌ प्रत्ययान्व अवदारः 
आघारः, आवायः-ये निपातन से सिद्ध होते हैं । 


३३०२ उदङ्कोऽनुदके ३३१२३ 
/ उत्पूवीदव्वतेधञ स्यात्‌ न तूदके । घृतमुदच्यते उदूध्रियतेऽस्मिन्निति 
घृतोद कुश्चमेमय आण्डम्‌ | अनुदके किम्‌ ? उदकोदद्वनः । 
“उदङ्कः घञ्‌ प्रत्ययान्त निपातन से सिद्ध होता है । उदक भिन्न अथे में घी जिससे निकाला 
जाय वह चमे-निर्मित कुप्पा श्समें उदङुः । उत्पूवेक अन्च्‌ से धञ्‌ प्रत्यय नहीं है। उदकोदञ्चनः । 
३३०३ जालमानायः ३।३।१२४। 
आचीयन्ते मत्स्यादयोऽनेनेत्यानायः | जालम्‌ इति [कम्‌ ? आनयः | 
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जार अथै में आनायः? यह घञ्‌ प्रस्ययान्तपद निपातन से सिद्ध होता दै । मत्स्य आदि 
का आनयन साधन जाळ में आनायः हुआ । जाळ अथे जहां नहीं वहां ल्युट्‌ से भानयनः । 


३३०४ खनो घ च ३।३।१२५। 
चादूघन्‌। आखनः | आखानः | धित्करणमन्यतोऽप्ययमिति ज्ञापनार्थम्‌ | 

तेन भजेः अगः पद्म्‌ । करणे घः। खल सञ्चये । अधिकरणे घः। खल 
इत्यादि । 'खनेडंडरेकेकवका वाच्या? (वा २२३८) आखः | आखरः | 
आखनिकः | आखनिकबकः | एते खनित्रवचनाः । 

खन्‌ घातु से धप्रस्यय एवं चकार धञ्‌ प्रत्यय होता है। आखनः, भाखानः। खन्‌ में धिश्च 
फल न ोने से वह व्यथं होकर जहां कुर्व हो कर वदद चरितार्थ दो सके ऐसा धातु से भी यह 
प्रत्यय होता है । यथा--भगः । यहां घ प्रत्यय हुआ । पदम्‌ में क प्रत्यय है । क्वाचित्क वाक्य है, 
सगः पदस्‌--यहां पदस्‌ में तात्पयं नहीं केवळ अगः में ही धित फळ दै । खन्‌ धातु से ड, डर, एक, 
इकवक ये चार प्रत्यय होते हैं। यथा-जाखः। भाखरः। भाखनिकः। आखनिकवकः । वे चार 
खोदने के साधन वाचक अर्यात्‌ खनित्र-वाचक हैं । 


३३०५ इपद्दुःसुषु कच्ट्रऽङच्डराथेषु खलू २२२।१२६। 


करणाधिकरणयोरिति निवृत्तम्‌ । एषु दुःखसुखार्थपूपपदेषु खल स्यात । 
“तयोरेब-? ( सू २८३६ ) इति आवे कर्मणि च | छच्छे-दुष्करः कटो भवता | 
अङच्छे-भवता ईषत्करः | सुकरः | 'निमिमीलियां खलचोरात्वं नेति वाच्यम्‌? 
( वा ३४८७ ) इषन्षिमयः । दुष्प्रसयः | सुविलयः | निमय! । सयः | लयः | 
इस सूत्र में अधिकार प्राप्त या अनुवृत्ति से प्राप्त करण एवं अभिकरण की निशृत्ति हुईं। दुःख 
या सुख वाचक शपत , दुस्‌ , छु वे उपपद में रहते पातु से खळ प्रत्यय होता है । “तयोरेव? सूत्र 
से भकमंक धातु से भाव में एवं सकमक धातु से कमं में प्रत्यय यह दोगा । तुमसे चराई वननी 
कठिन है--अथ में दुष्करः करो भवता । यहां कुञ्‌ धातु सकमक है, कटरूप कमे में प्रत्यय से कट 
कमं उक्त दोने से कमेवाचक% कट से प्रथमा, मवदं कर्ता अनुक्त होने से तृतीया उससे 5४ है, 
कमणि प्रत्यय का यह उदाहरण दुःखाथंक का है । सुखाथंक का उदाइरण--शेपत्करः, सुकरः-हे । 
निमिपूर्वक मि धातु, या मो वातु, एवं छी धातु इनको खल या अच्‌ पर में रहते आस्व नहीं होता 
है । ईषन्निमयः । दुष्प्रमयः | झुविलयः । निमयः । मयः । रूयः । 


३३०६ उपसगोत्खर्घभोः ७।१।६७। 


उपसगीदेन लभेलुम्‌ स्यात्‌ इेषत्मलन्भः । दुष्प्रस्भः | सुप्रलम्मः | 
उपालम्भः । उपसत्‌ किम्‌ ? इंषल्लभः | लाभः | 

खल एवं धञ्‌ परक छम यदि उपसगे पूवंक रहै तो चुस्‌ भगम होता दै । शंपछालम्मः । 
दुष्प्रम्भः | उपसगै रदित ऊम्‌ से खल बुआ एवं नुम्‌ का अभाव से ईंपरछमः । लाभः । 


३३०७ न सुदुर्भ्यां केबळाभ्यास्‌ ७।१।६८। 
उपसगीन्तररहिताभ्यां सुदुभ्यां लुभेनुम्न स्यात्खल्घनोः । इल्रभम्‌ । 
२३ बे० सि० च० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३५४ बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


दुलेसम्‌ । केवलाभ्याम्‌ किम्‌ ? सुप्रलम्भः ! अतिदुलोम्भः | कथं तहि अतिपु- 
लममतिहुले समिति । यदा स्वती कर्मभरवचनीयौ तदा भविष्यति | 

खल या घञ प्रत्यय पर रइते उपसगान्तर रहित एवं दुर्‌ उपसर्ग से पर भू को नुम्‌ आगम 
नहीं होता है! सुम्‌ । दुलंमम्‌। उपसर्गान्तर से युक्त लभ्‌ को सुम्‌ होता है । सुप्रलम्मः । 
अतिसुखम्मम्‌ यही क्यों नहीं हुमा, यहां अति को उपसगे संशा नहीं है किन्तु कमे प्रवचनोय भति 
है, एव सु है । कमेप्रवचनीय घोत्य सम्बन्ध बोधक होने से वे उपसगै नहीं क्रियागत विशेषार्थ के 
अप्रत्यायक होने से । 

“क्रियाया द्योतको नायं सम्बन्धस्य न वाचकः। 
नापि क्रियापदाक्षेपी सम्बन्धस्य तु घोतकः ॥? 

अप्राप्त क्षण अपवाद कमंप्रवचनीय संशक उपसग संज्ञा बाधक में हे, प्राप्ति मूछक वाध नहीं 
ह । अपवाद सदृश में लक्षणया अपवादत्व व्यवहार से गत्युपसर्गसंज्ञा की कर्मप्रवचनीय संशा- 
बाधक यह कयन है । कर्म = 'क्रियां प्रोक्तवन्तो ये ते कर्मभ्रवचनीयाः भूते अनीयर्‌' है । 


३३०८ कतेकमणोश्र भूकूनोः ३।३।१२७। 
कर्टकमेणोरीषदादिष चोपपदेषु भूक्भोः खल्स्यात्‌ | 'यथासंश्यं नेष्यते’ । 
कठकर्मणी च घातोरव्यबधानेन प्रयोज्ये । ईषदादयस्तु ततः प्राक्‌ | 'कट्‌कमं- 
णोश्च्ञ्यर्थयोरिति वाच्यम्‌? ( वा २२४१ ) | खित्त्वान्मुम्‌ | अनाढ्यन आढ्येन 
दुःखेन भूयते दुराढ-यम्मबम्‌ । ईषदाड्यम्मजम्‌ । स्वाढ्यम्मअम्‌ । ईषदाढ्यङ्करः । 
दुराल्यङ्करः। स्वाढ्यङ्करः । च्व्यथेयोः किम्‌ ? आढ्यन सुभूयते । 
कर्ता, कम, ईषत्‌ , दुस, सु वे उपपद में रहने पर भू धातु एवं क्कम्‌ धातु ते खल प्रत्यय 
होता है । यहां ययासंख्य नहीं दै । यह आचार्य की इच्छा है, वह भादरणीय दे । कएंवाचक या 
कुम वाचक शब्द धातु से भव्यवहित अर्थात्‌ व्यवधान रहित से प्रयुक्त होना आवश्यक है। शेष- 
दादि शब्द को तो उसके पश्चात्‌ प्रयोग अपेक्षित है । कतां एवं कम अभूततदूमाव में विवि 
प्रत्ययान्त रहने पर यह कायं होता है, ऐसा कथन उचित दै । खिरव के कारण सुम्‌ का आगम 
'खित्यनन्ययस्य से होता है, दरिद्रपुरुष मदान्‌ कष्ट से धनादि युक्त होता है, इस विवक्षा में दुरा- 
दयम्मवम्‌। ईषदाढ्यम्मवम्‌ प्रसुति हुआ । बह च्त्रिप्रत्ययान्त कर्ता या कमे नहीं वहां 'आढ्येन 
झुमूयते? । 
३३०९ आतो युच्‌ ३।३।१२८। 
खलोऽपबाद्‌ः | ईषत्पानः सोमो भवता । दुष्पानः । सुपानः । “भाषायां 
1 यो युशप्राच्यः? ( बा २२४३) । दुःशासनः | दुर्योधन 
इत्यादि | 


आकारान्त्र घातु से युच्‌ प्रत्यय होता है । खल का यह वाधक है। माषा में शास्‌ , युध्‌ , इशू» 
शष्‌ , सप , इनसे युच्‌ प्रत्यय होता ऐँ । अन्य जनों से निस पर दुःख पूर्वक शासन किया जाय 
बह्‌ = दुःशासन: । दुर्योधन: = दुःखपूर्वेक जिससे युद्ध किया जाय वह । योगरूढ वे शब्द हैं । 


३३१० पात्पदान्तात्‌ ८।४।३५। 
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नस्य णो न | निष्पानम्‌ । सर्पिष्पानम्‌ । षात्‌ किम्‌ ? निर्णयः | पदान्तात्‌ 
किम्‌ ? पुष्गाति । पदे अन्तः पदान्तः इति सप्तमीसमास्रोऽयम्‌ | तेनेह न | 
सुसरिष्केण । 


अडादि कटक व्यवधान रहते यी पदान्त पकार से पर स्थित नकार को णकार नहीं होता 
है । निष्पानम्‌। स्िष्पानम्‌। निर्णयः यहां पञ्चार से पर नहीं अतः णकार हुआ । पदे अन्तः 
पदान्तः, यह सप्तमी तत्पुरुष समास दै = पद है पर में जिससे ऐसा षकार उससे पर नकार को 
णत्व नहीं, इस जथे से 'सुसर्पिष्केण” यहां पद पर में नहीं अतः चिपेष नहीं, गकार हुआ । 
९ 
३३११ आवश्यका55धमण्ययोणिनिः ३।३।१७०। 
अवश्यङ्क।री | शतंदायी । 
आवश्यक एवं अधमणे अथे में घातु से णिनि प्रत्यय धोता दै । अवइयङ्कारी । शत्तन्दायी । 
३३१२ कृत्याश्च ३।३।१७१। 
आवश्यकाऽऽध त्रण्येयोरित्येव । अवश्य हरिः सेव्यः । शतं देयम्‌ | 
आवश्यक एवं अधमण में घातु से कृत्य प्रत्यय एोता है। अवश्य हरि: सेव्यः कमै में प्रत्यय । 
शतन्देयम्‌ यहां भी कमं में यत्‌ है । 
३३१३ क्तिच्को च संज्ञायाम्‌ ३।३।१७४। 
घातोः क्तिच्कश्च स्यादाशिषि संज्ञायाम्‌ | 'तितुत्र-? ( सू ३१६३ ) इति 
नेट्‌ । अवतादू भूतिः | 
भाशीवांदार्थ में संज्ञा में घातु से क्तिच्‌ एवं प्रत्यय होता है। भूतिः भवतात अथे में "तितुत्र? 
से इडागम का अभाव हुआ । शुभाइंसनम्‌ = भाशीः । 
न ९ 
३३१४ न क्तिचि दीघंश्च ६।४।३९। 
अनिटां बनतितनोत्यादीनां च दीघोनुनासिकल्लोपो न स्तः क्तिचि परे | 
यन्तिः | रन्तिः । वन्ति | तन्तिः | 
क्तिच्‌ प्रत्यय पर में रहते अनिट्‌ धातु एवं वन्‌ घातु एवं तनादि धातुओं का दोघे एवं अनुनासिक 
वणे का झोप, वे दोनों कार्यं नहीं होते हैं । 'अतुनासिकस्य' दोघे प्राप्त था, एवं "अनुदात्तोपदेश? 
सूत्र से अनुनासिक लोप प्राप्त था उमय कार्य का इसने निषेध किया । यन्तिः रन्तिः आदि । 
३३१५ सनः क्तिचि लोपश्चास्यान्यतरस्यास्‌ ६।४।४५। 
सनोतेः क्तिच्यात्त्व॑ बा स्याज्लोपश्च वा सनुतात्‌ । सातिः | सतिः | सन्तिः | 
देवा एनं देयाः देवदत्तः | 
__ क्तिच्‌ प्रत्यय पर में रहते सन्‌ को थाफार विकरप से एवं घातु के नकार का छोप विकरप से 
होता है। सात्तिः, सतिः । सन्तिः । देवा एनं देयासुः देयद'तः । 


३३१६ अलखन्वो; प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वा ३।४।१८। 
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्रतिषेधा्थयोरलंखल्बोदपपदयोः फत्वा स्यात्‌ | प्राचां अहर्ण पूज्ञाथम्‌। 
° ०१ {= 
(ञ्चैवाव्ययेन' ( सू ७८३ ) इति नियमाञ्ञोपपद्समासः | धो दद्धोः (३८७७) 
अलं दत्त्वा । 'घुमास्था-' ( सू २४६२ )। पीत्वा खलु। अलंखल्बोः किम्‌ ९ 
मा कार्षीद्‌ | प्रांतषेघयोः किम्‌ ? अलङ्कारः | 
प्रतिचेधाधक अलम्‌? एवं 'खलु' शब्द पूवं में रहते थातु से पर कत्वा प्रत्यय दोता है। सूत्र 
में 'प्राचाम? पद प्रशंसाथ में है । 'भमेबाब्ययेन? इस नियम से उपपद समास का ममाव है । 
घु संहक दा को दथ्‌ आदेश होता है तादि कित प्रत्यय पर रहते एतदथक जो सूत्र 'दो दद्घो” है । 
अळं दरवा कत्वा प्रत्ययान्त अव्यय से आगत वियक्ति का छक्‌ दै । पीत्वा खळ यहां ‘घुमास्था? 
सूत्र से हेकारादेश आकार को हुआ । भळूंया खल निपेषार्थंक नहीं, किन्तु निपेषाथंक माङ्‌ के 
योग में कत्वा न हुआ, माङ योग में लड्‌ होता है एवं अट्‌ या आटू आगम नहीं होता है। मा 
षीद । अलंकारः में अळस्‌ = भूषणाथंक है अतः करवा प्रत्यय न हुआ | किन्तु अण्‌ प्रत्यय 
उपपद समास है ! 


३३१७ उदीचां माङो व्यतीहारे ३।४।१९। 


व्यतीहारेथ्थै माङः क्त्या स्यात्‌ । अपूर्षेकालार्थेमिदम्‌ । 
व्यतिहार अभे में माङ घातु से उत्तर कर्व प्रत्यय होता है । यइ पूवकाळाथेक नई हे। 


३३१८ मयतेरिदन्यतरस्यास्‌ ६।४।७०। 


सेङ इकारोऽन्त देशाः स्याद्वा ल्यपि । अपसित्य याचते | अपमाय । उदीचां 
ग्रहणाखथाप्राप्रमाप । याचित्वा अपमयते । 

मेद षातुका अवयव जो पकार उसके स्थान में इकार भादेश होता है विकल्प से ल्यप पर 
रहते । अपमित्य याचते । ०अपमाय यहां “उदीचाम्‌? के ग्रहण के कारण पक्ष में यथाप्राप्त कार्य भी. 
होता है । याचित्वा अपमयते । 


३३१९ परावरयोगे च ३।४।२०। 


परेण पुबस्याऽबरेण परस्य योगे गम्ये घातोः करबा स्यात्‌ । अप्राप्य नदीं 
पर्वतः | परनदीचोगोऽत्र पर्वेतस्य | अतिक्रम्य पर्वतं स्थिता नदी । अवरपबेत- 
योगोऽत्र नद्याः । 
परसे पूवं का योग पबे भवर के साथ पर का योगगम्य रइते धातु से क्त्वा प्रत्यय होता है। 
अप्राप्य नदीं पवतः यहां पर्वत का पर नदी के साथ योग है। अतिक्रम्य पर्वतं स्थिता नदी-यहां 
नदी का अवर पवत के साथ योग है। 


३३२० समानकतेकयोः पूर्वकाले ३।४।२१। 
समानकट्ेकयोधोत्वर्थयो पूर्वकाले विद्यमानाद्धातोः क्त्वा स्यात्‌ । 


सुक्स्वा अजति | इवित्वमतन्त्रम्‌। स्नात्वा भुक्त्वा पीरबा त्रजति । ‘अनुदात्त 


( सु २४२८ ) इत्यनुनासिकलोपः | विष्णुं नत्वा स्तौति। स्वरत्यादेः “श्रयुकः 
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किति’ ( सू २३८१ ) इति नित्यमिङभावः पूवेबिप्रतिषेधेन | स्वृत्वा | सूत्वा | 
घूत्वा | 

दो या अनेक जो धातु तदर्थक क्रिया ननक एक कतां रइते पूरवकालोद्भव क्रिया उसका 
वाचक जो घातु उससे कवा प्रत्यय दोता है । वद क्त्वा प्रत्यय अव्ययसंघा में कारण होने से 
“अव्ययक्कतो भावे' से माव में  पास्वथे क्रिया में होता है धातु प्रकृतिभूत क्रिया का वाचक एवं 
क्त्वा प्रत्यय उसी क्रिया का अनुवादक है, अतः क्रिया का दो वार मान न हुआ । पूर्वकालिकत्व 
एवं उत्तरकालिकत्व का मानस योधमाश्न है वए शाब्दवोष में प्रविष्ट नहीं वइ धोत्य है, वाच्य नहीं। 
सूत्र में 'तमानकर्तंकयोः में द्वित्व अविवक्षित हे, अ्थांद अनेक क्रियाओं का एक कर्ता रद्दे यदी 
बोधन करता है द्वित्व अविवक्षित है । मूत्रे 'खिम्वचनमतन्त्रम्‌” “अर्थ नपुंसकम्‌? यहां समांशवाचक 
अघे निस्य नपुंसक है । पुनः नपुंसक अहण व्यर्थं दोकर स्थालीपुछाक न्याव से पूवं अंशद्दय विशिष्ट 
परिभाषा में शापक हँ, अथवा एकदेशाचगस्या शापद्ध दै । सुक्त्वा ब्रभति यहां मोजन कर्ता वही 
गमनक्रियाकर्ता 8 पूर्वेकाळो व भोजन क्रिया तद्वाचक पातु से क्त्वा प्रत्यय कित से गुणामाब दै । 
भोजनक्रतृकतुंकं वततमानकाछिकं गमनम्‌ यह संक्षिप्ताथयोष है । स्नानक्रियाकर्ता, भोजनः 
क्रियाकर्ता, पानक्रिया कर्ता एवं गमनक्रियाकर्ता एक है वह पूवंकालिक क्रिया वाचक अनेक 
धातुओं से भाव में कत्वा प्रत्यय हुना, स्नात्वा, भुक्त्या, पोत्वा स गच्छति = ब्रनति । विष्णु- 
कर्मेकनमनपूवेक उत्कषेंगुणयोषन रूप वइ स्तुति करता है वएां=्विष्णुं नत्वा स्तौति नम्‌ 
धातु से क्त्वा प्रत्यय कर भनुदात्तोपदेश से मकार का लोप हुआ । स्वृ आदि घातुर्थो से पर 
वलादि भाषंषातुक को पूवेविग्रतिपेष प्रयुक्त इट्‌ का अभाव हुआ । यथा-स्वृत्वा, सूत्वा, घूस्व। । 


३३२१ कित्व स्कन्दिस्यन्दोः ६।४।३१। 
एतयोनेलोपो न स्यात्कित्व परे | स्कन्त्वा । उदित्त्वादिडूबा | स्यन्त्वा -- 
स्यन्दित्वा । 
कत्वा प्रत्यय पर रद्दते स्कन्द एवं स्यन्द का अवयव नफार्‌ का छोप नहीं होता है, स्कन्त्वा । 
दोघं ऊकार इत के कारण 'स्वरतिसूति' सूत्र से इडागम विकश्प से हुआ । स्यन्दिरवा । स्यन्त्वा । 


३३२२ न क्त्वा सेटू १२1१७ 
सेट्‌ कत्वा किन्न स्यात्‌ | शयित्व। | सेट्‌ किम्‌ ? कृत्वा । 
सेट्‌ कतवा प्रत्यय किव नहीं माना जाता । अतः गुणादिकाय में कित्व यहां प्रतिबन्धक नहीं 
अर्थात्‌ 'छ्लिति च? सूत्र की भप्रवृत्ति से 'शयित्वा' हुआ। जहां भनिद्‌ क्त्वा है वहाँ कित्त्व अक्षुण्ण है, 
शुण निपेष 'कत्वा' यहां । 


३३२३ मृडमृदणुधजुषक्लिशवद्वस! कत्वा १।२।७। 
एभ्यः सेट क्त्वा कित्‌ । सडित्वा। क्लिशः क्त्या-' ( सू ३०४६ ) इति 
वेद । क्लिशित्वा । क्लिष्ट्वा | उदित्वा । उषित्वा | “रुदबिद्‌¬' ( सू २३०६ ) 
इति कित्त्वम्‌ | रुद्त्वा | विदित्था | मुषित्वा । शृदीत्वा । 
सड, सदू, युध्‌ „ कुष्‌ , क्लिशू, वद्‌ एवं वस्‌ इनसे पर 'सेटू त्वा कित्‌ होता है । यहद 
प सूत्र का अपवाद है । सुडिस्वा । विछिशित्वा, क्लिष्टवा, यहा “विशः क्त्वा' सून से विझरप 
इडागम हुआ । उषित्वा । उदित्वा । विदिरवा; यहां “रुदविद” सूत्र ते किव हुआ | 
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| 
३३२४ नोपधात्थफान्ताइा १।२।२२। 
सेड क्र्वा कित्स्याट्ठा | श्रथित्वा | श्रन्थित्वा | गुफित्वा | शुस्फित्वा। 
नोपघात्‌ किम्‌ १ कोथित्वा । रेफित्वा । 
नकारोपध, थकारान्त, फकाराम्त इनसे पर सेट्‌ बत्वा कित्‌ विकल्प से होता है । कित पक्ष में 
"अनिदिताम्‌! से नकार खोप हुआ । अयित्वा, अन्सिरवा । शुफित्वा, गुम्फित्वा । कोथित्वा । 
रेफित्वा । 
३३२५ वञ्चिङञ्च्यृतश्च १।२।२४। 


सेर क्त्वा किद्दा | बचित्वा | वढ्चवित्वा | लुचित्वा | लुञ्चित्वा । ऋतित्वा | 
अतित्वा | 

वन्च्‌, छन्च्‌, ऋत इनसे उत्तर सेद्‌ करवा प्रत्यय विकल्प कित होता दै। कित पक्ष में 
नकार छोप वचित्वा । वश्चित्वा । छचित्वा । छब्नित्वा। ऋतित्वा, अतित्वा । 


३३२६ तृषिमृषिकृषेः काश्यपस्य १।२।२५। 
एभ्यः सेट करवा किद्वा । दृषित्वा तर्षित्वा । सषिखा। कृषित्वा । 'रलो 
व्युपघात्‌=¬ ( सू २६१७ ) इति वा कित्त्वम्‌ । द्युतित्वा । लिखित्वा-लेखित्बा | 
रलः किम्‌ ? सेवित्वा | व्युपधात्‌ किम्‌ ? वर्तित्वा। हलादेः किम्‌ ? एषित्वा | 
सेट्‌ किम्‌ ? भुक्त्वा । 'बसतिश्चुघोरिद्‌? ( सू १०४६ ) । उषित्वा । क्षुधित्वा 
क्षोधित्वा । 'अङ्चेः पूजायाम्‌? ( सू ३०४७ ) । इति नित्यमिट्‌ । अच्चित्वा । 
गतौ तु अक्त्वेत्यपि | लुभित्वा । लोमित्वा । 'लुभो विमोहने’ ( सू ३०४८ ) 
इतीट्‌ | अविमोहने तु लुव्ध्या । 
काश्यप ऋषि के मत से तुष्‌, , खूष, कृप, इनसे पर सेट्‌ क्त्वा विकृरप से कित्‌ होता दै। 
तृषित्वा तर्षिवा प्रभृति । सेवित्वा यद्वां रछोव्युपधात की प्रवृत्ति नहीं अतः विकल्प करके कित्व 
न हुआ । चुतित्वा द्योतित्वा छिखिस्वा लेखित्वा में विकल्प से 'रछोः सूत्र से दित्त हुआ व्युपधात्‌ 
कहने से वित्वा में विकरप कित््वाभाव हुआ । एखादि कहने से एषित्वा में वि० कित्व न हुआ । 
सुक्वा में सेट्‌ क्वा नहीं है । वस्‌ एवं क्रुध्‌ से पर क्स्या को इद्‌ होता है। यया उपिरवा, झुधिरवा । 
अश्वित्वा में भन्चेः पूजायाम्‌ से निस्य इडागम हुआ, 'नाज्चे से नछोपामव हुआ । गति में 
नळोप, यथा भक्त्वा । 'ठमोऽविमोहने’ से इट लमित्वा छोमित्वा। विमोएन में इडागमामाब से 
छब्ध्वा । 
३३२७ जुत्रश्व्यो; बिस्व 9२।५५। 


आभ्यां परस्य कत्वा इद्‌ स्यात्‌ | जरीत्वा-जरित्वा । त्रश्चित्वा | 


जू एवं ब्रश्च से क्त्वा प्रत्यय को श्डागम होता है। जरीरा। जरित्या। यहाँ वतो वा से 
विकल्प इट्‌ को दोघं हुआ । द 


३३२८ उदितो वा ७२५६ 
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उदितः परस्य क्त्व इडवा | शमित्वा | "अनुनासिकस्य क्थि--? (सू२६६६) 
इति दीघः । शान्त्वा । द्त्वा | देवित्वा | 
उदित से पर करवा फो इडागम विकरप से द्दोता दै । शमित्वा । इडागम के अभाव में 'अनुना- 
सिकस्य? सूत्र से दीधे अनुस्वार परसवण शान्त्वा । देवित्वा । पक्ष में ऊठ्‌ से यण थत्वा । 


३३२९ क्रमश्च कित्व ६।४।१८। 


क्रस उपघाया वा दीघ: स्यात्‌ झल्लादौ कित्व परे | क्रान्स्या । क्रन्त्वा | सलि 
किम्‌ ?क्रसित्बा । “पूश्च? ( सू ३०४० ) इति वेद्‌ । पशथ्षित्वा-पूत्वा । 
झलादि फतवा प्रत्यय परक कम धातु उत्तको जो उपथा उसका दीघं विकल्प से ोता दै । 


कान्त्वा । क्रन्त्वा । क्रमित्वा यहां झलादित्तत नहीं है । पूङ से पर करवा को विकल्प एट होता है । 
पवित्वा । पूवा । 


३३३० जान्तनशां विभापा ६।४।३२। 

जान्तानां नशेश्च नलोपो बा स्यात्‌ क्त्वि परे। भक्त्वा । अङ्क्त्वा । 
रक्त्वा । रङक्त्वा । 'मस्जिनशोः-? ( सू२५१७) इति तुम्‌ । तस्य पत्ते 
लोपः | नष्टबा | नंष्टवा । “रधादिभ्यश्च? ( सू २४५१४ ) इतीटपच्षे नशित्वा। 

लादाविति वाच्यम्‌? (चा ५०६६) । नेह। अञ्जिस्वा । ऊदिस्त्राद्रेड्‌ । 
पत्ते अक्खा, अङ्कत्बा | 'जनसन-? ( सू २४०४ ) इत्यात्वम्‌ । खात्वा, 
खनित्वा | “द्यतिस्यति? ( सू ३०७४ ) इतीत्त्वम्‌ | दित्वा | सित्बा । स्थित्या | 
दुधात? ( सू १०७६ ) | हित्वा । 

कत्वा प्रत्यय पर रद्दते अकारान्त घातु, नश धातु, इनके नकार फा विकश्प लोप होता है। 
मक्त्वा । कित पक्ष में नकार लोप पक्ष में मङ्क्त्वा । नश स्वा यहां 'मस्जिनशोः' से नुस्‌ इसका 
पक्ष में लोप होता है, नष्टवा, न्ष्टवा। रथादिभ्यश्च से इट पक्ष में नशित्वा । अक्षित्वा में त्वा 
झखादि नहीं दै । स्वरति सूत्र से ऊदित छक्षण विकल्प इडागम है । अक्त्वा यहां कित्व नछोप 
हुआ । कित्वाभाव में भदवत्वा । खात्वा, खनित्वा यहां जनसन' से भात्व । दित्वा, सिवा 
भित्वा, स्थित्वा । धा+त्वा दि आदेश 'दषातेहि” से हुआ । हित्वा = धारण करके “गत? आदि 
अध्याहार करना । 


३३३१ जहातेश्च कित्व ७४॥४३। 
हित्वा । हाङस्तु हात्वा । दो जग्थि--' ( सू ३०८० ) । जग्ध्वा | 
ओहाक को त्त्वा प्रत्यय पर रइते हि भादेश होता है । हित्वा । एाङका दात्वा। जग्ध्वा 
यहां भदो जग्विः सूत्र से जग्षि आदेश हुभा । 
३३३२ समासेडनञपूर्व क्त्वो स्यप्‌ ७1१३७ 


अव्ययपूर्वपदेऽनङसमासे क्त्वो ल्यबादेश: स्यान्‌ । तुक | प्रकृत्य । अनन्‌ 
किम्‌ ? अक्करवा | पर्युंदासाश्रयणान्नेह् | परसझत्वा । 9 


nanan] 
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१ 
३६० दबैयाकरण सिद्धान्तकौमुदी 
अब्यय पूर्यपदक नञ्‌ भिन्न तत्पुरुष समास होने पर क्त्वा प्रत्यय के स्थान में श्यप्‌ आदेश 
होता दै । तुक आगम से प्रकृत्य । नञ्‌ तत्पुरुष समास होने पर श्यप्‌ नहीं होगा। यथा-- 
अकृत्वा । नञ्‌ भिन्न नञ सद्ग भव्यय पूर्वक षातु से पर क्त्वा को श्यप्‌ विधान से परमङ्त्वा 
यहां र्यवादेश्च न हुआ । 


३३३३ षत्वतुकोरसिद्धः ६।१।८६। 


घस्वे तुकि च कतेव्ये एकादेशशाख्रमसिद्धं स्यात्‌ | कोऽसिचत्‌ , इह षत्वं 
न | अधीत्य । प्रेत्य | हृस्वस्य? ( सू २७४८ ) इति तुक्‌ | 

षकार एवं तुक कतव्य होने पर एकादेश शाख विहित काय भसिद्ध होता है भर्थात्‌ शाजा- 
सिद्धत्व २थेतः सिद्ध हुआ । या शाख असिद्ध यही मुख्य पक्ष में शाख के असि से तदूवाध्य 
कार्य अर्थेतः असिद्ध हुभा । 'शकहूपु? यह माध्य प्रयोग से पदान्त एवं पदादि का दी एकादेश 
षत्व या तुरू कतव्य में असिद्ध होता है, 'मातुष्पुत्रः यहां असिद्ध न हुआ । षत्व हो गया। 
कोऽसिचत्‌ यहां पकादेश शाख असिद्ध होने से षत्व न हुआ । भधोत्य । प्रेत्य यहां दोघं एवं 
गुण के असिद्धत्व प्रयुक्त इस्वत्व निमित्तक लुक इभा । 


३३३४ वा स्यापि ६।३।३८। 

अतुदात्तोपदेशानां बनतितनोत्यादीनामनुनासिङलोपो वा स्याल्ल्यपि। 
व्यवस्थितविभाषेयम्‌ । तेन मान्तानिटां बा, नान्तानिटां बनादीनां च नित्यम्‌ । 
झागत्य आगम्य । प्रणत्य प्रणम्य । प्रहत्य | प्रमत्य । प्रवत्य । वितत्य | "अदो 
जग्धिः? ( सू २०८० ) अन्तरङ्गानपि विधीन्बहिरङ्गो ल्यब्बाधते? | जग्धि- 
विधौ ल्यबप्रहणात्‌ । तेन हित्वद॒त्वात्त्वेत्तदीघेशशुठिटो ल्यपि न | विधाय | 
प्रदाय | प्रल्नन्य | प्रस्थाय | प्रक्रम्य | आएच्छ'य । प्रदीव्य | ग्रपठ्य | 

ल्यप पर रहते अनुदात्तोपदेश धातु एवं वन्‌ धातु, तथा तन्‌ आदि धातुर्भो के अनुनासिक 
बण का लोप विकश्प से होता है। यह व्यवस्थित विभाषा है। इससे यह निष्कर्ष सम्प्राप्त 
हुआ कि मकारान्त अनिट्‌ घातुओं के अनुनासिक लोप विकल्प हुमा, एवं नान्त अनिट्‌ धातुओं 
का अनुनासिक लोप नित्य हुआ । छोप में तुक आगत्य । आ गम्‌ कत्वा कुगति से समास स्वा को 
झ्यप्‌ आदेश मकार छोप तुक आगत्य । पक्ष में आगम्य । प्रणत्य । प्रणम्य । "अदो जग्धिः सूत्र में 
श्यप्‌ ग्रहण से शापित यह परिभाषा है कि अन्तरङ्ग विधियों को बाधकर बहिरङ्ग क्यप्‌ ही होता 
है। अतः ल्यप्‌ में डि आदेश, दथ आदेश, आरव, इत्त्व, दीष, शुट , इट्‌ वे कायं नहों होगे । विधाय 
यहां दधाते से हि आदेश न हुआ प्रदाय-दो दद्घोः न हुमा। प्रखन्य यहाँ 'जनसन्‌? 
से आर न हुआ । प्रस्थाय यहां चतिस्यति से इत्व न हुआ। प्रक्रम्य यहां 'क्रमश्चत्वा’ से दीष 


न इभा । आपुच्छुय एवं ग्रदीब्य यहां छकार एवं वकार को क्रमशः शकार एवं छठ न हुआ | 
इटभाव का उदाहरण प्रखन्य एव प्रदीव्य दै । 


३३३५ न ल्यपि ६।४।६९। 
ल्यपि परे घुमास्थादेरीक्त्यं । घट | प्रधाय | प्रमाय | प्रगाय | प्रपाय । 
प्राय । प्रसाय | “मीनातिमिनोति-? ( सू २५०८ ) इत्यात्त्वम्‌ | प्रमाय | 
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निमाय | इपदाय | 'विभाषा लीयते? ( सू २५०६ )। बिल्लाय। णिलोपः | 
९ 
उत्ताये | विचायं | 
ल्यप पर रहते घुसंशक एवं मा एवं स्था भादि धातुओं को ईकार आदेश नहीं होता है । 
घेद्‌ प्रधाय । प्रमाय । प्रगाय । प्रपाय । प्रहाय । प्रसाय। मौनाति मिनोति से आकारादेश से 
प्रमाय निमाय हुआ विभाषा छीयतेः से विकल्प आत्य से विछाय, विळोय हुआ | णि का लोप से 
उत्तायं । विचायं हुआ । 


३३३६ ल्यपि लघुपूवोत्‌ ६।४।५६। 


लघुपूबोत्परस्य णेरयादेशः स्याल्ल्यपि | विगणय्य | प्रणमय्य | प्रबेमि- 
दय्य । लघुपूबीत्‌ किम्‌ ? सम्प्रघाय | 

घु संशक वर्ण दै पूर्व में जिसको ऐसा खो वर्ण उससे पर जो णि उसका भयादेश होता है 
छ्यप्‌ पर रहते । प्रविगणय्य । प्र वि गण इस्वा यहां आधंधातुक संशक णिच्‌ का इकार परमें रइते 
अतो लोपः से अकार का छोप करके गतिसमास त्वा को श्यप्‌ आदेश ऐोकर रूघुवण गकारोत्तर- 
यती अकार उसकी 'हस्वं रूघु से एच संशा है, ल्घुपूवेक णकार उससे पर इकार को इससे 
अयादेश कर प्रविगणय्य हुआ । यहां पूवविषो में पूर्वस्माद्‌ विधिः य पञ्च मौ समास का 
शाअयण करके परनिमित्तक्रोऽादेशः स्थानिवत्‌ स्थानिभूतादचः पूवेत्वेन दृष्टाद परस्य कार्ये 
कृत॑व्ये यह अचः परस्मिन्‌? का अर्थ कर छुप्त अकार का स्थानिवद्‌माव से व्यजन णकार पूवंक 
अकार शान से णि के इकार को अयादेश की भप्रासि है, यह हुई शक्का । समाधान यह हे कि 
“प्रविगणय्य? भाष्य प्रयोग से पञ्चमी समास अनित्य है "निष्ठायां सेरि? में सेट अरण से औ पद्मी 
समास अनित्य है भतः स्थानिवद्भाव न हुआ। प्रणमय्य, प्रबेभिद्य्य आदि में इकार को अयादेश 
इससे हुआ । सम्‌ प्र घार इ य यहां छष्ठुपूवेक रेफ नहीं भतः यहां इकार को अयादेश अप्राप्त दद 
णेरनिटि से इकारछोप संप्रधाये हुआ । 


३३३७ विभाषाऽऽपः ६।४।५७। 


आप्नोतेर्णेरयादेशो बा स्यालल्यपि । प्रापय्य | प्राप्य । 
ल्यप्‌ पर रइते आप्‌ से पर णिको विकरप से थय्‌ आदेश होता है। प्रापय्य । प्राप्य । 


३३३८ क्षियः ६।४।५९। 
क्षियो ल्यपि दीघेः स्यात्‌ । प्रक्षीय । 
ल्यपू प्रत्यय पर में रइते क्षि धातु के इकार को दोघं होता है। प्रक्षित्वा समाप्त ब्यप्‌ दौघं 
प्रक्षीय । 
३३३९ स्यपि च ६।१।४१। 
वेनो ल्यपि सम्प्रसारणं न स्यात्‌ | प्रबाय | 
स्यपू पर में रहते ब्येभू को सम्प्रसारण नहीं होता है। प्रवाय। “भादेश उपदेशे से आत्त्र 
छुआ दै। 


oD की 
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३३४० ज्यश्च ६।१।४२। 
प्रब्याय | 
स्यप पर में रहते ज्या घातु को सम्प्रसारण नहीं होता है। प्रज्याय । ज्या वयोहानौ 1 
अहिज्या से प्राप्त सम्प्रसारणामाव । न्‍ 


३३४१ व्यश्च ६।१।४३। 
उपव्याय । 
स्यप पर में रहते व्येञ्‌ को सम्प्रसारण नहीं होता है । उपव्याय । 


३३४२ विभाषा परेश ६।१।४४। 
परे्व्येञो बा सम्प्रसारणं स्याल्ल्यपि। तुकं बाधिखा परत्वाच “हलः 

( सू २२१६ ) इति दीघः | परिवीय | परिव्याय | कथम्‌ “सुखं व्यादाय स्व” 
पिति’ भेत्रे निमील्य दसति? इति । व्यादाननिमीलनोत्तरकालेऽपि स्वापहा- 
सथोरनुवृत्तेस्तदंशबिवक्षया भविष्यति । । 

ल्यप पर में रहते परि उपसगं पूर्वक ब्येज्‌ को विकश्प सम्प्रसारण होता है । तुक्‌ को परत्व के 
कारण वाधकर 'हछः सूत्र से दीघं होकर परिवीय हुआ। पक्ष में परिब्याय है। शयनरूप = 
स्वाप एवं हसन क्रिया इनके उत्तर काल में मुख विकास एवं नेत्रों का संकोच अर्थात्‌ निमी छन है, 
पूव॑कालिक क्रियात्वाभाव से मुखे व्यादाय यहां एवं नेत्रे निमोर्य उभयत्र त्वा प्रत्यय की अप्राह 
से वह नहीं होगा, गति समास नहीं क्वा के अभाव में ल्यप्‌ नहीं वे प्रयोग किस प्रकार सिद्ध हुए. 
मुखे व्यादाय नेत्रे निमोल्य यह शक्का है, समाधान--व्यादान एडं संप्रीलन के बाद में भो निद्रा 
एवं हास का सम्बन्ध के कारण उप अंश की विवक्षा से पूवंकाकिक क्रियात्व की विवक्षा से त्वा; 
एवं समास ल्यप से पूर्वोक्त प्रयोगद्वय की सिद्धि होगी, अनुपपत्ति नहीं है । 


३३४३ आमीक्ष्ण्ये णघुस्च ३।४।२२। 

पौनःपुन्ये द्योत्ये पुबेबिषये णमुल्स्यात्‌ क्त्या च । हित्वम्‌ । स्मारं 
स्मार नमति शिवम्‌ | स्मृत्वा स्मृत्वा | पायं पायम्‌ | श्राबं श्रावम्‌ | 'चिण्ण- 
मुलोः-( सू २७६२ ) इति णमुल्परे णो वा दीघः। गामं गासम्‌ | गमं रामम्‌ | 
माषा चिण्णमुलो?ः ( २७६५) इति नुम्बा | लम्मं लम्भम्‌ । लाभ 
लाभम्‌ | व्यवस्थितविभाषयो पसृष्टस्य नित्यं नुम्‌ । प्रलम्भं प्रलम्मम्‌ । 'जाग्रो5- 
बिचिण्णल? ( सू २४८० ) इति गुण: | जागर जागरम्‌ । ण्यन्तस्याप्येवम्‌ । 

पौनः पुन्य में पूवं विषय में णमुढ्‌ प्रत्यय एवं क्वा भाव में होते है । द्वित्व करके स्मारं स्मार 
नमति शिवम्‌ । नित्यवीप्सयोः से द्वित्व यहां हुआ । अव्यय से संज्ञा दै । | 

त्वा करने पर द्विरव से स्मृत्वा स्मृत्वा हुआ । पा से णमुल थुक द्विव पायं पायम्‌ । भोज 
सोजम्‌ । आवं आवम्‌ । “चिण्‌ णयुछोः? से विकल्प दोघे होता है । गामे गामम्‌ । पक्ष में गमं गमम्‌। 
“विभाषा चि णणमुळोः से विकरप नुम्‌ । छम्मं रूम्मम्‌। छामं लामम्‌। व्यवस्थित विभाषा के: 
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इत्तरङुद्न्तश्रकरणम्‌ ३६३ 
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कारण उपसगे विशिष्ट लम्‌ को नित्य नुम्‌ प्रखम्भं प्रशम्मम्‌ । 'जञाग्रोऽवि चिणः से शुणकर जागरं 
जागरम्‌ । णिभन्त के मौ इस तरह रूप ऐंगि । 


३३४४ न यद्यनाकाडक्षे ३।४।९३। 


यच्छुच्द्‌ उपपदे पूर्वकाले यत्माप्तं तज्ञ, यत्र पूर्षोत्तरे क्रिये तद्ठाक्यमपर्‌ 
नाकाङ्क्षति चेत्‌ | यदयं भुङ्क्ते ततः पठति । इद कत्वाणसुज्ली न । अनाकाकत्ते 
किम्‌ ? यदयं सुकत्वा ब्रजति तदोऽधीते । 

जिस वाक्य में पूर्वे एवं पर कालाभिधायिनो क्रिया है वद्द वाक्य यदि अपर वाक्य की 
आकाङ्क्षा न करे तब यत शब्द उपपद में रहते पूर्वकाल में प्राप्त क्त्वा एवं णझुळ प्रत्यय नहीं 
होता है। यदयं भुङ्क्ते ततः पठति यहां क्स्वा एवं णमुलून हुआ। अनाक्षाबक्षे कएने से यहां 
साकाङक्ष है अतः निषेध नहीं, यथा सुकर्वा ब्रजति ततोऽधीते । 

३३४५ विभापाऽग्रेप्रथमपूर्वणु ३।४।२४। 

आभीदण्य इति नानुबतेते । एषूपपदेषु समानकतृकयोः पूवेकाले क्स्याण- 
मुलौ बा स्तः । अग्ने भोजं व्रजवि। अग्नो अुक्स्या । प्रथमं भोजम्‌ | प्रथमं 
शुक्स्वा | पूर्व ओोजम्‌ | पूर्व सुत्वा । पत्ते लडादयः । अन्ने झुङके ततो ब्रजति | 
आभोदण्ये तु पू्वबिप्रतिषेधेन नित्यमेष बिधिः। अग्रे मोज॑-भोजं व्रजति | 
भुक्त्वा-भुक्त्या ्रजति । 

इस सूत्र में पौनःपुन्य की अनुबृत्ति नहीं है। अग्ने, प्रथम, पूर्व वे उपपद में रहे एकद.तुक 
धातु से पूर्वकाळ में विकरप से कत्वा प्रत्यय एवं णझुल प्रत्यय शेता दै । अग्रेभोअस्‌। अग्रेयुवरवा । 
प्रथमे छट होता दै । अग्रे भुङ्क्ते ततो ब्रजति । पौनः पुन्य में पूर्वविप्रतिषेष से नित्यविधि ही होती 
३। यथा-भग्ने भोजं भोजं त्रभति । भुक्त्वा झुकस्वा रजति । 


३३४६ कर्मण्याक्रोशे कुन; खगुज्‌ २।४।२५। 
कर्मण्युपपदे आक्रोशे गम्ये छनः खमुन्‌ स्यात्‌ । चोरङ्कारसाक्रोशति । 
करोतिरुच्चारणे | चौरशयदसुच्चार्यत्यर्थः | 
कमै उपपद रहते निन्दा अर्थ गम्य रहते कम्‌ घातु से खमुञ्‌ होता है चोरंकार माक्रोशति । ` 
यहां कुञ्‌ थात्वर्थं कण्ठतारवा्यभिधात पूर्वक शब्दकरमक उच्चारण जनक व्यापाराथंक है, उत्पत्ति" 
जनक व्यापाराथ नहीं दै । चौर शब्द उच्चारण करके आक्रोश वह करता है। 
३३४७ स्वादुमि णष्ठुलू २।४।९६। 
स्वाद्वर्थेषु ऋमो णुल्स्यादेककटेकयोः पूर्वकाले | स्वादुराब्गरस्य मान्तत्वं 
निपात्यते । अस्वाद्वीं स्वाद्वीं करवा झुळक्ते । सम्पन्नङ्कारम्‌ | लवण कारम | 
सम्पन्नलबणशब्दौ स्वादुपयीयौ | बाऽसरूपेण कत्वापि । स्वाढु इत्था सुख्क्त। 
स्वादु अर्थ बोधक शब्द उपपद में रइते एककतूंक पात्वथे के पूदैकाछिक क्रियावाचक घातु से 
गुळ प्रत्यय भाव में होता है एवं पूवपद को मान्तस्व निपातन से सिद्ध होता दै। भभूत 
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तद्भाव कौ विवक्षाकर खो स्वादु नहीं उसको स्वादु कर वह भोजन करता है = स्वादुकारं 
सुङ्के । सम्पन्नंकारम्‌ , र्वणङ्कारे भुङक्ते । सम्पन्न एवं छवण वे दोनों २बादुपयाय है । वा 
सरूप न्याय से पक्ष में कत्रा प्रत्यय भो हुआ = स्वादुङकृत्वा भुङक्ते । 
३३४८ अन्यथेवंकथमित्थंसु सिद्धाप्रयोगश्चेत्‌ २।४।२७। 
एषु कुरो णसुल्स्यात्‌ सिद्धोऽभ्रयोगोऽस्येवंभूतश्चेत्कृञ्‌ । व्यथेत्वारप्रयोगानह 
इत्यर्थः | अन्यथाकारम्‌ । एवङ्कारम्‌ । कथङ्कारम्‌ । इत्थङ्कारम्‌ सुझूकते । इत्थं 
सुङ्क इत्यथः | सिद्ध-इति किम्‌ ? शिरोऽन्यथा कृत्वा सुझक्ते | 
अन्यथा, एवं, कथम्‌ , इत्थम्‌ वे चार शब्द उपपद रहते कृञ्‌ से णमुल्‌ होता है, यदि कञ्‌ का 
प्रयोग व्यथेत्व प्रयुक्त प्रयोजन शून्य रहें । इत्थंकारं भुङक्ते = वह इस प्रकार भोधन करता है 
यहां एवं पूर्वोक्त इस सूत्र के उदाहरण में कुन्‌ व्यर्थ दै । जहां अथ विशेष बोधनाथ कञ्‌ साथेक है 
वहाँ यया शिर का अन्यथा कर वह भोजन करता दे वहां क्त्वा प्रत्यय हुआ, णसुल नहीं = 
शचिरोऽन्यथा कृत्वा भुक्क्ते । 


३३४९ यथातथयोरत्त्याग्र तिवचने ३।४।२८। 
इञः सिद्धाप्रयोग इत्येव, असूयया प्रतिवचने | यथाकारमहं ओच्ये, 
तथाकारं भोक्ष्ये, कि तबानेन | 


यथा एवं तथा उपपद रहते भतूया से प्रतिवचन गम्य रहते व्यथं प्रयुक्त ञ्‌ से णमुल्‌ प्रस्यय 
होता हे । में जिस प्रकार चाहूँ उस प्रकार मोजन करूँ इसमें तुम्हारा क्या दखळ = यथाकारमहं 
ओक्ये तथाकारं भोक्ष्ये किं तवानेन । 


३३५० कमेणि इृशिविदोः साकर्ये ३।४।२९। 


९ 
कसण्युपपदे णमुल्स्यात्‌ | कन्यादश वरयति | सवी: कन्या इत्यर्थः । 
न्राह्मणवेद्‌ं भोजयति | यं यं ब्राह्मणं जानाति लयते {सर्ब 
म ह्मण जानाति लयते बिचारयति वा तं सब 
सोजयतीत्यथः | 

कमे उपपद रहते दृश एवं विदू से साकल्य अर्थ में गमुळू होता है। सम्पूणे कन्याओं को देख 
कर वह वरण करता है = कन्यादर्श वरयति। समस्त कन्या यही अथै है। जिन जिन ब्राह्मणों 

को जानता वह है उन उनको वह भोजन करवाता है =बराह्मणवेद भोजयति । 


२३५१ यावति विन्दजीवोः ३।४।३०। 


यावदूवेद्‌ सुकते | याबल्लमते तावदित्यर्थः | यावञजीबमधीते | 
यावत शब्द उपपद में रहते विन्दु , एवं जीव्‌ घातु से णमुल्‌ प्रत्यय. होता है । जितना 


पाता उतना बह भोजन करता है यावद्वेदं सुळ्छे। अव तक प्राणवारण वह करता है तब 
ततक भध्ययन करता दे = यावज्जीवमधीते । 


३३५२ चर्मोदरयो! पूरेः ३।४।३१। 
कर्मणीत्येव | चर्मपूरं स्तृणाति | उद्रपूर सुदक्ते | 
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चर्म एवं उदर शब्द उपपद में रते पूर्‌ से णमुल होता है। चमंपूरं स्तुणाति। उदर- 
पूरं भुङ्क्त। 


९ 
३३५३ वपग्रमाण ऊलोपश्चास्यान्यतरस्यास्‌ ३।४।३८। 


कसेण्युपपदे पूरेण॑सुल्स्यादृकारलोपश्व वा, समुदायेन ब्षप्रमाणे शम्ये । 
गोष्पदपूरं वृष्टो देवः | शोष्पद्प्रवृष्टो देवः । अस्य इति किम्‌ ? उपपद्स्य मा 
भूत्‌ | सूषिकाविल्प्रम्‌ | 
कमें उपपद होने पर पूर_ से णमुल्‌ होता है एवं धातु के ऊकार का विकल्प से लोप होता है 
यदि समुदाय से वषे प्रमाण को प्रतीति होती है तो। गोष्पदपूरं दृष्टो देवः । गोष्पदप्रम्‌। उपपद 
के ऊकार कोप वारणाथ सूत्र में “अस्य? कहा है । मूपिकाविलप्रमू । 


३३५४ चेले कनोपेः ३।४।३३। 


चेलार्थेषु कर्मसूपपदेषु कनोपेणेभुल्स्याद्वषेप्रमाणे । चेलक्नोपं ( शब्दाय- 
यन्‌ ) वृष्टो देवः । बख्चक्नोपम्‌ । वसनक्नोपम्‌ | ( यथा वषेणे वस्त्रं शब्दायते 
तथाउवषदित्यथेः । ) 

वर्षा का प्रमाण होने पर चेल अर्थ वोषक कमे उपपद में रहते क्नुप्‌ धातु से णमुल होता है । 
चेलक्नोपं बृष्टो देवः | वसनक्नोपम्‌ । वखक्नोपम्‌ वा । 


३३५५ निमूलसमूलयोः कषः ३।४।३४। 
कर्मणीत्येच । कषादिष्वजुप्रयोगं वच्यति | अत्र प्रकरणे पूर्वकाले इति न 
सम्बध्यते । निमूलकाषं कषति । समूलकाषं कषति । निमूलं समूल कबती- 
त्यर्थः । एकस्यापि घात्वर्थस्य निमूलादिविशेषणसम्षन्धादू भेदः। तेन सामा" 
न्यविशेषसावेन विशेषण विशेष्यभावः । 


निमूछ एवं समूल यहद दो कमं उपपद होने पर कष्‌ से गमुळ होता है, कषादि विषय में 
अनुप्रयोग वक्ष्यमाण दै । इस प्रकरण में पूवंकाछ का सम्बन्ध नहीं है। निमूख्कापं कपति । समूछ- 
कार्ष कपति । निमूल या समूर कपेण वइ करता टै । घारवर्थं एक होने पर भी विश्लेषण निमूलादि 
से विशिष्ट से भेद दै । भतः विशेषाथंक का सामान्याथंक का भभेदान्वय हुआ = निमूलत्व विशिष्ट 
कषणाभिन्न कषण आदि । 


९ 
३३५६ शुष्कचूणरूक्षेपु पिषः २।४।३५। 
एषु कर्मसु पिषेणयुल । शुष्कपेषं पिनष्टि । शुष्कं पिनष्टीत्यथेः । चूणपेषम्‌ । 
रूक्षपेषम्‌ | र 
शुष्क, चूणे, रूक्ष, वे उपपद में रहे तव पिष्‌ धातु से णुळू प्रत्यय होता है । आुष्कपेपं 
पिनष्टि = शुष्कं पिनष्टि । चूर्णपेषम्‌ । रूक्षपेषं पिनष्टि । अवययों का चूणे करना पिष्‌ घात्वथ दै । 


` ३३५७ समूलाकृतजीवेषु हन्कुञ्ग्रहः २।४।२६। 
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कर्मणीत्येव | समूलघातं हन्ति | अकृतकार करोति | जीबप्राहं ग्रह्माति | 
जीबदीति जीवः | इगुपधलक्षणः कः | जीबन्तं गृह[तीत्यथे: । । 


पद : इन्‌, कज, ग्रह इनसे णमुल्‌ प्रत्य 
मूल, भकत, नोव बे कर्म उपपद में रहते क्रमशः द | 2: 
कह सप इन्ति । अकृतकारं करोति। जीवना ग्रृढाति। जिन्दा उसको व महण 


करता दै । इगुपध लक्षण कप्रत्ययान्त जीव हे । 
३३५८ करणे इनः २।४।२७। र 
पादघातं हन्ति | पादेन हन्तीत्यर्थः । यथबिध्यनुप्रयोगाथेः सन्नित्यससा- 
सार्थोऽयं योगः । भिन्तघातुसम्बन्धे तु (हिंखाथीनां च ( सू ३१६६ ) इति 
'बच्यते | त 
करण वाचक शब्द उपपद में रहते इन्‌ से णमुल्‌ होता है। चरण से वह इनन करता है = 
'पादवातं हन्ति । यथाविधि भनुप्रयोग करके नित्यप्तमासाथ यह पथक्‌ सूत्र है। इनसे भिन्न 
यातु सम्बन्ध में 'हिंसार्थानाज्ञ' इस सूत्र के वक्ष्यमाण है । 
३३५९ स्नेहने पिषः ३।४।२८। 
स्निह्यते येन तस्मिन्करणे पिषेणेमुल्‌ । उदपेषं पिनष्टि। उदकेन पिन- 
करीत्यथः । 
स्निरष क्रिया में जो प्रङष्टोपकारक= करण वद उपपद रहते पिष्‌ से णझुळू होता है। 
उदपेषं पिनष्टि । 
३३६० हस्ते वतिंग्रहोः ३।४।३९। 
इस्तार्थे करणे । इस्तबतं बतेयति । करवतंम्‌ । हस्तेन गुलिकां करोती- 
त्यर्थः । हस्तग्राहं गृह्णाति | करमाहण । पाणिग्राहम्‌ । 
इस्तरूप करण उपपद में रहते बत्‌ एवं म्रद से णमुल होता है। इस्तप्राइं गृहवाति । यहां 
ग्रहण क्रिया में हस्त प्रकृष्टोपकारक रूप करण है । 
३३६१ स्ते पुषः ३।४।४.० 
करण इस्येव । स्व इत्यथंग्रहणप्‌। तेन स्वरूपे पयोये बिशेषे च णसुल्‌ | 
स्वपोषं पुष्णाति | घनपोषम्‌ | गोपोषम्‌ | 
स्व से स्वरूप पय्याय एबं विशेष का ग्रहण करना । स्वार्थं करण उपपदक पुष्‌ से णझुळू 
प्रत्यय ददोता है । स्वपोषं पुष्णाति । धनपोषम्‌ „ गो पोषम्‌ । 
३३६२ अधिकरणे बन्धः ३।४।४१। 
चक्रबन्धं बध्नाति | चक्रे षभ्नातीत्यर्थः । 


अधिकरण बाचक शब्द उपपद में रहते बन्ध से णमुळ होता है। वह चक्र में बांधता है = 
-चक्रबन्थं बष्नाति । | च 
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३३६३ संज्चायामू ३।४।४२। 
खज्नातेणेमुल्संज्ञायाम्‌ । क्रौख्बन्धं बद्ध: । सयूरिकाबन्धम्‌। अट्टालिका- 
अन्धम्‌ । बन्घविशेषाणां संज्ञा एताः | 
संज्ञा थ्थ में यन्ध से णमुल। यन्ध विशेष की संशा में क्रोश्नवन्ध बद्धः । मयूरिकापन्धम्‌ । 
अट्टाल्किवन्धम्‌ । 
Ce 
३३६४ कन्नोंजीवपुरुषयोनशिवहो! ३।४।४३। 
जीबनाशं नश्यति | जीवो नश्यतीत्यर्थः | पुरुषवाहं बहति । पुरुषों बह- 
तीत्यथः | 
कएँवाचक जीव एवं पुरुष उपपद रहते क्रमशः नश्‌ एवं वदद से णमुरू एोता है । जीवनाशं 
नश्यति = जीव नष्ट होता है। पुरुप आर को ढोता है = पुरुषवाहं बहुत्ति । 
३३६५ ऊर्वे शुपिपुरोः ३।४।४४। 
अर्ये कतरि | ऊध्बेशोष॑ शुष्यति | वृक्षादिरूष्बे एब तिष्ठव्छुच्यतीत्यथेः | 
ऊथ्बपूरं पूयते | ऊध्वेमुख एव घटादिवेषादकादिना पूर्णो अत्रतीत्यथंः | 
ङष्वेरूप कर्ता उपपद में रहते शुष्‌ एवं पूर्‌ से णप्तुल्‌ होता है। वृक्ष आदि के उपरि याग में 


रते हुए वह शुष्यति अर्थ में ऊष्वैशोष॑ शुष्यति। उपरि सुख वाळा धड आदि वर्षा आदि के 
'जछ ते बह पूर्ण होता है = ऊध्वंपूरं पूर्य्यते । 


Ce 
२२३६६ उपमाने कमणि च ३।४।४५। 
चात्कृतेरि । घृतनिधायं निहितं जलमू | घृतमिव सुरक्षितमित्यथ: | अजञ 
कनाश नष्टः | अजक इव नष्ट इत्यथः | 
उपमानवाचक कमं एवं चकार निर्देश से उपमानवाचक कता उपपद में रहते धातु से णमुल 
होता है। घी की तरद सुरक्षित रक्खा हुआ जल इस अर्थ में = घृतनिषायं विहितं जरम्‌ | अजक 
को तरद वह नष्ट हे अजकनाइां नष्ट; । 


३३६७ कषादिषु यथाविध्यजुप्रयोगः ३।४।४६। 
यस्माण्णमुलुक्तः स पबाहुप्रयोक्तञ्य इत्यर्थः | तयैबोदाहतम्‌ | 
कषादि विषय में बिस धातु से णमुछ्‌ होता है वसी घातु का अनुप्रयोग करना चाहिये । 
“अन्य का नहीं । 
३३६८ उपदशस्तृतीयायास्‌ ३।४।४७। 
इतः प्रशचुति पूर्वकाल इति सम्बध्यते | 'टुसीयाप्रश्तीन्यन्यवरस्याम्‌? (सू 
७८४ ) इति वा समासः | मूलको पदंशं भुक्ते | सूलकेनोपदंशम्‌ । दश्यमानस्य 
सूलकस्य सुजि प्रति करणत्बात्ततीया | यद्यप्युपदंशिना सह न शाब्दः सम्ब- 
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न्घस्तथाभ्याथोऽस्त्येव, कमेत्वात्‌। एताबतेव सामर्थ्येन अत्ययः समासश्च । 
“तृतीयायासिःति बचनसामथ्योत्‌। ( ततश्चायमथः । मूलकेन भुङ्क्त इति 
शाब्दान्वये कि कत्वेत्याकाङक्षया उपदश्येति तदेव कमेत्वेनान्वेति ) । 

इस सूत्र में पर्वकाळ की मण्डुकप्डति से भनुवृत्ति दै। “तृतीया प्रभृति? सूत्र से विकल्प 
समास होता दै । तृतीयान्त तदादि उपपद में रहते समानकटक घात्वथ के झ्य में पूवकाळ में 
स्थित जो उपपूर्वक दंश्‌ घातु उससे णमुलूअत्यय होता ऐै। यथा मूणकेनोपदश सुखको । भूल 
कोपदुंशं मुद्क्त । वइ खाता है क्या कर! काट कर, किसको काट कर मूक (मूली ) को 
उपदंशन क्रिया का मूळक कमे है एवं भोजन क्रिया में मूलक प्रकृष्ठोपकारक होने से करण है 
पूवंकाछिक क्रिया उपदंशन है, उत्तर काछिक क्रिया मोजनरूपा है । दंश घातु का दंष्ट्रा व्यापार 
अर्थ है। दंश्यमान मूळक है अर्थात्‌ दंशन जनक व्यापार जो दंश धात्वर्थं उसका मूलक फछा- 
अयत्व के कारण कमे. दै तथापि प्रथानोभूत ( इतरविशेषणता भनापन्न ) भोजन क्रिया में मूलक 
करण है अतः प्रधानानुरोध से समस्त कायंजात होता है मूलक से द्वितीया न हुई किन्तु तृतीया 
विमक्ति की उत्पत्ति दुई । यहां यद्यपि उपदंशन से मूलक का साक्षात्‌ सम्वन्ध शब्दप्रयोज्य नहीं 
है तो मौ उपदंशन क्रिया में मूलक कमे होने से आथं अयांत अथेकृत सम्बन्ध मूलक का 
उपदंशन क्रिया के साथ है ही । 'तृतीयायास? वेकल्पक समास विधान सामथ्यं से प्रत्यय एवं 
समास ऐसी परिस्थिति में मी करना। अर्थात्‌ शाब्दान्वयामावेऽपि भारयिकान्वयमात्रेण प्रस्ययः 
समासश्च करणेय एव । चचनसामथ्योद्‌--ततीयान्त से शाब्दान्वय होने पर हौ यदि प्रत्यय 
होता तो 'करणे इनः? की तरइ 'उपदंशः करणे? यद्दी कहना उचित होता । भतः क्रियान्तर के प्रति 
मूलक को करणरव शष्ट होने से तृतीयाम्त प्रयोग हुआ “मूछकेन? इति । यह मनोरमा कारमत दै । 

यहां भन्यमत से भी विचार करते है कि “उपदञ्चः कमेणि” पेसा सूत्र करें या “उपदंशः? 
इतना ही सूत्र करे "उपमाने कमण? से कमं की अनुर्वात्त करके कमं उपपदक उपपूवेक दंश से 
णमुल यह व्याख्या करेगे, यह कुसृष्टि क्यो की गई ? नित्यसमास इल पक्ष में होगा यह कथन 
तो भनुचित सा है क्योंकि “तृतीया प्रभुति’ में प्रभृति से कमं संशक का भी मण होकर विकल्प 
समास होगा कोई दोष नहीं दै । अथवा “तृतीया प्रसूति? वे० समास विधायक में 'कर्मणिप्रमुति? 
कहने से दोषामाव है, भतः 'ठपदंशः करणे? यइ मनोरमोक्त चिन्त्य है विस्तार इसका अन्यत्र है। 
प्रधान क्रिया निरूपित करणत्व से मूछकेन यहं तृतीया दे प्रधान क्रिया में विशेषणीभूत उपदंशन 
क्रिया दाचा कमैत्व प्रयुक्त द्वितीया न हुई । सर्वे सेवका राजानमिव 'प्रधानमनुरुध्यन्ते 
न्याय से । 


७ 
३३६९ हिंसाथोनां च समानकमेणाम्‌ ३।४।४९ 

तृतीयान्ते उपपदेञ्नुप्रयोग घातुना समानकसंकाद्धिसाथौत्‌ णसुल स्यात्‌ | 
घातङ्गाः कालयति-दण्डेनोपघातम्‌ । दण्डताडम्‌ | 'समानकरमेकाणाम? 
दण्डेन चोरमाहत्य गाः कालयति | 

तृतीयान्त उपपद रहते अनु प्रयुज्यमान जो घातु तदूवाच्य व्यापार प्रयोज्य जो फळ 
तदाक्षप जोक ` ब कर्मेयुक्त जो इिंसार्थक धातु उत्तसे णमुळ प्रत्यय होता है। दण्डोपधातं 
गाः काछ्यति = प्रेरयति नया ताडना क्रिया में दण्ड करण दै अतः उससे करण में तृतीया दै, 
ताडन क्रिया का कम गो है वह प्रेरणायंक भनुप्रयुज्यमान कछ प्रेरणे वाच्य क्रिया कमे है, 
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णसुलू अस्‌, वृद्धि कुरव, तस्व हुआ, णमुल्‌ आव में। वे० समास पक्ष में समासामाव । उमय 
वाच्य एक कमै जदाँ नहीं पै वरां इसकी प्रवृत्ति नहीं है। यथा दण्ड से चोर का ताडन करके 
बह्‌ गायों को प्रेरणा करता है यहां आइनन क्रिया का कमे चोर है एवं प्रेरणारूप क्रिया का कमें 
गाये है विभिन्नक्मक होने से पूदेकारिक क्रियावाचक घातु आङ पूर्वक इन्‌ से क्त्वा प्रत्यय समास 
ल्यप्‌ नकार ळोप तुक्‌ से आहत्य है । 


३३७० सप्तम्यां चोपपीडरुघकर्षः ३।४।४९। 


उपपूर्वेभ्यः पीडादिभ्यः सप्तम्यन्ते उतीयान्ते चोपपदे णग्नुल्स्यात्‌ | पारो 
पपीडं शेते. पाश्चेयोरूपपीडम्‌ , पाश्वोञ्यामुपपीडम्‌ । अजोपरोघं गाः स्थाप- 
यति | ग्रजेन बजे उपरोधं बा। पाण्युपकष घानाः सङ्गृह्णाति । पाणावुपं- 
कर्षम्‌ | पाणिनोपफ्षम्‌ | 

सप्तम्यन्त या तृतीयान्त उपपद रहते उत्पूर्वक पौड्‌ , रुध्‌ , कृष शनसे णमुल प्रत्यय होता है। 
पाश्वेदय को पौडा एो इतने अधिक काळ तक वह शयन क्रिया करता हे । पार्खोपपीडं देते । 
पार्थयोरुपपीडम्‌। विकरप समास है । व्रजोपरोधस्‌ । म्रजञेन उपरोधस्‌ । 


३३७१ समासत्तो ३।४।५०। 
तृत्तीयासप्तम्योघोतोण मुल्स्यात्सन्निकर्ष गम्यमाने । केशमाह युष्यन्ते 
( युद्धसंरस्भात्‌ ) | केशेषु गृहीत्वा | हस्तप्राहम्‌ । हस्तेन ग्रहीत्वा । 


तृतीयान्त या सप्तम्यन्त उपपद्‌ में रइते सामीप्य अर्थ प्रतीयमान रहे तव पातु से णमुल 
दोता है | परस्पर वार्छो में पकड़ कर वे युद्ध करते हैं = केशआहं युध्यन्ते । पक्ष में केशेपु गृहीसवा। 
इस्तग्राइस्‌ , एस्तेन ग्रृद्दीत्वा । 


३३७२ प्रमाणे च ३।४।५१। 
तृतीयासप्तम्योरित्येव | इयङ्गुलोत्कष खण्डिकां छिनत्ति। इथकुलेन 
दयबुले बोरकषेम्‌ | 
तृतीयान्त या सप्तम्यन्त उपपद में रहने पर प्रमाण में धातु से णसुल्‌ होता है। दयोरड्ुुल्योः 
समाहारो द्वयङ्गकम्‌ । यहां 'तत्पुरुषस्याहुरेः संख्याव्ययादेः से झच्‌ समासान्त प्रत्यय हुथा। 


इयडुलेन उत्कृष्य = परिच्छिय द्वअङ्गुछोरकषंम्‌ । स्वश्पः खण्डः अर्थं में खण्डिका शब्द है। 
यहां का मनोरमा ग्रन्थ ठीक नहीं दै । 


३३७३ अपादाने परीप्सायाग्न ३।४।५२। 


परीप्सा त्वरा । शय्योत्थायं घावति। एषे नास त्वरते यद्बश्यकतंव्यमपि 
नापिक्षते । शय्योत्थानमात्रम पेक्षते । 


अपादान में विहित जो पञ्चमी तदन्त तदादि उपपद में रहते परीप्सा = स्वरा भर्थ में धातु 
से णमुल होता है । शय्या से वह उठते दी दोड़ता है शय्योत्थायं घावति। 


२४ वे० सि० च० 
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३३७४ द्वितीयायां च ३।४।५३। द 
परीप्घायामित्येव | यष्टिम्ाहं युध्यन्ते | लोष्टमाहम्‌ | 


द्वितीयान्त उपपद में रहते घातु से खरा अर्थ नें धातु से णमुल होता दै । यष्टिमाहं युध्यग्ते = 
चोप्रता से लाठी केकर वे लड़ने जाते हैं। इसी प्रकार छोष्टमाह युध्यन्ते । : 


३३७५ अपणुरोणग्मुलि ६।१।५२। 

* /गुरी. उंद्यमने' इत्यस्यैचो वा आस्स्याण्णञचुलि । अस्यपगारं युध्यन्ते | 
अस्यपगोरम्‌। | 

 ' उद्यमनाथेक अपपूर्वक गुरो घातु का अवयव एच्‌ को विकरप से आकार आदेश होता है 


.णमुल प्रस्यय पर में रहते । अस्यपगारं युष्यन्ते = तरूवार को उपरिभाग में उठाकर वे युद्ध करते 
` हे। लस्थपयोरम्‌ युध्यन्ते वा । र न 


३३७६ स्ाज्गेऽध्रषे ३।४।५४ 
द्वितोयायामित्येव | अधरे स्वाङ्गे द्वितीयान्ते घातोणमुल । भूबिच्तेपं कथ- 
यति ¦ ञ्रबं विक्षेपम्‌ | किम्‌ ? शिर उरिक्षप्य | येनाङ्गेन बिता न जीवनं सदू 
श्वम्‌ | | 
द्वितीयान्त भघुववाचक स्वाझदाचक शब्द उपएद में /रए्ते थातु से णमुळ्‌ प्रत्यय होता है । 
` पृ भ्रकुटि के इशारा से कहता दै = विक्षेपं कथयति । भुवं विक्षेपस्‌ । स्वाङ्ग जहां भ्रुव रहे वहां 
शिरः उत्‌झिष्य! कवा समास एयप्‌ हुआ । धुव शब्द का भर्थ यद है “जिसके पिना जो जीवित 
नहीं रह सकता वह है” | 


३३७७ परिक्लिइयमाने च ३।४।५५। 


सवत्तो बिबाध्यमाने स्वाङ्गे द्वितीयान्ते णमुल्स्यात्‌ । उरःप्रतिपेषं युध्यन्ते । 
कुत्स्नसुरः पीडयन्त इत्यर्थः । 'उरोबिदारं प्रतिचस्करे नखे: । धबार्थमिदम्‌ । 
सवे प्रकार से कष्ट युक्त अध में द्वितीयान्त स्वाङ्गवाचक शब्द उपपद में रहते धातु से णसुळ 


होता हे । उरःप्रतिपेषं युध्यन्ते । सम्पूर्ण वक्षः स्थर प्रपौडित दो वैसा वे युद्ध फरते है । उरो- 
बिदारम्‌। श्रुवाथं यह सूत्र है । 


३३७८ विशिपतिपदिस्कन्दां व्याप्यभानासेव्यमानयो!३।४।५६ 
ट्वितीयायामित्येव । द्वितीयान्ते उपपदे विश्यादिश्यो णमुल्स्याद्थ।प्यमाने, 
आसेव्यमाने चार्थे रम्ये । गेहदादिदरऽ्याणां बिश्यादिक्रियाभिः साङल्येन 
सम्बन्धो व्याप्तिः | क्रियायाः पोनःपुन्यमासेवा । “नित्यवीप्सयोः? ( सू २१४० ) 
_ इति द्वित्वं तु न अवति । समासेनेव स्वभावतस्तयोरुक्तत्वात्‌ । यद्यप्याभीरण्ये 


. पुलक एव, तथापि भसति ह्यासेबार्थकणमुलि आभीदण्यणमुलः 'तृतो- 


। याप्रस्नुतीनि' इत्यत्र सङ्भदामावात्‌ उपपदसं्नाथेमासेबायामिद पुनर्बिधिः । 
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गेहालुमवेशसास्तै । गेहंगेहसलुप्रवेशम | गेहमलुप्रवेशम्‌ । एवं गेहालुप्रपातम्‌ | 
गेहानुभपादम्‌ | गेहानुस्कन्दम्‌ । असमासे तु गेहरुय णगुलन्तस्य च प्याँयेण 
द्वित्वम्‌ ! 

व्याप्यमान एवं आसेव्यमान अर्थ में द्वितीयान्त पद उपपद में रएते बिश, पठ्‌ , पद्‌ + स्कन्द, 
इनसे णमुढ दोता दै । गृद आदि का विश्‌ भादि धातुओं से वाच्य क्रियाओं के साथ साकल्य करके 
सम्पन्ध उसको व्याप्ति कहते हैं । क्रिया का पौनःपुन्य को भापेवा कहते हँ । यहां नित्यवीप्सयोः 
से द्विव इसछिए न हुआ कि समास के द्वारा ही शब्दशक्ति स्वभावतः नित्य एवं वीप्सा उक्त , 
है। आमीइण्य में णमुझू यथपि प्रथम कथित दै तो भो उपपदसंशा निमित्त भातेवा अर्थ में पुनः 


बिधान है । गेशानुप्रवेञ्मास्ते । गेह गेरमनुप्रवेशम्‌ । गेदाचुप्रपातम्‌। भसमास में णमुळ प्रस्ययान्त 
पर्याय से द्वित्व । 


३३७९ अस्यतिदषोः क्रियान्तरे कालेषु २।४।५७। | 
क्रियामन्तरयति व्यवघत्त इति क्रियाऽन्तरः | तस्मिन्यात्वर्धे वतेमानादुस्य- 
तेस्ठुष्यतेश्च कालवाचिषु हवितीयान्तेषूपपदेषु णम्ुल्स्यात्‌ । हथडात्यास भाः पाय, 
यति इ-यहमत्यासम्‌ | इःयहतपेम्‌ । यह तषेम्‌ । अत्यसनेन तषेशेन च गबां 
पानक्रिया व्यवधीयते । अद्य पाययित्वा द.यहमतिक्रम्च पुनः पाययडीत्यथ; | _ 
क्रिया व्यवधान करने वाळी जो क्रिया वइ क्रियान्तर पद-व्यपदेश्य है क्रियान्तर घार्वथं 
होने पर कालवाचक द्वितौयान्त पद उपपद में रहते अस्‌ एवं तुष्‌ से णसुल्‌ प्रत्यय होता है। दो 
दिन का व्यवधान करके बढ्‌ गायों फो जल का पान करवाता दै अर्थे में ८० दयहात्यासं गाः 


पाययति । दयइस्‌ अत्यासम्‌ । आदि। यहां णत्यसन एवं तपण से गायों कौ पान क्रिया का 
व्यवधान दै । भाल जळ पिछाकर दो दिन के वाद जळ वह पिलाता दै । 


३३८० नास्न्यादिशिग्रहोः २।४।५८। 
द्वितीयायामित्येव । नामादेशमाचष्टे । नामग्राहमाहयति । 
द्वितीयान्त चामन्‌ उपपद में रहते आळ पूर्वक दिश्‌ एवं भालू पूवंक ग्रह से णसुळ प्रत्यय 
होता है ॥ नामादेशमाचष्टे ॥ नामग्राहमाहयति । 
३३८१ अव्ययेञ्यथाभिप्रेताज्याने कुन; बत्वाणछुलो ३।४।५९। 
अयथामिप्रेताख्यान॑ नाम अप्रिचल्योच्येः ग्रियस्य च नीचेः कथनम्‌ | 
उच्चैःकृत्य, उच्चेःझत्वा, उच्चैःकारमप्रियमाचष्टे | नीचः कृत्य, नीचेःकत्बा 
नीचेःकारं प्रिय ब्रते । ॒ 
अब्ययश्चब्द उपपद में रइने पर अयथाभिप्रेत आख्यान में इञ्‌ से करवा एवं णग्नुल होता है। 
अप्रिय को उच्च स्वर से एवं प्रिय घटना को नीच स्वर से कथन को अययाभिम्रेत कहते है । उच्चेः 
कश्य, उज्चेः कृत्वा । उच्चेः कारम्‌ अभियमाचष्टे । नोचेः कस्य-नो चेः कृत्वा । 
३३८२ तिर्यच्यपवर्गे ३।४।६०। 
तिर्यक्लुब्द उपपदे छनः क्त्वाणमुलो सतः समाप्तौ गभ्यायाम्‌। तियेककृत्य 
गतः | तिर्यक्कारम्‌। समाप्य गत इत्यर्थः । 'अपबरे? किम्‌ ? तियेक्‌ कृत्वा 
काष्ठं गतः। ` , 
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३७२ चेयाकरणसिदान्तकोसुदी 


समाप्ति अथे में तियंक्‌ शब्द उपपद रहते भू पातु से क्वा एवं णमुळ होता है। तियंकू 
कृत्य । तियेक कृत्वा । तियेकूकार गतः कार्य समाप्त कर वह गया । 
३३८३ स्वाङ्गे तस्प्रत्यये कुम्बोः २।४।६१। 

मुखतःकृत्य गतः, सुखतः कृत्वा, सुखतःकारम्‌ | सुखतो भूय, सुखतो 


भूत्वा, सुखतो आवम्‌ | | 
तस्‌ प्रत्ययान्त स्वाञ्गवाचक उपपद रहते भू भातु से बरवा एवं णसु होता दै। सुखतः 


कृत्य । सुखतः कृत्वा । सुखतः कारम्‌ । सुखतो भूय । सुखतो भूत्वा । मुखतोमावम्‌। 
३३८४ नाधार्थप्रत्यये च्व्यर्थे ३।४।६२। 


नाघार्थप्रत्ययान्ते च्व्यर्थेविषये उपपदे कुमुबोः कर्बाणसुलौ स्तः | अनाना 
नाना कृत्वा नानाकृत्य, नानाकृत्वा, नानाकारम्‌ । बिनाक्रत्य, विनाङृत्वा विना- 


कारम्‌ | नानामूय[नानाभूत्वा, नानाभावम्‌ । अनेकं द्रव्यमेकं भूता एकघाभूय, 


एकघाभूरबा, एकघाभावम्‌ | एकघाङ्त्य, एकघाकृत्वा, एकृघाकारम्‌ । अत्ययः 
प्रहणं किम्‌ ? हिरुक्कृत्वा । प्रथग्भूत्वा | 
अभूत तद्आवरूप च्ज्यथै विषय में ना था प्रत्यान्त पद उपपद रहते एवं भू से कस्वा एवं णसुळ्‌ 
होता है। नानाकृत्य । ज्ञानाङ्घत्वा । नानाकारम्‌। पकधाङृत्य एकघाक्कत्वा । एकषाकारस्‌ 
नानाभूय । नानाभूत्वा । नानामावम्‌। हिरुक्‌ कृत्वा यहां वनेनाथे हिरुक्‌ दै किन्तु नानाथं 
प्रत्यय नहीँ अतः इसकी प्रवृत्ति न हुई । 
३३८५ तूष्णीमि भुवः ३।४।६३। 
तूष्णींशब्दे उपपदे सुवः क्त्वाणम्रुलौ स्तः । तूष्णींभूय | तूष्णीभूत्वा । 
तूष्णींभावम्‌ | भूग्रहणं कञो निवृत्त्यथम्‌ । 
“तूष्णीम्‌? शब्द उपपद रहते भू घातु से क्त्वा एवं णमुल्‌ होता दै। कुञ्‌ को निवृत्ति के छिए 
धू? प्रण यहां दै । तृष्णीं भूय । तृष्णीं भूत्वा | तूष्णींमावम्‌ । 
३३८६ अन्वच्यानुलोम्ये ३।४।६४। 
अन्वक्छब्दे उपपदे भुवः क्त्वाणमुलौ स्त आनुकूल्ये गम्यमाने | अन्वग्भूय 
आस्ते । अन्वग्भूत्वा, अन्वग्भावम्‌ । अप्रतः पार्वतः पृष्ठतो बाऽनुकूलो भूत्वा 
आस्त इत्यथः | आनुलोम्ये किम्‌ १ अन्वग्भूत्वा तिष्ठति । पृष्ठतो भूतवेत्यथेः | 
इत्युत्तरकृदन्तप्रकरणम | 
इत्थं लौकिकराब्दानां दिङमात्रमिह दर्शितम्‌ । 
विस्तरस्तु यथारास्त्र दर्शितः शब्दकौस्तुभे ॥ 
भट्टोजिदीक्षितकृतिः सेषा सिद्धान्तकौमुदी । 
` प्रीत्य भूयाङ्गगवतो भवानी विश्वनाथयोः ॥ 
इति श्रीमट्टोजिदीक्षितबिरचितायां सिद्धान्तकौसुद्यामुत्तराधे समाप्तम्‌ । 
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खायाचा 


अन्बक्‌ शब्द उपपद रते आतुकूल्य अथं में भू थातु से करवा एवं णगुल्‌ होता है । 
यहां 'अचः से नकार लोप कर 'चौ? से दीष में 'अनूचि' यही निर्देश उचित था । एवं पूव सूत्र में 
पतिरक्षि' उचित था तथा “प्रतीच? इति यत्‌ विषायक सूत्र में निर्देश को तरह, शास्रोक्त काये अथै- 
वत्‌ में होता है वद्द अर्थ लोक में प्रसिद्ध ही ग्रद्दीत दोता है । 

6अमिव्यक्तपदार्था ये स्वतन्त्रा छोकविश्वुताः । शाख्ाथस्तैपु कतेब्यो न शब्देपु? । 

इस न्याय से प्रसिद्धार्थक में शाऊ-परइत्ति होतो है । अतः अनुकरण में प्रवृत्ति हुई अन्वचि 
ठीक हो ऐ। यह )किसी का मत है । इसको स्वीकार करने पर अनुकरण में इयङादि काये की 
अप्रवृत्ति होने से 'क्षियो दीर्घां? यइ निर्देश अनुपपन्न होगा, अतः-प्रकृतिवदनुकरणे अवति, ¡न 
भवति यदां-न-मवति-पक्षावळ्म्वन से सूत्र निर्देश उपपन्न होता हे यदी समाधान उचित है। 
वह भग्रतः, पश्वः एवं पृष्ठतः अनुकूछ ऐोकर रहता है इस अथे में अन्वग्भूय आस्ते । अन्यग्भूला । 
झनुकूछता की भप्रतीति में अन्वग्‌ भूत्वा तिति = प्तः भूस्या स्थित वह रइता है । 

इस प्रकार इस वेयाकरण-सिद्धान्तःकोसुदी रूप अन्य में छोकिक शब्दों का दिड्मात्र 
प्रदशन दिखाया है, इनका विस्तार पूवंक विवेचन शब्दकोस्तुम में देखना चाहिए। यह 
बैयाकरण-सिद्धान्त-कौमुदी महा वैयाकरण ओ मद्टोजिदीक्षित की कृति है। यइ भवानी एवं 
ओ विश्वनाथ की प्रीति के निमित्त हो जाय यह प्राथना दै । 

इस प्रकार थ्री वाळकूष्ण पन्नोळी विरचित सविमश रत्नप्रभा 
हिन्दी व्याख्या में छृदन्त प्रकरण समाप्त । 


+ उत्तराधे समाप्त * 
झुमम्‌ भूयात्‌ ८ 
— SB > 
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प्रथमोऽध्यायः 


९ 
३३८७ छन्दसि पुनवस्वोरेकवचनम्‌ १।२।६१। 
इयोरेकबचन वा स्यात्‌। पुनर्वसु नक्षत्रं, पुनर्वसू वा । लोके तु द्विवचन- 
सेब | 

* छन्द में उद्‌भूत अवयव ज्योतिःसमुदाय वोधक पुनवेधु से प्राप्त द्विवचन विषय में एकवचन 
विकल्प से होता है। लोक में तो द्वित्वसंस्याविशिष्ट संख्येयाथै-प्रतिपादक पुनवंछु से नित्य 
द्विवचनान्त हो प्रयोग रहता है । इस सूत्र में 'जात्याख्यायाम? सूत्र से अन्यतरस्यान्‌ की अनुशु 

है। “गा गताविव दिवः पुनव॑सू? यहाँ द्विवचन हो लोक में हुभा। 


३३८८ विशाखयोश्च १।२।६२। 
प्राग्बत्‌ । विशाखा नक्षत्रम्‌ | विशाखे वा | 
वेद में विशाखा शब्द से द्विवचन में एकवचन बिकरप से होता है। विशाखा नक्षत्रम्‌ विशाखे 
बां। अमरकोषकार ठो £“राधा विशाखा? [यद्‌ प्रयोक्ता द्विवचन कौ इच्छा नहीं करता है उस 
मत में सूत्र उदासीन दी है । ; 


३३८९ षष्टरीयुक्तरछन्दसि वा १।४।९। 

षष्ठयन्तेन युक्तः पतिशब्दश्छन्दसि चिसंज्ञो वा स्यात्‌ क्षेत्रस्य पतिना 
बयम्‌ | इह वेति.योगं विभज्य छन्दसीत्यनुवतते | सर्व विघयशछन्द्सि वेकल्पि- 
काः | तेन 'बहुल छन्दसि? ( सु० ३४०१ ) इत्यादिरस्येव प्रपञ्चः | “यचि सम्‌? 
(२३१) | नभोङ्गिरोमनुषां बत्यूपसंख्यानम्‌ ( वा० १०९८ ) ! नभसा तुल्यं 
नमस्वत्‌ । सत्वाद्रुत्वाभावः | अङ्गिरस्बदङ्गिरः। सनुष्बद्‌ग्ने | ( उ० ) 'जने- 
रुसिः इति विहित उसिप्रत्ययो अनेरपि, बाहुलकात्‌ | वृषण्वस्वश्वयोः ( बा? . 
१०५६ ) । वृष वघुंकं वसु यस्य स वृषण्बसुः | वृषा अश्वो यस्यासौ बृषणश्वः । 
इहान्तवतिनीं विभक्तिमाश्रित्य पदत्वे सति नलोपः प्राप्तो सत्वाद्वायेते । अत 
एव “पदान्तस्यः ( १६५ ) इति णत्बनिषेधोऽपि न। “अल्लोपोऽनः ( सू २३४ ) 
इत्यज्ञोपो न | अनङ्गत्वात्‌ । 

वेद में षष्ठौ विमक्त्यन्त पद के साय युक्त प्रतिशब्द कौ विकरप घिसंज्ञा होती दै । "क्षेत्रस्य 
पतिना वयम्‌? यहां घित्व प्रयुक्त नामाव 'आढो नाऽरित्रयाम्‌? से हुआ । 'पतिः समास एव” से 
घिसंघां समासाभाव से अप्राप्त यी इसने विकल्प से घिसंज्ञा कौ, जहां पष्ठयन्तयुक्त पति नहीं वहां 
इसकी अप्रवृत्ति है, यया “मया पस्यानरदष्टियथासः'। लोक में '्रामस्य पत्ये? यद्दी हुआ । यहां. 


“बाः यह बिमक्त अंशकर इसमें छन्दसि कौ शनुदृत्तिकर समी धिषियाँ वेद में विकरप होती है, 


र ` बहुळं छन्दसि? वह “वा? योग विभाग रुष्पाथं का अनुवादक मात्र दी है । 
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^ दिकप्रकंरणम्‌ ३७४ 
यचि मम्‌- कप प्रत्ययावधिक सर्वनाम स्थान भिन्न अजादि प्रत्यय या यकारादिप्रयय उनके . 
घरमें रहते पूवे प्रकृति की मसंशा होती है । 


इसी सूत्र पर वातिक यह है नभस्‌, अङ्गिरस्‌ , मनुप्‌ इनकी मसेशा होती है वव प्रत्यय 
पर में रहते । नभसा तुल्यं नभस्वत्‌ यएां 'तेन तुर्यं क्रिया चेद्यतिः से वत्ति प्रत्यय कर तद्धितान्त 
सदादिनिमित्तक प्रातिपदिक संज्ञा तस्प्रयुक्त 'सुपो घाठुप्रातिपदिक्यो? से ५ तृतीया विभक्ति का ` 
छुक हुआ उसका प्रत्ययलक्षणप्रयुक्त पदत्वनिमित्तक सकारफो रुत्वनिषेषाय इसने  पदसंशा को | 
याधकर यसंज्ञा झी भत्वात रुत्व का अभाव हुआ। नमस्वत्‌ । गक्विरसा तुल्यम्‌ अधीते 
अङ्षिरस्वदक्गिरः ! यद्वां सी असंशा एवं दत्वाभाव । मंनुषा तुल्यं 'मचुष्वत अग्ने’ यहां असश्च से 
'रदेशप्रस्यययोः' से पकार हुआ, पद संशा में सत्व प्राप्त था। बहून्‌ अर्याछाति पतदर्थक्ष बहु 
ग्रहण से 'जनेरुसिः से विहित. डसि प्रत्यय मन्‌ से मी हुआ मनुस्‌ पत्व मनुषवत्‌ । 

वसु वर्षे अश्व शब्द पर में वृषन्‌ कौ असंशा शेती है। “बसु तोये घने मणौ? यए कोष है 
वृष = वर्षव बसु = धनं यस्य स दूपन्‌ = वसु यहां भन्तवतिनी विभक्ति का प्रस्यय-लक्षण से आभय 
कर पद संशा कर नकार लोप प्राप्त था किन्तु इसने असशा की अतः नछोप न हुआ । एवं यह 
नकार पदचरमावयव नहीं दै भतः “पदान्तस्य सूत्र से णस्व ' निषेध न हुआ । वृषण्वसुः । वृषा 
अश्चो यस्य सः यहां भख से नळोपाभावः । “भढ्लो पोञ्च?' सूत्र अङ्गाधिकारोय दै, यहां अङ्ग 
संज्ञा के अमाव से अल्छोपो$नः से अकार का अभाव दुआ । 


३३९० अयस्मयादीनि छन्दसि १४२० | 
एतानि छन्दसि साधूनि । अपदसंज्ञाधिकाराद्यथायोग्यं संज्ञाहयं बोध्यम्‌ । 
तथा च यर्तिकम्‌-उभयसंज्ञान्यपीति बक्तञ्यसिति ( बा १०६० )। स सुष्टुभा 
स ऋ क ता गणेन | पदत्वात्कुत्वम्‌ । अत्वाब्जशत्वाभाव: ! बलि 
पदसंज्ञाया भत्वसामथ्येन बाधात्‌ | नन हिन्वन्त्यपि बाजिनेघु । छत्र पदत्वा- 
जजशत्वम्‌ । अत्वात्कुत्वाउमाबः । 'ते माग्यातोः ( सू० २२३० ) | 
वेद में भयस्मयादि शब्द निपातन से सिद्ध शोते हैं। प्रयोगानुरोध से च संशा या पद संछा 
या उभय संशा का समावेश करना चाहिये । एसी का बोधक वातिक है। स सुष्ठुभास ऋकूवता 
गणेन, यहां ऋच्‌ के चकार को पदरव नियन्धन कुरव "चोः कुः? से एवं असंशा प्रयुक्त जइस्व का 
अभाव हुआ । अश्व के लिए प्राप्त पद संज्ञा का असंश। ने वाध किया, ससंशा विधान सामड्य 
से । “नेन दिन्मन्त्यपि वालिनेपु” वाचाम्‌ इयाः = प्रमवस्तेष्वप्येनं विद्वांसं न दिन्वन्ति = विवदितुं 
न गच्छन्ति । यदाँ पदसंश्चानिमित्रक चकार का जइस्व से तकार हुमा, एवं असंश्ञाप्रयुक्त 
“चरोः कुः? से कुत्वामाव से गकार न हुआ । 


ते प्राग्धातो:--गतिस्शक एबं उपसगे संशक फा घातु के पूवे प्रयोग करना चाहिये । 


३३९१ छन्दसि परेऽपि १।४।८१। 


वेद में गतिसंश्ञक एवं उपगं संशक शब्द धातु से पर भो प्रयुक्त होते है । 
३३९२ व्यत्रहिता्च १।४।८२। | 
1 
हरिभ्यां याह्योक्‌ आ । आ मन्द्रैरिन्द्र हरिसियोहि । 


* 
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३७६ बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
घातु से व्यवहित मी गतिसंशक एवं उपसगंसंशक शब्द प्रयुक्त होते हैं। इरिभ्यां याह्योक 
` भा। या मन्द्रैरिन्द्र एरिमियाँहि । यहां 'आयाएि' प्राप्त था क्योंकि “ते प्राग्षातोः सूत्र में संशा 
नियम पक्ष है--थातु के पूर्व रहने पर ही यति एवं उपसर्ग संज्ञा होती है । प्रयोगनियम पक्ष में 
गति संज्ञा उपसगे संशा नियम्य नहीं, वे स्वतन्त्र है केवळ गति संक एवं उपसग संशक शब्दों का 
धातु से पूवे दी प्रयोग होता है । 
३३९३ इन्धिमवतिस्याँ च १।२।६। 
cll || 
आभ्यां परोऽपिल्लिट्‌ कित्‌ स्यात्‌ । समीवे दस्युहन्तमम्‌ । पुत्र ईधे अथ- 
बेणः | बमूब । इद्‌ प्रत्याख्यातम्‌ | इन्घेश्छन्दोबिषयत्वाद्‌ सुवो चुको नित्यत्वा" 
व्ताभ्या लिटः किह्टचनानर्थक्यमिति वा। इति प्रथमोऽध्यायः । 
वेद इन्ध्‌ एवं भू धातु से पर छिट कित्‌ होता है । समीधे दस्यु इन्तमम्‌। जि इन्धी दीप्तौ 
. छिद्‌ कित्‌ होने से “अनिदिताम्‌? सूत्र से नकार लोप हुआ । संयोग से पर होने से "असंयोगात्‌? 
सूत्र से “असंयोगा? सूत्र से भग्राप्त कित्व का शसने बोधन किया । बभूव में कित्व से बृद्धि का 
अमाव है अतः बुक्‌ हुआ । पित्त के कारण 'असंयोगाद' से अप्राप्त किस्व का इसने बोधन किया । 
इस सूत्र का खण्डन प्रकार--श्न्षि घातु छन्दोविषयक दी दै इस कारण छन्दसि दृष्टानुविधिः 
से कायं निर्वाह होगा । एवं भू थातु को नित्यत के कारण बुक होगा दो पुनः किश्ववोधन इन 
दोनों से प्र लिट को व्यथं दै ज्यांत इस सूत्र को आवश्यकता नहीं है । 
७ वेदिक प्रक्रिया में प्रथम अध्याय समाप्त » 


CR पि त 


इ्रितीयोऽध्यायः 


३३९४ तृतीया च होश्छन्दसि २।३।३। 


जुहोतेः कर्मणि तृतीया स्यादू द्वितीया च | यवाग्वाउग्निहोप्न॑ जुहोति | अभि- 
होत्रराच्दोऽत्र हबिषि वतेते । `यस्याग्निहदोत्रमधिश्रितममेध्यमापद्येत? इत्यादि 
प्रयोगद्शनात्‌ | अग्नये हूयत इति व्युत्पत्तेश्च | यवाग्बार्यं हृविदेवतोद्देशेन 
त्यक्त्वा प्रक्षिपतीत्यथ | 

वेद में डु धातु वाच्य क्रियाजन्य फछाश्रय रूप जो कर्मे तद्वाचक शब्द से तृतीया एवं द्वितीया 
विभक्ति आती दै । यवागू शब्द से तृतीया, अरिनहोत्र से द्वितीया, अग्निद्दोत्र शब्द इविः वाचक 
दै । यवागू से अभिन्न इविः को वह अग्नि में प्रक्षेप करता है। यहां दोनों शब्द तृतीया पर्व 
द्वितीया विभिन्न विभिन्न विभक्तियों से अवरुद्ध है किन्तु भिन्नार्थक विभक्तियों से अवरुद्ध नहीं दै 
है नतः “नामाथंयोरभेदान्वयः? से अभेदान्वय हुआ। भाष्यकार ने इस सूत्र का प्रत्याख्यान किया 
है । अग्निहोत्र शब्द अग्नि में मी है । ः 
“यस्य अनिनष्षोत्रे प्रज्वछितस्‌” यहां अग्नि अथं है। हूयतेइस्मिन्‌ इस व्युरपत्ति से। जव 
यवागू शब्द से तृतीया तव अग्निशोत्र शब्द भरिन में है। एवं हु घातु प्रीणन में है। अर्थ यह 
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वेदिकप्रकरणम्‌ ३७७ 


BRR Oy Ree Fr Soe ete win sa TS Ns की, 


हुआ कि-यवागू से अरिन को बद प्रसन्न करता है । यवागू शब्द का जब द्वितीया तव अग्नि- 
दोत्र शब्द इबिःपरक दी है, एवं जुदोति प्रक्षेपणाथंक दे-यवागूरूप दवि को बह अरिनि में 
प्रक्षेप करता है। यस्य अग्निहोत्र = अग्नि पर पाकाय रक्खा हुआ । दविः जव अपवित्र हो 
जाय यहा अरिनहोश्र एविःपरक हैँ । अगिन देवता को उद्देश्य कर जो दिया जाय उसे अरिनि- 
दोत्र कहते हैं यए अग्निद्दोत्र शब्द की व्युत्पत्ति है। 


३३९५ द्वितीया ब्राह्मणे २।३।६०। 
घ्राह्मणविषये प्रयोगे दिवस्तदर्थस्य करमणि हितीया स्यात्‌ | षष्ठयपबांद: | 
गामस्य तदहः सभायां दीव्येयुः । 
ब्राह्मण विषय में र मन्त्रमिन्न वेदिक प्रयोगों में थतार्थक एवं क्रयविक्रय-व्यबदारार्थक 
दिवधातु-वाच्य क्रियाजन्य फलाअय रुप जो कर्म तद्वाचक शब्द से द्वितीया विभक्ति होती है। 
यह "दिवस्तदर्थस्य? सूत्रप्राप्त पछी का अपवाद है। सोपसगं दिव को वेद में 'बिमाषोपसगें' से 


व्यवस्थित विमापा से भी सिद्ध है किन्तु यह सूत्र निरुपसगेक दिव के कमे से द्वितीयाथं है। 
गामस्य तदहः समायां दौग्येयुः । 


३३९६ चतुथ्यथे बहुल छन्द्सि २।३।६२। 
षष्ठी स्यात्‌ | 'पुरुषसगश्चन्द्रमसः । गोघाकालकादावोघाटस्ते बनस्पतीनाम्‌? 
बनस्पतिथ्यर इत्यथेः। षष्ठयर्थे चतुर्थीति बाच्यम्‌ (वा १५०६) या खर्षेण 
पिबति तस्ये ख़बः । 
वेद में चतुथ्यै में बहुछ करके षष्ठी विभक्ति होती है। "वनस्पतिभ्यः? प्राप्त था पछी से 'वनस्प- 


तीनास्‌? हुआ । » षष्ठयर्थं में चतुथीँ होती दै । "तस्याः? यहां तस्ये? हुआ । “खरो हस्वश्च वामनः? 
अमरकोषकारो क्तिः । 


३३९७ यजेश्च करणे २।३।६३। 


इह छन्दसि बहुलं षष्ठी | घृतस्य घृतेन बा यजते | 
वेद में यइ घातु के करण में विकल्प षष्ठो होती । घृतस्य घृतेन वा यजते । 


३३९८ बहुलं छन्दसि २।४।३९। 


अदो घरुलादेशाः स्यात्‌ | घस्तान्नूनम्‌ | लुङि “मन्त्रे घसः ( सू० ३४०२ ) 
इति च्लेलुक्‌ । अडभावः | सग्धिश्च में | 
वेद में अदूघातु से विकरप घस्ल आदेश होता है। घस्तात्‌-छङ्में “मन्त्रे धसहर? से 
च्लि का लक्‌ एवं भडागम का अभाव हुआ । सम्पिश्व मे। अदधातु से क्तिन्‌ प्रत्यय, घर्कादेश, 
“घलिमसोइंछि च? से उपथाळोप, 'झछो झलि' से सकार लोप, 'झपस्तथोः सूत्र से धकार, घकार के 
स्थान में गकार, समान शब्द से ग्षिका समास, समान को स थादेश हुआ | यहां जइत्व कतब्य 
में अकार छोप की प्राप्ति स्थानिबदूभाव का 'न पदान्त” से निपेष हुआ । सम्पिशब्द ख्रीसिङ्ग दे 
सहमोजन में यई प्रयुक्त है। “सर्धिः जौ, सइमोजनम्‌?' यह कोष दै । 


३३९९ देमन्तशिश्चिरावददोरात्रे च छन्दसि २।४।२८। 
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३७५ द्वैयाकरणसिडान्तकौमुदी 
¢ 
नदः पृषेबज्िङ्गः। देमन्तश्च शिशिर हेमन्तशिशिरौ । णहोरात्रे | “अदिः 


उ मं शी राळ रि 


भ्यः शपः? ( सू० २४२३ ) | 
में ल हेट एवं 'अद्दोरात्रे ये इन्द्र समास में पूर्ववत ङिङ्गयुक्त न हैं। यह 
"परवद? सूत्र का वाधक है । देमन्तश्ष शिक्षिरश्व हेमन्तशिशिरौ । अहृश्च रातिश्च अदोरात्रे । 
अदादि गणपठित पातु्ों से विदित कत्रेथेक शप्‌ का उक्‌ होता है । इसी सूत्र पर वद्दय- 
माण सूत्र है-- | 
` ३४०० बहुल छन्दसि २४।७३। द 
बन्न हनति वृत्रहा | अदिः शयतिंः शयत उप पृक्पथिव्याः । अन्न लुङ्‌ न । 


अदादिभिन्तेऽपि कवचिल्लुक्‌ । त्राध्वं नो देवाः | “जुहोत्यादिभ्यः श्लुझ 
( सू? २४६ ) | ल 
बेद में वहुल करके भदादिगणस्यित धातुओं से पर शप्‌ का छक्‌ होता है। दृ एन्ति 
त्रा यहां शप्‌ का लक्‌ हुआ । “भद्विः शयत उपपृक्‌ पृथिकाः? यहां शप्‌ का छुकू न हुमा! 
अदादि मिन्न में मो उक्‌ कचित्‌ होता दै, यया त्राध्वं नो देवाः । 
जुद्दोत्यादि गणपित धातुओं से शपू का श्छ होता दै । 


३४०१ बहुलं छन्दसि २।४।७१। 


दाति ग्रियाणिं चिदु | अन्यत्रापि | पूर्णा विवष्टि | 

वेद में जुद्दोत्यादि गणीय थातु से पर शप्‌ का श्छ होता है बहुल करके। 'दाति प 
चिद्वसु? डोक में 'ददाति? होता है! जुद्दोत्यादि भिन्न में मो श्छ होता दै । पूणो विवष्टि । यहाँ, 
अदादिस्थ वश्‌ घातु से श्छ एवं द्वित्व मुजामित सूत्रस्य बहुल छन्द्सि’ से अभ्यास फो इकार एव 
“र्भः से षकार, तकार को रकार हुआ । 


३४०२ मन्त्रे घसहृरणञबृदददादशृच्कृगमिजनिभ्यो लेः २।४।८०। 

एभ्यो लेलुक स्यान्मन्त्रे। अक्षन्नमीमदन्त हि । घस्लादेशस्य “गमहन' 

( सू० २३६३ ) इत्युपधालोपे “द्यालिबसि’ (२४१० ) इति षः । साहमिंत्रस्य | 

घूतिः प्रणङमत्येस्य । 'नशेवों! ( खू ४११ ) इति झुस्वम्‌ । सुरुचो वेन आव; | 

मा न आघंक। आदित्याकारान्तम्रहणम्‌। आ प्रा यादापुथिवी | पंरावग्भोर- 

सुद्यथा। अक्रन्तुषासः । त्वे रयिं जागूबांसो अनुग्मन्‌ । सन्त्रप्रहर्ण ब्राह्मण 

स्याप्युपलक्षणम्‌। अज्ञत बा अस्य दन्वा: | विभाषानुवृत्तेनंह । न ता अंगू*णन्नजॅ- 
निष्ट हि पः | 

इति द्वितीयोऽध्यायः 

मन्त्र में अदूस्थानिक बस्‌, कोटिल्याथंक हर, अदशेनाथक णश्‌, वरणायेक वृञ्‌ , एवं 

संमक्ति अर्थवोधक दृङ , भस्मीकरणार्थक दइ.., भाकारान्त धातु, वर्ननाथंक इजी, डुकुन्‌ करणे 

गत्यथंक गम्छ , प्रादुर्मावाथंक जन्‌ इन घातुओं से पर च्छ प्रत्यय का छक पोता. है। अहन भदू 
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वेदिकप्रकरणम्‌ ३७६ 
कक pegesets reruns ७३०6 शी पक पक पक आम आज Noo soe bon SS 
से लङ झि, अन्तादेश घस्‌ आदेश, अडागम, 'गमददन? से उपधास्थ अकार का छोप, 'शासिवसि? 
से पकारादेश च्लि का छुक्‌। साहमः--श्तिे--मालू उपपदक हू से लढू तिप्‌, “इतर? से श्कार 
छोप, च्लि हुक्‌ , 'सावंधातुकाथंषातुकयोः' से गुण, रपर, 'इळङ्याप्‌ से तकार लोप माझ्योग में 
अडागमाभाव है। प्रणगिति--प्रपूवैक नश्‌ से लुङ्‌ तिप्‌ इकार छोप तकार खोप च्छि छुकू 
ठपसर्गादसमासे? से णत्व, न शेवा से कुर्व पक्ष में । पत्व, जइस्व से डकार दै । नड इति । आवः 
वृञ्‌ का रूप है। भाव छुछ सिप्‌ च्छि लक्‌ गुण रपर विसगं हुआ । आधग एति-थाळ्‌ पूवेक दर. 
लुङ्‌ च्छि लुक , ('दादेर्घातोर्ध से घकार 'पडाचो यशो? से मष्माव । आत ते आकारान्त पातुरथो 
का यहां अदण है। आप्रा इति--भाछ पूरक प्रा छछू सिपू चिल लक यत्व यार लोप | 
परापूर्वक इज एल तिप्‌, त्‌, च्छि, छुक उपधागुण, 'चोः कु” से कुत्व--परावर्ग इति। 
अक्रन्‌ कृञ्‌ छुङ अडागम, शि छित्पप्रयुक्त गुणामाव अन्तादेश संयोगान्तछोप यण्‌ । अन्लुग्सनू-- 
अनुपूर्वक गम्‌ छङ्‌, झि, “गमहन” से उपथालोप, च्छि छुक अडागमाभाव । मन्त्रअदण, बाह्मग का 
मी उपलक्षण है, संहिता में रूढ यहां नहीं दै । अश्त--अन्‌ छळू त च्लि लक्‌ अडागम "गमहन" 
से उपधाळोप चुर 'श? । पूर्वोक्त प्रयोग वेद में ही हुए । 
लोक में भधसत्‌ , अहार्षींद , अनशत्‌ , अवारीद , अधाक्षीत , अप्रासीः, अवजीत्‌ , अकार्षीत्‌ + 
अगमत्‌ , अजनि, अजनिष्ट इति। 


वेदिक प्रकरण में द्वितीयाध्याय समाप्त 


>) Cm 


तृतीयोऽध्यायः 
३४०३ अभ्युत्सादयां प्रजनयां चिकयां रमयामकः पावयांक्रि- 
याहिदामक्रलितिच्छन्द्सि ३।१।४२। 


आद्येषु चतुषु लुङि आम्‌ अक इत्यनुप्रयोगश्च | अभ्युर्सादयासङः | अभ्युर 

द्सीएददिति लोके | प्रजनयामकः | प्राजीजनदित्यर्थः। चिकयामकः | अचे” 
बीदित्यर्थ चिनोते राम्‌ द्विवचनं छुत्बं च । रमयामकः । अरीरमत्‌ | पावयां- 
क्रियात्‌ । पाव्यादिति लोके | विदामक्रन्‌ | अवेदियुः | 

वेद में भभ्युस्सादयामकः, प्रजनयामकः, चिकयामकः रमयामकः, पावयांक्रियात्‌ , 
विदामक्रन्‌ ये निपातन से सिद्ध दोते हैं। 'पदल विशरणगत्यवसादनेपु' “जनी प्रादुर्मावे' “रसु 
क्रीडायाम्‌? इन ण्यन्त थातुभों से लढ में आम्‌ प्रत्यय निपातन से ऊज्ध दै, चिञ्‌ चयने शुद्ध 
धातु से आम्‌ प्रत्यय, कुत्व निपातित है। अक का तो इन चारों से अनुप्रयोग दै लुछ में। 
कुञ्‌ से लढ, तिप्‌, चिल, मन्त्रे’ से लुक , गुण, हलङ्याप्‌ से तकारछोप अडागम से 'भकश है । 
आमः से लढ का छक्‌ अभ्युत्सादयामकः छोक में सद्‌ णिच्‌ छछू च्छि, चळ उपधावृद्धि 'णौचङ्‌- 
युपषायाः से हस्व, चङि से द्वित्व, इलादिशेप, सन्वद्भाव, इकार, दोघे अस्युदअसीषद्‌ इति । 
इस सूत्र में 'विदाङ्ुवंन्तु' सूत्र से “अन्यतरस्याम्‌? की भनुवृत्ति दै, भतः पूर्वोक्त निपातन विकर॒प से. 
होते हैँ । अतः लोकवत्‌ वेद में भी पाक्षिक रूप होते ही हूँ । 


* 


oy जु है पट है 
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३८० ब्रेयाकरणसिद्धान्तकोसुदी 


प्रजनयामकः वेद में वैकल्पिक रूप पक्ष में एवं लोक में प्राजोजनत्‌ । चिकयामकः-पक्ष में 
अचैषोत । बेद में चिञ्‌ से आम्‌, द्विवंचन, कुत्व निपातन से हुआ । रमयामकः । भरीरमत्‌ 
झोक एवं वेद में पक्ष में | पावयांक्रियात्‌ यहां पूवातु ण्यन्त से आशीर्वाद में लिछ भाम्‌ क्रियात्‌ 
का अनुप्रयोग है, पाब्यात पक्ष में । 'क्रियात? को साधनिका प्रसिद्ध ही है रिङ्‌ श्यङ्‌ आदि। 
विदामक्रन्‌ विद्‌ छङ भाम्‌ , छङन्त कु का अनुप्रयोग दै । अवेदिषुः पक्ष में एवं छोक में । 


३४०४ गुपेश्छन्दसि ३।१।५०। 

चतेश्चङ्बा । गृदानजूगुपतं युवम्‌ । अगोप्तभित्यथेः | 

शुपू घातु से च्छि के स्थान में विकल्प चछ आदेश होता दै। अजगुपतम्‌ शपू रक्षणे 
“तस्थस्थमिपाम्‌? से यस्‌ को तस्‌ , तुघादीनां {दीर्घोऽभ्यासस्य से अभ्यास को दीघं पक्ष में 
अगोप्म्‌ , ऊदित्‌ से इडमाबपक्ष में इलन्तरक्षणा वृद्धि कर 'झलो झछि? से सकार लोप । इट्‌- 
पक्ष में "अगोपिष्टम्‌, भाय प्रत्यय पक्ष में भगोपायिष्टम्‌ , चार रूप वेद में ढोक में चछ रहित 
तीन रूप हुए । 

३४०५ नोनयतिध्वनयत्येलयत्यदयतिभ्यः ३।१।५१। 

चलेश्चङ्‌ न | मा त्वायतो जरितुः काम॑नूनयीः | मा त्वा5ग्निध्बेनंयीत्‌ । 

छन परिदाणे, ष्वन शब्दे, इल प्रेरणे, अदं गतो याचने 'च, इन ण्यन्त धातुओं से पर च्लि 
प्रत्यय को चछ नदीं होता है। "णिनि? सूत्र से प्राप्त चढादेश का यइ अपवाद है इनमें छण 
एवं इछ चुरादि ण्यन्त ये दोनों दै । ध्वन भो भदन्त चुरादि एवं नान्त घटादिक है अदं धातु 
“हेतुमति च? से णिच प्रस्ययान्त है। मा त्वायतो जरितुः काममूनयीः = स्तुतिपूवेक भाप कौ 
इच्छा करने वाला जो मैं हूँ मेरी इच्छा को आप न्यून न करें। खामायतः = त्वामिच्छतः 
जरितुः = स्तोतुः मम कामम्‌ = भसिलाष मा ऊनथीः छनं मा काषींरित्यर्थः। लोप को एकवचन 
अ० पु० भौननत या सिद्धान्त पक्ष में भौनिनत माषा में मध्यम पु० ए० ब० में औनः या 
भोनिः। मा स्वारिनध्वंनयोत्‌ । ष्वनयौत्‌-तिप्‌ , “न माङ्‌? से अट्‌ का प्रतिषेष है। छोक में 
घटादि यह है, अदिष्वनत्‌ । चुरादि का भदष्वनत्‌ , या भदिष्वनौव्‌ सिद्धान्त पक्ष में इस 
पक्ष का विस्तृत व्याख्यान 'ऊन परिद्ाणे’ चुरादि की ब्याख्या में स्पष्ट कर चुके हैं उते देखिए, 
कोमुदीकार का खण्डनपूर्वंक माष्यादि प्रामाण्य से सिद्ध पक्ष सिद्धान्त है। झोक में पळ्यीत्‌। 
आद्यीत्‌। भादिदत्‌ । ऐलिळत छोङ में । 


२४०६ कृमृदृरुहिम्यश्छन्द्सि २।१।५९। 
७ 1 4 
च्लेरङ्‌ वा | इदं तेभ्योऽकरं नमः | अमरत्‌ | अदरत्‌ । यत्सानोः सानुमारु- 
हत्‌ | 
वेद में क, मृ, दु, रुह, इनसे उत्तर चिल प्रत्यय को विकश्प भद्‌ होता है । इदं तेभ्योऽकरं 
चमः। इसमें 'च्छि डुछि’ से च्छि को, “अस्यतिवक्ति से भक्त को एवं “इरितो वा? से गढ़ कौ 
भचुइत्ति है। अकरस्‌--डक्म्‌ करणे, मिप्‌ »छ्‌, ऋदुशोऽछि' से गुण हुआ । अभरत--, 


“शुष्‌ प्राणत्यागे? व्यत्यय से परस्मैपदी हुआ । गदरत--दू विदारणे । अरुहृत्‌ू--रुह बीजजन्मनि 
आरादुभावे च । छोक में भकाषोॉद | भभृत । भदारीत्‌ । भरक्षद । 
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३४०७ छन्दसि निष्टक्यंदेवहूयप्रणीयोन्नीयोच्छिष्यमर्यस्तयी- 

७ 
ध्वयंखन्यखान्यदेवयज्यापृच्छयप्रतिषीच्यजह्मवाद्यभाव्यस्ताव्योपचाय्यप- 
डानि ३॥१॥१२३॥ 


छन्ततेनिसपू्ोत्क्यपि ग्राप्ते ण्यत्‌। आद्यन्तयोर्षिपयोसो) निसः षत्बं च | 
निष्टक्य चिन्बीत पशुकामः | देवशब्दे उपपदे हृयतेजुद्दोतेवी क्यप्‌ , दीघेश्व । 
स्पघेन्ते बा उ देवहूये । प्र उत्‌ आभ्यां नयतेः । क्यप्‌ । प्रणीयः | उन्नीयः | 
उत्पूवौ च्छिषेः क्यप्‌ । उच्छिष्यः | छङस्तृनृ्‌घृश्यो यत्त्‌ । मर्थः । स्तयो । खिया- 
मेवायत्‌ । ष्वर्यः । खनेयेण्ण्यती | खन्यः | खान्यः | यजेयंः। शुन्धथ्वं देव्याय 
कमणे देवयण्याये | आडपूबोत्पच्छे:। क्यप्‌। आपृच्छ्यं घरुण वाज्यषेति । 
सीव्यतेः | क्यप्‌ षत्बं च | प्रतिबीव्यः | ब्रह्मणि बदेण्येत्‌ । ब्रह्मवाद्यम्‌ । लोके 
तु 'बदः सुपि क्यप्‌ च? ( सू० २:५४) इति क्यबण्यतौ । भवतेः स्तौतेश्च 
ण्यत्‌ । आव्य; | स्ताव्यः । उपपृवोच्चिनो तेण्यत्‌ , आयादेशश्च पडे उत्तरपदे | 
उपचाय्यप्र॒डम्‌। हिरण्य इति वक्तञ्यम्‌ । (बा १६४५) उपचेयणड मन्यत्‌ ! 
“सुड सुखने? 'प्रड चे'त्यस्मादिगुपघलक्षणः कः | 
वेद में निष्टक्यं, देवहूय, प्रणीय, उन्नीय, उच्छिष्य, मय्य, स्तय्या, ष्वय्यं, खन्य, खान्य) 
देवयञ्य, आपृच्छय, प्रतिषोग्य, ब्रह्मवाद, भाग्य, स्तन्य, उपचाय्य, पुड ये निपातन से सिद्ध 
होते हे । 
निपूर्वक इन्त से क्यपू प्राप्त या उसको वाध कर ण्यत्‌ हुआ, एवं आदि वणं तथा अन्त्यवण 
का विपयांस हुआ, तथा निस्‌ के सकार को पकार हुआ--पशुकमेक इच्छाजनक : व्यापारकर्ता 
पुरुष निष्टक्यं का चयन करें यहद वाक्याथं है । यहां क्यपू प्रत्यय "ऋदुपधाच्च? सूत्र से प्राप्त या । 
सप्ते वा उ उ देवहूत्ये । देवपूवंक हे या. से क्यप्‌ , पूवे स्वर का दीघं हुआ। प्रपूवंक नी घातु से 
क्यप्‌ प्रणीयः उन्नीयः उद पूर्वक नौ से क्यप्‌। उच्छिष्यः--उत्पूवक शिष्‌ से क्यष्‌। सृङ्‌ से यद 
मय्य्‌: स्तृञ्‌ से यद , टाप्‌ स्तयाँ ध्यू से यद घ्वय्यः । खन्‌ यतः--खन्यः । खन्‌ में ण्य्‌ खान्यः । 
देवपूबंक यज्‌ से यत्‌ टापू देवयज्यायै । आङ्‌ पूवक प्रच्छ्‌ से क्यप्‌ , सम्प्रसारण पूर्वरूप भापुच्छ- 
यस्‌ । प्रतिसिव्‌ से क्यप्‌, षकार प्रतिषीष्यः । अक्मपूवेक वद्‌ से ण्यत-ब्रह्मवाथम्‌ । छोक में तो 
“वदः सुपि क्यप्‌ च' क्यपू एव यत्‌ होता है। भू से ण्यद--माव्यः । स्तु सै ण्यत्‌ स्ताव्यः । उत्पू- 
वेक चि से ण्य भायादेश होता है पुड शब्द उत्तरपद में रइते। उपचाय्य एडस्‌ , यद्व स्वणे- 


याच्य रहने पर ही द्वोता दै । सुवरणेभिन्न वाच्याथ में 'उपचेयएडम? होता है। 'मृड सुखने 
पूड च? । इनसे 'इणुपषशा' से कप्रत्यय कित्वात्‌ छधूपषगुण का भभाव । 


३४०८ छन्दसि वनसनरक्षिमथास्‌ ३।२।२७। 


एभ्यः कमेण्युपपदे इन्‌ स्यात्‌ । ब्रह्मवनिं त्वा क्षत्रवनिम्‌ । उत नो गोषणि 
धियम्‌ ये प॒थां पंथिरक्षेयः | चत्रक्षी पंथिरक्षी। हृविसेथीनाममि । 


ऋण २ क 
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वेद में कमेवाचक शब्द उपपद में रइने पर वन, पण, रक्ष, अन्य्‌ इनसे इन्‌ पर्यय होता 
३े। ब्रह्मदनिम्‌। क्षत्रवनिम्‌। गोषणिम्‌। पथिरक्षयः। 'इविमंयौनाम्‌। वन षण संभक्तो । रक्ष 
चालने । मन्थ विलोडने । क्रमेण-जह् वनति, कषत्रं वनक्ति, गां सनति, पन्थानं रक्षयति, पन्थानं हे 
रक्षते वा, इविमेन्यति यह विग्रह है । इस पूव में श्तिम्बशक्रवोरिन” से इन्‌ की यहां अचुदृखि 
है। यहाँ भ्वादि दी बन्‌ एवं पण का अइण है, सानुबन्धक वनु, षणु याचन एवं दानाथक क्रमशः 
है उनका प्रहण नहीं है ! 


३४०९ छन्दसि सहः ३।२।६३। 


` ˆ सुप्युपपदे सदवेण्िः स्यात्‌ | पतनाषाद | 


“ बर्मवाचरु उपपदक सह. से वेद में ण्वि प्रत्यय होता है । “मजो ण्विः? से ण्वि को अनुवृत्ति 
यहां है, यह मर्षणे पातु दै । तुरासाहम्‌ छोक में प्रयोग जो दोख पड़ता है, वह ण्यन्त सद्‌ धातु 
से विच प्रत्ययान्त है । प॒तनापाट में सकार को षकारादेश “सहेः साडः सः से हुआ । 


३४१० वह ३।२।६४। र 
प्राग्वत्‌ । दित्यवाट । योगविभाग उत्तराथ । 
कमेबाचक शब्दोपपदक वह. से णिप्रत्यय होता दै । दित्यवाट्‌। यह योगविभाग उत्तरसूत्राथं 
है । अर्थात भिन्न सूत्रकरण केवळ उत्तर सूत्रों में द मात्र की भइबृस्यथे दै । 


३४११ कव्यपुरीषपुरीष्येबु ञ्युट्‌ ३।२।६५। 
एषु बहेव्युट स्याच्छन्दसि | कड्यवाहन: । पुरीषवाहनः | पुरीष्यवाहनः । 
वेद में कन्य, पुरीष, पुरीष्य इनसे पर वह. से न्युट्‌ होता दै । कव्यवाहनः । पुरीषवाएनः । 
पुरीष्यवाइनः । 
३४१२ हव्ये$नन्तःपादय ३।२।६६। 
अग्निशच हव्यवाहेनः | पादमध्ये तु “वहश्च? ( सू ३४१० ) इति ण्विरेष । 
हु्य॒बाळग्निरजरः पिता न॑ः। 
यदि पाद के मध्य में न हो तो वेद में हव्य से पर वह. से ब्युट्‌ प्रत्यय होता दै । इव्य 
वाइनः। पाद मध्य में तो 'वहश्व' से ण्विप्रस्यय हो होता हैं। यथा इब्यवाळरिनरजरः पिता 
नः। दो स्वरों के मध्य में प्राप्त हो तो डकार झो ळ होता है ऐसा वेद व्याक्षरण = प्रातिशाख्य में 
“प्रसिद्ध है ! 


३४१३ जनसनखनक्रमगमो विर्‌ ३।२।३७। 
__ 'विडवनो?:( सू २८५२) इत्यास्मम्‌। अब्जाः । याजाः | गोषा इन्दो 
चषा अंसि | सनोतेरनः (सू ३३४४ ) | इति पत्वम्‌ । इयं शुष्मेनिर्बिसखा 
इंबारुजत्‌.। आ द॑धिक्राः शवसा पच्चकृष्टीः | अग्नेगा: | 


वेद में उपसगंपू्ंक बन्‌ , सन्‌ , खन्‌ , क्रम्‌ , थम्‌ इनसे विट्‌ प्रत्यय होता है। "विड्वनोः 
सूत्र से भाक्षार कर के अब्जाः । गोजाः । गोपाः । यहां “सनोतेरनः? से पकारादेश हुआ । 
विस॒खाः | दषिक्राः । अग्रेगाः । यहा 'इळ्दन्ताः संश्चायाम्‌? से सप्तमी का अक्‌ हुआ । 
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३४१४ अन्त्रे श्वेतवद्दोकथशस्पुरोडाशो ण्विन्‌ ३।२।७१। 

श्वेतवहादीनां डस्पदस्येति ब'कव्यम्‌ । (वा २०३५-३६) यत्न पदत्वं 
सावि तन्न ण्बिनोडपबादो डस बक्तञ्य इत्यथः । श्वेतवाः। श्वेतवाहौ | श्वेत- 
बाहः | उक्थानि उक्यैबी शंसति उक्थशा यजमानः | उक्थशासः | पुरो दाश्यते 
दीयते पुरोडाः | 

मन्त्र में श्वेत उक्थ, पुरस्‌ , पूर्व में रहते क्रम से वह , शंसु घातु, दाश, इनसे पर ण्विन्‌ 
प्रत्यय होता है, तात्पय यह है कि झतुंवाचक दवेत पूर्वक वह_से कमे कारक में ण्विन्‌ प्रत्यय । _ 
फर्म या कारक वाचक उक्थ से पर शंस से ण्विन्‌ प्रत्यय तथा घातु के नकार छा लोप ऐोता है । 
पुरस्‌ शब्द उपपद में रइते दाल धातु से कमेकारक में ण्विन्‌ प्रत्यय एवं दकार को डकार आदेश 
होता है। शवेतवाहादि शब्दों को जहां पद्व होने वाणा हो वहां ण्विन्‌ को वाधकर डस्‌ 
प्रत्यय होता है। यथा इवेताः एनं वहन्ति = इवेतवाः। यषमानः--उक््यानि या उक्थैः शंसत्ति 
यहां उक्थशाः । दानकमं हविः भर्थ में पुरो दाश्यते = दौयते पुरोडाः । 


३४१५ अबे यजः ३।२।७२। 


अवयाः । अवयाजो ! अवयाज: ! 
अवपूर्वक यज्‌ से ण्विन्‌ प्रत्यय मन्त्र में होता हे । अवयाः। ण्विन्‌ को पाषकर पदान्तत्वमावी 
में डस्‌ अन्यत्र ण्विन्‌ । 


३४१६ अवयाः श्वेतवाः पुरोडाश्च ८1२1६७! 
एते सम्बुद्धौ छतदीघो निपास्यन्ते | चाहुक्थशाः। 
मन्त्र में अषयाः, शवेतवाः, पुरोडाः ये तीन सम्बुद्धि में कृठदीघंत्वविशिष्ट निपातित दै । 
सूत्रस्य चकार से“उक्यञ्चाः य मी होता है । 'अत्वसम्तस्य? सूत्र सम्बोधन में अप्रबत्त दै, भसः दीघं 
निपातन वेद में है। 
३४१७ विजुपे छन्द्सि ३।२।७३। 
उपे उपपदे यजेजिच | उपयद | 


उप उपपद रएते यज धातु से विच्‌ प्रत्यय मन्त्र में होता है । उपयट्‌ । 


३४१८ आतो मनिन्क्कनिब्वनिपश्व ३।२।७४। 
. सुप्युपस्गे चोपपदे आदन्तेथ्यो घातुथ्यश्छन्दसि विषये मनिनादयखयः 
प्रत्ययाः स्युः | चाहि'च्‌ । सुदामा ¦ सुघोब! | सुपीवा | भूरिदाबा । घृतपावा | 
बिच्‌। कीलालपाः | 'त्रह्मश्चणशरत्रेषु क्विपः ( २६४८ ) । 
सुबन्त या उपसग उपपद रहते वेद में आकारान्त धातु से उत्तर मनिन्‌ कनिप्‌ + वनिप्‌ , 


एवं चकार से विच्‌ प्रत्यय होता है । सुदा मनिन्‌-मन्‌ सुदामन्‌ = सुदामा । सुधीवा, सुपीदा यहां 
ववनिप्‌ एवं 'घुमात्था? से इकारादेश है वनिपू-घृतपावा । चिच्‌ में-“-कौछालस्‌ = जलम्‌ । 


“पयः कौलाळममृतं जीवनं सुवनं वनस्‌? । 
यह अमरकारोक्ति है। कौळालं पिवति यहां पा से विच्‌ प्रत्यय हुआ । 
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३४१९ बहुलं छन्दसि २।२।८८। 
उपपदान्तरेऽपि हन्तेबेहुल किप्‌ स्यात्‌ । साउद । पितृह्ा । “छन्द्सि लिट? 
( सू ३०६३ ) | भूतसामान्ये । अहं द्याबाप्रथिवी आ ततान । “लिट: कानच्वा’ 
( सू १०६४ ) | 'कमुश्चः ( सू ३०६५ ) । छन्दसि लिटः कानच्क्वसू वा स्तः। 
चक्राणा वृष्णि | यो नो अग्ने अररिबाँ अघायुः | 'णश्छन्दास' ( सू ३११७ ) | 
ण्यन्ताद्धातोश्छन्द्सि इष्णुच्‌ स्यात्तच्डीलादी । बोरुधः पारयिष्णबः | `सुवश्च’ 
(सू ३११८) | अस्मात्‌ केषलाप्राग्वत्‌ । भविष्णुः । छन्दसि अघशब्दात्‌ 
परेच्छायां क्यच उपसंख्यानम्‌ ( वा १६११ ) । 'क्याच्छुन्द्सि’ ( सू ३१५० ) | 
इप्रत्ययः स्यात्‌ । अघायुः । परजधिकारे जवसवौ छन्दसि बच्यो । (वा २२००) | 
जवे यामियूनः | ऊर्बोमे जवः | दुबस्य सबितुः स॒वे | 
अझ, भृण, वृत्र इनसे भिन्न मौ उपपद रहते वेद में इन्‌ से किप्‌ प्रत्यय होता है। भूत- 
काछिक मातृकमंक इनन क्रिया = प्राणवियोगजनक व्यापाररूपक्रियायाः कर्ता इस थर्थ में | 
इससे किप्‌ मातृा। एवम्‌ पितृद्दा । वेद में भूत सामान्य में किट होता है। यथा आ ततान। 
बेद में षातुर्भो से पर लि्‌ को विकर्प कानच्‌ एवं कु दोता दै । यया चक्राणा वृष्णिम्‌। 'यो | 
नो बग्ने अररिवाँ अघायुः। यहां रा दाने, छिट को कसु, 'वस्वेकाजादषसामर से शट्‌ नञ्‌ समास 
“दो्षादरि? वक्ष्यमाण सूत्र से नकार को सुस्व, 'आटोऽदि नित्यम्‌? से रु से पूवं भकार को अनु- | 
चासिकत्वविषान दै । प्रसङ्ग में अघायुः परस्य अघम्‌ = पापम इच्छति दूसरे का भनिष्ट चिन्तन- 
कर्ता में क्यच्‌ प्रत्यय एवं 'क्याच्छन्इसि' से उकारादेश हुआ। वेद में परकी इच्छा में भो क्यष्‌ 
प्रत्यय होता दै । छन्द में किट्‌ कानच्‌ एवं कसु होता दै विकल्प से। एरच्‌ के अधिकार में जब 


एवं सब ये दो पद सिद्ध होते है, भर्या जु एवं सू घातु से 'ऋदोरपर सूत्र से अप्‌ प्रस्य प्राप्त या 
उसको बांध कर अच्‌ प्रत्यय हुआ । जवः । सवे । 


३४२० मन्त्रे बृषेषपचमनविदभूवीरा उदात्तः ३।३।९६। 
वृषादिभ्यः क्तिन्स्यात्स चोदातः । बृष्टि दविः | सुम्नमिष्टये पचात्पक्तीरुत । 
य ते. नव्य॑सी म॒तिः | बित्तिः। भूतिः | अग्न आ याहि बीतयें । रातौ स्यामो- 
सयाः | | 


वेदमन्त्र में वृष्‌, इष्‌, पच्‌, मन्‌, विद्‌, भू, वी, रा, इनसे प्रत्यय 
उदात्त है। वृष्टिम्‌ „ इध्ये, पत्तिः, मतिः । वित्तिः । भूतिः । वित्तिः। यी त्यय होता दै वह 


३४२१ छन्दसि गत्यर्थेम्यः ३।३।१२९। 


ईषदादिपूपपदेघु गत्यर्थभ्यो घातुम्यश्छन्दसि युच्‌ स्यात्‌ । खलोडपबादः | 
सूपसदनोऽग्निः | 


वेद में षत आदि पूर्वक गत्यय॑क घातुर्थो से युच्‌ प्रत्यय होता है। यह खल 
यु को भनादेश होता दै । यथा सूपसदनः = भरिनः। हृ खल का वाधक दै 
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कप्रकरणम्‌ ३८५ 
' ३४२२ अन्येस्योडपि दृइयते ३।३।१३०। 
गव्यथेंभ्योयेउन्ये घातब्रस्तेश्योऽपि छन्दसि युच्‌ स्यात्‌ | सुवेदनाभकृणोदू 
ब्रह्मणे गाम्‌ । | 
गत्यर्थक से भिन्नार्थक धातुओं से बेद में युच्‌ होता दै । सुवेदनाम्‌ । 
३४९३ छन्दसि छङ्लङ्लिटः ३।४।६। 
घात्वथीनां सम्बन्धे सर्वकालेष्वेते बा स्युः । पक्षे यथास्वं प्रत्ययाः । देषो 
दे वेसिरागम॑त्‌ । लोड्थ लुझ | इदं तेश्योंकरं नंसः | लड । अपस्‍िमय होतारस- 
बृणीतायं यजमानः | लिड्‌ | अथा समारं | अद्य प्रियत इत्यर्थः | 
वेद में धारवर्य सम्बन्ध में भूत, भविष्यय , एवं वर्तमान में घास्वथं सम्बन्ध में विकल्प छछू, 
खङ्‌ , छिट्‌ होता है, एवं विकल्प पक्ष में यथाप्राप्त प्रत्यय होते हैं। छोटू के अथे में "आगच्छन्तु? 
अर्थ में छु होकर "आगमयत्‌? हुआ । अकरव--यहां 'छुमुइरहिस्य? से च्छि को अङ्‌ 'ऋषृ- 
शोऽकि' से गुण है । ळळ--अवृणीत । लिटू--ममार 'अद्य प्रियते? में यह छुभा । 
३४२४ लिङर्थ ठेटू ३।४।७। 


विध्यादौ हेतुद्देतुमद्भावादी च घातोलंद्‌ स्याच्छन्दसि । 
वेद में छिङथै जो विध्यादि इसमें एवं देतुदेतुमद्‌माव में विकारप्र षातु से लेट होता हे । 


३४२५ सिब्बहुलं लेटि ३।४।३४। 
छेरू पर में रहते धातु से सिप विकरप से होता है। 


३४२६ इतश्च लोपः परस्मैपदेषु ३।४।९७। ` 
लेटस्तिडामतो लोपो वा स्यात्परस्मेपदेषु । 
छन्द में परस्मैपदसंघक धातुओं से लेट सम्बन्धी तिङ्‌ के इकार का विकल्प से लोप 
जोता है । 9 
३४२७ ठेटोञ्डाटौी ३।४।९४। 


, लेटः अद्‌ आद. एदाबागमौ स्तस्तौ च 'पितौ । सिब्बहुलं णिद्वक्तज्यः | 
( बा १०६४ ) | बृद्धिः। प्रण॒ आंयूंषि तारिषत्‌ । सुपेशंसस्करति जोषिषद्धि । 
आ सौबिषदशंसानाय । सिप इलोपस्य चाऽभावे । पताति दिदूयुत््‌ | प्रियः सूर्य 
श्रियो अग्ना भवाति । 


“बेद में लेट्‌ प्रत्यय को -भट्‌ एवं आट ये दो आगम दोते हैं एवं वे आगम पित्‌ हैं । सिप्‌ 
प्रत्यय बहुल णिद होत्रा दै। भतः सिप्‌ पर में रएते वृद्धि होगो। तारिषत्‌ तसे लेट्‌ 
उसको तिप्‌, इकार लोप, तिपू प्रत्यय पर में रहते धातु से सिप्‌, इट्‌, पृद्धि, एवं अट्‌ का 
आगम यहां हुभा है। त प्डवनतरणयोः। जोषिषत्‌- जुषी प्रौतिसेवनयोः यह अनुदात्तेत 
है, व्यत्यय से परस्मेदी है । आ साविषत्‌-भाइ्पूवंक षु प्रसबेश्वयंयोः से रेट्‌ दै । पत्ताति- 
“परू पतने तिप्‌ , आडागम दुभा । § 


२५ वे० सि० च० 


र छू 
ळे 
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३४२८ स उत्तमस्य २।४।९८। | 
लेडुत्तमसकारस्य बा लोपः स्यात्‌ | करवाव | करवावः | टेरेत्वम्‌ । 
डेट कार सम्बन्धी उत्तम पुरुष के सकार का विकश्प से लोप होता हे। करवावः 
करवावः कञ्‌ छेटू , वस्‌, उविकरण, गुण, रपर, "हेटो$डाटो? से भाइ गुण, "अत यत्‌? से 
उत्वामाव है । 
३४२९ आत ऐ २।४।९५। 
जेट आकारस्य ऐ स्यात्‌ । सुतेभिः सुप्रयसां मांदयैतें। आतामित्याकारस्य 
एकारः | बिधिसामध्योदाट ऐत्वं न । अन्यथा हि ऐटसेव विदध्यात्‌ । यो य- 
ति यजांत इत्‌ । 
क Sh आकार के स्थान में ऐकार आदेश होता दै । मादयेते-मदी हदें 
थिच्‌ , तदन्त से लेट आताम्‌ कर के 'टित गात्मनेपदानाम” से एकार । आताम्‌ के प्रयमाकार 
को ऐकार हुआ, विषान सामथ्ये से झाट्‌ आगम के आकार को ऐकार नहीं होता है, यदि दोता 
तो आट न कह कर “ऐट' ही आगम का विषान करते । आट्‌ के भाकार को एस्वामाव योषन 
का फळ यह दै-यजाति यजात इति । लेट भाडागम का रूप है । 


३४३० वैतोऽन्यत्र २।४।९६। 
लेट एकारस्य ऐ स्याद्वा 'आत ऐ? ( सू ३५२३ ) | इत्यस्य विषयं विना | 
पशनामीशे । महा गृह्यान्तै । अन्यत्र किम्‌ सुप्रयसा सादयेते' | 
छेट सम्बन्धी एकार को विकरुप ऐकार होता है, 'आत ऐर सूत्र के विषय न होने पर। 
पशुन्ामोशे । अन्यत्र कथन से 'मादयेते' ऐरव विषय न हुआ । 


३४३१ उपसंवादाऽऽञ्ञङ्कयोश्च ३।४।८। 

पणबन्घे आराङ्कायां च लेट स्यात्‌ । अहमेव पशूनामीशे । नेजिजह्यायन्त्यो 
नरकं पताम | 'हलः शनः शानज्मौ' ( २५५७ ) । 

पणबन्ष एवं आशङ्का में घातु से लेट्‌ होता है। यथा जहमेव पशूनामीशे यह त्रिपुर” 
बिजय के समय देवताभों से प्रार्थित रुद्र का वाक्य है--मैं समस्त पशुओं के जोवों का 
भषिपति हूँ । न शत जिदमायन्तो नरकं पत्ताम। 'इत्‌? शब्द झाशकङ्का में दै कुटिल आचरण से 
नरकपात न दो जाय। ताम यहां स उत्तमस्य से स छोप है। हल से पर इना के स्थान में 
शानच्‌ होता दै हि पर में रहते । इस सूत्र के वाद सूत्र वक्ष्यमाण दै । 


३४३२ छन्दसि शायजपि ३।१।८४। 
अपिराब्दाच्छानच | 'हृप्रददोमरछन्दसि’ ( वा ४८२४ ) इति हस्य भः । 
गुभाय चिह्णंया मरु । बघान देव सबितः | 'अनिदिताम्‌? ( सू ४१५) इति | 
बध्नातेनलोपः गृभ्णामि ते| मध्या जभार । 


छन्द में हि पर में रहते इना को शायच्‌ शानच्‌ आदेश होते है। 'हम्रदोः से बेद में इ एवं 
ग्रह घातु के भवयब इकार को भकार होता है। जोम से तुम झहद को ग्रहण करो यहां 
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गुभाण। हे सूय देव भाप बन्धन क्रिया कीजिये अर्थ में वधान । यहां “अनिदिताम्‌? से मकार का 
छोप हुआ है । एवं गुम्णाभि ते । मध्वा जभार । 


३४३३ व्यत्ययो बहुलम्‌ ३।१।८५। 
विकरणःनां बहुलं व्यत्ययः स्यात छन्दसि । आण्डा शुष्मस्य भेद॑ति। 
भिनत्तीति प्राप्ते । जरसा मर॑ते पति: । ख्रियत इति प्राप्ते । इन्दो वस्तेन 


| 


नेषतु । नयतेलोट्‌ शप्सिपौ हो विकरणौ । इन्द्रेण युजा त॑रुषेम वृत्रम्‌ । 
तरेमे त्यथः । तरनेर्विध्यादौ लिङ | हः शाप्‌ सिप्‌ चेति त्रयो बिकरणाः | 
सुपिङ्पम्रहलिङ्गनराणां कालहलच्स्बरकतृयद्धां च | 
व्यत्ययमिच्छति शास्त्रक्रदेषां सोऽपि च सिध्यति बाहुलकेन ॥ १॥ 

घुरि द॑क्षिणायाः। दक्षिणस्यामिति प्राप्ते । चषालं ये अश्वयूपाय तक्षति | 
तक्षन्त)/ति प्राप्ते । उपग्रहः परस्मेपदात्मने पदे | ब्रह्मचारिणमिच्छते | इच्छ- 
तीति प्राप्ते । प्रती पमन्य ऊमियुष्यति युष्यत इति प्राप्ते । मधोस्तुप्ता इवासते । 
मधुन इति प्राप्ते । नरः पुरुषः। अधा स वीरैदेशभिर्वियूँयाः | बियूयादिति 
प्राप्त ! कालः कालवाची प्रत्ययः | श्वोऽग्नीनाघास्यमानेन। लुटो विषये लट । 
तम॑सो रा अदुक्षत्‌ | अधुक्षदिति प्राप्ते । मित्र बयं च॑ सूरयः | भित्रा वयमिति 
प्राप्त स्व॒स्व्यत्ययस्तु वच्यते । कतृराबदः कारकमात्रपरः। तथा च तद्वाचिनां 
कुत्तद्धितानां उयत्ययः। अन्नादाय । अण्बिषये अच्‌। अवग्रद्दे विशेषः | यको 
यशब्दादारभ्य 'लिङथाशिध्यङ' ( सू २४३४ ) इति ङकारेण प्रत्याहारः | 
तेषां व्यत्ययो भेद्तीत्याद्रिक्त एव | 

वेद में विकरण प्रत्ययां का बहुल करके व्यत्यय होता है । सावेषातुकसंशक प्रत्ययशवादि 
एवं आधंधातुकसंशक स्य, तास्‌ भादि का व्यत्यय होता है, सावेधातुक प्रत्यय जएां विदित दै 
उससे भिन्न विषय में एवं आधधातुक प्रत्यय शाखतः अददां निदित दै उससे अन्यत्र दोता है, 
उदाइर में स्पष्ट शान होगा । | 

भिनत्ति-न्यायतः प्राप्त था यहाँ शनम्‌ विकरण रुधादित्व प्रयुक्त न होकर व्यस्यय से शप्‌ 
विकरण जो बाध्य है वह हुआ, वाधक इनम्‌ न हुआ। सरते--यहाँ म्रियते प्राप्त या तुदादिरव 
प्रयुक्त शीवकरण एवं रिङ्‌ श्यङ्‌से, किन्तु शप्‌ विकरण हुआ । नेषतु--नी पातु से छोट एवं 
शप्‌ सिप दो विकरण हुए । तरुषेम--तृपातु से बिध्याधथ में किङ, उविकरण, सिपू, एवं 
शपू तीन विकरण हुए । 'तरेमः प्राप्त था । 

कारिकार्थ--बाहुकूक के सामथ्यरूप बछ से शब्द शाख के प्रवर्तंकाचाये मदावेयाकरण 
ओऔपाणिनि आचायं इन वक्ष्यमाणों कै व्यत्यय की वे इच्छा करते हैं--सुप्‌, तिळ, उपग्रह म 
आर्मनेपद--पर स्मेपद, छिङ्ग, पुरुष, काळ, व्यञ्जनवण, स्वरवणे, कारक समस्त, तदूवाचक प्रस्यय 
इद एवं तद्धित , यढ्‌ प्रत्याहार बोध्य भयांत्‌ यङ्‌ के यकार से भारम्भ कर “लिङ्याशिष्य&:” 
सूत्र के छकारतक के प्रस्याहार हैं । 

सुपू के व्यत्यय--यथा--दक्षिणायाः यहां दक्षिणस्थाम्‌ प्राप्त था । तिल्‌ व्यत्यय--तक्षति 
यहां, तन्वि’ प्राप्त या । भात्मनेपद एवं परस्मेपद इनको उपग्रह कहते हैं उसका व्यस्य य यथा-- 
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ह यह इच्छति प्राप्त या । युध्यांति यहां आत्मनेपदित्व से “युध्यते? प्राप्त था। कतत 
“घोः यहाँ मधुनः प्राप्त या । नर=्पुरुप व्यत्यय यथा--विभूयाः, यहां विभूयात 4001 अल 
कालवाचक प्रस्य यया = आधास्यमानेन यहाँ डर्‌ के विषय में छट हुआ। बा 
यथा--भदुक्षत ।' अधुक्षव प्राप्त था । स्वरवणव्यत्यय यथा--मित्र वयम्‌ । यह ला यस्‌ प्राप्त 
था। स्रों का व्यत्यय वक्ष्यमाण दे। कतृशव्द कारकमात्र परक है--कारकवाचक कुत्‌ प्रत्यय 
एवं तडित प्रत्ययो का ब्यस्पय-अन्नादाय- यां अण्‌ के विषय में अच्‌ प्रत्यय हुभा । न = 
पदच्छेद में' अण्‌ भच इत विशेषता प्रतीयमान है। यह प्रत्याहार यङ के १ क्र 
१हिङ या शिष्यछ? के छकार तक है उसका व्यत्यय का उदाइरण भिनत्ति प्राप्त था भेदति इआ यह 


कह चुके हैं पूर्व । 
३४३४ लिङ्याशिष्यङ्‌ २।१।८६। 


आशीर्लिङि परे घातोरङ स्याच्छन्दसि । बिच उम्‌ ( सू २४५१ )1 
अन्त्रै वोचेमाग्नये । दृशेरग्वक्तव्यः ( वा १८७२ ) | पितरं च दुरोयं मातरं च । 
अङि तु ऋद्शो5डि? ( सू २४०६ ) इति गुण: स्यात्‌ । 

बेद में आशोलिंक पर रहते घातु से अङ प्रत्यय होता दै । “वब उम्‌! सूत्र से वच्‌ को उम्‌ 
रोता दै । यथा- वोचेम । » आशीछिछ्‌ पद में रहते इश धातु से भक्‌ प्रस्यय होता है । यथा 
इशेयम । अङ करने पर तो 'ऋइशोङ' से गुण होता है। वदद न हो एतदयं. अक्‌ किया । 


३४३५ छन्दस्युसयथा ३।४।११७। 


घात्त्रधिकारे उक्तः प्रत्ययः सावेधातुकाघंघातुको भयसंक्षः स्यात्‌ । बघेन्तु 
स्वा सुष्टुत यैः । ब्धेयन्त्वित्यथेः । आर्घेघातुकत्याण्णिलोपः । विशृण्षिरे | साब" 
घातुकत्वात्‌ शुः श्माबश्च । 'हुश्नुबोश ( २३८७ ) इति यण्‌ । “आदृगमहनजनः 
किकिनो लिट च? ( सू ११५१ )। आदन्तारबणोन्ता द्रपादेश्व क्रिकिनो स्तस्तौ 
च लिडवत्‌ | बश्चिबैज्रे पपिः सोमं ददिर्गाः । जग्सियुववा । जध्निङत्रससित्रि" 
चेम्‌। जज्ञिः । लिड्बद्धावादेव सिद्ध 'ऋच्छत्यताम्‌ ( सू: २३८२ ) इति गुण" 
चाघनार्थं कित्त्वम्‌ । बहुलं छन्दसि ( सू ३५७८ ) इत्युत्त्वम्‌ | ततुरिः। जशुरिः। 
आध॑धातुक एवं साव॑धातुक संघा धातु के अधिकार से विहित प्रत्ययो को वेद में दोती है। 
यया घर्घन्तु यहां वर्धयन्तु प्राप्त था, यहां भाधंधातुकत्व के कारण णि का छोप हुआ | 'विश्वण्विरे? 
यह सार्वधातुकत्व-प्रयुक्त श्तु प्रस्यय हुआ । एवं शु थादेश भी तथा 'हुश्नुथोः से यणादेश, 
हुआ । » वेद में आकारान्त, ऋवर्णान्त, गम्‌ , इन्‌ , नन्‌ , इनसे कि किन्‌ प्रत्यय होता हे एवं वह 
किन्‌ प्रत्यय छिटू छकार के समान ऐता है । ब्रञ्जिः । पपिः, कि ददिः जरिम; । जशिः । 'ऋष्छ- 
ख्यताम्‌' से प्राप्त युण-बापनाय कित्व है, अन्यथा किट्वत्‌ माव से ही गतार्थता रद्दी बहुल छन्दसि से 
हि ततुरिः बगुरिः में हुभ है । र 


३४३६ तुमर्थ सेसेनसेअसेनक्सेकसेनध्येअध्येवकध्येकध्येन 
- शुघ्येशध्येन्तवेतवेडतवेन! ३॥४।९ । 
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। वक्षे रायः। सेन! ता बामेषे' । असे | शरदो जीवसे धाः | असेन्‌ | 
निरवादाघदात्त: | क्से | प्रेषे। कसेन्‌ । गवामिव श्रियसे । अध्य | अध्य्‌ | 
जठर पणध्यें । पत्ते आद्यदा्तम्‌ | कथ्ये | कष्येन्‌ । आहुवध्ये । पत्ते नित्स्वरः। ` 
शष्ये। राधसः सह मांद्यध्ये । शाध्येन्‌ ! वायवे पिबध्ये | तवे। दातवा-उ। 
तवेङ्‌ । सूत॑वे । तवेन्‌ । कत वे । 


वेद में अव्ययक्कतो आवे से साव में विदित जो तुमुन्‌ उसके अथं में अर्थाद भाव में धातु से पर 
से, सेन, असे, असेन , क्से, कमेन्‌ , अध्ये, अध्यैन्‌ , कध्यै, कध्यैन्‌ , शध्यै, झध्येन्‌ , तवे 


तवेछ , तवेन्‌ , ये पञ्चदश प्रत्यय ते हैं । यया वक्षे रायः यदां वच्‌ से, से प्रत्यय कुर्व एव परष हुआ, ` 


लोक में 'वक्तस? । सेन्‌--पषे लोक में एतुम्‌ । असे--जीवसे लोक में जीवितुम्‌। असेन्‌--प्रत्यय 
में आदि उदात्त है, नित्‌ प्रत्ययान्त तदादि का भादि उदात होता है । कप्ते-प्रेपे छोक में प्रतुम्‌।' 
कहेन्‌-श्रियसे, जोक में अयितुम्‌। अध्यै एवं अध्यैन्‌ में स्वरभेद मात्र दे रूप में विशेषता 
नहीं है यथा--पृणध्ये ! लोक में पृणितुम्‌ । नित्‌ प्रत्यय तदादि में पक्ष में आद्युदात्तत्वमात्र भेदक 
है। कध्यै, कध्येन्‌ । आहोतुम्‌ में आहुवध्ये यहां उवङ हुआ । निस्स्वर एकत्र । शध्ये-- 
ण्यन्त मादि से शष्येः, मादयष्ये । लोक में मादयितुम्‌ । शष्येन्‌ पिवध्ये पा से प्रत्यय शविकरण । 
खोकमें पातुम्‌ । दातवे यहां तवे प्रत्यय है एवं दातवे छ यहाँ भाय्‌ आदेश, यझार का 'ळोपः 
शाकश्यस्य' से छोप है । दातुम्‌ इति कोक में । तवेङ्‌ सूतवे । कोक में सोतुम्‌। कतुम्‌ लोक में 
वेद में तवेन्‌ से कत्तंचे रूप है। | 


३४३७ प्रयेरो हिष्ये अव्यथिष्यै २।४।१०। 
एते तुमर्थे निपात्यन्ते । प्रयातुं रो ढुसव्यथितुसिस्यर्थः 
चेद में प्रयै, रोहिष्ये, अम्यथिष्ये ये रूप निपातन से सिद्ध होते हैं । 
प्र पूवंक या से के प्रत्यय से सिद्ध प्रये। रुद_से ष्ये, रोहिष्ये। नअपूर्वंक व्यथ्‌ से इष्यै; 
अय्यथिष्यं । 
३४३८ इशे विख्ये च ३।४।११। 
द्रष्टुं विर्यातुमित्यर्थः । ` 
तुमनर्थै में वेदमें इशे एवं विख्ये ये रूप निपातन से सिद्ध होते हैँ । के प्रत्यय उमयत्र दै । 
किस्व से गुणाभाव, ९वं विख्ये में आकार छोप दै । 


३४३९ शकि णग्नुखक्मुलो ३।४।१२। 
शक्नोत।वुपपदे तु मर्थ एवौ स्तः । बिभाजं नाशकत्‌ । अवलुपं नाशकत्‌ । 
विसक्तुमवलोप्तुमित्यथः 


वेद में शकथातु उपपद में रते तुसुन्‌ प्रत्यय के अथं में धातु से णमुछ्‌ भीर कमुल्‌ प्रत्यय 
होते हैं । कमुल्‌ प्रत्यय कित्‌ सयुण निषेध होता दै । विमाजं नाशकत्‌ । अबछपं नाञ्चकत्‌ । 
कोक में विभक्तुम्‌ । अवलोप्तुम्‌। ` 


३४४० इश्वरे तोसुग्कसुनो २।४।१२। 
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३६० बैयाकरणसिद्धान्तकोसुदी 
ईश्वरो विचरितोः। ईश्वरो विलिखः । विचारितुं बिलेखितुमित्यथः । 


बेद मे रेझवर शब्द उपपद में रहते तुमन प्रत्यय के अर्थ में घातु से तोधुन्‌ एवं कन्‌ प्रस्यय 
होता है। विचरितो । विळिखः। खोक में विचरितुम्‌ । विळेखितुस्‌ । 

कसुन्‌ प्रस्यय कितु से गुण निषेष एवं “क्त्वातो' से अब्यय संश्ञा-प्रयुक्त विभक्ति छक्‌ । उसका 
प्रस्यय रक्षण का भमराव से भत्वसन्तस्य से दीर्घाभाव दै, निषेधक वचन 'न छुगता' है । 


३४४१ कृत्यार्थे तवेकेन्केन्यनत्वनः २।४।१४। 
न म्ले च्छितवे । अवगाहे | विदत्तेण्यंष्ट कत्वम्‌ | 


बेह में कृत्य प्रत्यय के अर्थ मै» आव एवं कमे में घातु से तवे, केन्‌, केन्य, त्वनू , होता 
है । म्लेच्छितव्यम्‌ अर्थ में म्ळेच्छितवे। अबगाह्मम्‌ में अवगाहे । केन्य--दिइक्षेण्यः । काय्यस्‌ 


में तन्‌ से करवंस्‌। 
३४४२ अत्रचक्षे च ३।४।१५। 
रिपुणा नावचक्षे | अबछ्यातव्यमित्यथः | 
भाव एवं कर्म में अवपूबंक चक्ष से एश प्रत्यय होता है । शकार को इत्संशा से सावंधातुक 
संज्ञा होने से ख्यान्‌ आदेश न हुआ । छोक में भवख्यातुस्‌ । वेद में अवचक्षे । 
३४४३ मावलक्षणे स्थेणकुजूवदिचरिहुतमिजनिम्यस्तोसुन्‌ ३।४।१६। 


आसंस्थातोः सीदन्ति । आसमाप्तेः सीदन्तीत्यर्थः | उदेताः । अपकर्ताः । 
प्रबदितोः | प्रचरितोः। होतोः । आतमितोः | 'काममाबिजनितोः सम्भवामः? 


इति श्रुतिः । 

यहां इस्वोऽयं को निवृत्ति है । मावछक्षण में विद्यमान स्या, इण्‌, कृञ्‌ , वद, चर, हु, तस्‌ , 
जन्‌ इससे तुमुनथ में तोसुन्‌ होता है। भासंस्थातोः। ढोक में भापंस्थातुम्‌ । उदेतुम्‌ छोके, वेद 
में उदेतोः । अपकत्तोः। भपकतुम्‌ । प्रवदितोः । प्रवदितुम्‌। प्रचरितोः । प्रचरितुम्‌। होतोः । 
होतुम्‌ छोक में । आतमितोः । भातमितुम्‌ । आविजनितोः । जनयितुम्‌ । 


३४४४ सृपितदोः कसुन्‌ २।१।१७। 
भावलक्षणे इत्येव | पुरा क्रपस्य बिस्र॒रों बिरण्शिन्‌ । पुरा जजुभ्यं आददः | 
इति तृतीयोऽभ्यायः | 


आवछक्षण में विद्यमान गत्यर्थक सप एवं इिंसार्थक तुद्‌ से तुसुनथ में कसुन्‌ प्रत्यय होता 
दे । विस॒पः । विसप्तुंम्‌ । आतृदः । भातत्तम्‌। 


पं० ओ बा० कु० पञ्चोछिविरचित रस्नप्रमा में वेदिक प्रक्रिया में तृतीयाष्याय समा! 
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चतुर्थोऽध्यायः 


३४४५ रात्रेश्वाजसौ ४।१।३१। 
रात्रिशब्दान्छीप्स्यात्‌ अजस्विषये छन्दसि | रात्री व्यख्यदाय॒ती | लोके तु 
{ ग. ) कृदिकारादिति ङीष्यन्तो दात्तः । 
वेद में प्रथमा पहुब॒चन खो जस्‌ विषय है उससे भिन्न प्रथमा विभक्ति विषय में रात्रि शब्द 
से डोप होता दै । यया रात्री । कोक में ङोष होने से अम्तोदात्त रात्री है । 
३४४६ नित्यं छन्द्सि ४।१।४६। 
बह्वादिभ्यश्छुन्द्स्ि विषये नित्यं ङोप्‌ । बढ्दघु हि त्वा । नित्यप्रदणत्तरा 
थेम्‌ । 
वेद में बहु आदि शब्दों ते नित्य छोप्‌ होता दै । यया--वहोपु । उत्तराथे अइबृत्यथं यहां 
नित्य ग्रहण किया दै । 
३४४७ सुवश्च ४।१।४७। 
ङोष स्यात्‌ छन्दसि | विभ्वो | प्रभ्वो । 'बिप्रसंभ्य” ( सू ३१६० ) इति 
डुप्रत्ययान्तं सूत्रे$नुक्रियते । उत इत्यनुवृत्तः । उवङादेरास्तु सोत्रः | मुद्गला- 
च्छन्दसि लिच्च ( वा २४६६) ङीषो लित्त्वमानुक्‌ चागमः | लित्स्वरः | 
र॒थीरंभून्सुदूगलानी । 
वेद में भू घातु से निष्पन्न शब्द से उत्तर ङोप्‌ नित्य ऐोता दै । विम्वो, प्रभ्वौ । वि, प्र, 
सम्पूवेक भू षातु से डु प्रस्पय होता दै वह डु प्रत्ययान्त 'सु! का सूत्र में अनुकरण दै । यहां 'बो- 
तो युणबचनाठ' से “उतः? को अनुवृत्ति है, सोत्ररवात्‌ उवछादेश हुआ। सुद्गळ शब्द से वेद में 
निस्य डोष्‌ शोता है वह लिव, कित्‌ एवं भानुक्‌ भागम होता है । सुद्गळानी यहां 'कितिःसे किरस्वर 
धुआ । अर्याद आकार उदात्त है । 
३४४८ दीषंजिह्वी च छन्दसि ४।१।५९। 
संयोगोपघत्बादश्राप्तो ङीष्‌ विघीयते । `आसुरी वै दीघजिही देवानां 
यश्चबाट्‌' | 


बेद में 'दौघंजिही? निपातन से सिद्ध शोता है। यदद उपधा में संयोग युक्त होने से डीष्‌ कौ 
अप्रापि यी । इसने ढीष्‌ विधान किया । दौधेजिहो । 


३४४९ कट्टकमण्डरूवोच्छन्द्सि ४।१।७१। 


ऊङ्‌ स्यात्‌। कद्रुश्च वै कमण्डलः । गुग्णुलुमघुजतुपतयाळूनामिति वक्त- 
व्यम्‌ | ( वा० २५०४ ) गुग्गुङुः । मधूः | जतुः । पतयाद्ः। “अव्ययात्त्यप्‌ 
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३६२ चेयाकरणसिद्धान्तकोसुदी 
न्यो 
(सू १३२६ ) । आविष्टथस्योपसंख्यानं छन्दसि | ( वा २७८५ ) । आतरिष्ट 
बघेते । 
वेद में कट्टु एवं कमण्डल से स्रीछिङ्ग में ऊळ होता है। » युर्‍गुछ, मधु, जु पतयाछ इनसे 
खीहिक् में छङ्‌ होता है । & वेद में आविष्टय पद का उपसंख्यान है । झाविभूंतः = भाविष्टयः-- 
“न्ययात स्यप सूत्र से विधीयमान त्यप्‌ सवं अब्यय से नहीं होता दै किन्तु अमा, इह, क, तस्‌ 
प्रत्ययान्ततदादि, एवं त्रळ्‌ परत्ययान्त से ही त्यप्‌ होता है । अतः यहां अप्राप्त त्यप्‌ शेष अर्थ में 
विषीयमान है । जाविष्टयम--'हस्वात्तादो? से परव एवं तकार को ष्डत्व हुआ । 


३४५० छन्दसि उन्‌ ४।३।१९। 


बषोभ्यष्ठकञोऽपवाद्‌ः । स्वरे भेदः | वापिकम्‌ | है 
वेद में वर्षांदि शब्दों से उन्‌ होता दै यह उञ्‌ ठक्‌ का बाधक है। ठजन्त भायुदात्त । एव 
ठगन्त अन्तोदात्त होता दै, यह स्वरभेदमात्र है। रूप में तो उभयत्र साम्य है यथा वार्षिकम्‌ । 


३४५१ वसन्ताच्च ४।३।२०। 
ठन स्यात्‌ छन्दसि । वासन्तिकम्‌ | 
वेद में वसन्त से उञ्‌ प्रत्यय होता है । वासन्तिकम्‌ । 
३४५२ हेमन्ताच्च ४।३।२१। | 
छन्दसि ठञ्‌ । हेमन्तिकम्‌। योराविभाग उत्तरार्थः । 'शौनकादिथ्यशछ- 
न्द्सि? ( १४८८ ) णिनिः प्रो्ेऽर्थे। छाणोरपवादः | शौनकेन प्रोक्तमधीयते 
शौनकिनः । वाजसनेयिनः | छन्दसि किम्‌ ? शोनकीया शिक्षा | 
वेद में हेमन्त से उन्‌ प्रत्यय होता है । योगविभाग उत्तराथं म अनुवृत्य है। वेद में 


प्रोक्त अथे में शौनकादि झब्दों से पर नित्य णिनि प्रस्यय शोता है। यद भण्‌ एवं छ प्रत्यय 
का बाधक है । शोनकिनः । वाजसनेयिनः । छोक में छ प्रस्यय-शौनकीया शिक्षा । 


३४५३ इचचश्छन्द्सि ४।३।१५०। 
विकारे मयद्‌ स्यात्‌ | शरमयं बर्हिः | यस्य पणमयी जुहूः । 
दो स्वर युक्त शब्दों से वेद में मयट्‌ प्रत्यय ऐोता है । शर मयम्‌ः। पणेमयी । 
३४५४ नोत्तददध्रेबिल्बात्‌ ४।४।१५१। 
उत्वान्‌ उकारवान्‌। मौञ्जं शिक्यम्‌ । वश्च चे, तस्य विकारो वार्धी 
रज्जुः | बेल्बो पः। 'ससाया यः? ( सू १६४७ ) | 
वेद में उकार युक्त प्रातिपादिक एवं वध, बिश्व से मयट्‌ प्रत्यय पूवे सूत्र से प्राप्त नहीं होता 
हे। विकार में भण से मोज्स्‌। शिका = शिक्यम्‌ । चर्माथंक बभ्रं से भण्‌ डीप्‌ बाध्रीं = रज्जुः । 
वैस्वः = यूपः । समा शब्द से य प्रत्यय होता है । 
३४५५ ढश्छन्दसि ४।४।१०६। 
` „ समेयो युवा | 
बेद में सप्तम्यन्त समा से ठक्‌ प्रत्यय शेता है। सभेयो युवा । 


PO कक. a यी i] 
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वेदिकप्रकरणम्‌ ३६३ 
३४५६ भवे छन्दसि ४।४।११०। 

सप्तम्यन्ताद्ववार्थे यत्‌। सेध्याय च विद्युत्याय च । यथायथं शेषिकाणास- 
णादीनां घादीनां चापवादोऽयं यत्‌ | पत्ते तेऽपि भवन्ति । सबेविधीनां छन्दसि 
वेकल्पिकत्वात्‌ ¦ तद्यथा | सुझवान्नाम पवतः | तत्र भदो सौञ्जवत्तः । सोसंल्येब' 
सौखबदस्यं अक्षः । आ चतुर्थसमाप्तेश्छन्दोऽधिकारः । 
. सप्तम्यन्त शब्द से वेद में मव अर्थ में यत्‌ प्रत्यय दोता दै। यइ यव शेषिक प्रत्यय, 
अणादिप्रस्यय तथा घादिप्रत्यय का यापक यथाप्राध स्थळ में होता छ। विकल्प पक्ष में दे 


प्रत्यय मी यथाप्राप्त होते हैं। वेद में सप कायं वेकर्पिक है। मोअवतः । चतुर्थ अध्याय तक 
छन्दसि का अधिकार ऐ । 


३४५७ पाथोनदीभ्यां डयण ४।४।१११। 
तसुंत्वा पाथ्यो वृषा | चनो दधीत नाद्यो गिरो मे । पाथसि भवः पाथ्य; | 
नद्यां सबो नाथः | 
वेद में सप्तम्यन्त पाथस एवं नदी के उत्तर भवार्थ डयण प्रत्यय होता है । 
३४५८ चेशन्तहिमवद्धयामण ४।४।१२। 
भवे | वेशुन्तीभ्यः स्वाहा | हैमवतीभ्यः स्वाहा | 
वेशन्त एवं हेमन्त से भवां में वेद में अण प्रत्यय होता है। वेशन्त फा अर्थे = पल्वल है 
तत्र भवाः = आप: वेशन्त्यः । 
३४५९ स्रोतसो विभाषाडयडड्यो ४।४।११३। 


पक्षे यत्‌ । डथड्डथयोस्ठ्‌ स्वरे भेदः । स्रोतसि भवः स्रोत्यः 
स्ञोतस्यः । 

वेद में सप्तम्यन्त ख्रोतस्‌ से भवार्थं में विकल्प से ड्यत्‌ एवं डय होता है पक्ष में यद्‌ 
प्रत्यय । डयत एवं डय में आयदात्त अन्तोदात्त स्वर प्रयुक्त दोष है । 


३४६० सगभंसयूथसनुतादयन्‌ ४।४।११४। 

अनुभ्राता सगभ्येः | अनुसखा सयूभ्येः | यो नः सनुत्य उत बा ज्जिघ॒त्लुः । 
नुतिङेतम्‌ । “नपुंसके भावे क्त” ( सू० ३०६०) । सगभोदयञ्जयोऽपि कमं- 
घारयाः | “समानस्य छन्दसि’ ( सू १०१२) इति सः। ततो भवार्थं यन्‌। 
यतोऽपवादः । 

वेद में सप्तम्यन्त सगभ, सयूय, इनसे भवाथ में यन्‌ प्रत्यय होता हे । सगमादि 
तीनों कर्मधारय हैँ, समान को वेद में ,स आदेश हुआ। ततः यत्‌ का वाध कर यन. हुमा । 
समानस्य छन्दसि सकारादेश करता है। इनते मवाथं में यन्‌। समानश्चासो गमंश्च तत्र अवः 
सगभ्यं इत्यादि । 


३४६१ तुग्राद्वन्‌ ४।४।११५। 


| 
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३६९ बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 


अवेरऽ्थे। प्ते यदपि। आ वः शर्म वृषभं तुप्रयासु । इति षदुचाः। 
“तुम्रियास्विःति शाखान्तरे | घनाकाशयज्ञवरिष्ठेषु तुप्रशब्द इति वृत्ति: | 
चेद में तुम से मवाथे में विकल्प घन्‌ पक्ष में यत्‌ । तुप्र = घन में ष) आकाश में, यश्च में, एवं 
. अरिष्ठ में है । यह वृत्तिमत है । े न 
३४६२ अग्राधत्‌ ४।४।११६। 


खग्र से भवार्थ में यत प्रत्यय होता है वेद में । 


३४६३ घच्छौ च ४।४।११७। 
चायत्‌ | अग्रे भवोऽप्रथः | अप्रियः | अग्रीयः | 
अग्र ते मवाथं में घ, छ, एवं यत प्रत्यय होता है वेद में । 
३४६४ समुद्रात्राइ/ ४।४।११८। 
समुद्रिया अप्सरसों मनोषिणम्‌ | ना नंदतो अश्नियस्येव घोषाः | 


समुद्र एवं अञ्ज से मवाथे में ध प्रत्यय होता है। 


३४६५ बहिंषि दत्तम्‌ ४।४।११९। 
“प्राग्धिताद्यन्‌' ( सू० १६२६ ) इत्येव । बुहिष्येषु निनिषुप्रियेषु' । 
बेद में समर्पित दत्त अथे में बहिष्‌ से यत्‌ प्रत्यय होता है। प्राग्षिताचत से दित शब्द 
से पूवे तक समस्तसूत्रों से यत्‌ प्रत्यय होता है । 
३४६६ दूतस्य भागकमणी ४।४।१२०। . 
सागोंऽशाः । दूत्यम्‌ । 
षष्ठयन्त दूत से माग = अंश अर्थ में एवं कमे अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता दै, माग में “तस्येद 
' से भण की प्राप्ति यी । एवं कमे में 'दूतव णिगस्याञ्ज? से य प्रत्यय प्राप्त था उसका यह माधक है। 
दूरयः । दूत्यस्‌ । 
३४६७ रक्षोयातूनां इननी ४।४।१२१। 
या ते अन्ने रक्षस्या त॒नूः । 
“इननी” अर्थ में रख्स्‌ एव यातु से यद प्रत्यय होता दै। रक्ष घातु से उ० भधुन्‌ प्रत्यय से 
रक्षस्‌ से यत्‌ खीछिङ्ग में टापू रक्षस्या तनूः । यातूनां इननो यातव्यासराक्षतो कौ नाञ्चकत्रीं । 
३४६८ रेवतीजगतीहविष्याभ्यः प्रशस्ये ४४।१२२। 
प्रशंसने यत्स्यात्‌ | रेवत्यादीनां प्रशंसनं रेवत्यम्‌ | जगत्यम्‌ | हविष्यम्‌ | 
प्रशंसा अर्थ गम्य रहते रेवतो, जगती इविष्या इनसे यत्‌ प्रत्यय होता है । रे+-मतुप्‌ डोषू 
रेवती मकार को वकार इससे यत्‌ । हविषे दिता हविष्या । प्रशंसनं रेवरयादीनाम्‌ रेवत्यम्‌ । 
लमत्यम्‌ । हविष्यम्‌ । अग्निकुण्ड में होम के मन्त्रों द्वारा आहुतियों का परिगणन इस प्रकार 
अदो है--ऋणग्वेद, यजुः, साम, भववं मिषाकर २०३ आ का योग है। 


अ कि उच्य 
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२४६९ अस॒रस्य स्वस्‌ ४।४।१२३। 
असुय दृवेसिंघोयि विश्वम्‌ | 
वेद में घन रूप स्व अर्थ में असुर से यत्‌ प्रत्यय असुय्यंम्‌ । 
३४७० मायायामण्‌ ४।१।१२४। 
आसुरी साया | 
माङ्‌ से ३० य प्रत्यय से मौषतेडनया इति माया । असुर कौ माया अर्थं गम्य रहते असुर से 
अण्‌ प्रत्यय होता है । यह पूर्व सूत्र का निषेषक है । भणन्त से ङोप्‌ आतुरी = माया । 
३४७१ तद्वानासाञ्चुपघानो सन्त्र इतीष्टकासु छुकू च्‌ मतो! 
३।४।१२५। 


बचेर्वानुपघानो मन्त्र आसामिष्टकानां वचेस्याः | ऋतव्याः । 

सतुष प्रत्ययान्त प्रथमान्त में “भासाम्‌? इस पष्ठयर्थ में यत प्रत्यय दोता दे वह प्रथमान्त वाच्य 
अथ उपधान मन्त्र यदि दो तो एवं आसाम्‌? इस षष्टयन्तार्थं बोष्य भं इष्टका (ईट्टे) दो, एवं मतुप 
का छक होता है। वर्चेत्याः । ऋतव्याः। वचस्‌ शब्द विशिष्ट कुम्भादिके भारोपणमन्त्र विशेष । 


“मधुश्च माधवश्च? इस ऋतु शब्द युक्त दे जिसमें =मन्त्र में वद ऋतुमान्‌ उससे यद मतुप्‌ 


छुक्‌ भोगुण;से गुण भवादेश ऋतव्याः। उपधान में करण अर्थ में ल्यु्‌ कर अनादेश है। एप- 
षोयतेऽनेन उपधानम्‌। इस सूत्र को वृत्ति संस्कृत में इस प्रकार मसनन्तारप्रयमासमर्यादासामिति 
घघूयर्थे यत्‌ प्रथमासमर्थसुपवानो मन्त्रश्चेत्स भवति, यद्‌ तदासामिति निर्दिष्ठमिष्टकाइचेत्ता भवन्ति, 
अतोश्च छक्‌ । वर्चः शब्दो यस्मिन्‌ मन्त्रेऽस्ति स वचेस्वान्‌ । कुम्मेष्ठको पधानमन्त्रः- , 
“भूतञ्च स्थ अब्यं च स्थ देवस्य वः सवितुः प्रसवे” 
इत्यादिक । चयनस्‌ = रचनम्‌ । सूत्र में तद्वान्‌ न कहते तो 'मन्त्रादेव समुदायान्मा भूत 
यह काशिकाकार ने कहा है। एरदत्ताचायं ने तद्वान्‌ न रहने पर "समयानां प्रयमाद्वा' इस वचन 


से “आसाम्‌? यह प्रथमानिर्दिष्टस्व के कारण पष्ठयन्त जो इष्ट का वाचक है उससे उपषान मन्त्र में : 


प्रत्यय होने छगेगा तब समुदाय से प्राप्त नहीं दे। इत इरदत्तमत के उपरि आलोचना विस्तृत 
अन्यत्र वणित है लेखविस्तार से यहां इसका उपन्यास नहीं किया दै, केवल जिज्ञासा उत्पादना 
यह यत्न लेखक का दै । यह सूत्राथे एवं इसका विषय प्रसिद्ध एवं प्रष्टव्य दै । 


३४७२ अश्विमानण्‌ ४।४।१२६। 


आश्विनीरुपद्घाति | 

अशि शब्द जिस मन्त्र में रहे वह मन्त्र अद्विमान्‌ कहा जाता है। वह मन्त्र भ्रुवक्षितिः 
इत्यादिक दै । प्रथमास्त अश्विमत्‌ से "आसाम्‌? यह षष्ठयथ में अण्‌ प्रत्यय होता है जो प्रथमान्त- 
निर्दिष्ट है वह उपधान मन्त्र रइते, “भासाम्‌? से निर्दिष्ट इष्टका रहे हैं, एवं मतुप्‌ प्रत्यय का 
हुक शोता है । भाखिनीः अश्व से 'अत इनिठनो? से भस्त्यथै में इनि प्रत्यय तदन्त से मतुप 
हुआ। भश्चिमान्‌ स उपषानो मन्त्र आसाम्‌ इष्टकानाम्‌ यहां भण्‌ मतुपका छक 'श्नण्यनपत्ये! 
अ्रक्ृतिमाव से टिलोपाभाव है । 


३४७३ वयस्यासु मृध्नों मतुप्‌ ४४।१२७। 
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orf १-० Sirf refs पट ७४०७०७ fn TATU 
-- FRR 


< © 

“त्डानासएसिति सूत्रं सबेमतुबतेते | सतोरिति ह जला 
बोध्यम्‌ । मतुबन्तो यो मूघेशब्दस्ततों मतुप्स्यात्रथमस्थ न हल न्यः 
शाब्दबन्मन्त्रोपधेयास्तिष्टकासु । यस्मिन्मन्त्रे मूधन्धतीरुपद्धातीति प्रयोगः । 

यहा 'तद्वानासाम्‌ धन्पू्ण सूत्र की अनुवृत्ति है । “मतोः की आवृत्तिकर ह “मतोः? च 
अर्थेवश पञ्चम्यन्तत्व से विपरिणाम करना । वपः शब्दविशिष्ट मन्त्र से उपधेय = भारोप्य इष्टका 
विषय में सतुप प्रत्ययान्त नो मूडन्‌ शब्द उससे उत्तर मतुपू प्रत्यय शोता है क मु 
प्रत्यय का लुक दोता है, जिसमें मूद्धंन्‌ एवं वयस्‌ शब्द है उस मन्त्र द्वारा आरोपित इष्टकादि 
विषय में मतुप प्रत्यय अर्थात्‌ हुआ प्रथम प्रकृतिघटक मतुप्‌ का छक हुआ यही भावार्थ दे। 07 
यत प्रत्यय को पाघकर मतुय्‌ विषानायै है । सुधन्वतीः 'अनो नुट' ते नुडागम हुआ, सूत्र 
म्मूर्घवतः कहना चाइता था किन्तु छुक जो सविष्यत्‌ काळ में धोने वाला है उसको प्रथमतः हृदय 
में रखकर यह निर्देश भाचाये ने किया दे सुध्न इति । 


३४७४ मत्वर्थे मासतन्योः ४।४।१२८। 
नभोउ्ञ्रम | तदस्मिञ्चस्तीति नमस्यो मासः । ओजस्या तन्‌! | 
बेद में मास एवं तनु अथे में जिस अर्थ में मतुप्‌ विदित है उसी अथ में प्रथमान्त से यदः 
प्रत्यय होता है । यथा अभ्नवाचफ नभस्‌ प्रथमान्त से 'भस्मिन्‌ अस्तिः अथ मे मतुपू को वाधकर 
इसने यत्‌ प्रत्यय किया । ओजः अस्ति अस्याम्‌ अस्याः वा भोजस्या = तनूः । 


मधोर्न 
३४७५ मधोञे च ४।४।१२९। 
माघवः | सघव्यः | | 
वेद में प्रथमान्त मधु ते मत्वर्थ में ज प्रत्यय एवं यत्‌ होता है। मधु अस्य अस्ति इति भाधवः । 
मधब्यः । 


३४७६ ओजसोऽहनि यत्खो ४।४।१३०। 


ओजस्यमहः | ओजसीनां वा । 
बेद में दिन अथ में मत्वथ में ओजस से यद एवं ख होता है। 


देम 
३४७७ बेशोयशआदेभंगाद्चरू ४।४।१३१। 
यबासँख्य॑ नेष्यते । वेशो बलं तदेव भगः। वेशोभग्यः | वेशोभगीनः | 
यशोमग्यः । यशोमगीनः | 
बेद में वेशस , यस शब्दों से पर भगश्चब्द को यल प्रत्यय होता है। प्रत्यय का छकार 
स्वराथं दै । वेश्चस्‌ शब्दार्थं वल है, मगशब्द अनेकार्थक है यहां भग सै भाग्य अथ गृद्दीत दै! 
बेस एवं मग युवन्त दय का कमंथारय समास है वेशोमग से यद । एवं यशोमग से यत । 


३४७८ ख च ४।४।१२२। 


€ ९ | 

योगविभाग उत्तराथः क्रमनिरासाथश्च | ः 

रद में वेशस्‌ एवं यशस्‌ से पर मग शब्द से ख प्रत्यय होता दै । योगविभाग ययासङ्घय 
जिदृच्चि के लिए दै । 
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वि तक ज] र क ए स्म द दिस । ष्ठि रम्य उ न प 


३४७९ पूर्वे! कृतमिनयो च ४।४।१३२३। 
गस्सीरेखिः पथिभिः पूर्विणेभिः ये ते पन्थाः सबितः पूव्योसः | 
वेद में तृतीयान्त पूवेशब्द से “इतम्‌? अ में इन एवं य प्रत्यय एोता है चकार से यत 
शो हुआ । 
३४८० अङ्भिः संस्कृत ४।४।१३४। 
यस्येदमप्यं हविः | 
वेद में तृतीयान्त तदादि अप से “संसक्तम्‌? भर्थ में यद्‌ प्रत्यय होता है । 
३४८१ सहस्लेण संमितौ घः ४४।१३५। 
सहुस्जियासो अपां नोमेयंः। सहस्रेण तुल्या इत्यर्थः । 


सम्मित अर्थ में बेद में तृतीयान्त सइस्त शब्द से घ प्रत्यय होता है। सम्मित का 
अथं तुल्य है। 


३४८२ मतो च ४1४1१३६) 
सहस्नशब्दान्मत्यर्थं घः स्यात्‌ । सहद्भमस्तोति सहस्नियः | 
सहस्र शब्द से मत्वर्थ में घ प्रत्यय होता है । 
३४८३ सोममहेति यः ४।४।१३७। 
सोम्यो ब्राह्मणः ¦ यज्ञाहं इत्यथः | 
द्वितीया विभक्तयन्त सोम से “अंति? अथ से य प्रत्यय होता है । 
३४८४ मये च ४।४।१३८। 
सोमशब्दाद्यः स्यान्मयडर्थ। सोम्यं मघुँ । खोममयसित्यर्थः | 
वेद में सोम शब्द ते मयट्‌ प्रत्ययाथ में य प्रत्यय होता दै । 
३४८५ मधोः ४।४।१३९। 
मधुशब्दान्मयड्ये यस्स्यात्‌ | सघव्यः | मधुमय इत्यर्थः | 
छन्द में मयट्‌ प्रत्यय के अर्थ में मधु से यत प्रत्यय होता है । 
३४८६ वसो? समूहे च ४।४।१४०। 
चान्सयडर्थ यत्‌ । वस्व्यः | अक्षरसमुदे छन्दस उपसंख्यानम्‌ 
(वा २६८०) छन्दःशब्दादक्षरससूडे बतमानात्स्वार्थे यदित्यर्थः | आश्रा- 
बयेति ` चतुरक्षरम्‌ , अस्तु श्रोषडिति चतुरक्षरं, ये यजामह इति पद्चाक्षरं, 
यजेति हथश्वरं; इःयक्षरो वषदकार एष वे सप्तदशाक्षरश्छन्दस्य; | 


बसु शब्द से समूह एवं मयद्‌ प्रत्यय के अर्थ में यव होता है। अक्षरसमूद में विधमान 
छन्दस्‌ से स्वाथं में यत प्रत्यय होता है। यया 'आशावय” यहां चार स्वर वणे है, एवं "अस्तु 
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ROSS CS TT tnt 
औषर? यह चार अक्षर युक्त है। 'यज' यद्द दो स्वर युक्त है। 'ये यजामहे? यह पाँच अक्षरों से 
युक्त हे । यज' यह द्वयक्षर है, दयक्षरों वषरकारः । यह सतरह वण समूह से युक्त मन्त्र को 
छान्दस्य कहते है । यह सतरइ अक्षर-स्वर युक्त मन्त्र प्रजापति यज्ञ में विदित हुआ दे । 
महामारत में 'मौष्मस्तवराज? स्तोत्र में इस मन्त्र का इस मकार इळोक रूप से वणैनः 


किया है-- 
“्चतुर्मिश्न॒चतु्मिश्न द्वाभ्यां पञ्जभिरेव च। 
हूयते च पुनदांन्यां तस्मे होमात्मने नमः ॥ ४६ ॥? 


३४८७ नधत्राद्ध' ४।४।१४१। 

स्वार्थ । नक्षत्रियेभ्यः स्वाहा । 

बेद में नक्षत्र से स्वाथे में घ प्रत्यय होता दै । 
३४८८ सवेदेवात्तातिल्‌ ४।४।१४२। 

स्वार्थ | सबिता: न॑ः सुवतु सबेतातिम्‌ । प्रदुक्षिणिद्देबतातिमुराणः । 

सवे एवं देब शब्द से तातिल प्रत्यय दोता दै । 
३४८९ शिवशमरिष्टस्य करे ४।४।१४३। 

करोतीति करः | पचाद्यच्‌ | शिवं करोतीति शिबतातिः | याभिः शन्तान्ती 


भव॑थो ददाश्चुषे | अथो अरिष्टतातये | र 
शिव एवं शम्‌ तया अरिष्ट से ताविछ प्रस्यय होता दै वेद में करोति अथ में । सूत्रस्थ 'कर? 
शब्द अच्‌ प्रत्ययान्त उत्पत्ति जनक व्यापाराथंक दै । 


३४९० भावे च ४।४।१४४। | 
शिषादिभ्यो भावे तातिः स्याच्छन्दसि । शिबस्य भावः शिबतातिः। शाः 
न्तातिः | अरिष्टतातिः | 


इति चतुर्थाऽष्यायः 


बेद में शिवादि से माब भर्थ में ताति प्रत्यय होता है। शिव का भाव में शिवतातिः । 
शुन्तातिः । भरिष्टतातिः । 


पं० ओ बा० कृ० पञ्चोछिविरचित रत्नप्रभा में चतुथं अध्याय समाप्त 
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अथ पञ्चमोऽध्यायः 


३४९१ सप्षनोऽञ्छन्दसि ५।१।६०। 
तदस्य परिमाणम्‌? ( सू १७२३) इति वर्ग इति च । सप्तं साप्तानि 
असृजत्‌ | शन्‌शतोडिनिश्छन्द्सि तदस्य परिमाणमित्यर्थं वाच्यः (वा ३१३१) 
पञ्चदरिनोऽधेम।साः त्रिंशिनो भासाः। बिशतेश्चेति वाच्यम्‌ (बा ३१३२) 
बिंशिनोऽज्गिरसः। युष्मदरुमदोः साहश्ये मतुब्बाच्यः ( वा ३१३८ ) | त्वाव॑तः 
पुरूवसो । न त्वावौ अन्यः । य॒ज्ञं विप्र॑स्य॒ माव॑तः | 
प्रयमान्त सप्तन्‌ शब्द से 'अस्य परिमाणम्‌? इस अथं में वर्ग अथे होने पर वेद में झन्‌, 
प्रत्यय होता दै । सप्तन्‌ से भञ्‌ आदि वृद्धि 'नस्तद्धिते' से दिळोप तद्धितान्त तदादि प्रयुक्त 
प्रातिपदिक संशा होने से जस्‌ उसको शि भादेश 'नपुंसकस्य? से नुम्‌ एवं उपषा दोधे से 
साप्तानि । सात वर्गो की रचना की गई । + वेद में “अस्य परिमाणम्‌? अथं में शन्‌ एवं शत्‌ ये हैं 
अन्त में जिनको ऐसे शब्दों से डिनि प्रत्यय होता दै । पञ्जदशन्‌-डिनि-इन्‌ टिलोप वहुवचन 
में पञ्चदश्ञिनः = अधेमास । एवं त्रिशिनः = पूणमास । » विश्वति से उत्तर मी डिनि प्रत्यय 
होता है । विंशनः यहां ति विशतेडिति? से “ति? का लोप कर 'यस्येति? से भकार का छोप से विंशिन्‌ 
के बहुवचन में विशिनः ।  सादूश्य अथे में युष्मद्‌ एवं अस्मद्‌ से वतुप्‌ दोता है । स्वमिव स्वावान्‌ 
तस्य त्वावतः! भअइभिव भावान्‌ तस्य मावतः । यहां प्रस्ययोत्तरपदयोश्च से मपरन्त युष्म्‌ एवं: 
अस्म्‌ को क्रमसे स्व एवं म भादेश हुए 'भा सवनाम्नः? से भात्व हुआ । 


३४९२ छन्दसि च ५।१।६७। 
प्रातिप'द्कमात्रात्तदहतीत यत्‌ । सादन्यं बिदुथ्य॑म्‌ | 
प्रातिपदिक मात्र से वेद में “तदइति' भथ में यत्‌ प्रत्यय होता है। सादन्यस्‌। सदनम्‌ = 
गृइम्‌ अहंति सादन्यः । विदध्यः=यश्ञ के लिए योग्य । सादन्य में 'अन्येषामपि? से दोघे दुभा । 
विदथः = यज्ञः तं भहुति । 
३४९३ चत्सरान्ताच्छशछन्दसि ५॥।१।९१। 
निवृत्तादिष्वर्थेषु | इद्वत्सरीयः । 
वेद में निशत, भषीष्ट, भूत, भावी, इन भयो में वत्सरान्त शब्दों से छ प्रत्यय होता है। . 
इद्वत्सर, शदावर्सर संवत्सर, परिवत्सर ये वरसरान्तशब्द हैं । इद्वत्सर से निवृत्त में या इद्वस्सर 
को अषीष् में, भूत में, भावी में तृतीयान्त या डितीयान्त से छ प्रत्यय करके इद्वत्सरोयः । इदा- 
वरसरीयः । इदवत्सर एवं इदावस्सर शब्द पञ्जवषं के युग के दो वर्ष इसकी संज्ञा का वाचक है 
इससे बोध्य अथ दो वर्ष अथे हुआ । पन्नवर्षीय-युगान्तगेत-वषंद्र्‍यम्‌ यह अर्थे है । 
३४९४ संपरिपूर्वात्ख च ५११९२ 
बाच्छः । सबत्सरीणः । संबत्सरीयः | परिवस्सरीणः । परिबत्सरीयः | 
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जा वत्सरान्त से ख एवं छ प्रत्यय होता दै। संवत्संरोयः । संवत्सरोणः । 
परिवत्सरीण; । परिवत्सरीयः । 
३४९५ छन्दसि घस्‌ ५१।११६। 
ऋआनुशब्यत्तदस्य प्राप्मित्यथ । माव ऋत्वियः 


वेद में 'तदस्य परिमाणम्‌? भय में ऋतु शब्दान्त से घस्‌ प्रत्यय होवा दै । सित्‌ से 'सिति 
च? से पदस्व से मत्वामाव'प्रयुक्त 'ओगुंगः' न होकर यण्‌ से ऋत्वियः । भाव ऋत्वियः । 


३४९६ उपसर्गाच्छन्दसि घालर्थ ५।१।११८। 
घात्व्ेविशिष्टे साधने वर्तमानात्स्वार्थ बतिः स्यात्‌ । यदुद्वतो लिवतंः । 


इद्रतान्ञिगतादित्यथः । 
घात्वर्थविशिष्ट साधन में वेद में उपसगे से वति प्रत्यय होता है। उपरि भाग में गमन- 
1 अर्थ में उत्‌ उपसगे है । एवं निगंत अर्थ में निर्‌ उपसगे है नितरां गमनकतां उभयत्र गमन- 
क्रिया = संयोगजनक-व्यापाररूपा है उसका कर्ता में गत्यथे सूत्रसे क्त प्रस्यय दै । इस विशिष्टाथ- 
बाधक उदू या निर्‌ है अतः घात्वर्थ« क्रिया तज्जनक साधन = कर्ता कौ प्रतीति दै अत 
सूत्राथं समन्वय हुभा बति प्रत्यय उद्‌ एवं निर्‌ से हुआ । उद्वत्‌ चिवत्‌ द्वि० व० में 
उद्वतः । निवतः । 


३४९७ थट्‌ च छन्दसि ५।२।५०। 
नान्तादसंख्यादेः परस्य डटस्थट स्यान्मट च। पच्चयम्‌ । पञ्चमम्‌ । 
छन्द्सि परिपन्थिपरिपरिणो पयबस्थातरि’ ( सू १८८६ ) । पयबस्थाता शाञ्जुः । 
अपत्ये परिपन्थिनम्‌ । मात्वा परिपरिंणौ विदन्‌ | 
संख्यावाचक शब्द पूर्वे में न रएने पर नकाराम्त संख्यावाचक शब्द से पर जो डट उसको 
यट एवं मट आगम होता ऐ। पञ्चयम्‌ । पञ्चमम्‌ ।० वेद में शु अर्थ में परिपन्थिन्‌ , परि- - 
परिवान्‌ निपातन से सिद्ध होते हें । शञ्जुभूत-पुत्र-परिपन्थिनम्‌ । पय॑वस्थात्‌ शब्द से स्वार्थ मैं 
इनि प्रत्यय अवस्थात्‌ शब्द को पन्थि एव परि ये भादेश्च होते हैं । 


३४९८ बहुले छन्दसि ५।२।१२२। 


मत्वर्थे विनिः स्यात्‌ । छन्दोविनश्रकरणेऽष्ट्रासेखलाइयोभयछजाहृदयानां 
, दीघश्चेति वक्तव्यम्‌। ( बा० ३२११) । इति दीघः। मंदिष्ठयुभयाबिनम्‌ | 
_छुन्द्सीवनिपी च बक्तत्यों । ( वा० ३२०२ )। ई रथीरभूत | सुमङ्गलीरियं 
व॒धूः | स॒घबानमीमदे | 
छन्द में मत्वर्थ में बहुल करके विनि प्रत्यय होता है। विनू प्रकरण में उष्टरमेखळा, दय, 
उम्रय, रुचा, ढृदय, इनसे विनि प्रत्यय होता है एवं पूवं अच्‌ का दोघें मो होता है| वेद में 
मत्व में वनिप्‌ प्रत्यय होता है। रयोऽस्य अस्ति इति रथी । सुष्ठु मङ्गछम्‌ यहां “सु पूजायाम्‌? 
से समास तव मत्वर्थीय इकार । मघवानम्‌-वनिप्‌। 
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३४९९ तयोदाहिलौ च छन्द्सि ५।३।२०। 
इदन्तदोयथासंख्यं स्तः। इदा हि ब॒ उप॑स्तुतिम्‌ । तहि | 
वेद में इदम्‌ से दा एवं तद्‌ से उत्तर हिल होता है । इदा तहि । 
३५०० था हेतौ च छन्दसि ५।३।२६। 
किमस्या स्याद्धेतौ प्रकारे च | कथा प्रासं न पंच्छसि । कथा दाशेमं । 
देतु अथ में एवं प्रकार अर्थ में किम्‌ से याळ प्रत्यय होता दै । कथा । | 
३५०१ पश्च पश्चा च छन्दसि ५।३।३३। 


अवरस्य अस्तात्यर्थ निपातौ | पश्च हि सः। नो ते पञ्चा । 'तुश्छन्दसि’ 
( सू २०७ ) तुजन्तात्तुन्नन्ता्च इष्टन्ञीयसुनो स्तः। आसुतिं करिष्ठः । दोही- 
यसी घेनुः । 


छन्द में अस्ताति प्रत्यय के अर्थ में अवर को पश्च एवं पश्चा आदेश दोता दे ।% इष्ठन्‌ एव 
इयसुन्‌ प्रत्यय तृजन्त एवं तुच्नन्त से वेद में होता है । कठ इन्‌ दोग्श्र इन्‌ 'तुरिष्ठेमेयः्सः से 
तृ का छोप हुआ। अतिशयेन दोग्भी, छिन्नविशिष्टपरिभाषा से दोग्ध्री से प्रत्यय "भस्याढे? से 
पुंवद्भाव से डीप्‌ कौ निदृत्ति हुई । तृच को निदृत्ति से निमित्त के अमाव से धरव एवं कुर्व 
कौ निवृत्ति हुईं । दोहीयसी । 
छि 
३५०२ ग्रत्नपूचविश्वेमात्थाल्छन्दसि ५३।१११। 
इवार्थ | तं प्रत्नथा पूर्वथा विश्वथेमथो । 
इवाथे साइस्य अथे में प्रस्न, पूव, विश्व इनसे[थाल प्रत्यय होता है । 
३५०३ अञ्च॒ च छन्दसि ५।४।१२। 
किमेत्तिङव्ययघादित्येव | प्र तं नय प्रतरम्‌ | 


सत्त्वगतप्रकष में किम्‌ से, एदन्त शब्द से, तिङन्त से एबं अव्यय से तथा तरप्‌ एवं तमप्‌ 
प्रत्ययान्त तदादि से अमु होता है वेद में । स्म्‌ = द्रब्यस्‌ । 


३५०४ वृकज्येष्ठाम्यां तिल्‍्तातिलो च छन्दसि ५४।४१। 
स्वार्थ | यो नों ढुरेबों वृकतिः ज्येष्ठताति बहिँषव॑म्‌ | 


वृक से तिल एवं ज्येष्ठ से तातिळू प्रत्यय वेद में होता है स्वाथे में = प्रकृत्यर्थं में । “अनिः 
दिंष्टार्थां: प्रत्ययाः स्वार्थ भवन्ति ।” 


३५०५ अनसन्तान्नपुंसकाच्छन्दसि ५।४।१०२३। 
तत्पुरुषाट्टच्‌ स्यात्समासान्तः । ब्रह्मसामं भवति | देवच्छन्दसानि | 


नपुंसक अनन्त शब्द एवं असम्त शब्दान्त तत्पुरुष से वेद में टच्‌ प्रत्यय दोता है । ब्रह्मः 
सामम्‌। देवच्छान्दसानि । 


२६ वे० सि० च० 
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0 ३००६ बहुप्रजाइछन्दसि प४१२२ 
बहुप्रजा निऋतिमाविवेश | 


'बहुप्रजा क सन्त भै में बहुब्रीहि समास 
» वेद में निपातन से सिद्ध होता है। अधिक तियुक्त अर्थ 

में असिच प्रत्यय एवं प्रजा के आकार का ्यस्येति च? से लोप 'अत्वसन्तस्य? से दीं बइच्यः 
प्रजाः यस्य असौ बहुप्रजाः । 


३५०७ छन्दसि च ५।४।१४२। 


दन्तस्य दतुशब्दः स्याद्‌ बहुब्रीदों । उभयतो दतः प्रतिगृह्णाति । 


छन्द में बहुन्नीहि समास में दन्त को दतु आदेश होता है। दोनों ओर दांत वाला अर्थमें = 
उभयतः दन्ताः यस्य यहां उमयोदतः । 


३५०८ ऋतछन्दसि ५।४।१५८। 
ऋदन्ताद बहुतरीद्वेने कपू | हता माता यस्य हतमाता | 
इति पञ्चमोऽध्यायः । 


हस्व ऋकार दै अन्त में जिसको ऐसे बहुब्रीहि से कप्‌ प्रत्यय नहीं होता हे । इता माता 
यस्य यहां समासोत्तर “नयत? से प्राप्त कप्‌ का इसने निषेध किया 'हतमाता? यही रूप हुआ । 


पं० ओवालक्ृष्ण प॒ञ्चोिविरचित रत्नप्रभा में वेदिक प्रकरण का पन्नमाध्याय समाप्त । 
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अथ षष्ठोऽध्यायः 


“एकाचो दे प्रथमस्य? ( सू २१७५ ) छन्दसि वेति वक्तव्यम्‌ (वा ३४१४) | 
यो जागार । दाति प्रियाणि । 
धातु के अवयय प्रथम जो अच्‌ उसका द्वित्व होता दै, यदि अजादि धातु द्वित्व संख्या = 

युक्त अचूवान्‌ रहे तो द्वितीय अच्‌ का द्वित्व होता है । अर्थात्‌ हलादि एक अच्‌ घटित में प्रथम 
एकाच का द्वित्व बृक्षप्रलचनन्याय से व्यञ्जन घटित का होता है । एवं धातु यदि अजादि है 
किन्तु एकाच घटित केवळ है तो वहां भी प्रथमैकाच्‌ का ही द्वित्व होता है । वभूव, आट, ऊर्णुनाव 
आदि में । इसका व्याख्यान प्रथम कर चुके हैं । वेद में धातुका द्वित्व विकल्प करके होता दे । 
यथा--जागार । दाति । 


३५०९ तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासस्य ६।१।७। 
तुजादिराक्रतिगणः । प्रभ॑रा तूतुजानः । सूर्य, मामहानम्‌ । दाधार यः प्रथि 
वीम्‌ | स तूताव । 
तुज प्रशृति धातुओं का जो अभ्यास उसको दीष होता दै। तुज्‌ रिद्‌ कानच्‌ द्वित्वादि 


तूतुजानः। शृ से लिट्‌ द्वित्वादि दाधार । तु रिद्‌ तूताव । ये रूप वेद में ही। लोक में हस्व 
अभ्यासका अच्‌ रहेगा यथा तुतुजानः । दधार । तुताव । 


३५१० बहुलं छन्द्सि ६।१।३४। 

हः सम्प्रसारणं स्यात्‌ | इन्द्रमाहुंब ऊतये । ऋचि त्रेरुत्तरपदादिलोपश्च 
छन्द्सि (वा २४७२ ) । ऋच्शाब्दे परे त्रेः सम्प्रसारणसुत्तरपदादेलोपश्चेति 
बक्तव्यम्‌ | तूचं सूक्तम्‌ । छन्दसि किम्‌ ? ज्यचानि । रयेमेतौ बहुलम्‌ (वा 
३४७३ ) रेवान्‌ । रयिसार्न्पुष्रिवधेनः | 

वेद में आङ्पूनंक हरेन्‌ धातु का सम्प्रसारण होता है । आहुवे--ल्टू उत्तम पुरुष एकवचन 
शपविकरण उसका 'बहुळं छन्दसि’ से ठक, सम्प्रसारण, उवङ्‌ हुआ । वेद में ऋचू शब्द परमें 
रहते त्रिशब्दाबयव रेफ रूप यण्‌ का सम्प्रसारण होता है एवं उत्तर पदके आदि वणे का लोप 
होता है। तिस्रः ऋचः यस्मिन्‌ तत तृचम्‌-ऋक्‌पूर० से समासान्त अप्रत्यय हुआ, सम्प्रसारण 
पूवेखुप "ऋ? का लोप। लोकमें त्र्युचानि' शब्द में मतुपू पर रहते रयि का सम्प्रसारण बहुल 
होता दै । रेवान्‌ "छन्दसीरः? के वकारादेश हुआ । संप्रसारणाभाव में रयिमानू। 


३५११ चायः को ६।१।३५। 


न्यशन्यं चिक्युनं निचिंक्युरन्यम्‌ । लिटि उसि रूपम्‌ । बहुलग्रहणानुवृत्ते- 
नेह । अग्नि ज्योति निचाय्य | 


छन्द में चाय को विकल्प की आदेश होता :है । चिक्युः | कु्दोइचुः से चु । लिटू उसका यह्‌ 
रूप है । निचाय्य यहां कि आदेश नहीं हे । 
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३५१२ अपस्पथेथामानृचुराचृहुरिच्युषेतित्याजश्राताश्रितमाशी- 
राशीतीः ६।१।३६। 


एते छन्दसि निपात्यन्ते | इन्द्रश् विष्णो यदरपस्प्रवेथाम्‌ । स्पर्धेलेडि 
आथाम्‌। अकेमाचचुः । वसून्यानहः । अर्चरहेंश्व लिट्युसि | चिच्युषे' । 
च्युङो लिटि थासि । यस्तित्याज | त्यजेणेलि । श्रातास्त इन्द्र सोमाः | श्रिता नो 
ग्रहाः । श्रीञ्‌ पाके निष्ठायाम्‌ | आशिरे दुहे । मध्य॒त आशीतेः | श्रीम्‌ एव क्किपि 
निष्ठायां च । 

अपसपृषेथास्‌, आनृचुः, आनृहुः, चिक्युषे, तित्याज, थता, रिप्तम्‌, अशीर, आहोत ये 
ये निपातन से सिद्ध होते है। १--खध्‌ छ आथाम्‌ । २--अचै, लिटू उतू । १-अ्दै लिट्‌ उस्‌ । 
४- च्युङ्‌ छिद्‌ थास्‌ । ५--त्यज्‌ लिटू णल । ६-पाकार्धक श्रै+क्त आत्व । ७-आङ्‌ 
श्री किप्‌ क्त । घातुको शिर आदेश । ८--आढ और क्त शिरादेश निपातन से नत्वाभाव है । 


३५१३ खिदेश्छन्दास ६।१।५२। 
खिद दैन्ये | अस्येच आद्वा स्याद्वा | चिखाद । चिखेदेत्यर्थः । 


दैन्य अधैवाचक खिदू अवयव जो एकार उसको आकारादेश होता है । चिखेद लोक में, 
वेद में चिखाद । 


३५१४ शीर्षंश्छन्दसि ६।१।६०। 
शिरःशब्दस्य शीर्षन्‌ स्यात्‌ । शीष्णः शीष्णों जगतः । 
वेद में झिरस के स्थान में शीषंन्‌ आदेश दोता दै । 


३५१५ वा छन्दसि ६।१।१०६। 


1 

दीघीज्जसि इचि पूर्वेसवणेदी्घो बा स्यात्‌। वाराही । वाराह्यो । मार्च- 
घीरीळते. विशः । उत्तरसूत्रद्नयेउपीदं॑ वाक्यभेदेन सम्बध्यते । तेनामि पूवत्वं 
वा स्यात्‌ | शमी च शम्यं च । सुम्य सुपिरामिंव | “सम्प्रसारणाच' (सू ३३०) 
इति पूवेरूपमपि वा | इज्यमानः | यज्यमान:। . 

बेद में दोघे से पर जस या इच्‌ पर रहते पूव॑ंसवर्ण दीथे विकल्प से होता है। वाराही 
बाराह्यो । वराहस्य विकार अर्थ में 'प्राणिरजतादिभ्यः! से अञ्‌ एवं स््ीलिज्ञ में डीप । द्विवचन 
में पूवंसवर्ण दीघंके अभाव में यण्‌। साचुषी प्रथमैकवचन में हे मनु से अन्‌ जाताय में षुक्‌ 
आगम । उत्तर दो सूत्रों में भी यदद वाक्यभेद से सम्बद्ध है। अम्‌ में पूवसवणे दीघे विकल्प 
से होता है--शमीम्‌ शम्यस्‌ । “सम्प्रसारणाच्च से पृर्वरूप भी विकल्प से होता दै--इज्यमानः । 
यज्यमानः । यज्‌ लि शानच्‌ यक्‌, अइिज्या' सूत्र से सम्प्रसारण हुआ । पूवेरूपामाव में यण्‌ । 


३५१६ शेश्छन्दसि बहुलम्‌ ६।१।७०। 
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वेदिकप्रकरणम्‌ ४०५ 


प भा तिन mes Ft बशा 


लोपः स्यात्‌ । या ते. गात्राणाम्‌ | ता ता पिण्डानाम्‌ | एमन्नादिषु छन्दसि 
पररूपम्‌ ( वा० ३६६४ ) । अपां त्वेमन्‌ । अपां त्वोद्यम्‌ | 


वेद में शि का विकल्प लोप होता है। यानि में “या”, तानि में “ता? हुआ वेद में । एमन 
आदि पर रहते छन्द में पररूप होता है । त्वेमन्‌ । त्वोद्मन्‌ । 


३५१७ भय्यप्रवय्ये च छन्दसि ६।१।८३। 


बिभेत्यस्मादिति भय्यः । एतेः-प्रवय्या | इति खियासेव निपातनम्‌ । प्रवे- 
मित्यन्यत्र | छन्दसि किम्‌ ? भेयम्‌। प्रवेयम्‌ । हृदय्या उपसंख्यानम्‌ ( वा० 
३४४५ ) । हृदे भवा हृदय्या आपः । भवे छन्दसि यत्‌ | 
वेद में यत्‌ प्रत्ययपरक भी एवं प्रपूवेक वी से निपातन-प्रयुक्त य आदेश होता है । 
जिससे भय प्रतीयमान रहे वहां भव्यः--विभेति अस्मात्‌ इत्ति भय्यः । प्रपूवंक वी से जीलिङ्ग में 
में हो निपातन होता है । अन्यत्र प्रवेयस्‌ यही वेद में प्रवय्या । वेदभिन्न में भेयम्‌ । प्रवेयम्‌ । 
हद्य्या निपातन सिद्ध होता दै । यादेश होता है । छदे भवा हदय्याः । भवार्थ में यत्‌ प्रत्यय । 


३५१८ प्रकृत्यान्तः पादमव्यपरे ६।१।१५। 


ऋक्पाद्मध्यर्थ एङ्‌ भक्त्या स्यादति परे न तु बकासयकारपरेऽति | 
उपप्रयन्तो' अध्वुरम्‌। सुजाते. अश्व॑सूनृते | अन्तःपादं किम्‌? एतास एतेऽचे- 
न्ति' | अव्यपरे किम्‌ ? तेऽवदन्‌ | 
यकार या वकार पर में न रहे ऐसा जो :हस्व अकार वह पर में रहने पर ऋक्‌ पाद मध्यस्थ 
एकार एवं ओकार को प्रकृति भाव होता है अर्थात्‌ स्वभाव से अवस्थिति उनकी रहती है सन्धिरूप 
विकारात्मक कार्यं का अभाव इस सूत्र ने बोधन किया । उदाहरण में 'एङः पदान्तादति? से 
पूवेख्प न हुआ। उपयान्तो अध्वरम्‌ । पादमध्यस्थ के अमाव में सन्वि--एतेऽचैन्ति। 
“अप्यपरे? से तेऽबदन। तेऽयजन्‌। 


३५१९ अव्यादवद्यादवक्रभुरत्रतायमवन्त्ववस्युष च ६।१।१९६। 
एषु व्यपरेऽप्यति एङ्‌ प्रकृत्या । बसुँसिरनो अच्यात्‌ । मित्रमहो अवद्यात्‌। 
सा शिवासो अवंक्रमुः | ते नो अन्रत | शतधारो अयं मणिः । ते नो अबन्तु | 
कुशिकासो' अवस्यवः । यद्यपि बहबचैस्तेनोऽबन्तु रथतूः, सोऽयमागात्‌' ; 
तेऽरुणेभिरित्यादौ प्रकृतिभावो न क्रियते तथापि बाहुलकात्समाघेयम्‌ | प्रातिः 
शाख्ये तु वाचनिक एवायमर्थः | 
वेद में अन्यात्‌, अवद्यात्‌ , अवक्रमुः, अन्रत, अयम्‌ , अवन्तु, अवस्यु इनका अवयव यकार या 
वकार परक अत्‌ पर रहते एङ का प्रकृतिभाव होता है जहां प्रकतिभाव का अमाव है. वहां 
बाहुलक समाधान का समाश्रयण करना चाहिए वेद व्याकरण में तो यह अथे वाचनिक है । 
अच्यात्‌ आदि में इनका अनुकरण के कारण सुबन्त से समास है । अवरक्षणे आशीलिक्‌। 
अवद्यात्‌ पञ्चमी का एकवचन है । अवक्रमुः--अवपूर्वक क्रम्‌ से छिटू उस्‌ “में द्विवचन-विकरप 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९०६ च्रैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
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nine or 
छन्द में -होने से दित्वामाव यहां है। कोई 'अवचक्रमुः कहते हैँ | किन्तु इस ङृतद्वित्व का 
उदाहरण का अत्यन्तामाव ही है । अवक्रसुः यदी प्रयोग उपलब्ध है । अन्त मा 
बृञ “मन्त्रे घस’ से च्छिका लक्‌ । आत्मनेपद में झ को अदावेश । इदम्‌ का सु म इदोऽय्‌ पुरि से 
अय आदेश अवन्तु अव से लोट । अवस्यवः--अव से असुन्‌ कर क्यव्‌ प्रत्यय कर फ्या- 
च्छन्दसि' से उकारादेश दै । 


३५२० यजुष्युरः १।११७। 
उरःशब्द एङन्तोऽति प्रकृत्या यज्ञुषि | उरो अन्तरिक्षम्‌ | यज्जुषि पादा- 
भाबादनन्तःपादार्थ वचनम्‌ | , 
यजुर्वेद में अकार पर रहते एडन्त उरस्‌ शब्द प्रकृतिभाव को प्राप्त करता हैं। उसे अन्त- 
रिक्षस्‌ । 'प्रकृत्यान्तः पादम्‌? से कार्यनिर्वाह यजुः में पाद न होने से सम्भव न था अतः सूत्र 
यह किया है । 


३५२१ आपो जुषाणो बृष्णो वषिष्ठेऽम्बेभ्बालेऽम्बिके पूर्वे ६। 


१।११८। 

यजुषि अति प्रकृत्या । आपो' अस्मान्मातरः | जुपाणो अंग्निराज्यस्य | 
बृष्णो अंझभ्याम्‌ । बषिंछे. अधि नाके' | अस्वे अम्बाले अम्बिके । अस्मादेव | 
बचनात्‌। 'अम्बाथे' ( सू २६७ ) इति हृस्वो न | 

यजुः वेद में हस्वाकार पर रहते आपो, जुषाणो, दृऽ्णो, वर्षिष्ठ, अम्बे, अम्बाले, अम्बिके 
इनका अवयव जो एड उसका प्रकृतिमाव होता है । यहां “अम्बे “अम्बाले? एवं 'अम्बिके! इनका 
प्रकृतिमाव विधान सामथ्यं से इस्व आदेश नहीं होता है । आपः जसन्त, जुषाणः सुविभःत्यन्त) 
बृष्णः शस्‌ प्रत्ययान्त है । 


३५२२ अङ्ग इत्यादो च ६।१।११९। 
अद्गशब्दे य एङ तदादौ च अकारे एङ्‌ पूर्वः सोऽति प्रकृत्या यजुषि | 
“प्राणो अङ्गे अङ्गे अदीव्यत्‌' । , 
यजुवँद में अकार पर रहते अङ्ग का जो एङ्‌ उसका प्रकृतिमाव होता है, एवं अब्गे पर रहते 
उससे पूर्व जो एङ उसका मी प्रकृतिभाव होता है । यथा--प्राणो अङ्गे अङ्गे अदीन्यत्‌ । 
३५२३ अनुदात्ते च कुधपरे ६।१।१२०। | 
कबगेधकारपरे अनुदात्तेऽति परे एडः प्रत्या यजुषि | अयं सो अग्नि: | 
अयं सो अंध्वरः । अनुदात्ते किम्‌? अथोउ्ग्ने रुद्रे | अग्रशब्द आद्युदात्तः | 


कुघपरे किम्‌ ? सोऽयमग्निमतः | 


कवर्ग या धकार परक अनुदात्त अत्‌ परक एङ्‌ का प्रकृतिभाव होता है। अग्नि का अकार 
` अनुदात्त है । अग्न का अकार आदि उदात्त है । अयं सो अग्निः। अथोष्ये रद्रे । सोऽयम्‌ यहां 
यकारपरक अकार होने से प्रकृतिभाव न हुआ । “एङः? से पूवरूप हुआ । 


a 
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३५२४ अवपथासि च ६।१।१२१। 


अनुदात्ते अकारादौ अवपथाःशब्दे यजुषि पङ प्रकृत्या । त्री रुट्रेभ्यो 
अवपथाः ! वपेस्थासि लङिः तिङ्ङतिङः? A सू ३६३५ ) इत्यनुदात्तत्वम्‌ | 
अनुदात्ते किम्‌ ? यद्रद्रे्यो'बपथाः । 'निपातेयेद्यदि! ( सू ६६३७ ) इति 
निघातो न । 


अनुदात्त अकार है आदि में जिसको ऐसा जो अवपथाः शब्द उसके पर में रहते एङ का 
प्रकृतिभाव होता दै । त्रौरुद्रेश्यो अवपथाः। वप्‌ लङ्‌ थास्‌ तिङ्ङतिङः से निघात हुआ द्दै। 
जहां अनुदात्त नहीं अकार है वहां सन्धि होती ही है। यद्‌ योग में निपातैयंद्‌ यदि से निघात 
प्रतिपेध होता है--यद रुद्रेभ्योऽवपयाः । 


३५२५ आडोष्युनासिकरछन्दसि ६।१।१२६। 
आङोऽचि परेऽनुनासिकः स्यात्‌ स च प्रकृत्या । अञ्न आँ अपः | गभीर 
आँ उग्रपुत्रे | ईषाअक्षादीनां छन्दसि प्रकृतिभावो बक्तव्यः | ( वा० ३६८५ ) | 
ईंषाअक्षो हिरुण्ययंः । ज्या इयम्‌ । पूषा अविष्डु | 
` बेदमें अच्‌ पर रहते आङ्‌ अनुनासिक होता है एवं वह प्रकृतिभाव युक्त है । अञ्न आँ अपः । 
यहां आङ्‌ सप्तम्यथद्योतक है । वेद में इषा, अक्षादि का प्रकृतिभाव होता द्दै। 
३५२६ स्यश्छन्दसि बहुलम्‌ ६।१।१ २३। 


स्य इत्यस्य सोलोपः स्याद्धलि | एष स्य भानुः | 
स्य का सु का वेद में व्यक्षन पर रहते छुक होता है । स्य भानुः । 


३५२७ इस्वाच्चन्द्रोत्तरपदे मन्त्रे ६।१।१५१। 
हस्वात्परस्य चन्द्रशब्दस्योत्तरपद्स्य सुडागमः स्यान्मन्त्र | हरिश्चन्द्रो 
सरुदूर्गणः । सुश्चन्द्र दस्म | 
मन्त्र में इस्व के उत्तर चन्द्र को सुट्‌ का आगम होता है । हरिश्चन्द्रः । सुश्चन्द्रः । 


३५२८ पितरामातरा च छन्दसि ६।३।३२३। 

इन्हे निपातः। आमा गन्तां पितरामातरा च | चचाद्विपरीतमपि | न 
मातरापितरा नू चिंदिष्टौ | “समानस्य छन्दस्यमूधप्रभृत्युदकेपु' ( Ro १२) 
समानस्य सः स्यान्मूघौदिभिन्ने उत्तरपदे | सगभ्यः | छन्दसि यां बहुलम्‌ 
( बा० ३६६४ ) | क । ब्रिश्वाची च घृताची च | देवः 

। नयत देवयन्तः | कद्रीची । 
समास में छन्द में पितरामातरा? निपातन से सिद्ध होता है । अनेकार्थक मे जो 
च शब्द सूत्रस्थ है उससे यहां विपरीत बोधन भी होता है । पूवेपद को आ एवं है 
पद से पर विभक्ति को आकार आदेश कर “तो छि सर्वेनामस्थानयोः से गुण होता दे । 
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बेद में मूध आदि से भिन्न उत्तर पद में रहने पर समान को स आदेश होता है। 
सगभ्येः--समानो गर्भ: सगभैः, तत्र भवः सगभ्येः । 'संगर्भसयूथसनुताद्यत? से यत्‌ प्रत्यय होता है । 
मूर्डांदि उत्तरपदक जहां समान दै वहां समानमूर्था, समानप्रयृतयः, समानोदकाः । 

वेद में ज्रीरिङ्ग में अद्रि आदेश विकल्प करके होता है । “विष्वग्देवयोः? से अद्रि आदेश न 
हुआ-विश्वाची आदि में । 


३५२९ सघमादस्थयोस्छन्दसि ६।२।९६। र | 
सहस्य सघादेशः स्यात्‌ | इन्द्र त्वास्मिन्संधमादे | सोमः सधस्थम्‌ । 
सह को सथ आदेश बेद में माद एवं स्थ पर में रहते होता है । 


३५३० पथि च छन्दसि ६।३।१०८। 
पथिशव्दे उत्तरपदे कोः कवं कादेशश्च | कवपथः | कापथः | कुपथः । 
पथिन्‌ शब्द उत्तरपद में रहते कु को कव एवं कादेश विकल्प से होता है । कवपथः। 
कापथः । कुपथः । 


३५३१ साढ्यै साढ्वा साढेति निगमे ६।३।११२। 
सहेः क्त्वाम्रत्यये आद्यं इयं, एुनि तृतीयं निपात्यते | म॒रुङ्भिरुग्रः । प्रतनासु 
साळहा । अचोमेध्यस्थस्य डस्य ळः ढस्य लहुश्च प्रातिशाख्ये विहितः | 
आह हि-इयोश्चास्य स्वरयोमेध्यमेत्य सम्पद्यते स डकारो ळकारः लृहकार- 
तामेति स एव चास्य ढकारः सन्नूष्मणा संप्रयुक्त इति | 
सह धातु से क्त्वा प्रत्यय करके निपातन से साढ्यै, साढूवा ये दो रूप निपातन से सिद्ध 
होते हैं । एवं तुन्‌ प्रत्ययान्त साढा रूप निपातन से सिद्ध होता है वेद में । 
सह्‌ क्त्वा उसको ध्ये, ढकार, '्डत्व, ढलोप, दोघं सायै । सह. क्त्वा ढत्वादि पूर्ववत्‌ साढ्वा । 
तुन्‌ में साढा । वेद व्याकरण में दो स्वर के मध्यस्थ डकार ळकार रूप को प्राप्त करता है यही 
डकार ऊष्मवणे संयुक्त होने से ढकार होकर दो अचों के मध्यवती होकर हल? कार रूप सम्पन्न 
होता है। 
३५३२ छन्दसि च ६।३।१२६। 
अष्टन आत्वं स्यादुत्तरपदे | अष्टापदी । 
 उत्तरपदपरक अष्टन्‌ को आकार होता है वेद में । अष्टपाद हे जिस में बहुब्रीहि कर के 
` संख्यापूर्वस्य से पाद के अन्त्य का लोप, “पादोऽन्यतरस्याम्‌? से डीप्‌ पाद्‌ को पद अष्टपदी । 


३५३३ मन्त्रे सोमाश्वेन्द्रियविश्वदेव्यस्य मतो ६।३।१३१ | 
दीर्घः स्यान्मन्त्र | अश्वाब॒तीं सोमावतीम्‌ | इन्द्रियावान्स॒दिन्त॑मः | विश्वः 
कमणा विश्वदेव्यावत | 
र न्त्र में मतुपू प्रत्यय पर रहते सोम, अश्व, इन्द्रिय, विश्व, देव्य, इनके अन्त्य अच्‌ का 
दोषे होता है । अश्वावत्रीम्‌ प्रसृति में । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
७३ 
बेद्किप्रकरणम्‌ ४०६ 


fete Sefmmeres Refefese refers Pofefats Sofas Sofas Soo 0 I nd 


३५३४ ओषधेश्च विभक्तावप्रथमायास्‌ ६।२।१३२। 
दीर्घः स्यान्मन्त्रे । यदोषेधीभ्यः । अद॒धात्योष॑घीषुः । 


वेदमन्त्र में प्रथमा से इतर विभक्ति पर रहते ओषधि के अन्त्याच्‌ का दीष होता दै। 

ओषधीभ्यः । 
३५३५ ऋचितुनुघमक्षुतङ्कुत्रोरुष्याणास्‌ ६।३।१३२। | 

दीधेः स्यात्‌। आ तू न॑ इन्द्र | नू मेः | उत बा था स्यालात्‌। सक्ष्‌ 
रोम॑न्तमीमहे । भर॑ता जातवेदसम्‌ । तङिति थादेशस्य ङित्त्वपत्ते ग्रहणम्‌ | 
तेनेह न। श्टणोत॑ ग्रावाणः | कूमनाः । अत्रा ते भद्रा । यत्रा नश्चक्रा । 
उरुच्याणं: | 

ऋक्‌ के विषय में तु, चु, घ, मक्ष, तब, , कु, त्र, उरष्य,इनका जो अन्त्य अच्‌ उसका दीर्घ 
होता है । तङ से थादेश ढित का ग्रहण दै । घ शब्द का ही वेद में दीष दशन से घ शब्द का 
अहण यहां है, तरप्‌ तमप्‌ का नहीं । था देश तङ_ का ग्रहण से श्रणोत यहां दीर्घेभाव हुआ | 
भरत लोटू मध्यम पुरुष बहुवचन का धकार को “छोटो छछ वत? अतिदेश से थ को तादेश 
“तस्थस्थमिपाम्‌? से हुआ । श्वणोत यहाँ 'तपूतनपूतनथनाश्चः तपू आदेश है, वह पित्‌ है 
अतः गुण हुआ । उरुप्याण इति-उरुष्य कण्बादियगन्त है उसका रक्षण अर्थ है। लोट्‌ के सिप्‌ 
को हि आदेश है, “भतो हे? से हि का लकूहै। नकार को “नश्च धातुस्थोरुषुभ्यः से 
णकार हुआ । 

३५३६ इकः सुनि ६।३।१३४। 

ऋचि दीघ इत्येव । अभीषुणः सखीनाम्‌ | “सुञः? (३६४४ ) इति षः | 
“नश्च घातुस्थोरुषुभ्यः ( ३६४६ ) इति णः | 

ऋक्‌ में सुन्‌ पर रहते इगन्त का जो अन्त्य अच्‌ उसको दीघे आदेश होता है । अभीषुणः-- 
“सुनः? सूत्र से षकारादेश 'नश्वधातुस्थ” से णकारादेश नकार को हुआ । 


३५३७ इथचोऽतस्तिङः ६।३।१२५। 
मन्त्रे दीर्घः | विद्मा हि चक्राजरसम्‌ | 
तिङन्त तदादि जो दो अचूयुक्त उसके अन्त्य अकार का दीष होता है ऋग विषय में। 
चिदूमा-विद ज्ञाने लङ, 'विदो लटो वा? से मस्‌ के स्थान में मकार आदेश हुआ, दीष 
विदूमा । चक्रा--लिट्‌ के मध्यम पुरुष बहुवचन का यह रूप है। 
३५३८ निपातस्य च ६।३।१३६। 
एवा हि ते. | 
ऋग विषय में निपात का दोघे होता है । यथा एवा--चादित्वप्रयुक्त निपात है । 
३५३९ अन्येषामपि इश्यते ६।३।१३७। 
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अन्येषामपि पूर्वपदस्थानां दीघः स्यात | पूरुषः | दण्डादण्डि | 
अन्य का भी पूर्वपदस्थ का दोघे होता है। यथा पूरः । दण्डादण्डि। इस सूत्र की 
व्याख्या प्रथम कर चुके है--६-३-१२७ अ० सू? । 
३५४० छन्दस्युभयथा ६।४।५। र 
बहवृचा: | तेत्तिरीयास्तु हृस्वमेव 
त दीर्घो बा । धाता घौतुणाम्‌ । बहवृ | 
पर्ठान्त । जरा 
छन्द में आम परक पूर्व स्वर का विकल्प करके दौघे होता है। तै के मत में छस्व भी 
होता है । बातृणाम इति बहुच लोग कहते हैं । तै० धातृणाम्‌ कहते दे । 
३५४१ त्रा षपूर्वस्य निगमे ६।४।९। | 
बपूर्वस्याच उपधाया वा दीघोऽसम्बुद्धौ सबेनामस्थाने परे । ऋशभुध्षाणम्‌ | 
गै । 
ऋशुक्षणंम्‌ | निगमे किम्‌ | तक्षा | तक्षाणा , 
निगम में सम्बुद्धिभिन्न सर्वनामस्थान विभक्ति पर रहते षकारपूर्वक अन्‌ के अकार का 


विकल्प दीं होता है । यथा-ऋमुक्षाणम्‌। ऋसुक्षणम्‌ । निगमभिन्न में नित्य दोघे दोता है-- 
तक्षा तक्षाणो । ऋभुक्षिन्‌ उणादिनिष्पन्न दै । "इतोऽत्‌ से इकार को अत्‌ हुआ है । 


३५४२ जनिता मन्त्रे ६।४।५२। 
इडादौ ठचि णिलोपो निपात्यते | यो न॑ः पिता ज॑निता | 


इट्‌ है आदि अवयव जिसका ऐसे ठच्‌ पर में रहते “जनिता? रूप सिद्ध्यर्थं णिच्‌ का लोप 
होता है वेद में । लोक में जनयिता । 


३५४३ शमिता यज्ञे ६।४।५४। 
शमयितेत्य्थः | 


बेद में यज्ञविषय में इडादि ठृचूपरक णि का “शमिता? की सिद्धि के रिए लोप होता है। 
शमिता । लोक में शमयिता । 


३५४४ युप्डबोदींधर्छन्दसि ६।४।५८। 
ल्यपीत्यनुवतंते | वियूय । विप्छय | 'आडजादीनाम? ( स्‌ २२५४ ) | 


बेद में ल्यप्‌ पर में रहते यु एवं प्छ के उकार को दीप होता है । वियूय विप्ळ्य । वेद 
भिन्न में आयुत्य । आप्छत्य । 


३५४५ छन्दस्यपि दृश्यते ६।४।७२। 


अनजादीनामित्यर्थेः | आनट्‌ | आबः । “न माड्योगे'( सू २२९८ ) | 


| लुङादि लकारपरक अजादि धातुओं को आटू आगम होता है जिस सूत्र की ब्याख्या प्रथम 
कर चुके हैं । खण्डन एवं समर्थेन इसका कर चुके हैं । 
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३५४६ बहुलं छन्दस्यमाङयोगेऽपि ६।४।७५। 


अडाटौ न स्तो, माङ्योगेऽपि स्तः । जनिष्ठा उमः सह॑से तुराय॑। मा वः 
क्षेत्र परबीजान्यवाप्सुः | 
` आनट--नश्‌ लक्‌ “मन्त्रे घस? सूत्र से च्लिका छुक, “नशेर्वा? सूत्र की अप्रवृत्ति में 'नरच? 
सूत्र से पकार जश्त्व से डकार उसको चत्वे से टकार होता है। आवः--इनू का लड में च्लिका 
लुक्‌ गुण रेफ का विसगे है । 
माङ्‌ के योग में अद्‌ एवं आट आगम धातुओं को छ्‌, लछ्‌ एवं लुक पर में रइते नहीं होते 
हैं । इसकी व्याख्या प्रथम ६।४-७४ पर हो चुकी है यहां प्रसङ्ग से इसका उपन्यास है उत्तर सूत्र 
में अष्टाध्यायी पाठ के ज्ञानार्थ है । 
वेद में माङ का योग दो या माङ का योग न हो अद्‌ एवं आट नहीं होता है। एवं 
कचित्‌ माइ योग में भी बहुल ग्रहण से अटू आट्‌ होते हैं। जनिष्ठा जन्‌ से लढ थास्‌ 
अडागमाभाव है । माङ योग में अडागम हुआ उसका उदाहरण--मा व इति तुम लोगों की 
खिर्यो में अन्य पुरुषों के वीज का रोपण मत करो = वो युष्माकं कषत्रेमभाय्याँयां परवीजानि-अन्येषां 
बीर्याणि मा अवाप्सुः = उप्तानि माभवन्‌ । वेञ्‌ से कर्म में छुङ व्यत्यय से परस्मैपद्‌, च्छि को 
सिच्‌, “वद ब्रज’ सूत्र से वृद्धि । यद्द काशिकानुरोध से उदाहरण कहा गया है, वस्तुतस्तु, “वाप्सुः? 
यही पाठ है । माङ्‌ योग में अट्‌ का उदाहरण अन्वेष्य = खोजने योग्य है । 


३५४७ इरयो रे ६।४।७६। 


प्रथमं दश्च आपः । रेभाबस्याऽऽभीयत्वेनाऽसिद्धत्वादालोपः | अत्र रेशब्द- 
स्येटि कृते पुनरपि रेभावस्तदर्थ च सूत्रे द्विवचनान्तं निर्दिष्टमिरयोरिति । 
वेदमें थातु से पर जो इरे? उसको “रे आदेश होता दै। यथा दुध्रे-धाञ्‌ से लिट्‌ झप्रत्यय 
।लटस्तझयोः? सूत्र से इरेच कर उस को रे आदेश हुआ । आलोप से पर रे आदेश है अतः परत्व 
प्रयुक्त आत्व को वाध ९? करेगा तव अजादि परत्वाभाव से "आतो लोप इटि च' से आकार का 
लोप न होना चाहिए यह शङ्का हुई, “असिद्धवदत्राभात्‌? सूत्र से रे आदेश के असिद्धल प्रयुक्त 
उक्त शङ्का का निरास हुआ । अर्थात्‌ रे के असिड से इरे स्थानी है उसके ज्ञान से अजादिप्रत्यय- 
परत्वप्रयुक्त आकार लोप हुआ । उसके वाद रे भाव को हौ क्रादिनियम-प्रयुक्त इडागम ग्रा हदै, 
अनिद कृ आदि धातुओं में 'चक्रे' आदि में इडागम को अप्राप्ति स्थल में 'रे' भाव चरितार्थं है 
अतः दे? का विधान-सामर्थ्य से इडागम नहीं होगा यद्द तो कह नहीं सकते हैं ऐसी परिस्थिति 
में इडागम होकर "इरे? रूप पुनः लाक्षणिक सम्पन्न हुआ, उसको भी सूत्र में 'श्रयोः य 
द्विवचनान्त-करण-सामथ्यै से पुनः रेभाव हुआ । 
विमर्श--यहा सूत्र में द्विवचन ग्रहण-सामथ्य से लक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषा अनित्य है 
उसकी यहां अप्रवृत्ति ही है । अन्यथा सून्नस्थ द्विवचनान्तकरण व्यर्थे होगा । इरयो रे? में 
स्वविधेय रे? तद्घटित इरे? वह 'इरे! “इरयो रे? सूत्र का उद्देश्य नहीं हो सकता है क्योंकि. 
“बरवद भूतले घट? यह वाक्य नहीं होता, किन्तु “भूतले घटः यही होता है; उद्देश्य सिद्ध 
रहे, एवं विधेय असिड रहे वहां उद्देश्यविधेय भाव होता है, अपूर्वबोध्यत्व विधेय को होता दै, 
घटसत्ताविशिष्ट भूतलज्ञान प्रथमतः सिद्ध होने पर उसको उद्देश्य कर घटत्व में विधेयता- 
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` बोधन करना असङ्गत है, तथैव प्रकृत में सूत्र विधेय रे-धटित “इरे” में इरयोः? सूत्रस्थ उद्देश्यता 
सम्भव नहीं है तो भी द्विवचनग्रण-सामथ्यं से स्वविधेय-घटित स्व का उद्देश्य यहां है इस 
को वोधनार्थे यहां द्विवचन निर्देश है । “स्वविधेयघटितस्य स्वस्मिन्नुददेश्यत्वाप्राप्त्या तत्प्राप्तये 
द्विवचनम्‌? ऐसी परिस्थिति में द्विवचनान्तनिदेंश “लक्ष्ये लक्षणं सङ्कदेव प्रवतंते? न्याय-ज्ञापनार्थ 
नहीं दै । यह शास्रीय सिद्धान्त है। यत्‌ शब्दार्थं का योग रहते जो वस्तु सिद्ध रहे उसे उद्देश्य 
कहते हैं । तत्‌ शब्दार्थैका योग रइते जो वस्तु असिद्ध है, उसको अपूवेबोधनाथ जो कहा जाय 
उसको विधेय = विधान कमे कहा जाता है। सूत्र विधान में प्रकृष्टोपफारक होने से करण है, 
विधान क्रिया है उस विधानक्रिया का कर्ता आचायं है। आचायकर्तेक तत्तत्कार्यकर्मकविधान 
* यही सवेत्र ज्ञान करना चाहिए। जो सूत्र जिस काये को बोधन करे वह कार्य विधान क्रिया का 
कमे = विधेय होता है। विधा+यत्‌ 'इद्यति' से इत्व कर गुण विधेय यहां यत्‌ प्रत्यय कम रूप 
अर्थ में है 


३५४८ छन्दस्युभयथा ६।४।८६। 
भूसुधियोयंण्‌ स्यादियङ्बङो च । वनेषु चित्रं बिभ्बम्‌। विभुवं वा । 
सुष्यो ३ हव्यमग्ने | सुधियो वा । तन्वादीनां छन्दसि बहुलम्‌ ( वा० ४११५ ) 
तन्वं पुषेम | तनुवं वा | श्र्यम्बकम्‌ त्रियम्बकम्‌ | ` 
वेद में भू एवं सुधी को यण्‌ आदेश एवं इयङ्‌ आदेश दोनों होते हैं। यथा विभ्वम्‌ । 


'विसुवम्‌ । सुध्यः । सुधियः। तनु आदि शब्दका वेद में इयङ एवं यण्‌ बाहुलक होता ह्दै। 
तन्वस्‌ । तनुवम्‌ । त्र्यम्बकम्‌ । त्रियम्बकम्‌ । त्रीणि अम्बकानि-नेत्राणि यस्य असौ त्र्यम्बकः शिवः । 


३५४९ तनिपत्योइछन्दसि ६।४।९९। 


एतयोरुपधालोपः कूङिति प्रत्यये | वित॑त्निरे कृषयः | शाकुना इब पपिम | 
भाषायां वितेनिरे | पेतिम | र 


तन्‌ एवं पत्‌ की उपधा का लोप वेद में होता है कित्‌ या खिति प्रत्यय पर में रहते यथा 
'वितत्निरे कवयः । पप्तिम । यहां अकार लोप असिद्ध होने पर भी अकार-लोषविधान-सामध्ये 
से 'अत एकहकुमध्ये से एत्वाभ्यास लोप नहीं हुआ | पत्‌ । छिट्‌ मसू म को इट । भाषा में 
वितेनिरे । पेतिम । 


३५५० घसिमसोहेलि च ६।४।१००। 


सग्धिश्च मे | ब॒ब्धां ते. हरी घानाः । 'हुमल्भ्यो वेधिः? ( सू २४२५ ) | 
वेद में इलादि एवं अजादि कित्‌ या छित्‌ प्रत्यय पर रहते धस्‌ एवं भस्‌ धातुकी उपधा का 
दौधे होता है । यथा सरिधिश्च में । अद्‌ से क्तिन्‌ प्रत्यय, 'बहुलं छन्दसि’ से घस्लादेश, उपथालोप, 
'झलो झलि से सकार लोप तकारको 'झषस्तथोः' से भकार, धकार को जइत्व, समाना ग्पिः 
यहां समास करके “समानस्य छन्दसि’ से स आदेश हुआ । बब्धाम्‌-भस्‌ लोट्‌ , ताम्‌, इनु; 


चित्य भी उपधाळोप को बाधकर वाइळक से प्रथम इलो” से द्वित्वकर उपथालोप, सलोप, धत्व, 
 जहत्व कार्य हुए। 
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हु एवं झलन्त धातु से पर हि को धि आदेश होता है-६।४।१०१ इसकी प्रथम भी 
व्याख्या हो चुकी हे । यहां अष्टाध्यायी के क्रमबोधनपूवंक उत्तर सूत्र में सम्वन्थ-ज्ञानाथे उपन्यास 
इसका किया है । 


३५५१ श्रशृणुपकवृभ्यण्छन्द्सि ६।४।१०२। 


श्रुधी हबंम्‌ । श्रणुधी गिरः । रायस्पूर्थि | उरुण॑स्क्रधि | अपाबृधि । 
वेद में श्रु श्रणु, प्‌, कु, वृ इनसे पर हि को थि आदेश होता है । श्रुधि--/वहुल छन्दसि’ से 
शप का छक, 'अन्येषामपि' से दीर्घ हुआ । श्र्णुघी--शुवः २४ च’ से श्र आदेश विधान- ` 
सामथ्यं से 'उतश्च' से दि छुकू का अभाव, दीष, पूर्थि-प॒ पालने शप्‌ का छक्‌ 'उदोष्ठयपूर्वेस्य? से 
उकार, इलि च से दीर्घ । उरुणस्कृधि--'नश्व? सूत्र से णत्व, “कः करत्‌? से विसगे को सकार । 
अपात्रृधि- दीषं पूवेवत्‌ हुआ । 
३५५२ वा छन्दसि ३।४।८८। 
हिरपिद्ठा । 
हि विकल्प करके अपित्‌ होता है । यह हि सिप्‌ के स्थानिक है । 
३५५३ आडितश्च ६।४।१०३। 


हेर्धिः स्यात्‌ | रारन्धि । रमेवयत्ययेन परस्मेपदम्‌ | शपः श्लुरभ्या- 
सदीघश्च | अस्मे प्रय॑न्धि। युयोधि जातवेदः | यमेः शपो लुक्‌ । यौते 
शपः श्लुः। | 


वेद में अङित्‌ हि के स्थान में थि आदेश होता है। यथा रारन्धि-रम का व्यत्यय से 
परस्मैपद, शप का उल द्वित्वादि अभ्यास को दीर्घ । युयोधि--यम से शप का इल से प्रयन्धि। 
यु से शपू का इछ से युयोधि । 


३५५४ मस्त्रेष्वाड्यादेरात्मनः ६।४।१४१। 
आत्मनहाब्दस्याऽऽदेलोपः स्यादाङि | त्मना देवेषु । 


आङ्संश्क टा पर में रहते आत्मन्‌ शब्द के आकार का लोप होता है। यथा तमना 
देवेषु । लोक में आत्मना इति । 


३५५५ विभाषर्जोश्छन्दुसि ६।४।१६२। 


ऋजुशब्दरस्य ऋतः स्थाने रः स्याद्वा इष्ठेमेयस्सु | त्वं र॑जिप्ठर्मनुनेषि । 
ऋजिष्ठं बा | 


वेद में इष्ठ, इमन्‌, इयसुन्‌ प्रत्यय पर रहते ऋजु शब्द के ऋकार को विकल्प र आदेश 
होता है | रजिष्ठम्‌ । ऋजिष्ठं वा । . 
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३५५६ ऋत्व्यवास्त्व्यवास्त्वमाध्वीहिरण्ययादि छन्द्सि ६। 
३३१७५ 


सवसत्यम्‌ भवं वास्त्व्यम्‌ | वास्त्वं च | मधुशब्द्स्याणि 
प कस्य स सन्त्वोष॑धीः | हिरण्यशव्दाद्विदितस्य 
मयटो मशब्दस्य लोपो निपात्यते | हिरण्ययंन सबिता रथेन । 


इति षष्ठोऽध्यायः | 


Prd] 


न्न य 


ऋत्व्य, वास्त्व्य, वास्त्व, माध्वी, हिरण्यय, ये निपातन से सिद्ध होते हैं । स्यन्त 

ऋतु शब्द ते अब अर्थ में निपातन से यत प्रत्यय यणादेश से ऋत्व्यः । वास्तु से अण्‌ एवं यत्‌ 

यणादेश निपातन से । मधु शब्द से अणू करके ज्लीलिङ्ग में यणादेश हुंआ | हिरण्य शब्द से 
` विहित मयट्‌ के मकार का निपातन से छोप । 


प० श्री बा० कृ० पञ्जोकि विरचित वैदिक प्रक्रिया की रत्नप्रभा में षष्ठ अध्याय समाप्त । 


“क्र 
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“शीङो रुद्‌? ( सू २४४२ )। . 
३५५७ बहुलं छन्दसि ७।१।८। 


रुडागमः स्यात्‌ । 'लोपस्त आत्मनेपदेषुः ( ३५६३ ) इति पक्षे तलोपः | 
'चेनबो दुहे । लोपाभावे छृतं दुह्ते । अहंश्रमस्य | “अतो भिस ऐस? ( २०३) | 
शीङ्‌ धातु से पर झादेश अत्‌ को रुटू आगम होता है ( ७१६ ) इसकी व्याख्या प्रथम हो 
चुकी है 'शेरते' उदाहरण भी दे चुके हैं । उत्तर में अनुदृत्त्यथे यहां इसका पाठ है । 

वेद में शीङ से पर झादेश अत्‌ को विकल्प रुट्‌ का आगम होता है । 'लोपस्थ आत्मनेपदेपु' 
सूत्र से पक्ष में तकार का छोप होता हे । यथा-'दुहे? इति दुहू ल्टू टि को एत्व, झको अत्‌ रुट्‌ 
तकार लोप, लोपाभाव में 'दुइते” । “अइश्रम्‌? यहां इश्‌ छड व्यत्यय से प्रथम पुरुष का बडुवचन के 
स्थान में उत्तमपुरुष का एकवचन, कर उसको रुटू का आगम यहां हुआ । हस्व अकारान्त अङ्ग 
से पर भिस्‌ को ऐस्‌ आदेश होता है सकी व्याख्या उदाहरण “रामे: यहां दे चुके हैं ( ७१।९। ) 


३५५८ वहुलं छन्दसि ७१।१०। 
अग्निर्देवेभिः | 
वेद में मिस्‌ को ऐस्‌ विकल्प से होता है-देवेभिः यहां एकार हुआ अकार को “बहुवचने! 
सूत्र से । 
३५५९ नेतराच्छन्दसि ७१।२३। ॥ 
स्वमोरदूड्‌ न | वात्रेष्नमितरम्‌ । छन्दसि किम्‌ ? इतरत्काष्ठम्‌ । समासे- 
ऽनभूपूर्चे क्त्वो ल्यप्‌ः ( सू ३३३२ ) | 
वेद में इतर शब्द से पर सु को एवं अम्‌ को अदूडू आदेश नहीं होता है । यथा इतरस्‌। 
लोक में इतरत्‌ काष्ठम्‌ हुआ । 
३५६० क्त्वापि छन्दसि ७१।३८। 
यजमानं परिधापयित्वा | 
अनम्‌ पूर्वक समास में अस्वा को ल्यप्‌ आदेश होता है, व्याख्या एवं इसके उदाहरण दे 
चुके हैं ।७।१।३७ में । ८ 
अनन समास में क्त्वा भी रहता है एवं ल्यप्‌ भी। एवं समास या असमास में भी इस 
सूत्र की प्रवृत्ति से कत्वा एवं ल्यप्‌ होता है । अप्राप्त विषय में ल्यप्‌ को प्रवृत्ति के लिए सूत्रस्थ 


“अपि? शब्द है। अन्यथा “वा छन्दसि? सूत्रकार कहते । परिधापयित्वा--ण्यन्त परिपूवेक 
दधातेः से क्त्वा उसको ल्यष्‌ प्राप्त होने पर क्त्वादेश । 


३५६१ सुपां सुलुकुपृवंसवर्णाच्छेयाडाडधायाजालः ७।१।२९। 
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निती 


ऋजवे: सन्तु पन्थाः । पन्थान इति प्राप्ते सुः | परमे व्योम॑न्‌। व्योमनि 


इति प्राते ङेलुक | धीती स॒ती सुष्टुती । चीत्या मत्या सुष्डुत्येति ग्राप्ते पूबसवर्ण- 


७ ~ 


दोघ: । या सस्था रथीतंसोमा देवा दिंबिस्प्रशा अश्विना । यो सुरथौ दिविस्परशा- 
बित्यादौ प्रापे आ। नताद्ब्राह्मणम्‌ | नतमिति प्राप्ते आत्‌ | या देव बिद्य 
ता त्दा | यमिति ग्राप्ते | न युष्मे वाजबन्धवः | अस्मे इन्द्राबृहस्पती | युष्मासु 
अस्मभ्यसिति ग्राप्ते शे! | उरुया | धृष्णुया | उरुणा | घृष्णुनेति प्राप्ते या । 
नासा एथिव्याः । नाभाविति प्राप्त डा । ता अनुष्ठयोच्यावयतात्‌ | अनुष्ठान- 
मनुष्ठा व्यवस्थावदडः | आङो ड्या | साधुया | साध्विति राप्ते याच्‌ | बसन्ता 
यजेत । बसन्ते इति प्राप्ते आल्‌ | इयाडियाजीकाराणामुपसंख्यानम्‌ ( बा० 
8३०८ ) | उर्बिया। दार्बिया । उरुणा दारुणेति प्राप्ते इया। सुक्षेत्रिया | 
सुच्चेत्रिणेति प्राप्ते डियाच्‌। दृतिं न शुष्कं सुरसी शायनम्‌ | ङेरीकार इत्याहः | 
त्राद्यदात्ते पदे प्राप्ते व्यत्ययेनान्तोदात्तता । वस्तुतस्तु ङीषन्तात्‌ डेलुक्‌ । 
ईकारादेशस्य तूदाहरणान्तरं स्रग्यम्‌ । आङ्याजयारायुपसंख्यानम्‌ त ( बा० 
४३०६ ) | प्र बाहवा सिस्ततम्‌ | बाहुनेति प्राप्ते आडादेशः | 'ेडिसति? 
( सू २४५) इति गुणः । स्वप्नया । स्वप्नेनेति प्राप्ते अयाच्‌। स नः 
सिन्धुमिव नावया । नावेति प्राप्ते अयार. , रित्स्वरः | 
वेद में सुप्‌ के स्थान में छ, सप्‌ का लक्‌, पूवेसवणे दीघं, आ, आत्‌, शे, या, डा, ड्या, 
याच्‌ , आळ ये आदेश होते हैं । जस्‌ को सु आदेश से पन्थाः, लोक में पन्थानः । परमे व्योमन्‌ 
यहां कि प्रत्यय का उक हुआ । लोक में न्योमनि। घीती मती यहां पूर्वसवर्ण दोघे हुआ ! 
लोक में भीत्या, मत्या । एवं सुष्टुती । लोक में सुष्डत्या । (दविस्पृशोर यह प्राप्त था आ आदेश से 
दिविस्पृशा हुआ । नतात्‌ यहां अम्‌ को आदादेश हुआ । नतम्‌ प्राप्त था। “न विभक्तो” से 
इत्सज्ञामाव दै । यम्‌ प्राप्त था, यात हुआ । युप्मे--यहां से आदेश हुआ सप्तमी व० व० के 
सुप्‌ को । अस्मे--यहां भ्यस्‌ को शे आदेश हुआ । उरु या, षृष्णु या हुआ या से । उरुणा, 
ष्णुना लोक में, नाभो प्राप्त था छि को डा आदेश । भाव अङ प्रत्ययान्त अनुष्ठा यहां अङ के 
स्थान में ड्या आदेश हुआ--अलुष्टया । यहां व्यवस्था पद के समान अङ्‌ आङ्‌ के स्थान में 
डया कर डिच् प्रयुक्त टि का डोप हुआ । साधु प्राप्त था याच्‌ कर साधया वसन्ते यजेत यहां 
प्राप्त था ढि को आल होकर वसन्ता। कित स्वराथे लकार है! 
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सुप्‌ के स्थान में इया, डियाच्‌, इंकार आदेश मी होते हैं । उरुणा, दारुणा प्राप्त था वहां 

इया से उर्विया, दाविया हुआ । सुक्षेत्रिणा प्राप्त था, सुक्षेत्रिया डियाच्‌ हुआ । “सरसि” प्राप्त था 

इकार को शेकारादेश हुआ--सरसी? यहां आद्युदात्त प्राप्त था व्यत्यय से अन्तोदात्तत्व हुआ । 

वस्तुतः सरसी ढीष्‌ प्रत्ययान्त है उससे विभक्ति का लक्‌ मात्र यहां है। इकार आदेश का 
उदाहरण खोजने योग्य है। 

पाके स्थान में आङ, अयाच्‌, अयार आदेश होते है । प्रवाहुना प्राप्त था प्रबाहवा 

हुआ । यहाँ आङ आदेश रा के स्थान में हुआ है एवं'घेडिति से गुण, अवादेश । स्वप्नेन प्राप्त था 
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अयाच से “बप्नया? हुआ। नावा ऐसा प्राप्त था टा को अयार्‌ आदेश से नावया इुआ। 
रेफ की इत्संज्ञा "रिति? से स्वरार्थं है । 


३५६२ अमो मश्‌ ७।१।४०। 
मिबादेशस्यामो मश स्यात्‌। अकार उच्चारणार्थः । हित्त्वात्सवोदेशः । 
“अस्तिसिचः? ( सू २२२५ ) इतीट्‌ | वधीं वृत्रम्‌ । अवधिषमिति ग्राप्ते | 
वेद में मिप के स्थान में जायमान अस्‌ को मश्‌ आदेश होता है । मशू में अकार उच्चार- 
णार्थैक एवं शकारेत्‌ सर्वादेशार्थं है । 'अवधिपम्‌" प्राप्त था वहां वधीस्‌ हुआ- इन्‌ से इङ्‌ 'इनो 
वधः? से वधादेश हन्‌ को हुआ, दिल को सिच्‌, मिप्‌ को अमू, उसको मशू आदेश, “अस्ति 
सिचः से अपृक्त मकार को ईडागम, सकारलोप, इट ईटि से हुआ, दीर्घे, वाहुलक प्रयुक्त 
अडागमामाव हे । 
३५६३ लोपस्त आत्मनेपदेषु ७।१।४१। 
छन्दसि । देवा अदुह्ठ । अदुहतेति ग्राप्ते । दक्षिणतः शये । शेते इति 
प्राप्ते । आत्मने इति किम्‌ ? उत्सं दुहन्ति । | 
वेद में आत्मनेपद का जो तकार उसका लोप होता है । अदुद्दत लोक में । वेद में अदुदू- 
दुह ङ झ अत तकार का लोप रुडागम । शये । शेते लोक में । दुद्दन्ति यहां आत्मनेपदाभाव से 
तकार लोपाभाव हुआ । 


३५६४ ध्वमो ध्वात्‌ ७ १।४२। 
अन्तरेबोष्माणं वारयध्वात्‌ | बारयध्बमिति प्राप्ते | 
वेद में ध्वम्‌ को ध्मात आदेश होता है । वारयध्वम्‌ प्राप्त था वेद में वारयध्मात्‌ हुआ । 
. बुञ्‌ , णिच्‌ लोटू म० पु० ब० वचन । 
३५६५ यजध्वेनमिति च ७१।४२। 
एनमित्यस्मिन्परे ध्वमोञ्न्तलोपो निपात्यते । यजध्वैनं प्रियमेधाः | 
चकारस्य यकारो निपात्यत इति वृत्तिकारोक्तिः प्रामादिकी | 


"एनम्‌? पर रहते ध्वस्‌ के अन्त्य मकार का लोप होता है। यहां वकार को यकार निपातन 
होता है यदद वृत्ति अन्ध असङ्गत है । यजध्वम्‌ एनम्‌ लोक में । वेद में मझोपकर इद्धि से 


यजध्वैनम्‌ । 
३५६६ तस्य तात्‌ ७।१।४४। [ | 
लोटो मध्यमपुरुषबहुबचनस्य स्थाने तात्स्यात्‌ | गात्रमस्यानुन कृणुतात्‌ । 


कृणुतेति प्राप्ते । सूर्य चक्लुंगेमयतात्‌ | गमयतेति रपे । व 
मध्यमपुरुष बहुवचन में त को तात होता हैं। 'कृणुतः प्राप्त था’ कृणुतात. वेद में 'गमयत? 


प्राप्त था 'गमयतात? हुआ । 
३५६७ तप्तनप्तनथनाश्च ७१।४५। 
२७ वै० सि० च० 
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तस्येत्येव । श््णोत बाणः | श्णुतेति प्रप्ते तप्‌ | सुनोतन. पचत ब्रह्म- 
बाहसे । दधातन द्रबिंणं चित्रमस्मे । तनप्‌ LS । जुषध्वमिति 
प्रापे ब्यत्ययेन परस्मेपदं श्लुश्न । विश्वे देवासो मरुतो यतिष्ठन। यत्संख्यकाः 
स्येत्यर्थः । यच्छब्दाच्छान्द्सो डतिः | अस्तेस्तस्य थनादेशः । 
वेद में त के स्थान में तप्‌ , तनपू , तन, थन आदेश होता है। शणुत प्राप्त था वेद में 
खृणोत तपू यहां हुआ । सुनोतन यहां तनपू हुआ | दधातन यहां भी तनपू। जुषध्वस्‌ प्राप्त था 
व्यत्यय से परस्मैपद श्नुद्दित्वादि जुजुष्टन । 'यतसंख्यकाः स्थः’ अर्थं में यत्‌ से डति टिका लोप, 
अस्‌ के पर तकार को थनादेश हुआ । 
३५६८ इदन्तो मसि ७१।४६। 

“मसी'त्यविभक्तिको निर्देशः | इकार उच्चारणार्थः । मस्‌ इत्ययमिकाररूप- 
चरमावयवबिशिष्टः स्यात्‌ । मस इगागमः स्यादिति याबत्‌ | नसो भरन्त 
एम॑सि । त्वम॒स्माकं तव॑ स्मसि | इमः, स्मः इति प्रापे | 

यहां सकार को उपमदनकर इकारान्तत्व अभिप्रेत नहीं है यदि ऐसा होता तो “मस इतर? 
ऐसा ही कहते अतः सकार मस्‌ के रहते ही इदन्तत्व का उपसंख्यान है । अर्थात्‌ मस्‌ को इकू 
आगम होता है। सूत्र में मसि में इकार उच्चारणमात्रफलक है, एवं लुप्त विभक्तथन्त 
निर्देश है | इमः? 'स्मः प्राप्त था वहां एमसि एवं स्मसि हुआ । 
३५६९ क्त्वो यक ७।१।४७। 
दिवं सुपर्णा ग॒त्वाय । 
वेद में क्त्वा को यक आगम होता है । गत्वाय । गम्‌+कत्वा “अनुदात्तोपदेश” से 
नका रछोप, कत्वा को यक्‌ आगम । 
३५७० इष्ट्वीनमिति च ७।१।४८। 
कत्वाग्रत्ययस्य ईनम्‌ अन्तादेशो निपात्यते | इष्टबीनं देवान्‌ | इष्टवा इति 
राप्ते | 
वेद में यज से पर क्त्वा प्रत्यय को निपातन से “ईनम्‌? अन्तादे होता है। वेद में यज्‌+ 
क्त्वा सम्प्रसारण, पूवेरूप षत्व ष्डुत्व से इष्टवा प्राप्त था इष्ट्वीनम्‌ वेद में हुआ । 
३५७१ स्नात्व्यादयश्च ७।१।४९। 
आदिशब्दः प्रकारार्थः | आकारस्य ईकारो निपात्यते । स्विन्नः स्नात्वी 
मलादिव | पीत्वी सोमस्य वावृघे । स्नात्वा पीत्वेति प्रापे । 
सूत्र में साइश्याथंक आदि शाब्द है, साइश्य एवं प्रकार वे दोनों पर्यायवाचक शब्द हैं। 


वेद में स्नात्वी पीत्वी आदि शब्द निपातित हैं, अर्थात्‌ क्त्वा के अकार को इंकार आदेश 
होता दै । लोक में स्नात्वा एवं पीत्वा होता है। 


३५७२ आज्जसेरसुक्‌ ७।१।५०। 
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अबणौन्तादङ्गात्परस्य जसोऽसुक स्यात्‌ | देवास: । घ्राह्मणासंः | 
अवर्णान्त अङ्ग से पर जस्‌ को असुक्‌ आगम दोता दै। देवाः? आहणाः' प्राप्त था देवासः’ 
“ब्राह्मणासः? हुआ । 


३५७३ श्रीग्रामण्योश्छन्दसि ७।१।५६। 
आमो चुद्‌ । श्रीणाझुंदारो घरुणो रयीणाम्‌ । सूतमामणीनाम्‌ | 
वेद में श्री एवं ग्रामणी से परवतो आस्‌ को नुट्‌ आगम होता है, थीणास्‌ । आमणीनाम्‌ । 
चाऊमि से विकल्प नदीसंज्ञा होती है, नदीसंज्ञा के अभाव में यह उदाहरण इस सूत्र का 
पूर्वोक्त है । नदीत्व-पक्ष में आम्‌ को नुटू 'हस्वनयाप से सिद्ध ही था । 
३५७४ गोः पादान्ते ७।१।५७। 
विद्या हि त्वा गोप॑तिं शूर गोनाम्‌ । पादान्ते किम्‌? गवां' श॒ता पृश्षयामेषु । 
पादान्तेऽपि चिन्न | छन्दसि सर्वेषां वेकल्पिकत्वात्‌ । विराजं गोपतिं गवाम्‌ । 
वेद में चरणान्त-स्थित जो गो-शब्द उससे पर जो आम्‌ उसको लुट्‌ का आगम होता है। 
गोनाम्‌ । पादान्त के अभाव में “गवाम्‌? । सब विधियों के वेद में वैकल्पिक होने से पाद के अन्त- 
स्थित गो से पर आम्‌ को चुट नहीं भी होता है यथा “गोपतिं गवाम्‌? । 
३५७५ छन्दस्यपि इश्यते ७। १।७६। 
अस्थ्यादीनामनङ्‌ | इन्द्रो दधीचो अस्थसिः । 
वेद में इलादि तुतीयादि विभक्ति पर में रहते भी अस्थ्यादि को अनङ्‌ होता है । अस्थभिः । 


३५७६ है च द्विवचने ७।१।७७। 
अस्थ्यादीनामित्येव । अक्षीभ्यां ते नासिंकाभ्याम्‌ | 
वेद में द्विवचन विभक्ति पर रहते अस्थ्यादि शब्दों के इकार के स्थान में दोघे इकार 
आदेश होता है । यथा--अक्षीभ्याम्‌ । 
३५७७ इक्स्ववस्स्वतवसां छन्दसि ७१।८३। 
एषां नुम्‌ स्यात्सौ । कीहडडिन्द्र: | स्वबान्‌ | स्वतवान्‌ | “उदोष्ठ्यपूर्वस्य? 
. (सू २४६४ ) | 
सुविभक्ति पर रहते इक्‌, स्ववस्‌, स्वतवस्‌, इनको वेद में सुम्‌ का आगम होता है! 
यथा-कीइङ , स्ववान्‌ , स्वतवान्‌। 'उदोष्ठयपूवेस्य? यद्द सूत्र पूर्व व्याख्यात है यहां उपन्यास 
उत्तरत्र अनुवृत्ति के लिए स्मरणार्थमात्र है । 
३५७८ बहुलं छन्दसि ७११० ३। 
ततुरिः | जगुरिः पराचेः । 
छन्द में अङ्ग का अवयव एवं ओए्ठयवणेपूवेक जो ऋकार तदन्त जो अङ्ग उसके अन्त्यवणे को 
बहुळकर के उकार आदेश होता है। यथा-ततुरिः। तृ से “आइगम' किन्‌ प्रत्यय, उकार, 
द्विवचनेऽचि’ से स्थानित्व बुडि से त का द्वित्व, उरदत्व इुआ। ` 
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३५७९ हु हरेइ्छन्दर्सि ७२।३१। 
हरेनिष्ठायां हृ आदेशः स्यात्‌ | अहृतमसि हबिधोनम्‌ | 
ह को निष्ठा प्रत्यय पर में 'रहते 'हुः आदेश होता है वेद में । अहुतमसि । 


३५८० अपरिह्ृता् ७२।३२। 


ट्‌ 


पूर्वेण प्राप्तस्या55देशस्याभाबो निपात्यते । अरपरिहताः स्याम बाज॑म्‌ | 
वेद में नञ्‌ परिपूरक हृ को निष्ठा प्रत्यय पर रहते निपातन से दु आदेश नहीं होता है । 
अपरिह्दृताः । 

३५८१ सोमे हरितः ७२।२२। 

इड्गुणौ निपात्येते । मा नः सोमो हरितः | 
वेद में सोम में हृ धातु को निपातन से निष्ठापर रहते इट का आगम, एवं गुण होता हे । 
हरितः । 

३५८२ ग्रसितस्कमितस्तभितोत्तमितचत्तविकस्तािशस्दृशस्त- 
शास्तृतरुतृतरूतवरुस्तृवरूतृवरूत्रीरुज्ज्वलितिक्षरितिविभित्यभितीति च 
७।२।३४। | 
` अष्टादश निपात्यन्ते | तत्र ग्रसु स्कम्भु स्तम्सु एषामुदित्त्वान्निष्ठायाभिद्‌- 
प्रतिषेचे प्राप्ते इण्निपात्यते | युवं शचीभिम्नेसिताममुव्वतम्‌ । विष्कभिते 
झुजरे' | येन स्वः स्तमितम्‌ । सृत्येनोत्त॑मिताभूमिंः। स्तमितेत्येव सिद्धे 
उत्पूवेस्य पुनर्निपातनमन्योपसगपूवेस्य मा भूदिति | चते याचने | कस गतो | 
आभ्यां क्तस्येडभावः | चत्तो इंतश्चत्ताञुतः । त्रिधा ह श्यावमश्चिना विक॑स्तम्‌। | 
उत्तानाया हृद॑यं यट्ठिकस्तम्‌ | निपातनं बहुत्वापेक्षं सूत्रे बहुबचनं 'विकस्ता’ 
इति | तेनेकवचनान्तोऽपि प्रयोगः साधुरेब | शसु शंसु शासु एभ्यस्तूच 
इडभावः | एकस्त्वष्टुरश्वस्याविश॒स्ता । ग्रावश्राभ उत रांस्ता प्रशास्ता पोता । 
तरतेव्रंङबृभोश्च तूच उट्‌ ऊट्‌ एतावारामौ निपात्येते। तरुतारं रथानाम्‌ | 
तरूतारम्‌ | वरुतारं, वरूतारम्‌ | वरूत्रीमिः सुशरणो नो अस्तु । अत्र डीबन्त- 
निपातनं प्रपञ्चाथम्‌ | वरूतृशब्दो हि निपातितः । ततो ङीपा गतार्थत्वात्‌ । 
उच्ज्वलादिभ्यश्चतुभ्यः शप उकारादेशो निपात्यते | ज्वल दीप्तौ । क्षर सञ्चलने । 
डुवम्‌ उद्रिरणे | अम गत्यादिषु | इह क्षरितीत्यस्यानन्तरं क्षमितीत्यपि केचि- 
त्पठन्ति | तत्र क्षमूष्‌ सहने? इति धातुरबोध्यः | भाषायां तु ग्रस्तस्कब्धस्तब्धो- 
त्तञ्धचतितविकसिताः | विशसिता | शंसिता । शासिता | तरीता । तरिता | 
` बरीता | वरिता | उज्ज्वलति | क्षरति । पाठान्तरे-क्षमति | बमति । अमति | 
'बमूथाऽऽततन्थजगम्भववर्थेति निगमे’ ( सू २५२७) | बिद्या तमुत्सं यत॑. 
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आबभूर्थ । येनान्तरिक्षेसुवौततन्थ । जगुम्भा ते. दक्षिंणमिन्द्रहस्त॑म्‌ | त्वं 
उयोतिंषा वितमो' ववर्थ । भाषायां तु बभूबिथ । आतेनिथ | जगृहिम । 
बवरिथेति । 


वेद में ग्रसित, स्कमित, स्तमित, उत्तभित, चत्त, विकस्त, विशस्तु, शंस्तु, शास्तु, तर्त्‌, 
तरूतु वरुतृ, वरूतु, वरूत्री) उज्ञ्वलिति, क्षरिति, वमिति, अभिति ये निपातन से सिद्ध होते हैं । 
इन अठारद्द शब्द को प्रङ्कतिभूत थातुओं में जो तीन धातु असु, स्कम्भु, स्तम्मु वे उदित दै 
इनको 'यस्य विभाषा? से निष्ठा में इडागम का प्रतिपेध प्राप्त था अतः इससे इडागम निपातन से 
होता है। सूत्र में स्तभितामात्र कथन करते उत्पूवंक इसका जो निपातन किया उससे यदद 
सिद्ध हुआ कि अन्य उपसगपूर्वक रहदै वहां इस की प्रबृत्ति नहीं होती है । चत एवं कसू से पर' 
निष्ठा को इडभाव होता दै अनेक कार्य निपातन-परयुक्त होते हैं तदवोधनार्थ सूत्र में बहुवचन है । 
अतः एकवचनान्त में सौ सूत्र की प्रबृत्ति से निपातित काये होते हो हैं। श्च शंड शास इनसे 
पर तृचू को इडागमाभाव है । त, इड्‌ , वृज_से तृचू उट्‌ ऊटू ये आगम होते हैं-वरूज़ी में डीबन्त 
निपातन स्पष्टार्थं है = व्यर्थ हे । वरूतुमात्र निपातित करना आवश्यक है। उज्ज्वलादि चार 
धातुओं से पर शपू को इकारादेश निपातित है। क्षरिति के बाद कोई क्षमिति पढ़ता है। वद 
क्षमूप धातु है। भाषा में तो अस्त, स्कव्ध, स्तब्ध, उत्तब्ध, चतित, विकसित रूप होते हैं एवं 
विशसिता, शंसिता, झासिता, तरीता, तरिता, वरीता, वरिता, उज्डवलति, क्षरति, क्षमति, 
वमति, अमत्ति । ) 


वेद में बभूथ, आततन्थ,'जगृम्भ, ववर्थ ये निपातन से सिद्ध होते हैं, अर्थात्‌ इडागम का 

अभाव होता है । लोक में वभूविथ, आतेनिथ, जगृहिम, ववरिथ ये रूप होते हैं । । 
३५८३ सनिससनिवांसम्‌ ७।२।६९। 

सनिमित्येतत्पूबीत्सनतेः सनोतेबो कसोरिद एत्वाभ्यासलोपाभावश्च 
निपात्यते | ( अञ्जित्वाऽग्ने सनिंससनिवांसम्‌ ) । 

सनिम्‌ पूर्वक भ्वादि में पठित या तनादि में पठित सन्‌ से पर कस को इट्‌ होता है एवं 
एत्वास्यास लोप का अभाव है । 

पावकादीनां छन्दसि प्रत्ययस्थात्कादित्बं नेति वाच्यम्‌ ( वा ४५२७ ) | 
हिरण्यवर्णा: झुच॑यः पाव॒काः | 


छन्द में पावकादि के ककारपूर्व अकार को जीलिक्ग में 'प्रत्ययस्थात? से इकारादेश नहीं | 


होता है । पावका । लोक में पाविका । 
३५८४ घोलोपो कोट वा ७ ३।७०। 


दघद्रत्नानि दाशुपे' । सोमो' ददद्वन्धवौय | यदुरिनिरग्नयेदंदात्‌ | 
घुसंशक धातु के आकार का वेद में छेट्‌ पर रइते होप होता दै। दधत्‌। था लेट इछ, द्वित्व 
“लेगोघ्डाये? से अडागम, इतश्च लोपः परस्मैपदेषु? इकारलोप है । ददत्‌ । लोपामाव में ददात्‌ । 


३५८५ मीनातेनिंगमे ७।३।८१। 
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शिति इस्बः । प्रभिंणन्ति ब्रतानि । लोके प्रमीणन्ति | 'अस्तिसिचोऽ- 
रक्ते? ( सू २२२४ ) । 

बेद में शित्‌ प्रत्यय पर रहते भी धातु के अवयव इकार को हस्व होता हे । प्रमिण न्ति । 
लोक में प्रमीणन्ति । 

“अस्तिसिचोऽएकेः सूत्र यहां केवळ स्मरण के किए दै इसकी व्याख्या प्रथम हो चुकी दै । 


३५८६ बहुलं छन्दसि ७।३।९७। 

सबैमा इदम्‌ । आसीदिति ग्राप्ते । ( अस्तेलेडः तिप्‌ । इडभावः, अएक्त- 
त्वाद्धल्ङ्धादिलोपः | रुत्वविसगौं | संहितायां तु “मोभगो-' (सू १६७ ) 
इति यत्वम्‌ । “लोपः शाकल्यस्य’ ( सू ६७ ) इति | यलोपः | गोभिरक्षाः | सिच 
इडभावश्छान्दसः | अद्‌ । शेष पूवेबत्‌ ) 'हस्वस्य गुण: (सू २४२ )। 
“जसि च? ( सू २४१ )। जसादिषु छन्दसि बाबचनं प्राङ्‌ णो चड्चुपथाया* 
( वा ४५६६ ) | अधा शतक्तत्वो यूयम्‌ । शतक्रतवः | पशे. नृभ्यो यथा गवे ! 
परावे | 'नाभ्यस्तस्याचि' (सू २४०३) इति निषेधे 'बहुलं छन्दसी'ति 
वक्तव्यम्‌ | ( वा० ४२८६ ) | अनुषग्जुजोषंत्‌ । 

सिच्‌ एवं अस्‌ भातु से उत्तर अपृक्तसंशक ळू को वेद में बहुल इंडागम होता दै। “आ 
इदम्‌? यहां अस्‌ से लढ, तिप्‌, "आडजादीनाम्‌? से आर्‌, शप्‌ का इक्‌ , 'अस्तिसिचः' से 
इडागमामाव में 'इछ' इति अपृक्त तकारळोप, वृद्धि सकार का रुत्व विसगे असंदिता में । 
संहिता में तो 'मोभगो” से रको यकार उसका 'लोपः शाकल्यस्य’ से लोप । जसादि प्रत्यय पर 
रहते बेद में "णो चक्युपधायाः' सूत्रके पूवे शाख्चविहित कार्य विकल्प से होते हैं। शतक्रत्वः, 
शतक्रतवः जसि च से गुण एवं गुणाभाव । पश्वे, पञ्चवे, गुण विकल्प से । 

“नाभ्यस्तस्याचि पिति सावधातुके? सूत्र जो गुणनिषेधक पूर्वेव्याख्यात दै वह वेद में 
विकल्प से युणनिषेधक है । जुजोषत्‌ । जुषी प्रीतिसेवनयोः से छेट्‌ व्यत्यय से परस्मैपद, तिपू 
इकारळोप, 'छेटः? से अडागम, व्यत्यय से शपू के स्थान में श्छ, एवं द्वित्वादि काये हुए । 


३५८७ नित्यं छन्दसि ७।४।८। 
छन्द्सि विषये चङयुपधाया ऋवर्णस्य न्नित्यम्‌ । अवीवृधत्‌ । 
बेद में चढू पर रहते उपधास्थ ऋकार को नित्य ऋकार होता दै। उऋत से प्राप्त विकल्प 
. का यह बाधक है । अवीवृधत्‌ । 
३५८८ न छन्दस्यपुत्रस्य ७।४।३५। 

पुत्रमिन्नस्यादन्तस्य क्यचि ईत्वदीघों न | मित्रयुः 'क्याच्छन्दसि’ 
( सू ३१५० ) इति उः | अपुत्रस्य किम्‌ ? पुत्रीयन्तः सुदानंबः। अपुत्रादीना- 
मिति वाच्यम्‌ । ( वा ४६१६ ) । जनीयन्तोन्वग्रेव: | जनमिच्छन्त इत्यर्थः । 

क्यच्‌ पर रहते पुत्र शब्द भिन्न जो अकारान्त शब्द उसको इकार एवं दीघं नहीं होता है। 
मित्रस्‌ इच्छति अर्थ में क्यच्‌ धातुसंज्ञा अम्‌ का छक इत्व दीर्घामाव क्याच्छन्दसि से उत्व अकार- 
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वैदिकप्रकरणम्‌ ४२३ 
लोप मित्रयुः । पुत्र का पुत्रीयन्तः सूत्र में “अपुत्रस्य’ के स्थान में अपुत्रादि कहने से 'जनीयन्तः' 
आदि की सिद्धि हुई । 


३५८९ दुरस्युद्रेविणस्थुदषण्यतिरिषण्यति ७।४।३६। 


एते क्यचि निपात्यन्ते | भाषायां तु उप्रत्ययाभावात्‌ | दुष्टीयति । द्रबिणी- 
यति । वृषीयति । रिष्टीयति | 

क्यःव्‌ पर रहने दुरस्युः, द्रविणस्युः, दृषण्यति, रिषण्यति, ये शब्द निपातन से होते हें । 
लोक में उप्रत्ययामाव से दुष्टीयति, द्रविणीयति । दृषीयति । रिष्टीयति । दुरस्यु म दुष्ट को 
दुरस्‌ , द्रविण को द्रविणस्‌ दृष को इपण्‌ , रिष्ट को रिषण्‌ होता है निपातन से । 


३५९० अश्वाघस्या55त्‌ ७॥४॥२७ 
अश्वअघ एतयोः क्यचि आत्स्याच्छन्दसि । अश्वायन्तो मंघवन्‌ । मात्वा 
बुका अघायवः | 'न च्छन्दसि ( सू ३५८८ ) इति निषेधो नेत्वमात्रस्य किंतु 
दीघेस्यापीति । अत्रेदमेव सूत्र ज्ञापकम्‌ | 
वेद में अश्व एवं अघ को क्यच्‌ पर में रहते आत होता है अश्वायन्तः । अघायवः । न च्छन्दसि 


वह इत्व एवं दीघं उमय का निषेथक है। दौघे का भी निपेधक है उसमें यही सूत्र प्रमाण है 
अन्यथा यह व्यर्थ होता । 


३५९१ देवसुम्नयोयेजुषि काठके ७।४।३८। 


अनयोः क्यचि आत्स्याद्यज्ञुषि कठशाखायाम्‌। देबायन्तो यजमानाः | 
सम्नायन्तो हवामद्दे । इह यजुःशब्दो न सन्त्रमात्रपरः किंतु वेदोपलक्षकः । 
तेन ऋगात्मकेऽपि मन्त्रे यजुबेद्स्थै भवति । किं च ऋग्वेदेऽपि भवति | 
स चेन्मन्त्रो यजुषि कठशाखायां दृष्टः । यज्ुषीति किम्‌? देबाख्जिगाति 
सुम्नयुः । बह्‌दृुचानामप्यस्ति कठशाखा, ततो भबति, प्रत्युदाहरणमिति 
हरदत्तः । 

क्यच्‌ प्रस्यय पर में रहते यजुवँद की शाखा में देव एवं सुम्न के अकार को आकारादेश 
क बा क ट नहीं किन्तु वेद मात्र का उपलक्षण है । ऋक्‌ वेद में भी वह मन्त्र 
यजुः कौ कठ शाखा में यदि इष्ट दै तो वहां भी इसकी प्रवृत्ति होती दै । यजुः कहने से सुम्नयुः 
यहां आत्‌ न हुआ । बहुचों की भी कठ्शाखा है अतः प्रत्युदाइरण सम्भव दै। यह भौहरदत्त 
का मत है | 

३५९२ कव्यध्वरप्रतनस्यचिलोप। ७।४।३९। 

एषामन्त्यस्य लोपः स्यात्‌ क्यचि ऋग्विषये | सपूवेया निविदा कव्य- 
तायोः । अध्वर्यु वा मधुपाणिम्‌ | दुसर्यन्त पृतन्युम्‌। 'दघातेर्दि:' ( सू ३०७६ ) 
“जहातेश्च क्त्वि’ ( सू ३३३१ ) | 


अबल डा 
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दावी 


कवि, अध्वर, एतना के अन्त्य का लोप ऋकू विषय में क्यच्‌ पर रहते होता है । मृगयादि 
गणपठित अध्वय्यु है, इससे इसकी व्युत्पत्त्यन्तर का ज्ञान करना 'दधातेहिं: एवं “जहातेश्व 
कित्व? ये दोनों सूत्र यहां स्मरणाथे मात्र उपन्यस्त है। 


३५९३ विभाषा छन्दसि ७।४।४४। 


हित्वा शरीरम्‌ । हीरवा वा । 

, हाके स्थान में विकल्प से हि आदेश वेद में होता है। हित्वा शरीरम्‌। हि आदेश के 
अमाव में “घुमास्था” से ईत्व होकर हीस्वा । 
३५९४ सुधित चसुधित नेमधित धिष्व धिषीय च ७।४।४५। 
सु वसु नेम एतपूर्वस्य दधातेः क्तप्रत्यये इत्वं निपात्यते । गर्भे साता 

सुधितं बक्षणासु | बसुधितमग्नौ | नेमधिता न पौंस्या | क्तिन्यपि श्यते । 
उत शवेतं बसुंधितिं निरेके | धिष्व वजन दक्षिण इन्द्र हस्ते । धत्स्वेति प्राप्ते | 
सुरेता रेतो धिषीय । आशीर्लिङ इट्‌ । “इटोऽत्‌? ( सू २२५७) धासीयेति 
प्राप्त । “अपो भिः ( सू ४४२ ) । मासश्छुन्द्सीति वक्तव्यम्‌ | ( वा ४६३३ ) | 
माद्भिः | शरद्भिः । स्वबःस्वतबसोरुषसश्चेष्यते | (वा ४६३४ ) । स्ववद्धिः | 
अबतेरसुन्‌ , शोभनमबो येषां ते स्बबसस्तेः | तु इति सौत्रो घातुस्तस्मादसुन्‌ । 
स्वं तबो येषां तैः स्वतवद्धि: । समुषद्भिरजायथाः | मिथुनेऽसिः । वसेः किच्चे- 
त्यसिप्रत्यय इति हरदत्तः । पञ्चपादीरीत्या तु “उषः किदि’ति प्राग्व्याख्यातम्‌ | 
“न कबतेयेङि' ( सू २६४१ ) | । 

` सु, वसु, नेम इनके पूवं में रहते धाधातु के आकार को इकारादेश होता है क्तप्रत्यय पर 
रहते। क्तिन्‌ प्रत्यय पर में रहते भी धा के आकार को इकारादेश होता है। वसुधितिम्‌। 
भत्स्व ग्राप्त था इत्व षत्व से धिष्व हुआ । धासीय प्राप्त था धिषीय हुआ । 

“अपो मि? सूत्र प्रथम व्याख्यात है, केवळ स्मरणार्थं यहां इसका उपन्यास है । भकारादि 
प्रत्यय पर में रहते मास्‌ के सकार को तकारादेश होता है । मादूमिः। स्ववसू , स्वतवस्‌ , उषस्‌ 
इनके सकार को तकार होता है भादि प्रत्यय पर रहते । स्ववद्भिः। सु अव्‌+असुन्‌ अच्छी 
तरह रक्षा करने वाळा =स्ववसः शोभनम्‌ अवः येषान्ते । तु सोत्र धातु हे उससे असुन्‌ प्रत्यय 
हुआ । स्वं तवो येषान्ते स्वतवः । तृतीया में स्वतवद्भिः । समुषद्भिः वस्‌ से असि वह कित्‌ 'वसेः 
किच्च? 1 पञ्जपादी के मत से उपू से कित्‌ प्रत्यय से । 

“न कवतेयेदि? पूवं व्याख्यात यह सूत्र स्मरणार्थं यहां है । 


३५९५ कृषेइछन्दसि ७।४।६४। 


यङिः अभ्यासस्य चुत्वं न | करीकृष्यते । 
वेद में इध्‌ धातु के अभ्यास को यछ पर में रहते चुत्व नहीं होता है करीकृष्यते यहां 
ककार को चकार न हुआ । 
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३५९६ दाति दधैति दर्धेषि बोभूतु ेतिक्तेऽल्यीऽऽपनीफण- 
तसंसनिष्यदत्करिक्रत्कनिक्रदङ्करिश्रदचिष्वतोदविश्युतच्रित्रतः सरीसुपत 
वरीबृजन्ममृंञ्याऽऽगनीगन्तीति च ७४।६५। 

एतेऽष्टादश निपात्यन्ते | आद्याखयो धृङो, घारयतेवों | भवतेयेडलुगन्तस्य 
गुणाभावः | तेन भाषायां गुणो लभ्यते। तिजेयेडलुगन्तात्तडा। इयतेलेर्ट 
हलादिःशेषापबादो रेफस्य लत्बभित्वाभाबश्च निपात्यते | अलर्षि युष्म खजक्क 
पुरन्द्रम्‌ । सिपा निर्देशो न तन्त्रम्‌ । अल॑तिं दक्ष उत । फणतेराङ्पूयस्य यङ्‌ 
रान्तस्य रातरि अभ्यासस्य नीगागमो निपात्यते । अन्या पनीफणत्‌। स्यन्देः 
संपूर्वस्य यङ्लुकि शतरि अभ्यासस्य निक | बि घातुसकारस्य्‌ पत्वम्‌ । करोते- 
यङ्लुगन्तस्याभ्यासस्य चुत्वाभावः । क्रन्देलुडि च्लेरङ्‌ ह्विवेचनमभ्यासस्य 
चुत्वाभावो निगागमश्च । कंनिक्रदञ्जञनुषम्‌ । अक्रन्दीदित्यर्थः | बिभतेरभ्या- 
सस्य जश्त्वाभावः । बि यो भरिश्रदोषंधीषु । ध्वरतेयेङ्लुगन्तस्य शतरि अभ्या- 
सस्य विगागमो धातोऋकारलोपश्च | दविध्वतो रश्मयः सूर्येस्य । द्युतेरभ्या- 
सस्य''सम्प्रसारणाभाबोत्बं विगागमश्च | दबिद्युतद्दीयच्छोशुचानः । तरतेः 
शतरि श्लौ, अभ्यासस्य निरागमः | सुहदोजो तरित्रेतः । रूपेः शतरि श्लो, 
द्वितीयैकबचने रीगागमोऽभ्यासस्य । बृजेः शतरि श्लावभ्यासस्य रीक्‌। सजे- 
लिंटि णल्‌ | अभ्यासस्य रुक्‌। धातोश्च युक्‌। गमेराङपूवेस्य लटि श्लाव- 
भ्यासस्य चुत्वाभाबो नीगागमश्च । वच्यन्ती वेदागनीगन्ति कणेम्‌ । 

दाधर्ति, दर्धति, दर्थोर्ष, बोभूतु, तेतिक्ते, अपिं, आपनीफणत्‌ , संसनिध्यदत , करिक्रत्‌ , 
कनिक्रदत्‌ , भरिञ्रत्‌ , दविध्वत्‌ , दविद्युतद्‌ , तरित्रतः सरीसुपतम्‌ , वरीजजत , मरूज्या, 
आगनौगन्ति, ये अठारद्द शब्द निपातन से सिद्ध दोते हैं । आरम्भ के एक से तौन तक रूप 
धृ धातु या ण्यन्त धारि धातु के रूप हैं। लेट में यङ्छगन्त भू को युणामाव दै । भाषा में 
बोमोतु । वेद में बोभूतु य्छ्गन्त तिज्‌ से तङ्‌इुआ। ऋषातु से रुट्‌) सिप्‌, रलद्वित्व, 
अभ्यास के रेफ का 'इठादिः शेषः! से निवृत्ति का वाध कर रेफ का छत्व निपातन से हुआ 
“अतिपिपर्त्योश्च? से अभ्यास को प्राप्त इत्वाभाव अळषिं । यहां सिप्‌ प्रत्ययान्त निर्देश अविवक्षित 
होने से अलति भी हुआ । आङ पूर्दक फण का यढ्छगन्त में लट्‌ को शतु, अभ्यास को नीगागम, 
आपनीफणत्‌ । सस्पूर्वक स्यन्द का यढ्खुगन्त में शद्‌, अभ्यास के निस्‌ के सकार न्य 
षत्व । संसनिष्यद्‌ । करिक्रत--यङलगन्त कृ से शत, अभ्यास को चुत्वाभाव, “ऋतश्च? से 
रिगागम । 

कनिकरदत--क्रन्द धातु छद च्छि, अद्‌ द्वित्व, अभ्यास ककार को चवर्गे का अभाव, निक्‌ का 


आगम, कनिक्रदत्‌ । सर से शट्‌ अभ्यास को नश्त्व का अभाव, रिक्‌ आगम; ह । के 
छगन्त ध्वू धातु से शत अभ्यास को विक आगम, धातु के ऋकार का लोप, दविध्वत्‌ । यछ्‌ 


छुगन्त द्युत धातु से शत अभ्यास को “बुतिस्वाप्यो से सम्प्रसारणाभाव, अकार उसको 
दविद्युत्‌ । तृ ते शत इ प्रत्यय अभ्यास को रिगागम, तरित्रत्‌ । सप्‌ शत, रछ, अभ्यास 
[4 
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सेगागम । तुज से शतु इल अभ्यास को रीगागम, मृज्‌ लिए णळ्‌ अभ्यास को रुक्‌ एवं धातु को 
युक आगम । आङ पूवक गम्‌ , लट्‌, रछ अभ्यास को. चुत्वाभाव, एवं नीक आगम, गनीगन्ति। 


३५९७ सस्रवेति निगमे ७।४।७४। 
सूतेलिंटि परस्मैपदं बुगारामोऽभ्यासस्य चात्व॑ निपात्यते । रष्टिः संसूव 


स्थविरम्‌ | सुषुवे इति भाषायाम्‌ | 
चेद में लिट में सू धातु से परस्मैपद एवं बुगागम, एवं अभ्यास के उकार को अकारादेश 
निपातन से होता है । ससूव । भाषा में 'सुघुवे' 


३५९८ बहुल छन्दसि ७।४।७८। 
अभ्यासस्य इकारः स्याच्छन्द्सि । पूणो विवष्टि | वशेरेतद्रू पम्‌ | 
इति सप्नमोऽध्यायः | 


भातु का अवयव अभ्यास को इकार होता है वेद में । विवष्टि = वश कान्तो छट्‌ तिप्‌, झप्‌ » 
इछ, द्वित्व, अभ्यासं के स्वर को इत्त्व, वश्च से षकार धुल्व । 


पं० श्री बालकृष्ण पञ्जोळी विरचित रत्नप्रभा मे वेदिक प्रक्रिया में सातवाँ अध्याय समाप्त। 
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३५९९ ग्रसञ्चुपोद्‌ः पादपूरणे ८।१।६। ५0 “ची 
एषां द्वे स्तः पादपूरणे । प्रपायमग्नि: | संसमिद्युवंसे | उपोप मे परामृशा | 
कि नोदुदु हषसे । 
छन्द में पाद की पूर्ति के लिए प्र, सम्‌ , उप, उद्‌ इनका द्वित्व होता है । 
३६०० छन्दसीरः ८।२।१५। 
इबणान्ताद्रेफान्ताच्च परस्य मतोर्मेस्य बः स्यात | हरिंबते हयेश्वाय। 
गीवोन । 
वेद में इवर्णान्त एवं रेफान्त से पर मतुप्‌ के मकार को वकार होता है । हरिवते । गीर्वान्‌ । 
३६०१ अनो नुट्‌ ८।२।१६। | 
अन्नन्तान्मतोलुद्‌ स्यात्‌ । अक्षुण्बन्तः कणंबन्तः । अस्थुन्बतं यदनस्था | 
अन्नन्त से पर मतुप को नुद्‌ आगम होता दै। अक्षि से मतुप्‌ “छन्दस्यपि ढृझ्यते! से 
अनङ्‌ तुट्‌ के असिद्धत्व प्रयुक्त प्रथम न लोप कर भूतपूर्वगति का समाश्रयण करके बुद्‌, नकार को 
णकार, अक्षण्वन्तः-यदि नुट्‌ परादि करेंगे तो यकार को वकारादेश नहीं होगा । एवं नकार का 
मतुप्‌ ग्रहण से अदण होकर अनिष्ट वकारादेश होने छगेगा । यदि पूर्वान्त नुट्‌ करते हैं तोमी 
दोष है यहां पदान्तस्य से णत्व का निषेध होगा, चुद्‌ असिड होने से दोष नहीं है पूर्वान्त में 
करने पर । पूर्वान्त करने पर अवग्रह में अक्षन्‌ पदच्छेद दोगा. 'अक्ष ऐसा पदकारों को इष्ट है 
वह न होगा इस शङ्का का समाधान यदद है। लक्षण पदकारों का अनुगमन नहीं करता किन्तु 
पदकारों को उचित है कि वे ढक्षर्णो की मयांदानुसार लक्षणों का अनुगमन करे--“न लक्षणेन 
पदकारा अनुवर्त्याः पदकारेनांम छक्षणमनुवर्तनीयम” । इस भाष्योक्ति से 'ययालक्षण पद. 
कततेन्यम्‌? यह्वी शाब्दिक सिद्धान्त दै । 
३६०२ नाडस्य ८।२।१७। 
नान्तात्परस्य घस्य नुद्‌। सुपथिन्तरः । भूरिदाव्नस्तुड्बाच्यः | ( वा 
४०६६ ) । मूरिदाब॑त्तरो जनः । कईद्रथिनः । ( वा ७४६४ ) रथीतरः रथीतर्स 
रथीनाम्‌ | 
“ नकारान्त शब्द से पर तरप्‌ एवं तमप्‌ को युट्‌ आगम होता है । सुपथिन्तरः । भूरिदावन्‌ से 
पर तरप तमप को तुट आगम होता दै । दा वनिप्‌ तरप नकार का 'न लोपः से लोप तुडागम- 
भूरिदावत्तरः । रथिन्‌ शब्द को घ पर में रहते ईत होता हे । रथीतरः । रथीतमः। 
९_९ ६. 
३६०३ नसच्तनिषत्तानुततप्रतृ्तेसतंगूतोनि छन्दसि ८२।६१। 
संदेनेनपूर्वौन्निपूवौच्च निष्ठायां नत्वाभाबो निपात्यते । नसत्तसञ्चसा । 
निषत्तमस्य चरतः | असन्तं निषण्णमिति प्राप्ते । उन्देनेन्‌ पूवेस्यानुत्तम्‌ । 
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प्रतूतेमिति त्वरतेः तुर्वीत्यस्य वा । सूतेमिति स्र इत्यस्य | गूतेमिति गूरी 
इत्यस्य । क 

वेद में नसत्त, निषत्त, अनुत्त, परतू, सूते, यूते, ये शब्द निपातन से सिद्ध होते हैं । नन्‌- 
पूवेक एवे निपूवॅक सद्‌ से निष्ठा प्रत्यय क्त हुआ एवं नत्वामाव निपातन से सदिरप्रतेः से 
षत्व निषत्तम्‌ । लोक में असन्नम्‌ , निषण्णम्‌ । नन्‌ पूर्वक उन्द्‌ से निष्ठा प्रत्यय, _अुत्तस्‌ । 
अनुन्नस्‌ लोक में । प्रपूवंक स्वर्‌ एवं तन्व से निष्ठा प्रत्यय । 'ज्वरत्वर' से ऊद्‌ । लोक में प्रतूणेम्‌ । 
स ते निष्ठा प्रत्यय निपातन से उत्व, रपरत्व उरण्‌ सूत्र से। शुरी से निष्ठा प्रत्यय, गूतस्‌ । 
साषा में गूणंम्‌ । 

३६०४ अम्नरुधरवरित्युभयथा छन्दसि ८।२।७५। 
रुबी, रेफो वा | अस्न एब । अम्नरेब । ऊधएव । ऊधरेब | अतएब | 

अवरेव | 

वेद में अम्न, ऊध, अव, इनसे रु या रेफ विकल्प से होता दै । सक्ष में 'भोमगोअघो' से 
यकार उसका “लोपः शाकल्यस्य? से लोप । पक्ष में अम्नरेव इसी प्रकार अन्य में । 
३६०५ अ्चुवश्च महाव्याहते! ८।२।७१। 

सबइति । भुबरिति । 

मह्दाव्याइति में सुव से रु या रेफ होता दै । रुत्व पक्ष में यत्व, लोप । 


३६०६ ओमभ्यादाने ८२८७ | 


ओंशब्दस्य प्लुतः स्यादारम्भे | ओश्म्‌ अग्निमीळे पुरोहि तम्‌ | अभ्यादाने 
किम्‌ ? ओ मित्येकाक्षरम्‌ | 


आरम्भ अर्थ में ओम्‌ प्छुत स्वर युक्त होता है। आरम्भ न होने पर प्लत नहीं होता है। 
ओमित्येकाक्षरम्‌ यहां प्त नहीं हुआ । 


९ 
३६०७ ये यज्ञकमणि ८।२।८८। 
येश्यजामह्दे | यज्ञेति किम्‌ | ये यजामहे | 
यज्ञकर्म में थे? को प्छत होता है। ये ३ यजामहे.। यज्ञकमं भिन्न में प्लुताभाव होता है 


` ` ये यजामहे। 


३६०८ प्रणचष्टेः ८।२।८९। 


यज्ञकमणि टेरो मित्यादेशः स्यात्‌ | अपां रेतांसि जिन्बतो३म्‌ | टेः किम्‌ ? 
हलन्ते अन्त्यस्य माभूत्‌ | 


यशकमं में टिको प्छत होता है । जिन्वतो३म्‌। इळन्त में अन्त्य को न हो एतदर्थ सूत्र में 
कै 


` ३६०९ याज्यान्तः ८।२।९०। 
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ल भगो 


ये याज्या मन्त्रास्तेषामन्त्यस्य टेः प्लुतो यज्ञकर्मणि | जिह्ाम॑ग्ने चक्षे 
हव्यवाहाश्म्‌ । अन्तः किम्‌ ? याञ्यानारूचां वाक्यससुदायरूपाणा प्रतिवाक्यं 
टेः स्यात्‌ । सबोन्तस्य चेष्यते | 
कर्मकाण्ड प्रकरण में जो याज्यान्त वाक्य के सभी मन्त्र यशकमंपरक दो तो वहां उनकी 
अन्त्य टिको प्लत होता है। हव्यवाहा३म्‌ । याज्या का अन्त्य न होने पर वाक्य-समुदाय 
स्वरूप याज्य मन्त्र के प्रतिवाक्र्य में टिके स्थान में प्लत स्वर होगा एवं सर्वान्त टि के स्थान में 
प्छुत अभिमत है एतदर्थे सूत्र में अन्त अहण है । अन्यथा पूर्वेक्त आपत्ति आपतित होगी । 
३६१० नूहिमेष्यश्नोपडवोषडावद्दानामादेः ८।२।९१। 
एपासादेः प्लुतो यज्ञकर्मणि । अग्नयेऽनुत्र्‌३हि । अग्नये गोमयानि प्रे३ष्य | 
अस्तु श्रोश्‍षट्‌ । सोमस्याग्ने न्रीही वोश्षद्‌। अग्निमारेबह | 
वेद में यज्ञकमें में ब्रूहि, प्रेष्य, ओषट्‌ , वोषट्‌, आवह इनके आदि वर्ण को प्छत स्वर 
होता है । अनुत्ु३हि, प्रेर्य, पद्‌ । 
३६११ अग्नीत््रेपणे परस्य च ८।२।९९। 
अग्नीघः प्रेषणे आदेः प्लुतस्तस्मात्परस्य च | ओरिश्राश्वय | 
यज्ञ कर्म में अम्रीत्मेषणार्थ में आदि वणे एवं उसका परस्थित वर्ण को प्छुत होता है। 
ओेश्रारवय । किन्तु अञ्नौन्‌ अग्नीन्‌ विहर यहां न प्छुत हुआ । 
३६१२ विभाषा पृष्टप्रतिवचने देः ८।२।९३। 
प्लुतः । अकार्षीः कटम्‌ | अकार्ष हि ३ ! अकाष हि । पृष्टेति किम्‌? 
कटं करिष्यति हि । हेः किम्‌? कटं करोति ननु। 
पृष्ट प्रश्‍न के उत्तर में वेद में "हि? को विकल्प से प्छत होता है । 
३६१३ निग्रह्यानुयोगे च ८।२।९४। 
अत्र यद्वाक्यं तस्य टेः प्लुतो वा । अद्यामावास्येत्यात्थ ३। अमावास्ये 
त्येबंबादिनं युक्त्या स्वमतारप्रच्याव्य एवमनुप्रयुज्यते | 
निम्रहपूर्वक अनुयोग में जो वाक्य उसकी टिको विकल्प प्लुत होता है । आज अमावास्या 
कहने वाले को युक्तिप्रदानपूवेक उसको अपने मत से इटाता हुआ अनुयोग करना जहां रहे वहां 
इसकी प्रवृत्ति है । उदाहरण मूल में स्पष्ट है । 
डितं ९ 
३६१४ आम्रेडितं भत्संने ८।२।९५। आ 
दस्यो ३ दस्यो ३ घातयिष्यामि त्वाम्‌। आम्रेडितम्रणं पलक्षणम्‌ | 
चोर ३ चौर ३। 
अत्संन-डाटना अर्थ में दो या इससे अधिक कथित पद की अन्त्य टि को प्छुत होता है । 
दस्यो दस्यो३ । भाम्रेडित से दिरुक्त जानना । चौर चोर३ । 
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३६१५ अङ्गयुक्तं तिडाकाङक्षम्‌ ८।२।९६। 
अङ्गेत्यनेन युक्तं तिङन्तं प्लवते । अज्ञ कूज ३ इदानीं ज्ञास्यसि जाल्म । 
तिङ किम्‌ | अङ्ग देवदत्त मिथ्या बदसि । आकां किम्‌ ? अङ्ग, पच | नेत- 
दपरमाकाङक्षति । भत्सेन इत्येष | अङ्गाधीष्व भक्तं तव दास्यामि । 
आकाङ्का में अङ्ग शब्द से युक्त तिङन्त के अन्त्य वर्ण को प्लुत होता है । अङ्ग कूज । 


तिङन्त न होने पर अङ्ग देवदत्त ! यहां न हुआ प्छुत । 
आकाह्ला न होने पर प्छताभाव दै-अक्ष पच । भत्सैन के अमाव में प्डताभाव, यथा 


अङ्ग अधीष्व । 
३६१६ विचार्यमाणानाम्‌ ८।२।९७। 2 
चाक्यानां टेः प्लुतः | होतव्यं दीक्षितस्य गृह ३इ। न होतव्यश्मिति । 
होतव्यं न दोतव्यमिति विचायते | प्रमाणेबेस्तुतत्त्वपरीक्षणं विचारः | 


विचाय्यैमाण जो वाकय उसकी जो टि उसके स्थान में प्छुत होता है । गृह कौ टिको प्त 
गृहा१३ । न होतव्य३मिति । प्रमाण द्वारा वस्तु के तत्त्व का परीक्षण को विचार कहते हैं । 


३६१७ पूर्व तु भाषायाम्‌ ८।२।९८। 4 
बिचायेमाणानां पूवेमेव प्लवते | अहिले ३ रञ्जुुं। प्रयोगापेक्ष पूवत्वम्‌ | 
आपाम्रहणात्पूबयोगश्छन्द्सीति ज्ञायते | 
भाषा विषय में विचाय्येसाण शब्द के पूर्व शब्द की टिको प्छुत होता है। जहिशुर । 
यहां प्रयोग कौ अपेक्षा से पूर्वत्व शान करना । यहां भाषा से पूव सूत्र वेद में ही प्रदत्त होता है । 
३६१८ प्रतिश्रवणे च ८।२।९९। 
वाक्यस्य टेः प्लुतो5भ्युपगमे, प्रतिज्ञाने श्रवणाभिमुख्ये च। गां मे देहि 
सोः । हन्त ते ददामि ३ | नित्यः शब्दों अवितुमहंति ३ । दत्त किमात्थ ३ | 
अभ्युपगम, प्रतिज्ञा, अवण इनकी आकाङ्घा होने पर वाक्य की टिको प्छुत होता है । 
गाम्‌ में देहि भो३ । इन्त ते ददामि३ । अइति२ । आत्थर । 
३६१९ अनुदात्तं प्रश्नान्तामिपूजितयो। ८।२।१००। 
` अनुदात्तः प्लुतः स्यात्‌ । दूराद्धूतादिषु सिद्धस्य प्लुतस्याऽचुदात्तत्वमात्रः 
मनेन विधीयते | अग्निमूत ३ इ | पटा ३ उ | अग्निभूते पटो एतयोः प्रश्नान्ते 
टेरनुदात्तः प्लुतः । शोभनः खल्वसि माणवक ३ | 
प्रश्‍नान्त, अभिपूजित में अनुदात्त प्लत होता है। दूर से आह्वान में प्छुत सिद्ध ही था 
केवळ अनुदात्तत्व मात्र विधानार्थ यह सूत्र है । अरिनिमूते परो यहां प्लुत अनुदात्त अरिनभूतरइ । 
पटाशउ । इन दोनों के प्रश्‍नान्त में टिको अनुदात्तत्वविशिष्ट प्छुतत्व होता है। माणवकरे 
यहां भी प्लुत है । 


३६२० चिदिति चोपमार्थे प्रयुज्यमाने ८।२।१०१। 
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वाक्यस्य टेरनुदात्तः प्लतः। अग्निचिद्भाया ३ त्‌। अझ्निरिब भायात्‌ | 
उपमार्थे किम्‌ ? कथब्चिदाहुः । प्रयुज्यमाने किम्‌ ? अग्निमौणवको भायात्‌ 

उपमानार्थै प्रयुज्यमान में चित्‌ इस वाक्य की टिको अनुदात्त प्छुत होता है। अरिनचिद- 
भाया३। उपमा की अप्रतीति में अनुदात्तत्व-विरिष्ट प्लुतत्वाभाव है। चित्‌ अप्रयुज्यमान 
वहां भी इसकी अप्रवृत्ति दै । 

३६२१ उपरिस्विदासीदिति च ८२1१०२) 

टेः प्लतोञ्नुदात्तः स्यात्‌ । उपरिस्विदासी ३ तू । अघः स्विदासीरेदिः 

त्यत्र तु विचायमाणानाम्‌ः ( सू ३६१६ ) इत्युदात्तः प्लतः | 


“उपरिस्विदासीत्‌? इस पद की रिके प्ळुत स्वर की अनुदात्त संज्ञा होती है । 'अधः स्विदा- 
सीत्‌? यह तो 'विचाय्य॑माणानाम्‌? से उदात्त प्लत होता है । 


३६२२ स्वरितमाम्रेडितेऽ्र्‍यासस्मतिकोपञुत्सनेषु ८२।१०३। 
स्वरितः प्लुतः स्यादाम्रेडिते परेऽसूयादौ गम्ये । असूयायाम्‌ । अभिरूपक 
३ अभिरूपक रिक्तं ते आभिरूप्यम्‌ । संम्मतौ । अभिरूपक ३ अभिरूपक 
शोभनोऽसि । कोपे । अविनीतक ३ अविनीतक इदानीं ज्ञास्यसि जाल्म | 
कुत्सने | शाक्तीक ३ शाक्तीक रिक्ता ते शक्तिः | 
असूया, सम्मति, कोप, कुत्सन इनको प्रतीति होने पर आम्रेडित पर रहते स्वरित प्लत 
होता है । मूल में उदाहरण इसके स्पष्ट हैं । 
३६२३ क्षियाशी'प्रेषेषु तिङाकाङक्षस्‌ ८।२।१०४। 
आकाङ्क्षस्य तिङन्तस्य टेः स्वरितः प्ल॒तः स्यादाचारभेदे | स्वयं ह 
रथेन याति ३। उपाध्यायं पदातिं गमयति । प्रार्थनायाम्‌ | पुत्रांश्च लप्सीष्ट 
३ घनं च तात । व्यापारणे | कटं कुरु ३ आसं गच्छ | आकाङक्षं किम्‌? दीघोयु 
' रसि अग्नीदग्नीन्विहर | 


आचार भेद, आशीर मेषार्थ प्रतीयमान होने पर आकाङ्का युक्त जो तिङन्तपद उसकी 

टि के स्वरित नहीं होता है। 
३६२४ अनन्त्यस्यापि प्रइनाख्यानयोः ८।२।१०५। 
अनन्त्यस्याऽन्त्यस्यापि पदस्य टेः स्वरितः प्लत एतयोः । अगमः ३ पूरवो 

३ न्‌ आमा ३ न्‌। सबपदानामयम्‌ । आख्याने | अगम ३ म्‌ पूवी ३ न्‌ ग्रामा 
३न्‌। 

प्रश्‍न एवं आख्यान में अन्त्यपद एवं मध्यपद की टि के स्वरित को प्छत स्वर होता है । 
अइन में-अगमः ३ पूर्वान्‌ ३ ग्रामाईन्‌ । आख्याचार्थ मे--अगमईस्‌ पूर्वारन्‌ आमा३न्‌ । 


३६२५ प्लुतावैच इदुतौ ८।२।१०६। 
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दूरादूधूतादिषु प्लुतो विहितस्तत्रेव ऐचः -प्लुतभ्रसङ्गे तदबयबाबिदुतो 
प्लवेते ऐ ३ तिकायन | औ ३ पगब | चतुमोत्रावत्र ऐचौ सम्पद्येते । 
पे प्छुत पुराङ्ग में तदवयवी- 
दूर से पुकारना इस अथे में विदित प्लत स्वर उस अथ में एच्‌ को प्छुत पुराङ्ग 
मूत जो इकार एवं उकार ये दोनों प्छतसंशक होते हैं । ऐ३तिकायन औशपगव ! इस स्थल में ऐच्‌ 
चतुमाँत्र हुआ। प्छत जो इकार उसकी तीन मात्राएं एवं एक अकार की । एवं प्लत उकार की 
३ मात्राएं, एक अकार को । 


३६२६ एचोडग्रगृद्यस्यादूरादूधूते पूर्वस्याधेस्या55दुचरस्येदुती 


८२९1१०७ 
अप्रगृह्यस्य एचो5दूरादूधूते प्लुतविषये पूवेस्याञ्धेस्याकारः प्लुतः स्यादु- 
न्तरस्य त्वर्धस्य इदुतौ स्तः । प्रश्‍नान्ताभिपूजितविचायेमाणप्रत्यमिवादयाज्या- 
नतेष्वेब | ( वा ४८८८ ) प्रश्‍नान्ते । अगमः ३ पूवी ३ He न्‌ । अस्निभूत ३ इ 
अभिपूजिते ।-भद्रं करोषि पट ३३ । विचायंमाणे | होतव्यं दीक्षितस्य गृह २ इ = 
न होतव्यमिति । प्रत्यभिवादे | आयुष्मानेधि अग्निभूत ३ इ । याय्यान्ते | 
स्तोमैिंघेमाग्नया ३ इ । परिगणनं किम्‌ ? विष्णुभूते घातयिष्यामि त्वाम्‌ | 
अदूरादूधूत इति न वक्तव्यम्‌ | पदान्तम्रहणं तु कतेव्यम्‌ | इह मा भूत्‌ | भद्रं 
करोषि गौउरिति । अभ्रगृह्यस्य किम्‌ ? शोभने माले ३। आमन्त्रिते छन्दसि 
प्लुतबिकारोऽयं वक्तव्यः | ( वा ४८७६ ) अग्ना ३ इ पत्नी बः | 
अप्रगुझ एच्‌ समीप से पुकार करने में: निकट आह्वान अथे में विहित प्लत विषय में 
पूर्व के अधेमाग के स्थान में आकार प्त एवं उत्तराध को इकार एवं उकार प्डत होता ह्टै। 
प्रश्नान्त में, अभिपूजन में, विचायेमाण में, प्रत्यमिवाद में तथा याज्यान्ताथे में । यह परिगणन 
से अन्यत्र इस सूत्र की अप्रवृत्ति हे । ; 
“अदूरादधूते यह नहीं कहना चाहिये । किन्तु पदान्त ग्रहण आवश्यक 'है। भद्रं करोषि गौः 
यहां अन्यथा नहीं होगा | शोभने माळे यहां प्रगृह्य है । आमन्त्रित अर्थ में एवं वेद में प्लुत विकार 
होता है अग्ना३इ पत्नी वः । 


३६२७ तयोय्वोबचि संहितायाम्‌ ८।२।१०८। 


इदुतोयकारवकारो स्तोऽचि संहितायाम्‌ । अग्न ३ याशा। पटश्वाशा | 

अग्नउयिन्द्रम्‌ । पटश्वुदकम्‌ | अचि किम्‌ ? अग्ना ३ इ बरुणौ । संहितायां 

. किम | अग्न ३ इ इन्द्रः । 'संहिताया'मित्याध्यायसमाप्तेरधिकारः । इढुतोर- 

सिद्धत्वादयमारम्भः | सवर्णेदीेत्वस्य शाकल्यस्य च निवृत्त्यथेः | यवयोर- 

सिद्धत्वात्‌ । 'उदात्तस्वरितयोयेण: स्वरितोऽनुदात्तस्यः (३६४७ ) इत्यस्य 
बाधनार्था वा | . 

संहिता संशा के विषय में अच्‌ पर रहते इकार एवं उकार के स्थान में क्रम से यकार एवं 

_ बकार आदेश होता है । अग्ने आशा अग्न१३ आशा-अग्न ३ याद्या । पटो आशा पटश्ड आद्या 
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पटश्वाशा । अग्ने इन्द्रम्‌ , अग्न३३ इन्द्रम्‌ अग्नयिन्द्रम्‌ । पटो उदकम्‌ , परशउ उदकम्‌ , पट ३ 
बुदकम्‌ । अच्‌ पर में नशी अतः अग्न३इ वरुणी यहां इकार को यकारादेश न हुआ । संहिता के 
अभाव में अग्न३इ इन्द्रः यहां यकारादेश न हुआ । आठवा अध्याय की समाप्ति तक संहिता का 
अधिकार है । 


विमर्श--'इको यणचि’ इससे यहां यण्‌ सिद्ध हौ हे यद सूत्र व्यर्थ है ?, प्लुत विकार से 
जायमान इकार एवं उकार “इको यणचि’ सूत्र की इष्टि में असिद्ध होने से उससे यण्‌ अप्राप्त दै 
अतः यकार एवं वकार आदेश-विधानाथ इस सूत्र की आवश्यकता है । स्वरसन्धि में प्लत 
सिद्ध है = “सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु” इस वचन को आप केसे जानते हैं १, इस प्रश्‍न का उत्तर 
यह है कि "प्लुतप्रगृह्या अचि, से प्रक्कतिभाव-विधान के कारण, जिसको विकार प्राप्त है अर्थात्‌ 
सन्धिरूप विकृत कार्य प्राप्त है उसको प्रकृतिभाव का वह विधान करता है अर्थांत वहां प्रकृति- 
भावरूप कार्य विधेय होता दै, यदि प्लत असिद्ध है तो उसको स्वरसन्धिस्वरूप विकार प्राप्त ही 
नहीं पुनः प्रकृतिभाव-बोधन व्यर्थ होगा प्रकृत में इस ज्ञापन से प्छुत सिद्ध इको यणचि से यण 
सिद्धि सूत्र यह व्यर्थं यह शङ्का हुई । उस पर उत्तरपक्षी कहता है की प्लत सिद्धि रहें एतावता 
इदुत्‌ के विषय में असिद्धत्व प्राप्त है उसको तो निवृत्ति अद्यावधि न हुई, पूर्वपक्षी कहता है कि-- 
प्लुत प्रकरण में जो कार्य वह स्वरसन्धि में सिद्ध रहता है =“प्लुतप्रकरणे यत्कार्यं तत्स्वरसन्धिषु 
सिद्धम्‌? यह सामान्य ज्ञापन प्रकृतिभाव-विधायक सूत्र लाघवार्थं बोधन करता है, इस पर 
उत्तरपक्षी समाधान करता है कि यण्‌ का बाधक “अकः सवर्णे दीर्घ: है यदि यइ सूत्र न 
करते तो 'अग्न३इ इन्द्रः? एवं “पटशड उदकम्‌’ यहां षाष्टिक यणुविधायक 'इको यणचि’ को 
बाधकर सवणंदीथे जो अनिष्ट है उसकी प्रसक्ति होगी तन्निवारणार्थं इस सूत्र की आवश्यकता है, 
पूर्वपक्षी पुनः कहता है कि सवणेदीघे वारणार्थं यत्नाम्त्र = अर्थात्‌ दूसरा उपाय भी हे-वहद 
क्या है? वह यह है-“प्लुतपूवंस्य यणादेशो वक्तव्यः, सव्णदीघंनिवृत्यथेः, झाकल्यनिवृत्त्यथेश्व+ 
तच्चावऱ्यं वक्तव्यम्‌ , य इक्‌ प्छ॒तपूरवः न च प्छतविकारः, भोरेइ इन्द्रम्‌ , भोरयिन्द्रम्‌ 
गायतीति । 
यहां भो शब्द को छान्दस प्लत है यह प्छुत विकार नहीं एतदर्थ ब्यापक बचन पूर्ववातिक 

किया दै उससे यद्दां भी सवर्णं दीघं एवं इको शाकल्यस्य स्वश्च की भी व्यावृत्ति होगी, पूर्व 
भाष्य वातिक अवश्य करना ही है। इन सर्वो का सारांश बृत्तिकारने इस प्रकार वर्णित 
किया है-- 

“किन्तु यणा भवतीइ न सिद्धं स्वाविदुतो यंदयं विदधाति । 

तौ च मम स्वरसन्धिषु सिद्ध झाकलदीघेविधी तु निवर्त्यो ॥ 

इक्‌ च यदा भवति प्लतपूर्वस्तस्य यणं विदधात्यपवा्म्‌ । 

तेन तयोश्च न शाकलदीधों यण्‌ स्वरवाधनमेव तु देतुः ॥ 


इन कारिकाओं का आशय यह दै कि इको यणचि’ से यणादेश से रूपसिद्ध नहीं दै, इस ः 

लिए आचार्य इकार को यकार एवं उकार को वकार का विधान करते हैं । स्वरसन्धि में प्त 

विकार इकार एवं उकार सिद्ध है किन्तु (इकोऽसवर्णे? एवं 'अकः सवणें? की व्यावृत्ति के लिए सूत्र, 

उनको भाष्य वातिक निवृत्त कर ही देगा वह वार्तिक अप्ठत विकार इकार या उकार को 

यणादेशार्थ है वह प्लत विकार में भी यणादेश करने से इस सूत्र की अनावश्यकता है इस पर 

यह कथन सूत्रसाथक्यवादी का है कि--यण्‌ स्वर, बाधनाथै ही “तयोः यह सूत्र को परमाः 
२८ वै० सि० च० 
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वस्यकता है 'उदात्तस्वरितयोयंणः स्वरितोऽतुदात्तस्यः इसको बाधनार्थं इकार, उकार को क्रमशः 
यह यकार वकार करता है । यहां यण्‌ आदेश नहीं अतः स्वरित न हुआ । इस पङ्कि को अवश्य 
याद करे परीक्षा या शास्त्रार्थ में इसका उपयोग होता है । 


३६२८ मतुवसो रु संबुद्धो छन्दसि ८।३।१। 


र इत्यविभक्तिको निर्देशाः । मत्वन्तस्य वस्वन्तस्य च रु: स्यात्‌। 
"अलोऽन्त्यस्यः ( सू ४२ ) इति परिभाषया नकारस्य | इन्द्रं मरुत्व इह पाहि 
सोम॑म्‌ । हरिवो मेदिनं त्वा | “छन्दसीरः ( सू ३६०० ) इति वत्वम्‌ | 

सूत्र में 'रः यह अविमक्तिक. निर्देश है । वेद में सम्बोधन अर्थ में मतुपू प्रत्ययान्त एवं 
वसुप्रत्ययान्त को रु होता है वह रु 'अलोऽन्त्यस्य? से अन्त्यवर्णं को होता है । अर्थात्‌ नकार के 
स्थान में र आदेश हुआ । मरुत्वन्‌ रु य लोप । “मरुत्व? इरिवः-हरयो विद्यन्ते यत्र मतुप्‌ 
सम्बुद्धि एकवचन में उगिदचाम्‌? से नुम्‌ 'इल्ञ्याब्म्यः से लोप, संयोगान्त लोप नकार को 

रु उसको 'हशि च? से उकार हरिवो भेदिनं स्वा = 'छन्दसोरः? से वकारादेश भी हुआ । 


३६२९ दाशयान्साह्वान्मीढवांश्च १।१।१२। 


एते कस्वन्ता निपात्यन्ते । मीढ्वस्तोकाय तन॑याय । बन उपसंख्यानम्‌ 
( बा० ४८६० ) कनिच्वनिपोः सामान्यग्रहणम्‌ | अनुबन्धपरिभाषा तु नोप- 
तिष्ठते | अनुबन्धस्येद्वानिर्देशात्‌ । यस्त्वायन्तं. बसुंना प्रातरित्बः | इणः कनिप्‌ | 
दाश्वान्‌ , साहान्‌ , मौढ्वान्‌ वे कसुप्रत्ययान्त निपातन से सिद्ध होते हें। कनिप्‌ एवं 
वनिपू उभय का यहां सामान्यतः ग्रहण हे । अनुवन्ध निर्देश से यहां 'तदनुवन्धकग्रहणे नातदनु- 
बन्धकस्य अणम्‌? परिभाषा का अविषय दै । चन्‌ प्रत्ययान्त पदभी निपातन से सिद्ध होता है। 
आतरित्व? इण्‌ से कनिप्‌ प्रत्यय है, “अन्येभ्योऽपि इरयन्ते’ से क्निपू 'हस्वस्य पितिः से तुक्‌ 
आगम हुआ । 
३६३० उमयथक्ष ८।३।८। 
अम्परे छवि नकारस्य रुवो । पशुंस्तांशक्रे | 
अस्‌ पर छव्‌ पर में रहते नकार को विकल्प से रु आदेश होता है । 
«~ है , 
३६३१ दीघोदांट समानपादे ८।३।९। 
दीघोन्नकारस्य रुबी स्यादि, तौ चेन्नाटौ एकपादस्थौ स्याताम्‌ | देवाँ 


लम | म॒हां इन्द्रो य ओज॑सा | उभयथेत्यनुवृत्तेनेह | आदित्यान्याचिः 
षामहे | र 


` दौघे से पर नकार को विकल्प रु आदेश होता है अटू पर में रहते, किन्तु नकार एवं अट्‌ वे 
_ दोनों एकपदस्थ रहे तब । यहां “उभयथा? की अनुवृत्ति होने से स्वाभाव में आदित्यात्‌ । 


३६३२ आतोऽटि नित्यम्‌ ८।३।३। 
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अटि परतो रोः पूर्यस्याऽतः स्थाने नित्यमनुनासिकः । मुदँ इन्द्र: | 
. तेत्तिरीयास्तु अनुस्वारमधीयते । तत्र छान्दसो व्यत्यय इति प्राह्नः | एवं च 
सूत्रस्य फलं चिन्त्यम्‌ | 
अट्परक रुपूवेक आकार को नित्य अनुनासिक होता है। यथा महाँ इन्द्रः । तेत्तिरीय 
शाखाध्यायी यहां अनुस्वार का पाठ करते हैं अनुनासिक का नहीं। यहां छान्दसत्ब रुक्त 
व्यत्यय है ऐसी परिस्थिति में इस सूत्र का मूर्थाभिषिक्त उदाहरणाभाव से इस सूत्र को साथ कता 
विचारणीय है = चिन्त्य है, अर्थात्‌ प्रयोजनामाव इसका है । 
३६३३ स्वतवान्पायों ८।३।११। 
रुची । सुब॒स्तस्य स्वत॑वाँ: पायुरग्ने | 
पायुशव्द पर रहते स्वतवत्‌ को विकल्प र आदेश अन्त्य को होता है । रुके पूवे में अनुनासिक 
पूवे से हुआ । 
३६३४ छन्दसि वाऽऽप्ाग्रेडितयोः ८।३।४९। 
विसर्गस्य सो वा स्यात्‌ कुप्वोः, प्रशाव्दमाञ्रेडितं च वजयित्वा | अग्ने त्रात- 
ऋतस्कविः । गिरिने विश्वत्॑पथुः । नेह । वर्सुनः पूव्येस्प्तिः । अम्रेत्यादि 
किम्‌ ? अग्निः प्र विद्वान । परुषः परुषः | 
बेद में प्र-भिन्न एवं आन्रेडित संज्ञक भिन्न कवगं पर रहते या पवर्ग परं रहते विसगे को 
विकल्प सकार आदेश होता है। यथा--ऋतस्कविः । विश्वतस्पृथुः ।: विकल्प से होने से कचित्‌ 
सत्वाभाव भी है । प्र या पुरुपः पुरुषः पर रहते विसर्ग को सत्वाभाव होता है । 
३६३५ कःकरत्करतिङ्कधिङृतेष्वनदितेः ८।२।५०। ` 
विसर्गस्य सः स्यात्‌ । प्रदियो अपस्कः । यथौ नो बस्य॑स॒स्कर॑त्‌। सुपेश- 
संस्करति | उसुण॑स्क्ृधि। सोम न चाडै सघबंत्सु नस्कृतम्‌ । अनदितेरिति 
किम्‌! यथा नो अदितिः करत्‌ । 
कः, करत्‌ , करोति, कृषि, कृत इनके पर में रहते विसर्ग को सकार होता है किन्तु अदिति से 
उत्तर विसर्ग को सकारादेश नहीं दोता हे । मूर में उदाहरण स्पष्ट ही दे । 
३६३६ पञ्चम्याः परावध्यर्थं ८।३।५१। 


पञ्चमीबिसगैस्य सः स्यादुपरिभवार्थे परिशब्दे परतः । दिवस्परि प्रथमं 
उज्ञे | अध्यर्थे किम्‌ ? दिवस्प्रेथिव्याः पर्योजः | 

उपरिभवार्थ में परिशब्द पर रहते पञमी विभक्ति का अवयव जो विसगे उसके स्थान मे 
सकार आदेश होता है । दिवस्परिप्रथमम्‌ । अध्यथै से भिन्नाथेक परि यदि रहें वहां इस सूत्र की 
अप्रवृत्ति ही है। 


३६३७ पातौ च बहुलप ८।३।५२। 
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पञ्चम्या इत्येच । सूयो' नो दिविस्पातु | 
पातु शब्द पर में रहते पञ्जमी के विसगे के स्थान में सकार आदेश होता हे । दिवस्पातु । 
३६३८ षष्ठयाः पतिपुत्रपृष्ठपारपदपयस्पोषेषु ८।३।५३। 
वाचस्पतिं विश्वक॑सौणम्‌। दिवस्पुत्राय सूर्याय । दिवस्प्ृष्ट भन्द॑मानः । 
तमसस्पारमस्य । परिंबीत इळस्पदे । दिवस्पयो दिधिंषाणाः | रायस्पोषं यर्ज- 
सानेषु । 
पति, पुत्र, पृष्ठ, पार, पद, पयस्‌ , पोष इनके पर में रहते पष्ठी विभक्ति का अवयव विसगे को 
सकारादेश होता है । 
३६३९ इडाया वा ८।३।५४। 
पतिपुत्रादिषु परेषु | इळायास्पुत्र: | इलाया: पुत्र: | इळांयास्पुदे | इलायाः 
पदे | निसस्तपतावनासेवने” ( सू० २४०३ ) निसः सकारस्य मूधेन्यः स्यात्‌ | 
निष्टपं. रक्षो निष्टप्रा अरातयः । अनासेवने किम्‌ ? निस्तपति । पुनः पुनस्तप- 
तीत्यर्थः । । 
पति, पुत्र, पृष्ठ, पार, पद, पयस्‌ , पोष, इनके उत्तर में रहते इडा से उत्तर विसर्ग को सकार 
आदेश होता है । अर्थात्‌ षष्ठी का अवयव बिसग को सकारादेश । विकल्प से विधान से पक्ष में 
विसगे घटित भी असमस्त रूप हुआ एवं सकार घटित भी । 'निसस्तपतावनासेवने? इससे निस्‌ के 
सकार को षकारादेश होता है । यथा निष्टप्रम्‌ । आसैदन अर्थ में तो पत्वाभाव से ।नरत्पांत 
अर्थात्‌ बार-बार वह तपता दै । 


२६४० युष्मत्तत्ततक्षुष्वन्त,पादमू ८।३।१०। 
पाद्सध्यस्थस्य सस्य मूर्धन्यः स्यात्तकारादिषु परषु | युष्मदादेशाः त्वं 
त्वा ते तवाः | त्रिभिष्टवं देब सवितः। ते भिष्ट्वा । आभिष्टे । अप्स्थ॑ग्ने 
या अग्निष्टद्धिश्वम्‌ | द्यावा प्रथिवी निष्ट॑तक्षुः । अन्तःपादं किम्‌ ? तदः 
। यन्म आत्मनो मिन्दाभूदग्निस्तत्पुनरा हाजीतवेदा विचर्षणिः | 
अत्रािरिति पूचपादस्यान्तो न तु मध्यः | 


तकारादि जो युष्मत्‌ शब्द के स्थान में आदेश त्वम्‌ , त्वा, ते, तव इनके पर रहते पाद- 
मध्यस्थ सकार को मूर्धन्य आदेश अर्थात्‌ पकारादेश होता हे । त्रिमिष्ठम्‌ प्रमृति उदाहरण । 
पादादि में पत्वाभाव है--'तदग्निस्तदर्यमा? यहां । एवं पादान्त में भी विसगे को पत्वाभाव है । 


३६४१ यजुष्येकेषाम्‌ ८।३।१०४। 


'उष्मतत्ततश्चुषु परतः सस्य मूर्धन्यो वा | अचिभिष्ट्चम्‌ । अग्निष्टे 
अमम्‌ । अचिभिष्टतक्षुः | पत्ते अर्चिभिस्त्वमित्यादि | Ct 


उ मद. तद, „ ततश्च, पर रहते पादमध्यस्थित सकार को विकल्प पकार होता है । 


२६४२ स्तुतस्तोमयोशछन्दसि ८।३।१०५। 
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नृभिष्दुतस्य | नृभिः स्तुतस्य । गोष्टोमम्‌ गोस्तोमम्‌ । पूवेपदादित्येव सिद्धे 
प्रपश्चाथेमिद॒म्‌ । 


छन्द में स्तुत एवं स्तोम के सकार को विकल्प पकाररूपमूद्दन्य आदेश होता है। यहां 
“पूवपदात्‌? वक्ष्यमाण से षत्व सिद्ध था यह सूत्र स्पष्टाथंक है । अर्थात्‌ प्रयोजन शून्य = व्यथं दै । 
अकरणीय है । 


३६४३ पूर्वपदात्‌ ८।२।१०६। 
पूवेपदस्थान्निमित्तात्परस्य सस्य सो बा। यदिन्द्राग्नी दिविष्ठः | युवं हि 
स्थः स्वपंती | 
पूवेपदस्थ निमित्त से पर स्थित सकार को पकारादेश होता है। यह सामान्यतः सकार को 
पकार करता है अत एव पृवंसून्र प्रपच्चार्थ कद्दा है यदि 'स्थ' के ही सकार को पकार करेगा तो 
पूवेसूत्र प्रपन्नाथे कहना असङ्गत होगा । यदवा पूर्वपद शब्द यौगिक है न तु योगरूढ । पूर्व पदम्‌ = 
पूर्वपदम्‌ तस्मात्‌ । 
३६४४ सुनः ८।३।१०६। 
पूबपदस्थान्निमित्तात्परस्य सुञो निपातस्य सस्य षः | अध्वे ऊषु ण॑ः | 
अभीषु णः | 
पूवेपदस्थ निमित्त से पर निपात संशक सुम्‌ के सकार को षकार आदेश विकल्प से होता है । 
“ऊ पुणः यहां इकः सुञि’ से पूर्वपद का दीषं हुआ नस्‌ आदेश के नकार को 'नश्चधातुस्थो- 
रुपुभ्यः? से णकार आदेश हुआ । 
३६४५ सनोतेरनः ८।३।१०८। 
गोषा इन्दो नुषा ऑस | अनः किम्‌ ? गोसनिः | 
पू्वेपदस्थ निमित्त से पर अन्नन्त सन्‌ के सकार को षकारादेश होता है। गोषा। अन्‌ 


अन्त में जहां नहीं वहां गोसनिः। योषा यहां 'जनसनखनक्रमगमो विट्‌? से विट, प्रत्यय 
“विड्वनोः? से आकारादेश हुआ है । 


३६४६ सहेः एतनताभ्यां च ८।३।१०९। 
प्रतनाषाहम्‌ | ऋताषाहम्‌ । चात्‌ ऋतीषाहम । 
पृतना एवं ऋत इनसे पर सहके सकार को षकार आदेश होता दै । पृतनाषाइम्‌ । ऋता- 
घाइस्‌ । चकार से ऋती से पर सद्‌ के सकार को षकारादेश हुआ ऋ तीषाददम्‌ । 
३६४७ निव्यभिभ्योडव्यब्राये वा छन्दसि ८।३।११९। 


सस्य सूरधन्यो वा स्यात्‌ | न्यषीदत्‌ | न्यसीदत्‌। व्यषीदत्‌। ठ्यसीदत्त्‌ | 
अभ्यष्टौत्‌। अभ्यस्तोत्‌ । 

नि, वि, अभि, से पर सकार को विकल्प अट्‌ के व्यवधान में पकार होता है। न्यषीदत्‌। 
न्यसौद्त्‌+ आदि । 
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३६४८ छनदस्यदवग्रहात्‌ ८।४।२१। 
ऋषारान्तादवग्रहात्परस्य नस्य णः | नुमणाः | पिठ्याणम्‌ | 
वेद में ऋकारान्त अवग्रह से पर नकार को णकारादेश होता है । 
३६४९ नश्च घातुस्थोरुषुभ्यः ८।४।२७। 
घातुस्थात्‌.। अग्ने रक्षा णः | शिक्षा णो अस्मिच्‌। उर ण॑स्कृधि | अभीषु 
णैः | सो षु ण॑ः । इत्यष्टमोऽध्यायः | 
इति सिद्धान्तकोसुद्यां वेदिकी प्रक्रिया | 


छन्द में धातुरथनिमित्त से ऊरु एवं पु इनसे उत्तर नस के नकार के स्थान में णकार आदेश 
होता है । शिक्षा णो अस्मिन्‌ । अग्ने रक्षाणः । ऊरुणस्क्ृषि । अमीपुणः । मोपुणः । 


` ५० भी वालक्ृष्णपश्नोलिविरचितरत्नप्रभा सविमझां में वै० प्र० का अष्टमाध्याय सम्पूर्ण । 
इति वेदिक प्रक्रिया । 
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अथ स्वरप्रकिया 
अथ साधारणस्तरराः 
३६५० अनुदात्तं पदमेकबर्जेस ६।१।१५८। 


परिभाषेयं स्वरविधिविषया । यस्मिन्पदे यस्योदात्तः स्वरितो वा बिधीयते 
तमेकमचं बजेयित्वा शोषं तत्पदमनुदात्ताच्कं स्यात्‌ | गोपायतं नः । अत्र 'सना- 
दयन्ताः-? ( सू २३०४ ) इति धातुत्वे धातुस्वरेण गकाराकार उदात्तः, शिष्टमनु- 
दात्तम्‌ । सति शिष्टस्वरबलीयस्त्वमन्यत्र बिकरणेभ्य इति वाच्यम्‌ । ( वा०. 
३७३० )। तेनोक्तोदाहरणे शुपेधीतुस्वर आयस्य प्रत्ययस्वरश्च न रिष्यते | 
अन्यत्रेति किम्‌ ? यज्ञं येज्ञमभिवृधे शृणीतः । अत्र सति शिष्टोडपि श्ना इत्यस्य 
स्वरो न शिष्यते, किं तु तस एव | 


यह सूत्र षड्विध सूत्रों में परिभाषा सूत्र है, स्वरविधायक सूत्रों में इसका विषय है। 
उत्तरोत्तर सूत्र में जाकर यद्द बोधन करती है कि "जिस पद में जिस वणे को उदात्त या स्वरित 
विदित हो, उस अच्‌ को छोड़कर उस पद में जो शेप अच्‌ , उसो अनुदात्तस्वर होता है? । 

अनियम में नियम करने वाली को परिभाषा कहते हैं। “अनियमे नियमकारित्बं परिः 
भाषात्वंः यह सामान्य लक्षण है । निशेष लक्षण इस प्रकार का है-- 


परिमापात्वत्र -सङ्केतग्राहकमिन्नत्वे सति विजिशाखविशिष्टत्वम्‌ , वे० अननुदृत्त्या 
स्वजन्यप्रमात्मकवो धो पकारकत्व-स्वप्रवृत्तिनि वृत््यन्यनरप्रयोजकत्वविरिष्टपाणिनिप्रयत्न न्यायान्यतर- 
सिद्धत्वान्यतरसम्बन्धेन । 

अधिकार के व्यवच्छेदार्थं अननुदृत्या यह निवेश है। आदि सम्बन्ध से अष्टाध्यायीस्थ 
'परिमापाओं का संग्रह है, द्वितीय सम्बन्ध से न्यायसिद्ध एवं 'अनुदात्तपदमेकवजँम्‌? का संग्रह है ।. 

विसर्श--इस प्रकार वोधन से उदात्त विधायक एवं स्वरित विधायक तत्तत्‌ शास्त्रों का भी 
वैयथ्य॑ नहीं एवं इसका कथन भी सङ्गत होने से एकवाक्यता तत्‌ तत्‌ सूत्राथौं से हुई। इस 
सूत्र को शेपनिधात विधायक भी कहते हे, निघात शब्दार्थ अनुदात्त है । यह अधिकार नहीं दै, 
अस्वरितत्व से, तथा आद्युदात्तश्च? समानोदरे शयित ओ चोदात्तः? इत्यादि का अधिकारपक्ष में 
असंग्रह रूप आपत्ति होगी। यहां अनुदात्त शब्द “अशे आदिभ्योऽच्‌’ से अच्‌ प्रत्ययान्त है 
अनुदातत्तस्ववान्‌ धर्मीपरक है धर्मपरक नहीं । अन्यथा धमेवाचक का पद के साथ एकार्थे 
बोधकत्वरूप सामानाधिकरण्य का अमाव दोगा । यत्‌ एवं तत्‌ का नित्य सम्बन्ध होने से जिसको 
उदात्त या स्वरित विधान है उसका ही वजन करना । एकपदार्थ विधीयमानान्वयी है | 
इससे 'तमै चान्त्रश्न युगपत्‌? यहां दो का वर्जन है । कुत्रचित्‌ तीन स्वरों का वर्जन है य्था-- 
वहन्दावृहस्पती? यहां 'देवताइन्दे च' सूत्र से पदद्वय का प्रकृतिस्वर विधान क्रिया का कमे अर्थात्‌ 
विधेय है । बृहस्पति शब्द वनस्पत्यादित्व से आयुदात्त है। स्वरचिन्दो में उदात्त का चिन्ह नहीं 
दिया जाता है। सून्रोदाहरण--यथा गोपायतं नः। शपू रक्षणे उकार कौ इतसंशालोपकर 
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“बातोः? सूत्र से अन्त गकारोत्तरवतीं उकार उदात्त है, उससे आय प्रत्यय हुआ वह आय प्रत्यय 
आद्युदात्तश्च? इस प्रत्यय स्वर से आद्युदात्त आय का आकार है, इसके अनन्तर “सनाचन्ता 
घातवः से धातुसंज्ञा करने पर 'धातोः से यकारोत्तरवतीं अन्तिम अकार गोपाय का उदात्त है, 
शेष को निघात हे । यह उदात्त पूर्वे प्रवृत्त युप्‌ के उकार को उदात्तत्व एवं आय के यकारोत्तरवर्ती 
अकार को जो स्वर उदात्त हुआ था उसके पश्चाद्‌ भावी होने से शिष्टस्वर है वह बलवान्‌ हुआ । 
अर्थात्‌ गोपाय यहां अन्तोदात्त है, उसके बाद शप्‌ विकरण है 'अनुदात्तो सुप्‌ पितौ? से 
शप का अकार अनुदात्त है, इस अनुदात्त से पू्वेवती उदात्त अकार का 'अतो गुणे? से पररूप 
हुआ वह पररूप निष्पन्न एकादेश स्वरूप भकार 'एकादेश उदात्तेनोदात्तः? से उदात्त है, उसके 
बाद थस्‌ को तमादेझ है, उसको 'तास्यनुदात्तेन्‌ ङिदुपदेशात्‌ से अदुपदेश से परत्व के कारण 
अनुदात्तत्व है तम्‌ के अकार को । उसको 'उदात्तादनुदात्तस्य? से स्वरित है । 
यहां शङ्का होती है कि तम्दृत्ति स्वरितत्व का समाअयण करके 'अनुदात्तं पदम्‌? से 
शेषनिघात क्यों नहीं हुआ १, यथोद्देश पक्षाश्रयण से यह परिभाषा त्रिपादी में अप्रदृत्त है । 
इसमें ज्ञापक तव्यत्‌ का तित्त्व है, एवं “यतोऽनावः सूत्र भी । 
सतिशिष्टस्वरबलीयस्त्वम्‌ अन्यत्र चिकरणेभ्यः-इसमें अंशद्दय है इनमें क्या प्रमाण 
है १, समाधान यह है कि प्रथमांझ तो न्यायसिद्ध ही है--तद्यथा--यो यस्मिन्‌ सति शिष्यते 
स झिष्टः अतः शिष्ट स्वर को बाधकत्व न्यायसिद्ध ही है । सारांश यह है कि उदात्त एवं स्वरित 
विधायक सूत्रों से अनुदात्त बोधक 'अनुदात्तं पदमेकवजेम' की एकवाक्यता होती है, इससे 
शेषनिघात होता है वहां उत्से की या अपवाद की अन्तिमा प्राप्ति वहां इस परिभाषा का 
उपस्थान में पूर्व प्रवृत्ति बाध्य है। उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण--'औपगवत्वम्‌? यहां अण्‌ प्रत्यय 
एवं त्वप्रत्यय कर “आद्युदात्तश्च? यहां प्रवतेमान वह स्वकीय जो प्रथम प्रबृत्ति उसको वाध 
करता है एवं द्वितीय प्रबृत्ति से वह लक्ष्य को परिनिष्ठित करता है । 
अब यहां शङ्का हुई को “सतिशिष्टः स्वरो बलीयान्‌” इसको स्वीकार आपने किया तो 
सितिशिष्टत्वात्‌ विकरणस्वरोऽपि कथं न बलीयः १? इसका समाधान कोजिए, अन्यथा 'गृणीतः? 
यहां भध्योदात्तत्वापन्ति होगी अतः अन्यन्रेति-“सतिरिष्टस्वरोऽपि विकरणस्वरः प्रत्ययस्वर 
न बाधते” यह ज्ञापन करते हैं, इसमें प्रमाण क्या है १, प्रमाण का उपन्यास करते हे--'तास्य- 
सुदात्तेन्‌? सूत्र तास्‌ से पर छकार स्थानिक सावधातुक को अनुदात्त विधान करता है । यद्यपि 
लकारस्थितिकाल में = छावस्था में तास्‌ विकरण का विधान हे तो भी सामान्यापेक्षमन्तरङ्गम्‌ , 
विशेपापेक्षं बहिरङ्गम्‌ यह एकदेरिमत स्वीकार कर छकारमात्रापेक्ष अन्तरङ्ग लकार स्थानिक 
प्रत्ययो को करने के बाद पश्चात्‌ प्रवृत्त जो तास्‌ उसका स्वर रिष्टस्वर होने से तदनन्तर शेप 
निघात से ऊस्थानिक प्रत्यय निघात हे ही उसको निघात बोधन व्यर्थे होगा, वह द्वितीयांझ में 
“ज्ञापक ह | 
तात्पर्यं यह हुआ कि प्रथमांश न्यायसिद्ध एवं इसमें द्वितीयांश शापक सिद्ध हे । 'गोपायतं 
* नः यहां नीचे जो चिन्ह द्वय हैं वे अनुदात्त के हैं यकारोत्तर अकार उदात्त है उसका कोई चिन्ह 
नहीं दिया गया है “तम्‌? के तकारोत्तरवतीं अकार स्वरित है उसका चिन्ह उपरि दिया गया है । 
“य़॒णीतः में अन्तोदात्त पद हुआ । इना अदुपदेश नहीं अतः लस्थानिक सार्वधातुक निवात न 
हुआ, अत्‌ में तपरत्व है । तिङतिङः से निधात की अप्रवृत्ति है यदू बृत्तानित्यम्‌ उसका प्रतिपेधक 


. है। इसको मूल में कहा है कि किन्तु “तस एव' ग्रणीतः। ग्रका ऋकार स्वरित ईकार अनुदात्त 


अकार तम्‌ का उदात्त है । 
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स्वरप्रक्रिया ४४१ 


३६५१ अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः ६।१।१६१। 
यस्मिन्ननुदात्ते परे उदात्तो लुप्यते तस्योदात्तः स्यात्‌ । देवीं वाच॑म्‌ | अत्र 


दात्तः | 

क अनुदात्त परः रहते उदात्त का लोप होता है उसको उदात्त स्वर होता है। देवीं 
वाचम्‌ । यहां पचादित्व प्रयुक्त अच्‌ प्रत्ययान्त देव शब्द 'चितः से अन्तोदात्त है। उससे 
स्जीलिङ्ग में 'टिडढा? से डोप प्रत्यय हुआ वह “अनुदात्तो सुपूपितो? से अनुदात्त है “यस्येति च' से 
अकार का लोप हुआ लुप्त अकार उदात्त रहदा यहां अचुदात्त इंकार उदात्त हुआ सेष निघात से 
“दे? का एकार अनुदात्त हुआ । 

विमशं--सूत्र में 'अनुदात्तस्य' यह व्यर्थं है क्योकि आद्युदात्त में या स्वरित पर में 
उदात्त लोप कहीं मी नहीं दै । प्रसञ्यते इति प्रसङ्गः यहां कमे में घम्‌ प्रत्यय करके "कर्षात्वतो 
घञोऽन्त उदातः? से अन्तोदात्तत्व विधान कर “उपसगस्य घन्यमनुष्ये’ से उपसगे का दोधेकर तं 
वहति अथे में 'प्राग्षिताद्यत? से यत प्रत्यय तित्‌ होने से "तित्स्वरितम्‌? से स्वरित है, उस 
स्वरित पर रहते प्रासझ के अम्तस्थित उदात्त अकार का लोप हुआ यहां स्वरित पर में उदात्त 
पूवं का लोप है, यह कथन तो उचित नहीं है, स्वरित विधायक सूत्र के साथ एकवाक््यता- 
पन्न शेष निघात से प्रासङ्गथ के अन्तिम स्वरित को छोड़कर समस्त अच्‌ अनुदात्त है वहां यस्येति 
च से लुप्त अकार अनुदात्त हदी दै । 

अनुदात्तस्य की सार्थकतार्थं अन्य उदाहरण देते हैं “मा हि धुक्षाताम? यहां दुद , उङ्‌ , 
आताम्‌ , 'शल इयुपधा? से क्स आताम्‌ को 'तास्यचुदात्तेन्‌ दिदुपदेशात” अनुदात्तत्व दै क्स 
प्रत्यय स्वर से उदात्त है, सस्याचि' से अकार लोप हुआ बद्दांउदात्तत्व की निवृत्ति के लिए 
“अनुदात्तस्य' को सार्थकता है । यहां (हि? शब्द योग से 'तिछतिढः कौ अप्रवृत्ति से 
निघातामाव है । 


३६५२ चो ६।१।२२२। 


लुपाकारेऽञऋतौ परे पूवेस्यान्तो दात्तः स्यात्‌ | उदात्तनिवृत्तिस्वरापवादः | 
देवद्रीचीं नयत देबयन्तः | अतद्धित इति वाच्यम्‌ ( बा० ३७८६ ) | दाधीचः | 
माधूचः । प्रत्ययस्वर एवात्र | 


अकारलोप युक्त अन्चु पर रहते पूर्वं को अन्तोदात्त होता है । इदुत्तरपद प्रकृति स्वर से 
उदात्त जो अञ्च्‌ का अकार उसका 'अचः? से लोप करने पर "अनुदात्तस्य च? सूत्र से उदात्त 
प्राप्त था उसका यह अपवाद हे--'देचद्रीचीं नयत देघयन्तः। देव अच्‌ यहां 'विष्वग्देवयो:' से 
देव शब्द की टिको अद्रि आदेश, 'उगितश्व' से डोपू , 'अचः' से अकार लोप, 'चो? से दोषं 
द्री का ईकार उदात्त है उससे पर उदात्तादनुदातस्य स्वरितः' से स्वरित है। 

“चौ? सूत्र से विहित स्वर तद्धित पर में रहते नहीं होता दै। यह वार्तिक न करते तो 
ददेवद्रीचोम्‌? यहां जिस प्रकार उदात्तनिवृत्ति स्वर को बाधता है तथव 'दाधीचः” वहां प्रत्यय 
स्वर को भी सतिशिष्ट स्वर वाध करेगा इसलिए अतद्धिते कहा है । दाधीचः-दधि अच अण 
यहां अग स्वर उदात्त करके 'अचः से अकारलोप के अनन्तर रिष्ट स्वर “चो? प्राप्त था, उसका 
वातिक ने निषेध किया । अतः अण प्रत्यय का स्वर की हो स्थिति यहां रशी। इसी को पुष्टि 
मूळ में की दै--प्रत्ययस्वर एव” इति ते । 


क पीना यकलनपनिकिलपरििय 
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३६५३ आसन्त्रितस्य च ६।१।११८। 


देच 1] 
आसन्त्रितस्यादिरुदात्तः स्यात्‌ । अग्नं इन्द्र घ॑रुण मित्र देवाः | म 
आमन्त्रित का आदि उदात्त होता है। इस सूत्राथै वोध प्रसङ्ग में अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ 


सूत्राथे को एकवाक्यता से अवोध होता है आदि आदि को उदात्त होने के वाद -अर्वाशिष्ट . 


स्वर को निवात होता है । यथा 'अग्न इन्द्र वरुण मित्र देवाः,' यहां आदि उदात्त अन्य अनुदात्त 
है। यहां 'सामन्त्रितम्‌? से आमन्त्रितत्व है। यह छठवा अध्याय में पठित आद्युदात्त 
विधायक सूत्र है । 


३६५४ आमन्त्रितस्य च ८।१।९। 


पदात्परस्याऽपादादिस्थितस्यामः्त्रितस्य सवेस्यानुदात्त. स्यात्‌ । प्रागुक्तः 
षाष्टस्यापवादो5यमाष्टमिकः । इमं मे' गङ्गे यमुने सरस्वति । अपदादी किम्‌ ! 
गुर्तुद्रि स्तोम॑म्‌ । “आमन्त्रितं पूर्वमविद्यमानवत्त! ( सू ४:९ ) अग्न॒ इन्द्र | अन्नः 
न्द्रादीनां निघातो न पूर्वस्याविद्यमानत्वेन पदात्परत्वाभावात्‌ | “नामन्त्रिते परे 
विशेष्यं पूर्वमविद्यमानवन्न । अग्ने' तेजस्विन्‌ । अग्ने त्रातः । सामान्यवचनं 
किम्‌ ? पयौयेपु मा भूत्‌ | अध्न्ये देवि सरस्वति | 


पद से पर पाद के आदि में स्थित जो नहीं है ऐसा समस्त आमन्त्रित उसको अनुदात्त 
होता है । यह आठवां अध्याय में पठित निघात विधायक सूत्र पूव सूत्र से प्राप्त आदयुदात्त का 
स्वविषयं में बाधक है । एक आनुपूवोक दो यह सूत्र विभिन्न अध्यायों में पठित विभिन्न कार्यों के 
वे दोनों सम्पादक है । “इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वति” यहां 'में' शब्द से पर गन्ने आदि है उन 
तीनों को इसने निघात बोधन किया । यह निघात पदपाठ में स्पष्ट है। संहिता मे. “स्वरितात्‌ 
संडितायामनुदाचानाम्‌” इससे वक्ष्यमाण प्रचय है दूसरा एकाथेवाचकत्व रूपपर्याय रूप एक 
श्रुति की प्रवृत्ति होती हे । एकद्वुति एवं प्रचय अनर्थान्तर अर्थात्‌ पर्यायवाचक शब्द हे । एक 
चति में उदात्तत्व-अनुदात्तत्व-स्वरितत्व इनका अविभाग है, अर्थात्‌ स्वर सामान्याभाव है एतावता 
“द्रेस्वयांपवाद:? यह व्यवहार होता हे । पदादि शुतुद्रि’ को षाठ “आमन्त्रितस्य? से आद्युदात्तत्व 
बोधन हुआ । 


स्मरणाथै सूत्र लिखा है वह पूर्व जो आमन्त्रित उसको अविद्यमानवद्भाव बोधन करता है 
विद्यमान जो भी नहीं की तरह बोधन का फल यह है कि अग्न इन्द्र पूर्वे का अविद्यमानवत्‌ होने 
में इन्द्रको आष्टमिक निघात न हुआ, क्योकि पद से परत्वाभाव होने से । 


'समानाथिकरण = एकार्थवोधक आमन्त्रित पर में रहते विशेष्यवाचक पूवं आमन्त्रित अविद्य- 
मानवद नहीं होता दै । अर्थात्‌ विद्यमान रहता है। यथा--तेजयुक्त अग्नि में परस्पर विशेष्य 
विश्लेषण भाव है जो तेजोयुक्त वही बहि एवं जो वहि वही तेजोयुक्त इसका बोधक अग्ने तेजस्विन्‌ 
यहाँ विशेष्य अग्नि अविद्यमानवत्‌ न हुआ वह पद है उससे पर विशेपणवाचक आमन्त्रित तेज- 

_ स्विन्‌ को निघात आष्टमिक हुआ । इसी प्रकार अग्ने त्रातः यहाँ भी “त्रातः? को निघात हुआ 
क्षक हे अग्ने? अर्थ में । अब्न्ये देवि सरस्वति यहाँ तीनों में एकार्थवाचकत्वरूप पर्यायत्व है अतः 
सामान्यवचनत्वाभाव से अविद्यमानवत्‌ होता है । 


% 
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३६५५ ( सामान्यत्रचनं ) विभाषितं विशेषवचनं ८।१।७४। 


अत्र भाष्यकृता बहुवचनमिति पूरितम्‌ । सामान्यबचनमिति च पूर्वसूचे 
योजितम्‌ । आमन्त्रतान्ते विशेषणे परे पूर्व बहुबचनान्तमविद्यमानवद्वा । 
देवीः षळुर्वीरुरु नः कृणोत । अत्र देवीनां षडिति | दवाः शरण्याः | इह दिती- 
यस्य निघातो बेकल्पिकः । 


“सामान्यवचनम्‌? ८।१।७४ सूत्र में भाष्यकारने “वहुवचनम्‌? यदद पूरित किया है। एवं 
“सामान्यवचनम्‌? पद का पूर्वसूत्र में योजना को है । आमन्त्रितान्त विशेपणवाचक पद पर में 
रहते पूर्वेस्थित वहुवचनान्त विकल्प से अविद्यमानवत्‌ होता है। देवी का विशेषण पट है । एवं 
देवाः शरण्याः यहाँ दोनों स्थलों में विकल्प निघात हुआ । 'देवी? के अविद्यमानवद के अभाव 
में पटू को निघात हुआ । पक्षमें निघाताभाव भी हुआ । 'शरण्याः?.को निघात एवं तदभाव हुआ । 
रक्षण क्रिया में साधवः शरण्याः “तत्र साधुः' से यप्रत्मत्यय । 

सुबन्त आमन्त्रित पर रहते स्वरविधि कतव्य रहते पर में विद्यमान जो पद उसका 
अङ्गवत्‌ = एकदेश समान होता हे । यथा 'द्रवेत्पाणी शुभस्पती? यहाँ शुभ से किप्‌ कर 
किपप्रत्ययान्त पष्ठयन्त शुभस्‌ पती जो परवती है उसके शरीर में अनुप्रबिष्ट होने से 
शुभस्‌ पद नहीं अतः पती को निघात न होकर षाष्ठ 'आमन्त्रितस्य' से आदुदात्त हो 
हुआ । यहाँ आष्टमिक निधात-प्रद्म॑ंत्त की आशा न करनी चाहिये क्र्योंकि पूर्वे के डो 
मानवत्‌ होने से पद का पती आदि है। पद से पर नहाँ है यह अतिदेशसूत्र वोधन 
करता है अतः वास्तविक स्थिति का आदर न करना चाहिए । यत्ते दिवो दुहितः यहाँ दिवस्‌ का 
पराङ्गवत्‌ होते हुए भी उससे पूर्वेबती ते पद से पर है अतः आष्टमिक निघात यहां हुआ दिवस्‌ 
को । परशुना दृश्चन्‌ यहां पराङ्गवद्भाव से आद्युदात्त इश्वन्‌ को हुआ निघात न हुआ । 

पष्ठी विमक्रत्यन्तपद, एवं आमन्त्रितान्त के प्रति जो कारक तदवाचक पद आमन्त्रितसंशक 
पद पर रहते पराङ्गवत्‌ होता है इस प्रकार परिगणन करना चहिए। "अयम्‌ अग्ने जरिता?, 
“एतेनाग्ने अह्मणा? इन स्थलों में पराङ्गवद्‌ भाव न हुआ। अथवा समर्थ की अनुवृत्ति से सिड 
हुआ है । 00 

यहां शङ्का है कि क्रियानिरूपित कारकत्व है, आमन्त्रित निरूपित कारकत्व नहीं हे अतः 
(आमन्त्रित प्रति यत्‌ कारकम्‌? यह कथन सर्वथा अनुचित है, आमन्त्रित द्रव्यवाचक है । तथापि 
आमन्त्रित में जो धातुवाच्य क्रिया उसको तदपेक्षा है दी अतः तदपेक्षा से उसको कारकत्व है 


३६५६ सुवामन्त्रिते पराङ्गचत्स्वरे २।१।२। 
सुबन्तमामन्त्रिते परे परस्याङ्गवत्स्वरे कर्तव्ये । द्रवत्पाणी झुभस्पती । 
शुभ इति शुभेः किबन्तात्पष्ठयन्तस्य, परशरीरानुप्रवेशे पाष्ठिकमामन्त्रिताद्यु- 
दात्तत्बम्‌ | न चाष्टमिको निघातः शाङ्कथः । पूवोमन्त्रितस्या5विद्यमानत्वेन 
पदादित्वात्‌ । यत्ते दियो दुहितर्मर्त, भोज॑नम्‌। इह दिवःशब्दस्या55ष्टसिको 
निघातः । परशुना वृश्चन्‌ | पछ्चचासन्त्रितकार॒कबचनम्‌ | ( वा २२२३ ) षष्ठुय- 
न्यमामन्त्रितान्त प्रति यत्कारकं तद्वाचकं चेति परिगणनं कतेव्यमित्यथः | 
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तेनेह न । अयमग्ने जरिता । एतेनाग्ने ब्रह्म॑णा | समथोनुदृत्त्या वा सिद्धम्‌ | 

पू्ी्गबच्चेति वक्तव्यम्‌ | ( वा० १२२८ ) | आते याता टत त्वा 

दुहितर्दिवः | अव्ययानां न ( वा? १२२६ ) | उच्चैरधीयानः । अव्ययीभावस्य 

oo Sa ऐसा कहना चाहिए । “आते पितमेरुताम्‌? 
भी होता £ 

ond नहीं होता है । उच्चैरथीयानः* । अव्ययौभाव संज्ञक को 

पूर्वाज्वद्‌ भाव इष्ट दै । आदुदात्तत्व ही होगा । 


३६५७ उदात्तस्वरितयोरयंणः स्वरितोऽचुदाचस्य ८।२।४। 


इदात्तस्थाने स्बरितस्थाने च यो यण्‌ ततः परस्याऽशुदात्तस्य स्वरितः 
स्यात्‌ | अभ्यभि हि । स्वरितस्य यणः । खलप्व्याशा । अस्य स्वरिवस्य त्रपा- 
दिकत्वेनासिद्धत्वाच्छेषनिघातो न | 


उदात्त के स्थान में या स्वरित के स्थान में जायमान जो यण्‌ अससे पर अनुदात्त को स्वरित 
होता है। यथा--अभ्यमि--अमिशब्द “उपसर्गाश्चामिवर्जेस्‌? से आदुदात्त-निषेध से फिटू स्वर 
से अन्तोदात्त है । उसका "नित्यवीप्सयोः से द्वित्व, “तस्य परमान्नेडितम्‌' से आश्रडित संश्ञा पर 
अभि की, 'अनुदात्तञ्ज’ से पर को अनुदात्तत्व, उसके पर में रहते पूर्वं अभि के इकार को यणादेश 
यहां इकार उदात्त था उदात्तस्थानिक यण्‌ से पर अनुदात्त अकार स्वरित हुआ । 


खलप्वाशा खलपू शब्द अन्तोदात्त है, 'ओः सुपि’ से उदात्तस्थानिक यण्‌ उससे पर छि 
विभक्ति का इकार सुप्त्व के कारण अनुदात्त है उसको इसने स्वरित किया, "नोड धात्वोः 
निषेध से उदात्तयणो इळपूर्वांत से उदात्तत्व नहीं यहां है। इस स्वरित इकार के स्थान में 
जायमान यण से पर आशा के आकार को इसी ने ही स्वरित किया । आशा शब्द अन्तोदात्त से 
आदि आकार शेष निघात से अनुदात्त है, “आशाया अदिगाख्या? उदात्त करता है। 


इस सूत्र से विदित स्वरित त्रैपादिक है 'पूवंत्रासिडम' से असिद्धत्व के कारण 'अनुदातम्‌' 
ज्ञेष निघात के साथ एकवाक्यता इसकी नहीं अतः शेष निधात इसके विषय में नहीं होता है । 
“अस्य स्वरितस्यासिद्धत्वाच्छेषनिघातो न” यह मूलकार ने इसीलिए कहा है। अतः 'शाः को 
निघात न हुआ यह शा आशा का अवयव है । 


३६५८ एकादेश उदात्तेनोदात्तः ८।२।५। 
उदात्तेन सहैकादेश उदात्तः स्यात्‌ । क्वं १ वोऽश्वाः | कवर मरुतः | 
उदात्त स्वर के साथ एकादेश उदात्त होता दै । यथा वोड्याः । कावर मर्तः | “वहुवचनरय 
वसनसौ? में 'अनुदात्तं सव॑मपादादौ? के अधिकार से वस्‌ अनुदात्त 'है, अशेः कन्‌ से व्युत्पन्न 
अश्व शब्द आदि उदात्त दै, वस्‌ के सकार को रुत्व, उत्व, गुण “एङः पदान्तादति' से पूवरूप । 
छेति--'किमोऽत?, 'कातिर से किम्‌ को कादेश “तित्स्वरितम्‌? से स्वरित, अवरशब्द 'स्वाङ्गशिराम्‌' 
से आद्युदात्त उनका दीधे उदात्त । 


३६५९ स्वरितो वाञनुदाचे पदादौ ८।२।६। 
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अनुदात्ते पदादौ परे उदात्तेन सहैकादेराः स्वरितो वा स्यात्‌ । पत्ते पूर्वे- 
सूत्रेणोदात्तः । वी१दं ज्योतिद्वेदये अस्य श्लोको दिदीयते । व्यवस्थित 
विभाषात्वादिकारयोः स्वरितः | दीषंप्रवेशे तूदात्तः | किंच “एङः पदान्तात्‌' 
( सू ८६ ) इति पूर्वरूपे स्वरित एवं | तेऽवदन्‌ | सोश्यमागात्‌ । उक्तं च प्राति- 
शाख्ये । इकारयोश्च प्रश्लेपे क्षेप्राभिनिहतेषु चेति । 

अनुदात्त पदादि पर में रहते उदात्त के साथ एकादेश विकल्प से स्वरित दोता है, विकल्प 
पक्ष में पूर्व सूत्र से उदात्त स्वर होता है । वो १ दं ज्योतिहंदये अस्य इछोको दिवीयते । विशब्द 
निपात होने से आयुदात्त है । फिट सूत्र से “इदम्‌? अन्तोदात्त हे । इन इकारद्वय का 
दीघे स्वरित हैँ । दिवि में 'उडिदम्‌? सूत्र से विभक्ति उदात्त है । इयते-इङ्‌ गतो दिवादि है 
"तिङतिङः? से निघात है इनके 'इ ई? का दोघे स्वरित हे । व्यवस्थित विभाषा के कारण दोनों 
इकारों को स्वरित हुआ । दीर्ध प्रवेश दोने पर उदात्तत्व ही है । "एङः पदान्तादति? 'की प्रबृत्ति 
होने पर अर्थात्‌ पूर्वरूप करने पर स्वरित ही है । तेऽवदन्‌ । सो ३ यमागात्‌। 

प्रातिशाख्य वेद व्याकरण में कद्दा दै कि-दोनों हस्व इकारों का जहां सवणे दी होता दै 
वह सवरणं दीं प्रश्‍लेष कहा जाता है, उदात्त एवं स्वरित के स्थान में जो यण्‌ वह क्षेत्र सन्धि हे । 
एवं जहां "एङः पदान्तादति? की प्रबृत्ति होकर सन्धि होती है वह अभिनिहत कहा जाता है। 
इन तोनों में स्वरित स्वीकार किया जाता दै । क्रमेण उदाहरण--'वौदं ज्योतिः, 'अभ्यमि हि» 
तेऽवदन्‌ । 


३६६० उदाचादनुदात्तस्य स्वरितः ८।४।६६। 


उदात्तात्परस्यानुदात्तस्य स्वरितः स्यात्‌ । अग्निमीळे । अस्याप्यसिद्धत्वा- 

च्छेषनिघातो न । तमीशानास । 

उदात्त स्वर से पर स्थित अनुदात्त स्वर को स्वरित होता दै संहिता में। पद कार्य में तो 
अनुदात्त दौ है । अर्निमीळे । फिट्‌ सूत्र से अग्नि शब्द अन्तोदात्त है या प्रत्यय स्वर से 
अन्तोदात्त यह है, अम्‌ सुप्त्व के कारण अनुदात्त है, अभि पूरवः ते पूवेरूप निष्पन्न इकार उदात्त 
है, ळे? इंड स्तुतो लट्‌ उत्तम पुरुष एकवचन “द्रयोश्वास्य स्वरयोमध्यमेत्य सम्पद्यते स डकारो 
ळकारः” इस प्रतिशाख्य से डा को ळ, तिङ्ङतिङः से निघात, इंकार को स्वरित। यहां 
“स्वरविधौ व्य्जनमविद्यमानवत्‌? से मकार व्यवधायक स्वर करने में न हुआ। यह सत्र 
जानना चाहिए । 

^त्तित्स्वरितम्‌? के अनम्तर इसको पढ्ने से स्वरित को अनुवृत्ति होती यहां स्वरित म्रदण न 
करना पड़ता, इस शङ्का की निवृत्ति इस प्रकार है-यह स्वरित त्रैपादिक होने से असिड हे 
अतः इसके विषय में शेष निघात नहीं होता है। यदि 'तित्‌ स्वरितम्‌? के वाद इसको करते तो 
शेष निघात की प्रवृत्ति होती । अतः प्रकृत में उदात्त एवं स्वरित का अवण रहा । 


तमीशानासः--द्वितीयान्त 'तम्‌? अन्तोदात्त है, ईशान से जस्‌ 'आज्जसेरसुकू? आसुगागम 
हुआ । ईश ऐश्व्ये से झानच्‌ चित्तसे अन्तोदात्त है, जसू अनुदात्त है, ईकार एवं सकाराकार 
स्वरित है । 
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३६६१ नोदात्तस्वरितोदयमगा्यकाश्यपगाळवानास्‌ ५।४।६७। 


उदात्तपरः स्वरितपरख्यानुदात्तः स्वरितो न स्यात्‌ | गाग्योद्मिते तु 
स्यादेच । प्र य आरुः । वोश्वाः क्वा १ भीषबः । र 
उदात्त एवं स्वरित परमें रहते अनुदात्त को स्वरित नहीं होता दै किन्तु गाग्य आदि आचार्यों 
के मत में तो अनुदात्त को स्वरित होता ही है। प्र य आरुः ये अन्तोदात्त है। ऋ से लिट्‌ प्रथम 
पु० व० व झि उसको 'प्रस्मैपदानाम्‌? से उस्‌। यहां यद्‌ वित्तान्नित्यम्‌” में निषेध प्रयुक्त 
(तिङतिङ? की अप्रवृत्ति है । क. 
वाकार को 'उदात्तस्वरितपरस्य' से सन्नतरादेश दै । वोऽश्वाः में की आकर सन्नतरादेश है 
केति 'तास्वरितम? से स्वरित दै । र 1 
° उदात्तस्वरितोदय इति उदात्तश्व स्वरितश्च उदात्तस्वरितो उदयौ = परो यस्मात. यह बढुन्रीद्ि 
है । प्रातिशाख्य में पर समानार्थक उइयशब्द हे । यहाँ लाघवार्थ 'पर” शब्द कहते "उदय? शब्द 
का उच्चारण मङ्गलार्थ है । भाष्यकार ने कहा है--“मङ्गछादीनि मङ्गछमध्यानि सह्छान्तानि 
शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुपाणि सचन्त्यायुप्मत्पुरुषाणि च” । इहादौ वृद्धिशब्दः, मध्ये 
शिवशब्दः, अन्ते चायम्‌ उदयशब्दः इति पाणिनीये मङ्गं कुतम्‌ । 


३६६२ एकश्रुति दूरात्संबुद्धी १।२।३३। | 
दूरात्संबोधने वाक्यमेकश्वुति स्यात्‌ । त्रैस्वयौपवादः । आगच्छ भो 
माणवक । 


दूर से सम्बोधन विषयक जो वाक्य उसको एकथुति होती है । यह उदात्त, अचुदात ण्वं 
स्वरित का बाषक है । आगच्छ भी माणवक। उदात्तादिस्वरविभाग रहित जो स्थिति उसको 

एकश्व॒ति कहते हैं । ८ 

७ 
३६६३ यज्ञकमण्यजपन्यूङ्ञसामसु २।१।२४। | 
यज्ञक्रियाया मन्त्र एकश्रुतिः स्याजपादीन्वजेयित्वा । अझिमूधो दिवः 
ज्ञेति वि त्रैस्वयेमेब । अजपेति किम्‌? ममाग्ने 
ककुत्‌ | यज्ञेति किम्‌? स्वाध्यायकाले त्रेस्‍्वयेमेव। अजपेति किम्‌ | माग्न 
बर्चो' विहवेष्ब॑स्तु। जपो नाम उपांशुप्रयोगः । यथा जले निमनस्य। न्यूल्खा 
नाम पोडश ओकाराः | गीतिषु समाख्या | 

जप, न्यूज, साम इनको छोड़कर यज्ञ क्रिया में जी मन्त्र उसको एकश्रुति स्वर होता है। 
उदात्तादि से युक्त मन्त्र वेदों में पठित दै, यक्षक्रिया में भी उदात्तत्वादि विशिष्ट का अदण प्रास 
था, किन्तु कर्म में स्वरभेद या प्रमाद से भिन्न स्वरयुक्त प्रयुक्त वैगुण्य को सम्भावना से दूरदशा 
आचार ने यक्षक्रिया में एकश्रुति वोधन किया । स्वाध्यायकाल में उदात्तादिस्वर युक्त मन्त्रोचारण 
करना वहाँ एकथ्वुति नहीं है । जपादि में एकश्वुति का अभाव अर्थात्‌ तत्तत्स्वर युक्त शब्दोचारण 
` करना अपेक्षित है । उपांशुशव्द प्रयोग को जप कहते हैं । जलनिमग्न शब्द को उपांशु कहत 
_ है। १६ ओकार को न्यूड कहते है । गीतियों मे साम आख्यात होता है। १६ ओम्‌ शब्द को 


_ ऋूड्धा कहते हैं ऐसा भी पाठान्तर है । या यहो मुख्य पाठ है भो” वाळा पाठ गोण है । 
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ट ाखबवा्यााज्ावि लनलस जननी हालि । 


कर । 4 
३६६४ उच्चेस्तरां वा वषट्कारः १।२।२५। 
कर्सणि . 
यज्ञकर्मणि बौषट्शब्द उच्चेस्तरां बा स्यादेकश्चुतिवो | 

यज्ञ कमे में वौषद शब्द विकल्प से उदात्ततर होता है एवं एकश्रुति भी होता है। सूत्रस्थ 
“वषट्‌? शब्द से वोपट्‌ उपलक्षणविधया भासमान है, दोनों का अर्थ समान है। वे दोनों शब्द 
मन्त्रों दारा स्तुति क्रिया के कर्म स्वरूप देवताओं को उद्देश्य करके जो इविः का दान किया 
जाता हे उसके योतक हैं । आचारय पाणिनि ने वपट्कारः कहकर वपट को समानार्थकरव से 
वौपट्‌ का लक्षणविधया मान क्रिया उसमें शानगौरव है, एवं मात्रा लाघव हे, आचार्य कहीं मात्रा 
लाघव का आदर करते है कहीं शान गौरव का आदर करते हैं यह महर्षि की चमत्कृत्ति है । 
वस्तुतः ज्ञानगोरव का अनादर मात्रा लाघव का आदर इसका महाभाष्यकार ने खण्डन किया है 
दोनों का समान आदर है । 

व्वर्णात्कारः! से कार प्रत्यय प्रत्येक वणं से होता दै, न वणे समुदाय से किन्तु सात्र निर्देश 
से वर्णलमुदाय से भी कारप्रत्यय कचित होता है अतः "वषट्कारः । 


३६६५ विभाषा छन्दस १।२।३६। 
छन्दसि विभाषा एकश्रुतिः स्यात्‌। व्यबस्थितबिभाषेयम्‌। संहितायां 

त्रैस्वयेम्‌ । बराह्मणे एकशुतिबेहबचानाम्‌ | अन्येषामपि यथासम्प्रदायं व्यबस्था ¦ 

वेद में एकश्रुति स्वर विकल्प से होता है । इससे पूर्वसूत्र से “वा? की अनुवृत्ति आती पुनः 
विभाषा पद सूत्र में क्यों किया ? "अच्छन्दसि? ऐसा पदच्छेद करके तन्त्रादि से भाषा में भी 
विधान निमित्तक है । 

इसीलिए इवेतो थावति? इवेतः पुरुषः धावति अथवा श्वा इतः धावति यहु द्वय बोधक वाक्य 
है। अळंबुसानां याता यह मौ द्वयर्थक है भाष्य में पस्पशान्त में कहा है । वहाँ श्वा प्रातिपदिक 
स्वर से अन्तोदात्त है । इतः अन्तोदात्त हे । इवेत’ शब्द “वर्णानाम्‌? से आद्युदात्तत्व इसको प्राप्त 
था किन्तु घृतादित्व प्रयुक्त अन्तोदात्त है । अळं शब्द निपातत्व के कारण आद्युदात्त हे । बुस 
शब्द अन्तोदात्त दै अलंबुस शब्द फिट्‌ स्वर से अन्तोदात्त है। यहाँ भाषा में एकश्च॒ति न हो तो 
स्वरभेद से एकवाक्ष्यत्व एवं द्वयथै प्रातिपादकत्व केसे होता एतदर्थं अच्छन्दसि पदच्छेद से भाषा 
में भो एकश्रुति की प्रवृत्ति हुई । 

यह सूत्र व्यवस्थित विभाषा है, अतः संहिता में उदात्तादि स्वरत्रय युक्तस्व है। ब्राह्मण में 
यहूडचों की एकश्ति ही हे । अन्य आचार्यो की भी यथासम्प्रदाय व्यवस्था ज्ञान करना । 


३६६६ न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तूदात्तः १।२।३७। 
सुन्नह्मण्याख्ये निग्दे यज्ञकर्मणि’ ( सू ३६६३ ) इति “विभाषा छन्दसि’ 
(सू ३६३४ ) इति च प्रात्रा एकशुतिने स्यात्स्वरितस्योदात्तश्च स्यात्‌ । सुन्रह्म- 
ण्यो३म्‌ । सुब्रह्मणि साधुरिति यत्‌ । न च “एकादेश उदात्तेनोदात्तः? (सू ३६४५८) 
इति सिद्धे पुनरत्रेदसुदार बिधान व्यर्थमिति वाच्यम्‌ | तत्राबुदात्त इत्यस्याजु- 
त्तेः | असावित्यन्तः ( वा ६५१ ) तस्मिन्नेव निगदे प्रथमान्तस्यान्त उदात्त: 
स्यात्‌ | गाग्यो यजते | नित्वात्माप्त आद्यदात्तोऽनेन बाध्यते | अमुष्येत्यन्तः 


न 
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(बा ६५२) । षष्ठयन्तस्यापि प्राग्वत्‌ | दाक्षेः पिता यजते | स्यान्तस्योपोत्तमं . 
च (बा ६५३ )। चादन्तस्तेन द्वबुदात्तौ । गाग्यस्य पिता यजते | वा नास- 
घेयस्य (वा ६४४)। स्यान्तस्य नामधेयस्य उपोत्तममुदात्त बा स्यात्‌ | देव- 
दत्तस्य पिता यजते। . | 


सुब्रह्मण्य हैं आख्या जिसकी ऐसा जो निगद ऊँचे स्वर से पठित पादवन्धरहित = गद्या- 
* त्मक यजुरात्मक मन्त्र वाक्य में “यज्ञकमेणि? एवं विभाषा न छ्य इन यू से प्राप्त पक चतत 
नहीं प्रवृत्त है एवं स्वरित को उदात्त होता ह । त्हमण्यो३म्‌ । तत्र साधुः से र तित्‌ 
स्वरितम्‌? से स्वरित । यहाँ 'यतोष्नावः' की प्रवृत्ति नहीं हे, उसमे दच-च्‌ की अनुदृत्ति ह। टापू 
के साथ एकादेश । स्थानेऽन्तरतमः से स्वरित, ओम्‌ निपात आद्युदात्त हृ अमांस उदात्त 
स्वरित का एकादेश स्वरित है । अपादवन्ध में गदि है । यथा गम्‌ । निःशब्द प्रकर्षं में है । 
०उच्चैरपादबन्ध॑ यजुरात्मकं यन्मन्त्रं वाक्यं प्राप्यते स॒ निगदः? न्षितरां गद्यते कर्मणि 
“नौ गदनद? ईति अप्‌ प्रत्ययः । उसका सुब्रह्मण्या शब्द उपलक्षक है, सुब्रह्मण्या निगद विशेष 
का नाम है । जीत्वको अत्यागपूर्वेक इस अथै का बोधक वह है। 
इसी निगद में प्रथमान्त का अन्त उदात्त होता हे। यथा गाग्यों यजते । यद्ध प्रत्ययान्त में 
आद्चदात्तत्व प्राप्त था उसको वाधनाथ यह उपक्रम है.।* इसी निगद में षष्ठयन्त का अन्त उदात्त 
होता हे । दाक्षेः पिता यजते ।* स्य शब्दान्त पद का अन्त्यपूवेवती = उपोत्तम वणे च्दात्त होता 
गाग्यँस्य पिता यजते ।* स्यशब्दान्त नामधेय वाचक का उपोत्तम विकल्प से उदात्त होता हे । 
देवदत्तस्य पिता यजते । 


३६६७ देवन्रह्मणोरनुदात्तः १।२।३८। 


. अनयोः स्वरितस्याऽतुदात्तः स्याससुन्रह्मण्यायाम्‌ | देवा ब्रह्माण आगच्छतः। 

ु्रह्मण्या निगद में देव एवं ब्रह्मन्‌ शब्द के स्वरितस्वर को अनुदात्तस्वर होता है। देवा 
ब्रह्माण आगच्छत । 

३६६८ स्वरितात्संहितायामनुदात्तानाम्‌ १।२।३९। 
७ ७५ 

स्वरितात्परेषामनुदात्तानां संहितायामेकश्रुतिः स्यात्‌ | इमं मे' गङ्ग यमुने 
सरस्वति । 

संहिता में स्वरित स्वर से पर अनुदात्त को एकश्चति स्वर होता है। “इमं में गङ्ग यमुने 
सरस्वति? । 


३६६९ उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः १।२।४०। 
उदात्तस्वरितौ परौ यस्मात्तस्याचुदात्तस्यानुदात्ततरः स्यात्‌ । सरस्वति 
शुठुद्रि । न्यचक्षयत्स्वः | तस्य परमाम्रेडितम्‌! ( सू ८३ ) | 


सन्न शब्द का नीचैः अर्थ है, इससे अनुदात्तस्व गम्य है। उदात्त या स्वरित पर में रहते 
- अर दात्त को अनुदात्ततर स्वर होता दै । अनुदात्त की अपेक्षा प्रकपं अनुदात्ततर है। 'मे' शव्द 


४ 
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का आश्रयण करके सरस्वती का निघात हुआ । "शुतुद्रि! को निघात नहीं वह पादादि दै उसकी' 
आद्युदात्त हुआ । सरस्वती का इंकार सन्नतर है । 


३६७० अनुदात्तं च ८।१।३। 
डविरुक्तस्य परं रूपमनुदात्तं स्यात्‌ । दिवे दिवे । 
इति साधारणस्वराः । 


द्वित्व निष्पन्न जो शब्द उसका परभाग अनुदात्त होता है। यथा दिवे दिवे । 
एक पद में या पदद्दय में भी प्रवर्तमान होने के कारण साधारणत्व इस स्वर को है । आधु-- 
दात्तश्च? 'न्नित्यादिनित्यम्‌? इत्यादि एक ही पद में प्रवतंमान होने से इनको साधारणत्व- 


नहीं है । 


पं० श्री बालक्ृष्ण पन्चोलिविरचितरत्नप्रमा में साधारणस्वर समाप्त 


२६ बे० सि० च० 
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अथ धातुस्वराः 
३६७१ धातोः ६।१।१६२। 


अन्त उदात्तः स्यात्‌ | गोपायतं नः । असिं सत्यः | 
प्रकृति द्विविधा है धातु एवं प्रातिपदिक, अतः प्रथम थातुस्वर कहते हैं । धातु का अन्त्यवणे 
उदात्त होता है । यथा गोपायतम्‌ यहाँ गोपाय का यकाराकार उदात्त है । 
३६७२ स्त्रपादिहिसामच्यनिटि ६।१।१८८। 
स्वपादीनां, हिंसेश्राऽनिटयजादौ लसार्वधातुके परे आदिरुदात्तो बा 
स्यात्‌ । स्वपादिरिदाद्यन्तरणः । स्वपन्ति । श्वसन्ति | हिंसन्ति | पत्ते प्रत्यय- 
स्वरेण मध्योदात्तता | कङित्येवेष्यते | नेह | स्वपानि | हिनसानि | 
अनिट्‌ अजादि लस्थानिक सार्वधातुक पर में रहते स्वप्‌ आदि धातु एवं हिंस्‌ धातु उनका 
आदि वर्ण विकल्प से उदात्त होता है । अदादिका अन्तर्गण स्वपादि हे । यथा स्वपन्ति । श्वसन्ति, 
हिंसन्ति । विकल्प मैं प्रत्यय स्वर से मध्यवर्ण उदात्तस्वर है, कित्‌ एवं ङित्‌ सार्वधातुक पर रहते 
उच्च स्वर इष्ट है। स्वपानि, हिनसानि यहाँ यह स्वर न हुआ । यह वृत्तिकार का मत है । -भाष्य 
में ऐसा नहीं है । अतः हिनसानि में आदुदात्त हे, या पक्षमें अनुदात्त इष्ट है तो व्यवस्थित विभाषा 
“का अवलम्बन है । 
_ ३६७३ अस्यस्तानामादिः ६।१।१८९। 
अनिटयजादौ लसार्वधातुके परे अभ्यस्तानामादिरुदात्तः । ये दद॑ति 
प्रिया वसु | परत्वाच्चित्स्वरमयं बाधते | दधाना इन्द्र । 
अनिट्‌ अजादि लस्थानिक सावधातुक पर में रहते अभ्यस्त संज्ञक धातु का आदि; वर्ण उदात्त 
-दोता है । यथा ददति। दथाना यहां यहां परत्व के कारण चित्‌ स्वर को इसने बाध किया । | 
= 
३६७४ अनुदात्ते च ६।१।१९०। 
5 अविद्यमानोदात्त लसार्वधातुके परेऽभ्यस्तानामादिरुदात्तः । दधासि रत्नं 
द्रविणं च दाशुषे' । 
जिस में उदात्त स्वर न रहें ऐसा लसावधातुक पर रहते अभ्यस्त संज्ञक धातु का आदि स्वर 
उदात्त होता है। दधासि । 


२६७५ मीहीभूइमदजनधनदरिद्राजागरां प्रत्ययात्पूर्वं पिति 
६।१।१९२। 


.___ औप्रश॒तीनामभ्यस्तानां पिति लसावधातुके परे प्रत्ययात्पूब॑मुदात्तं स्यात्‌! 
' योस्निहोतं जुहोति | मत्त नः परिज्मा | जजनत्‌। माता यदीरं दुघनंत । 
जागर्षि त्वम्‌ | 
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घातुस्वराः ४५१ 
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पित्‌ सावधातुक पर में रहते अभ्यस्त संशक भी, छी, भु, हु, मद, जन, धन, दरिद्रा, जागू, 
इन धातुओं के प्रत्यय का पूर्वं वणे उदात्त होता है । 


३६७६ सिति ६।१।१९३। 
प्रत्ययात्पूबेमुदा त्तम्‌ । चिकीर्षकः | 


छित्‌ प्रत्ययान्त के पूर्व वर्ण उदात्त होता है । स्वरविधायक शास्त्रस्थ सप्तम्यन्त निर्देश तदन्त 
परक है । सोवर्यः सप्तम्यन्तः तदन्तसप्तम्यः यद्द नियम है । चिकीपेकः यहां पकाराकार उदात्त 
है स्वर करने में अतो लोपः से जायमान अकार का लोप का स्थानिवद्भाव न हुआ “नपदान्त? 


से निषेध है । 
३६७७ आदिणशुस्यन्यतरस्यास्‌ ६।१।१९४। 
अभ्यस्तानामादिरिदात्तो बा णमुलि परे | लोळ्यं लोळ्यम्‌ | पत्ते लित्स्वरः 
णमुल प्रत्ययपर में रहते अभ्यस्त संशक धातुओं का आदि वणे विकल्प उदात्त होता है । 
पक्ष में लित स्वर होता है । यङम्त रू से णमुल है, नित्यवीप्सयोः से द्वित्व है। लोल्य शब्द 
आद्युदात्त है । विकल्प पक्ष में लित्‌ स्वर है। 
३६७८ अचः कठेयकि ६।१।१९५। 
उपदेशेऽजन्तानां कट्यकि परे आदिरुदात्तो वा | ळूयते केदारः स्वयमेव | 
कठुवाच्य में विहित यक प्रत्यय पर रहते उपदेशावत्था में अजन्त धातु के आदि वर्ण विकल्प 
उदात्त स्वर द्दोता दै । छूयते केदारः स्वयमेव कर्मकर्ता में यह प्रयोग है । 
३६७९ चङचन्यतरस्यास्‌ ६।१।२१८। 
चङन्ते घाताबुपोत्तममुदात्तं वा। मा हि चीकरताम्‌ | धात्वकार उदात्तः | 
पक्षान्तरे चङ्दात्तः । 
इति धातुस्वराः.। 


चन्त धातु में उपोत्तम = आदि के अन्त्य का समीप वणे विकल्प से उदात्त होता है। मा 
हि चीकरतास्‌ । धातु का अकार उदात्त दै । पक्षान्तर में चङ्‌ उदात्त ह्रै। 


रत्नप्रभा में धातुस्वर समाप्त । 
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अथ प्रातिपदिकस्वराः 
( अथ शब्दस्वरा! ) 


३६८० क्षास्रतो घनोऽन्त उदात्तः ६।१।१५९। 
कर्षतेधौतोराकारबतश्च घञन्तस्यान्त उदात्तः स्यात्‌ । कर्षः । शापा निर्दे- 
शात्तदादेराद्यदात्त एव । कर्षः | पाकः । 
हि ताः कष धातु एवं आकारवान्‌ धातु का अन्त उदात्त होता है। कर्षेः। शप्‌ 
निदेश ते तुदादिस्थ क्षे घञन्त का आदि उदात्त है । कर्षः | पाकः । 


३६८१ उञ्छादीनां च ६।१।१६०। 
अन्त उदात्तः स्यात्‌। उब्छादिषु युगशब्दो घञन्तोऽगुणो निपात्यते 

कालविशेषे रथाद्यवयवे च | वैश्वानरः कुशिकेमियुगेयुंगे । अन्यत्र । योगेयोगे 

तुबस्तर॑म्‌ | भक्षशाब्दो घञन्तः | गावः सोम॑स्य प्रथुमस्यं भक्षः । उत्तमशश्वत्तः 

माबपि । उदुत्तमं बरुण शुश्वत्तममीते । 

उन्छादि गण पठित शब्दों का अन्त उदात्त होता है । उन्छ, म्लेच्छ, जज्ज, जल्प, जप, वध, 

युग, आदि शब्द है । युग शब्द घन्‌ प्रत्ययान्त गुण का अभाव काळ विशेष में निपातित है 

एवं रथादि के अवयव में भी । अन्यत्र “योगे योगे! । भक्ष शब्द घमू प्रत्ययान्त हे । भक्ष शब्द 

घमू प्रत्ययान्त है । उत्तम एवं शश्रत्तम शब्द अन्तोदात्त है । यह तमप्‌ प्रत्ययान्त है । 


३६८२ चतुरः शसि ६।१।१६७। 

चतुरोऽन्त उदात्तः शसि परे | चतुरः कल्पयन्तः | “अचि र? (सू २६६ ) 
इति रादेशास्य पूवेबिधौ स्थानिवत्त्वान्नेह्‌ । चतस्रः पश्य | चतेरुरन्‌। नित्त्वा- 
दाद्युदात्तता । | 

शस्‌ प्रत्यय पर क चतुर्‌ शब्द का अन्त उदात्त होता दै । चतुरः | चसेरुरन्‌ आयुदात्त प्राप्त 
था इसने अन्तोदात्त किया । चतस अस्‌ यहां परत्व के कारण रेफादेश कर तकाराकार को 
उदात्तत्व प्राप्त है, किन्तु 'अचः परस्मिन्‌? से रेफादेश में ऋकार वृद्धि करके चतस्रः पश्य यहां 
अन्तोदात्त न हुआ । 'न पदान्तः का विषय यहाँ नहीं है, “स्वरदीर्घयलोपेषु लोपाजादेश एव न 
स्थानिवत्‌? यह कहा गया दै । आद्युदात्त चतुर _ शब्द रहा । 


३६८२३ झल्युपोत्तमम्‌ ६।१।१८०। 
षट्त्रिचतुर्भ्यो या मलादिर्बिभक्तिस्तदन्ते पदे उपोत्तममुदात्तं स्यात । 
आध्वर्युभिः प॒ञ्चमि: । नवमिोजेनेदती च॑। सप्तभ्यो जार्यमानः। आदुशमि 
बिस्वतः | उपोत्तमं किम्‌? आ ष॒ड्भिइयमानः। विज्वैदेवेखिमिः । झलि 
_ किम्‌? नवानां नर्वतीनाम्‌ | ८; हि 
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षट्‌ , त्रि, चतुर्‌ इनसे पर जो झकादि विभक्ति तदन्त पद उपोत्तम वणे उदात्त होता है। 
यह “षट्त्रिचतुभ्यों इलादिः? का वाधक है। अध्वरुमिः। नवभिः। यहाँ उकार एव वकारोत्तर 
अकार उदात्त है अन्य शेप निघात से अनुदात्त दै । सप्तभ्यः। दशमिः। उपोत्तम न रहने पर 
आषड्मिः। झल्‌ पर न रहने पर नवानाम्‌ । नेवतीनास्‌। पपू शब्द अन्तोदात्त 'फिषोऽन्तः 
से है। त्रिमिः--तन्‌ से डि त्रिः यदद भी अन्तोदात्त है यहाँ पट्‌ तरिचतुभ्यों इलादिः से विभक्ति 
उदात्त है । नवानाम्‌ यहाँ भी विभक्ति उदात्त है । 


३६८४ विभाषा भाषायास्‌ ६।१।१८१। 
उक्तविषये | 
लोक में पट्‌, त्रि, चतुर्‌ से पर झळादि विभक्ति तदन्त पद का उपोत्तम उदात्त विकल्प से 
होता है । 
३६८५ सवस्य सुपि ६।१।१९१। 
सुपि परे सबेशब्दस्याऽऽदिरदात्तः स्यात्‌ । सर्वे न॑न्दन्ति यशसा | 
सुबन्त सर्वे शब्द का आदि वणे उदात्त होता है । यशः से सव॑छोक प्रसन्न होते हैं । जिसकी 


कोति जीवित है वह जीवित है “सरवे नन्दन्ति यशसा? यहाँ सवे शब्द उन्छादि से अन्तोदात्त 
निपातित है, इसने सकाराकार को उदात्त किया। 


३६८६ ड्नित्यादिनित्यस्‌ ६।१।१९७। 
निदन्तस्य नितन्तस्य चादिरुदात्तः स्यात्‌ । यस्मिन्विश्वानि पाँस्या । 
पुंसः कर्मणि ब्राह्मणादित्वात्‌ ष्यञ्‌। सुते द॑धिष्व नश्चनः । चायतेरसुच्‌ 
( ३० सू० ) “चायेरन्ने ह्वस्वञ्च' इति चकारादसुनो तुडागमश्च । 
जिद्न्त निदन्त का आदि उदात्त होता है । पौस्या पुंसः कमेणि में आह्यणादित्वप्रयुक्त 
ध्यञ प्रत्यय है। नश्चन चाय्‌ से असुन्‌ करकर इस्व एवं नुडागम हुआ चायेरन्ने हस्वश्च 
उ० सू० है | 
३६८७ पथिमथोः सवेनामस्थाने ६।१।१९९। 
आदिसदात्तः स्यात्‌ । अयं पन्थाः । सवनामस्थाने किम्‌ ? ज्योतिष्मतः 
पथो रक्ष । उदात्तनिन्वृत्तिस्वरेणाऽन्तो दात्तं पदम्‌ | 
_ सर्वनामस्थान प्रत्यय पर पथिन्‌ मयिन्‌ शब्द का आदि उदात्त होता है । सर्वेनामस्थान 
विभक्ति परत्वामाव में पथः यहाँ भ संज्ञक की टि छोप कर "अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः? से 
विभक्ति उद्दात्त है । 


३६८८ अन्तश्च तवै युगपत्‌ ६।१।२००। 
तचैप्रत्ययान्तस्था55द्यन्तौ युगपदाद्यदात्ती स्तः । हषेस दात॒वा उ । 


तवै प्रत्ययाम्त शब्द के आदि णे एवं अन्त्यवणे एक समय उदात्त होता है। यहाँ क्रम, 
निरासार्थ यहाँ युगपत शब्द है। 'तवैकेनन्‌ केन्य’ सूत्र से यवाँ “तवै प्रत्यय दै “दातवे? उ यहाँ 
देकार को आयादेश 'छोपः शाकल्यस्य? से य छोप से “दातवा उ? है। र 


Pr 6) 
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३६८९ क्षयो निवासे ६।१।२०१। 


आदूयुदात्तः स्यात्‌ । स्वे क्षये शुचित्रत । 
निवास अथे में क्षय शब्द आदि उदात्त होता है। क्षि निवासगत्योः अधिकरण में 'पुंसि 


संशायां घः प्रायेण’ से घ प्रत्यय यहाँ हुआ दै । नाश अथे में आद्युदात्त नहीं हुआ सूत्र में निवास 
अदण से । व्याधेः क्षयः = नाशः । “एरच्‌? से अच्‌ प्रत्ययान्त यह “क्षयः? अन्तोदात्त है 


३६९० जयः करणम्‌ ६।१।२०२। 
करणबाची जयशब्द आद्युदात्तः स्यात्‌ | जयत्यनेन जयोऽश्वः | 


करण वाची जय शब्द को आदि उदात्त होता दै। विजय का साधन अश्व अथे में “पुंसि 
संज्ञायाम्‌? से करण अथे में धप्रत्यय हुआ । आदि उदात्त है । जयोष्धः । 


३६९१ वृषादीनां च ६।१।२०३। 
आदिरुदात्तः | आङ्गतिगणोऽयम्‌ | वाजेभिवीजिनीवंती । इन्द्रं बाणीः । 
बृषादि शन्दो का आदि उदात्त होता है। यह आक्कतिगण है । 'वृषु सेचन' 'इगुपथज्ञा? से 
कप्रत्यय है । वाजेभिः यहाँ वज से घञ प्रत्यय है, 'कर्षात्वतः से अन्तोदात्त प्राप्त था उसको 
बाथकर आद्युदात्त हुआ । यह आकृति गण का फल है । 


३६९२ सञ्चायाग्नुपमानमू ६।१।२०३। 


उपमानशब्दः संज्ञायामादूयुदात्तः। चऽचेब चञ्चा | कनोऽत्र लुप्‌ । एतदेब 
ज्ञापयति 'कचित्स्वरविधो प्रत्ययलक्षणं ने!ति | संज्ञायां किम्‌ ? अग्निमौण- 
बकः । उपमानं किम्‌ ? चत्रः | 
उपमान वाचक शब्द संज्ञा में आदि उदात्त होता है। तृणमयः पुमान्‌ चञ्चा यहां इवाथे 
सादृश्य में “शवे प्रतिक्कतो' से कन्‌ प्रत्यय उसका “छम्मनुष्ये? से छकू प्रत्ययलक्षण से निदन्त 
प्रयुक्त यहां आदयुदात्तत्व सिद्ध ही था, पुनः इससे विधीयमान आदुयुदात्तत्व व्यर्थं होकर 
'ज्ञापन करता है कि स्वर विधान में कचित्‌ प्रत्ययलक्षण नहीं होता है अतः अप्राप्त भादयुदात्तत्व 
विधानार्थं यह सांथंक हुआ | संज्ञा भिन्न में अन्तोदात्त होता है यथा अरिनिर्माणवकः। उपमा की 
अप्रतीति में यथा चैत्र: यहां अन्तोदात्त हुआ फिट सूत्र से ! 


३६९३ निष्ठा च इयजनात्‌ ६।१।२०५। 
निष्ठान्तस्य इथचः संज्ञायामादिरुदात्तो, न त्वाकारः। दत्तः। इःयच्‌ 
किम्‌ ? चिन्तितः। अनात्किम्‌ ? त्रातः । संज्ञायामित्यनुवृत्तेनेंद । कृतम्‌ । 
हृतम्‌ | 
संज्ञा होने पर निष्ठा प्रत्ययान्त दो अचों से युक्त शब्द का आदि उदात्त होता है किन्तु 


आदि यदि आकार रदे वहां यह उदात्त नहीं करता दै । दा+त घुसंज्ञा दथ आदेश चत्बे से दत्त 
आदि उदात्त हुआ । चिन्तितः में त्र्यच्‌ युक्त शब्द से इसकी अप्रवृत्ति हुई, . चिति रमृत्याम यह 
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चुरादिगण पठित है । त्रैङ्‌ पाल्ने क्तप्रत्यय आत्व यहां त्रातः में आदि अच्‌ आकार होने से 
इसकी प्रवृत्ति न हुई । यहां संज्ञायाम्‌ की अनुवृत्ति है अतः कृतम्‌ , हृतम्‌ में संशात्वाभाव प्रयुक्त: 
इसकी अप्रवृत्ति हुई प्रत्यय स्वर से अन्तोदात्त वे दोनो हैं?। 
३६९४ शुष्कशष्टौ ६।१।२०६। [ 
एतावादुदात्तौ स्तः | असंज्ञाथेमिदम्‌ | अतुसं न शुष्कम्‌ | 
शुष्क एवं शृष्ट वे दोनो आदयुदात्त होते हैं । यह सूत्र असंश्ञायै है । 


३६९५ आशितः कर्ता ६।१।२०७। 
कट्चाची आशितशब्द आद्युदात्तः | कुषन्नित्फाल्‌ आशितम्‌ | 
क्ुवाची आशित शब्द आद्युदात्त होता है । आढ पूर्वक अश भोजने कर्ता में क्तप्रत्यय 
निपातन लब्ध हुआ । यहां अन्य आचार्य मत यह है कि "कर्ता? से भूतपूवंगत्या अणो कर्ता णौ 
कर्मीभूत वही विवक्षित है इस मत में ण्यन्त आशि का प्रयोज्य कता में “गतिबुडिप्रत्यवसानाथै' 
करमेसंज्ञक में निष्ठा में आझितः यदद रूप है । 
३६९६ रिक्ते विभाषा ६।१।२०८। 
रिक्तशाब्दे बाऽऽदिरुदात्तः | रिक्तः। संज्ञायां तु “निष्ठा च इःथजनात्‌ः 
( सू ३६६३ ) इति नित्यमादुदात्तत्व॑ पू विप्रतिषेधेन । 


रिक्त शब्द आद्युदात्त विकल्प से होता दे । रिचिर, विरेचने क्तप्रत्यय से रिक्तः । संशावाचक 
रिक्त में तो निष्ठायां द्वथजनात्‌ नित्य आदुदात्तत्व दोगा पूर्वविप्रतिषेध से । 


३६९.७ जुष्टापिते च छन्दत ६।१।१०९। 


आद्यदात्ते बा स्तः। 
छन्द में जुष्ट एवं अर्पित आद्युदात्त होते हैं विकल्प से। जुपी प्रीतिसेवनयोः? क्तप्रत्यय,- 
“श्वीदितो निष्ठायाम्‌? से इट का निषेध जुष्टः । ऋ से णिच्‌ अति’ से पुक्‌ अपितः । 


३६९८ नित्यं मन्त्रे ६।१।२१० = प 
एतत्सुननं शक्ष्यमकतुम्‌ । जुष्टो दमूनाः | षळर आहुरपिंतम्‌ | इत्यादेः पूर्वणेव 
सिद्धे: | छन्दसि पाठस्य व्यवस्थिततया बिपरीताऽऽपादनाऽयोगात्‌ । अर्पिताः 
षष्टिये चेला चलासंः । इत्यत्राऽन्तोदात्तदशंनाच्च । 
जुष्ट एवं अपित शब्द मन्त्र विषय में नित्य आद्युदात्त होते हें । यह सूत्र नहीं करना 
चाहिए । पूर्व से ही आद्युदात्त सिद्ध दै । छन्द में सभी कार्ये व्यवस्थित है अतः विपरीत शंका 
का यहां अनवसर ही है । अतः पूवं सूत्र वैकल्पिक है पक्ष में अन्तोदात्त होगा यह नहीं कहना । 
ब्यवस्थित विभाषा पूर्व को मानकर यहां नित्य आद्युदात्त होगा । एवं इस सूत्र को करने पर 
मी कचित मन्त्रं में अन्तोदात्त का भी दशन होता है अतः नित्यार्थं यह व्यथे ही है । 
- ९ 
३६९९ युष्सद्स्मदोङसि ।१।२११। 
आदिरुदात्तः स्यात्‌ | नहिषस्तव नो मम | 
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ङस्‌ प्रत्ययान्त युष्मद्‌ एवं अस्मद्‌ इनका आदि उदात्त होता है । तव | मम । 


३७०० ङयि च ६।१।२१२। 
तुभ्यं हिन्वानः | मह्यं वातः पवताम्‌ | 
छे विभक्त्यन्त अर्थात्‌ चतुथ्येकवचनान्त युष्मद्‌ एवं अस्मद्‌ का आदि उदात्त होता है 
-तुस्यस्‌ । मह्यम्‌ । 
३७०१ यतोऽनावः ६।१।२१३। 
यत्प्रत्ययान्तस्य इथच आदिरुदात्तो नावं विना | युञजन्त्य॑स्य॒काम्यौ | 
'कमेणिङन्तादचो यत्‌ | [ अनाबः किम्‌ ? नव॒तिं नाव्यानाम्‌ | ] 
यत्‌ ग्त्ययान्त द्यच्‌ का आदि उदात्त होता है। यत्‌ प्रत्ययान्त नौ को छोडकर यह 
“तित्स्वरितम्‌? का बाधक हे । निष्ठा च दृयजनात से द्वथच्‌ की अनुवृत्ति यहाँ हैं इच्छाजनक 
ब्यापारार्थक कसु से णिङ्‌ कर अचो यत्‌ से यत्‌ प्रत्ययान्त “काम्या है । नाब्यस्‌ में आदि नकारः 
“स्वर योग्य नहीं है व्यजन को स्वर नहीं होता है, आकार जो स्वर योग्य है वह आदि नहीं है 
क्योंकि वह स्वावयव नकार से उत्तर है। 'सति परस्मिन्‌ यस्मात्‌ पूर्वो नास्ति स आदिः? यह 
आदि का संक्षिप्त स्वरूप हे । वह आकार में नहीं है । पुनः 'अनावः? सूत्र में क्यों किया १, 
“वह व्यर्थं होकर ज्ञापन करता है कि “स्वरविधौ व्यज्जनमविद्यमानवत्‌” । नावा तार्यं जळं नाव्यम्‌ 
यहाँ 'नोवयो? से यत प्रत्यय है। चिकौष्य॑म्‌ यहाँ द्वयच नहीं है अतः आधुदात्त न हुआ । उभयत्र 
'तित्‌ स्वर है । 
३७०२ इडवन्दबृशंसदुह्दां ण्यतः ६।१।२१४। 
,एषां ण्यदन्तानामादिरुदात्तः | ईड्यो नूत॑नेरुत । आजुहान इंड्यो. 
चन्दश्च । श्रेष्ठ नो धेहि वायम्‌ | उक्थमिन्द्राय शंस्य॑म्‌ । 
ण्यत्‌ प्रत्ययान्त इंड, बृन्द, व्‌, शंस्‌ दुइ, इनका आदि उदात्त होता है। इंड स्तुतौ 
-; 1 ७, ? चि > ड स्छु ४ वदि 
तावत्यः । वृद्ध संभक्तो, शंख स्तुतो, दुह. प्रपूरणे । ण्यत्‌ द्वयनुवन्धक होने से 'तदनु- 
नन्वकमहणे परिभाषा से दो अनुबन्ध विशिष्ट का ग्रहण अप्राप्त है यत्‌ से ण्यत्‌ का ग्रहण नहीं 
जक ह ईख्यः “ऋ हलोः? ण्यत्‌ प्रत्यय हुआ । वायस्‌ में भी उसी से ण्यत्‌। यहाँ 
'क्यप्‌ विषयक शङ्का न करनी चाहिए, “एतिस्तु? सूत्र में 
Ln Fo aie स्तु सूत्र में बृज का ही अहण है, इसका 
३७०३ विभाषा वेण्विन्धानयोः ६।१।२१५। 
आदिरुदात्तो वा | इन्धानो अग्निम्‌ | 
वेणु एवं इन्धन इनका आदि उदात्त विकल्प होता है। वेणु 
१७11 सत णु को नित्‌ प्रयुक्त आद्युदात्त 
कक चा इसर्मे विकल्प से किया । वेणु नित्‌ प्रत्ययान्त है । इन्धन चानश प्रत्ययान्त 
१ * अन्तोदात्त प्राप्त को बाधकर आधुदात्त हुआ । शानच्‌ प्रत्ययान्त है तो मध्योदात्त । 
२ ७० तट त्यागरागहासङुहश्वठक्रथानास्‌' ६।१।२१६। 
आद्रुदात्तो वा | आद्याखर्‍यो घन्ताः | त्रयः पचाद्यजन्ताः । 
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प्रातिपदिकस्वराः ९५७ 


त्याग, राग, हास, कुह, वठ, कथ इनको आदुदात्त होता है। आदि तीन घन्‌ प्रत्ययान्त है 
यहां कर्षात्वतः से जित्‌ प्रयुक्त आद्युदात्त को परत्व के कारण बाधकर अन्तोदात्त प्राप्त था उसको 
वाधकर इसने आद्युदात्त चित्तः से प्राप्त था उसको बाधकर आद्युदात्त किया । 
७ ७ Po 
३७०५ मतोः पूवमात्संज्ञायास्‌ खियास्‌ ६।१।२१९। 
मतोः पूबेमाकार उदात्तः ख्रीनाम्नि | उदुम्बरावती । शरावती | 
क्षी का नाम होने पर मतुप्‌ से पूर्वरिथत आकार उदात्त होता हे । उदुम्बरावती । शरावती । 
चातुर्थिक नचां मतुप्‌ , मादुपधायाश्च’ से वत्व, शरादीनाञ्च से दीषं । 
३७२६ अन्तोऽवत्याः ६।१।२२०। 
अवतीशव्दस्याऽन्त उदात्तः । वेत्रवती | ङीपः पित्त्वादनुदात्तत्वं प्राप्तम्‌ । 


अवती शब्द का अन्त वर्ण उदात्त होता है। वेत्र से मतुप्‌, वत्व, यहां अवती ग्रहण से 
वत्ब असिद्ध नहीं होता है। वेत्रवती यहां छोप्‌ पित्त से अनुदारात्व प्राप्त था । इसने आदयुः 
दात्त किया । 


३७०७ इेवत्याः ६।१।२२१। 
ईवत्यन्तस्यापि प्राग्वत्‌ । अहीवती । सुनीवती | 
इति प्रातिपदिकस्वराः । 
इवती है अन्त में जिसको ऐसा जो शब्द उसका अन्त्यवणे उदात्त होता है अद्दीबती 
शरादीनाब्न से दीष “संज्ञायाम्‌? से वत्व । अद्दीवती, सुनीवती । फिर्‌ सूत्र प्रातिपदिक स्वर करते 
है किन्तु अष्टाध्यायौस्थ कतिपय सूत्रों से कतिपय प्रातिपदिक शब्दों को स्वर के कथन से यद 
प्रातिपदिक स्वर कद्दे गये । प्राचीन अन्थों में शब्द स्वर प्रारम्भ में इस प्रकरण में लिखा है एवं 
अन्त में भी "इति शब्दुस्वरा? लिखा हे इस शीषेक से फिट्‌ स्वर विषयक भम का दूरी- 
करण होता है । अस्तु, दो शीर्षक उचित ही है । 


षं० थरी बालक्रृष्ण पन्चोली विरचित रत्नप्रभा में शब्द स्वर 
( प्रातिपदिक स्वर ) प्रकरण समाप्त । 


Pe naan 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अथ फिट्सूत्राणि 
प्रथम, पाद! 


१ फिषोऽन्त उदात्तः । 


ग्रातिपदिकं फिद | तस्यान्त उदात्तः स्यात्‌ । उच्चेः | 

[ भगवान्‌ झान्तनवाचाये प्रणौत फिट सूत्रों में चार पाद है । इन सूत्रों का स्वर विधान में 
अतीव महत्त्व है । इन सूत्रों के बिना स्वरों का पूर्ण शान असम्भव था वे पाणिनि आचायादि को 
सवंथा सम्मत है, अतः इसकी प्रामाणिकता में संदेह लेश भी नहीं है। इन फिट्‌ सूत्रों में संज्ञा 
विलक्षण २ हें कहीं फिट्‌ कहां शिट्‌ आदि । "चतुष्टयी झाब्दानां प्रवृत्ति” इस भगवान्‌ पतञ्जलि की 
उक्ति से यडुच्छा शब्दों में इन संश्ञाओं का समावेश होगा । श्रवयवार्थे की प्रतीति की आशा संज्ञा 
शब्दों में नहों होती है। इन सूत्रों का संख्या क्रम १ से ८७ तक स्वतन्त्र है। इनमें चार 
पाद हूँ 1] 

आतिपदिक की संज्ञा यहां फिट्‌है, फिट का संज्ञी प्रातिपदिक हौ है ॥प्रातिपदिक का अन्त उदात्त 
होता है। यथा उच्चः यह अधिकरणशक्ति प्रधान अव्यय है इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर 
इससे अन्तोदात्त हुआ सुविमक्ति का 'अव्ययादापू? से लक्‌ सकार को सत्व विसगे से उच्चैः । 

विमश-विद्रानों की शाजचर्चा में एवं परीक्षक बहुधा प्रश्‍्नपत्रों में छात्रों से पूँछते 
हैं कि अपाणिनीय सूत्रों का प्रामाण्य है या नहीं ? एवं अपाणिनीय सूत्रों का पाणिनि के मन्थ में 
क्यों उपन्यास किया १ इन शक्काओ का निरसन अत्यावश्यक है, यहां पूर्वपक्षी की शङ्का, 
उत्तर पक्षी के समाधान का उपन्यास प्रारम्म हो रहा दै-पूरवपक्षी-अपाणिनीय फिदू सूत्रों 
का उपन्यास क्यों करते हैं ? पाणिनि सूत्रों से जो स्वर प्राप्त होता है वही प्रमाण है। “शताच्च 
नयतौ? सूत्र पर केयटाचाये ने कहा है कि-“नियतकालाश्च स्सृतयो भवन्ति व्यवस्थाहेतवः? = 
अर्थात्‌ जिस काल में जो स्मरति स्वरूप वचन व्यवस्था में कारणीभूत है बही मान्य है। अन्य 
नहीं, सम्प्रति सुनित्रय=पाणिनि-कात्यायन-पत्रज्ञछि मत से साधु शब्दों का एवं असाधु शब्दों 
का प्रविभाग होता है । ; 

उत्तरपक्षी--पूवंपक्षी का कथन उचित नहीं है । अपाणिनीय भी फिट सूत्रों का पाणिनीयों से 
आश्रयण होता दै ऐसा भाष्यकार ने कहा है--“अपाणिनोयान्यपि फिट सूत्राणि पाणिनीयैरा- 
यन्ते” इति भाष्यम्‌ । एवं आद्युदात्तश्च सूत्र पर भाष्य हे--“प्रातिपदिकस्य चान्तः इति प्रकृते- 
रन्तोदात्तत्वं शास्ति”-प्रातिपदिक का अन्त उदात्त होता हे अतः प्रकृति को अन्तोदात्त वोथन 
करना है । इसते स्पष्ट हुआ कि 'फिपोघन्त उदात्तः? सूत्र कथन आचाये पत्रि को सम्मत दै । 
एवं उसी सूत्र में भाष्योक्ति यह है कि-“प्रत्ययस्याबुदात्तत्वस्यावकाश:--यत्र अनुदात्ता 
अङ्तिः समत्वम्‌? 'सिमत्वम्‌? इति । 'फिषोष्न्त उदात्तः “त्वत्स्वसमसिमम्‌? इत्यादि फिट 
सूत्रों का आश्रयण विना प्रकृति को अन्तोदात्तत्व एवं सर्वानुदात्तत्व सम्भव नहीं है। अतः 


ह बर से यह सिद्धान्त पक्ष सिद्ध हुआ कि फिट सूत्रोक्त कथन प्रामाणिक एवं मुनित्रय 
सम्मत है। 
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फिदसूत्राणि ४५६ 
२ पाटलाउपालङ्कास्बासागराथोनाम्‌ । 
एतदथौनामन्त उदात्तः | पाटला, फलेरुहा, सुरूपा, पाकलेति पयौयाः | 
“लघावन्त इति प्राप्ते । अपालङ्क, व्याधिघात, आरेबत, आरग्बधेति पयायाः | 
अम्बार्थः | माता । उमबेन्नन्तानामित्याद्यदात्तत्वे प्राप्ते सागरः । समुदरःः। 
पाटला, अपालङ्क, अम्बा, सागराथंक शब्द इनका अन्त्यवण उदात्त दोता है । पाटला शब्द के 
पर्य्यायवाचक शब्द फलेरुहा, सुरूपा, पाकला है। यहां अन्त्य में ल्घु हो एवं दो वणे ब्युयुक्त 
ऐसे बहुस्वर विशिष्ट शब्द का गुरु वण उदात्त होता है, एतदर्थं वचन है “लघावम्ते? प्रभृति उससे 
मध्योदात्त प्राप्त था उसको बाध कर अन्तोदात्त इससे हुआ। अपालङ्क व्याधिपात, आरेवत 
आरग्यत वे पर्यायवाचक हैं । अम्वाथै मातृ शब्द पर्यायवाचक है । उनवेन्नन्तानाम्‌ से आदि वणे 
को उदात्त प्राप्त था इसने अन्तोदात्त विधान किया । सागराथ समुद्र आदि हैं । 


३ गेहाथोनामस्नियास्‌ । 
गेहम्‌ । 'नव्बिषयस्येतिर प्राते । अखियां किम्‌? शाला | आद्युदात्तोध्यम्‌ | 
इहच पर्युदासाञ्ज्ञापकात्‌ | 
गेह वाचक शब्द का अन्तवणे उदात्त होता है किन्तु जीजिङ्ग में यह अन्तोदात्त नहीं करता 
है । गेहम्‌। यहां 'नव्‌विपयस्य? से आयुदात्त प्राप्त था उसको वाधकर इसने अन्तोदात्त विधान 
किया । शाला शब्द जीलिङ्ग है अतः इसकी अप्रवृत्ति हुए, यहां पईंदास “अखियास्‌" है अतः 
पर्युदास ज्ञापन से आचुदात्त शाला शब्द दै । 
४ गुद्स्य च । 
अन्त उदात्तः स्यान्न तु खियाम्‌ । गुदम्‌ । अखियां किम्‌! आन्त्रेभ्यस्ते 
गुदाभ्यः । स्वाङ्गशिटामदन्तानामित्यन्तरङ्गमादयुदात्तत्बम्‌ | ततष्टाप्‌ | 
गुद शब्द का अन्त्यवर्णे उदात्त होता है किन्तु ज्ीलिङ्ग में नहीं । यथा गुदम्‌ । ख्ीरिङ्ग में 
तो टापू के पूर्वं अन्तरङ्गत्व लक्षण आयुदात्तत्व 'भ्वाङ्गशिरामदन्तानाम्‌? से इभा तदनन्तर 
टाप्‌ से युदाभ्यः । 
५ च्यपूर्वस्य ्रीविषयस्य । | 
घकारयकारपूर्वो योऽन्त्योऽच्‌ स उदात्तः | अन्तधो | “ङ्लीविषयबणेनाम्ना- 
मिति प्राप्ते। छाया । माया । जाया । “यान्तस्यान्त्यात्पूब'मित्याद्युदात्तत्वे 
प्राप्त | खीति किम्‌ ? बाह्यंम्‌ । यजन्तत्वादायुदात्तत्वम्‌ । विषयग्रहणं किम्‌ ! 
इभ्या क्षत्रिया । 'यतोऽनाबः' (३७०१ ) इत्याद्युदात्त इभ्यशब्दः | क्षत्रिय- 
शब्दस्तु 'यान्तस्या5न्त्यात्पूब/मिति मध्योदात्तः । 
जीवाचक नित्य खीलिङ्ग शब्द धकार या यकार पूर्वक रहे तो अन्त्यवणे इसका उदात्त 
होता है । अन्तर्था । . यहां “ज्जीविषयवणनाम्नाम्‌? से आद्युदात्त प्राप्त था। छाया, माया, जाया 


यहां मौ अन्तोदात्त इससे हुआ यहां 'यान्तस्यान्त्यात्‌ पूर्व॑म्‌? से आदयुदात्त प्राप्त था उसको 
इसने बाध किया । 'बाह्मम्‌? जीविषय न होने से यजू प्रत्ययान्त होने से आव्युदात्त हुआ । 
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Fa आड बहा छ क क Seat क mas cu लि नि र 8 ति सकस A 


नित्यत्व बोधनाथक विषय ग्रहण से शम्या’, 'क्षत्रिया यहां अन्तोदात्त न हुआ वे नित्य खीलिङ्ग 
नहीं है । यतोऽनावः’ से इभ्य शब्द आद्युदात्त है। एवं क्षत्रिय शब्द मध्योदात्त है--'यान्तस्या- 
न्त्यात्‌ पूर्वस्‌? से । 
६ खान्तस्याऽइ्मादेः । हवशा 
नखम्‌। उखा । सुखम्‌ | ` दुःखम्‌ | नखस्य 'स्वाङ्गशिटामि'त्याद्युदात्तस्वे 
प्राप्ते । उखा नाम भाण्डविशेषः | तस्य छत्निमत्वात्‌ । 'खय्युबण कुत्रिमाख्या 
चे'दित्युबणस्योदात्तस्वे प्राप्ते । सुखदुःखयोनेब्बिषयस्येति भरा । अश्मादेः 
किम्‌ ? शिखा । सुखम्‌ | सुखस्य “स्वाङ्गरिटामि'ति; नव्विषयस्ये'ति वा 
आदू “शीङः खो निदूध्रस्वश्चेति उणादिषु नित्त्वो- 
युदात्तत्वम्‌ । शिखायास्तु “शीङः खो निद्‌ 
क्तेरन्तरङ्गतवाट्टापः प्रागेव 'स्वाङ्गशिटा'मिति वा बोध्यम्‌ | 
कारादि एवं मकारादि भिन्न शब्द का अन्त्यवण उदात्त होता हे। यथा-नखम्‌ , उखा, 
सुखम्‌ , दुःखम्‌ , यहां 'स्वाङ्गशिटाम्‌? से आद्युदात्त प्राप्त था, उसका बाथ इसने किया । उखा से 
पात्र = भाण्ड समझकर 'खय्युवणं इत्रिमा चेत्‌? से उकार को उदात्तत्व प्राप्त था, एवं सुख तथा 
दुःखको 'नवविषयस्य’ से आद्युदात्तत्व प्राप्त था उसका बाध हुआ । शकारादि एवं मकारादि 
शब्दों को तो यथा शिखा, सुखम्‌ अन्तोदात्त न हुआ किन्तु 'स्वाङ्गशिटास्‌ से या 'नग्विषयस्य से 
आदूयुदात्तत्व होता है । 'शीङः खो निदञ्नध्वश्च' उणादि प्रत्यय नित्त के कारण अन्तरङ्ग होने से 
टापू के पूर्व आदयुदात्त करके ततः टाष्‌ । स्वाङ्गशिटाम्‌ अन्तरङ्ग दै । 
७ हिष्ठवत्सरतिशत्थान्तानास्‌ । 
एषामन्त उदात्तः स्यात्‌ । अतिरायेन बहुलो बंहिष्ठः । नित्त्वादादूयुदात्तत्वे 
प्ते | बंदिष्ठे रवे: सुबृता रथेन॑ । यदुबेहिष्छं नातिविदें । इत्यादौ व्यत्ययादाः 
द्युदात्तः । परिवत्सरः । अव्ययपूवेपदभ्रक्कतिस्वरोऽत्र बाध्यते इत्याहुः । 
सप्ततिः । अशीतिः | लघाबन्त इति प्राप्ते । चत्वारिंशत्‌ | इष्दापि प्राग्वत्‌ | 
अभ्यूण्वौनां प्रमुथस्यायोः | अव्ययपूर्वपदप्रक्ृतिस्वरोऽत्र बाध्यत इत्याहुः । 
थाथादिसूत्रेण रतार्थमेतदू | | 
दिए, ति, शत्‌, थ शब्दान्त पदों के अन्त्यवण उदात्त होता हैं, वंहिष्ठ यहां इछन्‌ प्रत्यय 
नित्‌ के कारण आद्युदात्त प्राप्त था उसका वाधकर अन्तोदात्त । 'बंहिष्ठेरवेः यहां व्यत्यय से 
आदयुदात्तत्व भो हे । “संवत्सर? यहां अब्यय पूर्वपद प्रकृतिस्वर प्राप्त था उसको वाधकर 
अन्तोदात्त हुआ । सप्ततिः । अशीतिः यहां लघावन्ते न हुआ । चत्वारिंशत्‌ यहां भी 'ल्षावन्ते' 
कौ अप्रवृत्ति है । अभ्यूण्वांनां यहां अव्यय पूर्वेपद प्रकृति स्वर का अभाव इसने किया । यरद 
'याथादि? सूत्र से गतार्थं दै ऐसा भी विद्वानों का मत दै । 


८ दृक्षिणस्य साधौ । 
अन्त उदात्त: स्यात्‌| साधुवाचित्वाइभावे तु व्यवस्थायां सर्वेनामतया 
स्वाङ्गशिटा'मित्याद्युदात्तः । अर्थान्तरे तु 'लघावन्तः इति गुरुरुदात्तः | 
दक्षिण; सरलोदारपरच्छन्दानुब्तिष्वि!ति कोशः । 
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प्रावीण्यरूप साधु अर्थ मॅ दक्षिण शब्द का अन्त्यवण उदात्त होता है। साधुभिन्न अर्थ में 
व्यवस्था में सर्वेनामत्व प्रयुक्त 'स्वाङ्गशिटाम्‌? से आदूयुदात्तत्व होता है । अर्थान्तर में 'ल्घावन्ते? से 
गुरुवण को उदात्तत्व । सरल, उदार, एवं अन्य की इच्छानुकूल काये करने वाला वे अर्थ दक्षिण 
शब्द के हैँ । 
९ स्वाङ्गाख्यायामादिचौ । 
इह दक्षिणस्याऽऽद्चन्तौ पर्यायेणोदात्तौ स्तः । दक्षिणो बाहुः । आख्याग्रहणं 
किम्‌ ? प्रत्यङ्सुखस्यासीनस्य वामपाणिदेक्षिणो भवति | 
स्वाङ्ग वाचक दक्षिण शब्द आदि एवं अन्त वर्ण पय्याय से उदात्त होत हैं। दक्षिणो बाहुः 
यहां दो वणे उदात्त क्रमशः हुए । आख्या का प्रयोजन जो पुरुष पश्चिम की तरफ मुख करके 
बैठता है उसका बाँया हाथ दक्षिण की तरफ रहता हे इस परिस्थिति में दक्षिणः? यहां दो स्वर 
उदात्त न हुए । 
१० छन्दसि च | 
अस्वाङ्गार्थमिदम्‌ | दक्षिणः | इह्‌ पयीयेणाऽऽद्यन्ताबुदात्तौ । 
छन्द में अस्वाङ्ग वाचक दक्षिण शब्द का आदि एवं अन्त वणे पर्य्याय से उदात्त होता हे । 


११ कृष्णस्याऽमृगाख्या चेत्‌ । 
अन्त उदात्तः | 'बणीनां तणेःत्याद्य॒दात्तरवे प्राप्ते अन्तोदात्त विधीयते | 
कृष्णानां ब्रीहीणाम्‌ । कुष्णो नो' नाव वृष॒भः । मुगाख्यायां तु-कृष्णो राञ्ये । 
पशुभिन्न अर्थ में कृष्ण का अन्त्य वणे उदात्त होता है। यहां वर्णानाम्‌? से आद्युदात्त न 
हुआ । पशु की आख्या में तो अन्तोदात्त कृष्ण शब्द है । यथा कृष्णो रात्र्यै । 
१२ वा नामधेयस्य । 
कृष्णस्येत्येब | अयं वां कृष्णो अंश्चिना | कृष्णषिः | 
नामधेय वाचक कृष्ण का अन्तिम वर्ण उदात्त होता है। 


१३ शुक्लगोरयोरादि; । 
नित्यसुदात्तः स्यादित्येके । वेत्यनुबर्तत इति तु युक्तम्‌। सरो गौरो यथा 
पिब । इत्यत्रान्तो दात्तदशेनात्‌ | 
बेद में शुक एवं गौर का आदि वणे नित्य उदात्त दै । ऐसा कहना किसी आचाये सम्मत दै । 
इसमें वा शब्द की अनुवृत्ति उचित है । नित्य. प्रयोगों में अन्तोदात्त देखा गया दै--'सरो 
गौरः? यहां । अतः अ अन्तोदात्त होता है । 


१४ अञ्ुष्ठोदकबकवशानां छन्दस्यन्तः । 
अङ्गुष्ठस्य स्वाज्ञानामकुबोदीनाःमिति द्वितीयस्योदात्तत्वे ग्रप्तेऽन्तोदा- 
नार्थे आरम्भः | वशाम्रहणं नियमार्थ 'छन्दस्ये'वेति । तेन लोके आदूयुदात्त- 
तेत्याहुः । 
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चेद में अङ्ग, उदक, बक, वशा इनका अन्त उदात्त होता है। स्वाङ्गानामकुवांदीनाम्‌" से 
अङ्नुष्ठ का उकार को उदात्त स्वर की प्राप्ति थी, एवं वेदग्रहण नियमार्थ है, वेद में ही इसको 


अन्तोदात्तत्व, लोक में वश? आदयुदात्त ही है । 
१५ पृष्ठस्य च। 


छन्द्स्यन्त उदात्त: स्याद्वा भाषायापू | पृष्ठम्‌ । 
चेद में पृष्ठ का अन्त्य उदात्त है । भाषा में वि० उदात्त । पृष्ठम्‌ । 


८ 
१६ अजुनस्य तृणाख्या चेत्‌ । 
“उनवेन्नन्तानामि त्यादूयुदात्तस्यापवादः । ' 
तृणनाम वाचक अजुंन का अन्तवणे विकल्प से उदात्त, 'उनवेन्‌? से आद्युदात्त न हुआ । 
१७ अयंस्य स्वाम्याख्या चेत्‌ । 
“यान्तस्यान्त्यात्पूवे'मिति 'यतो नावः? ( सू ३७० ) इति वाऽदयुदात्ते 
आप्ते वचनम्‌ | ३ 
वेद में स्वामी अर्थे में अयं अन्तोदात्त है। यहां 'यान्तस्य' या यतोऽनावः से प्राप्त आद्युदात्त 
न हुआ । 
१८ आशाया अदिगाख्या चेत्‌ । 
दिगाख्याव्यावृत्त्यथेमिदम्‌ | अत एव ज्ञापकाइिक्पयोयस्थाद्युदात्तता | 
इन्द्र आशाभ्यस्परि | 
वेद में दिशा से भिन्न अर्थ में आशा शब्द का अन्तवण उदात्त है। दिग्वाचक व्याइत्ति के 
लिए यह सूत्र है । अतः दिक्‌ वाचक शब्द आद्युदात्त अर्थेतः हुए इसमें अदिगाख्या ज्ञापक हुआ । 


ओ- १९ नक्षत्राणामब्विषयाणाम्‌ । 

अन्त उदात्तः स्यात्‌ ररे आश्लेषा5नुराधादीनां 'लघावन्त? इति प्राप्ते | 

` जयेष्ठाश्रविष्ठाघनिष्ठानामिष्ठन्नन्तत्वेना55दयुदात्तत्वे प्राप्त बचनम्‌ । 

' आवन्त नक्षत्र वाचक का अन्त उदात्त है। आइ्छेषा, अनुराधा । 'ल्घावन्तेर से गुरु को 
उदात्तत्व प्रास धा ज्येष्ठा आदि में इष्ठन्‌ अन्त में होने से आद्युदात्त प्राप्त था उसका यह सूत्र 
निपेधक हुआ । 

७ 
२० न झुपूवेस्य कृत्तिकाख्या चेद्‌ । 
2: ङ अन्त उदात्तो न | कृत्तिका नक्षत्रम्‌ | केचित्तु 'कुपूर्वो य आप्‌ तद्विषयाणा- 
सितति व्याख्याय आर्थिका बहुलिका इत्यत्राप्यन्तोदात्तो नेत्याहुः । 
कृत्तिका अथे में कवगे पूवेक आकारान्त शब्द का अन्त्यवणे उदात्त नहीं होता दै। कोई 
। ङृपूवेकजो आपू इस व्याख्या से आयिका आदि में अन्तोदात्त का निषेध करते हैं। 
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'२१ घृतादीनां च । 
अन्त उदात्तः | घृतं मिमिक्ते । आकृतिगणो यम्‌ | 
च्वृतादि शब्दों का अन्त उतात्त होता है । यह आकृति गण है । 
२२ ज्येष्ठकनिष्ठयोवेयसि । 
अन्त उदात्तः स्यात्‌ | ब्येष्ठ आह चमसा । कनिष्ठ आह चतुर | बयसि 
किम्‌ ? ज्येष्ठ: | श्रेष्ठः । कनिष्ठोडल्पिकः | इह नित्त्वादादूयुदात्त एव | 


वयस्‌ अर्थ में ज्येष्ठ एवं कनिष्ठ शब्द का अन्त उदात्त होता है । बयः से भिन्न में नित्त्वात्‌ 
आद्युदात्त है। 


२३ बिश्वतिष्ययो; स्वरितो वा । 
अनयोरन्तः स्वरितो वा स्यात्‌ । पक्षे उदात्तः । 
इति फिदसूत्रेषु प्रथमः पादः | 
बिल्व एवं तिष्य का अन्त्यवणे विकल्प से । स्वरित होता है । पक्ष में उदात्त होता है । 
रत्नप्रभा में फिट सूत्रों में प्रथम पाद पूर्ण । 


एकक Sd etn “३० पय क क सक] 
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द्वितीयः पादः 


२४ अथादि? प्राक्‌ शकरेः । | 
अधिकारोऽयम्‌ | 'शकटिशकटथो'रिति यावत्‌ । 


इसके बाद “शकटिश्ञकटथोः सूत्र तक आदि का अधिकार है। 


२५ हस्वान्तस्य स्रीविषयस्य । 
आदिरुदात्तः स्यात्‌ | बलिः | तछुः | 
ज्ीलिङ्ग में स्वान्त शब्द का आदि वणे उदात्त दोता दै । वरिः । हनुः । 
२६ नब्विपयस्याऽनिसन्तस्य। ` 
बने न बायः | इसन्तस्य तु सर्पिः | नपू-नर्पुसकम्‌ | 
नपुंसकलिक में इस भागान्त भिन्न शब्द का आदि वणे उदात्त होता है। वने आदि! 
सर्पिस से इसकी अप्रइत्ति द्दे। 
२७ तृणधान्यानां च इयषास्‌ । न 
द्यचामित्यर्थः । कुशाः | काशाः | माषाः | तिलाः | बहुचा ठ गोधूमाः । 
दो स्वर युक्त तृण या धान्य वाचक शब्दों का आदिवर्ण उदात्त होता है । कुशाः । काशाः । 
माषाः । नपुंसक को “नप्‌? कहते दै । 
२८ न्‌; संख्याया! । 
पञ्च | चत्वारः | चतुष्कपालः | 
नकारान्त एवं रेफान्त जो संख्यावाचक शब्द उनका आदिवर्ण उदात्त होता है। पत्र । 
हि ङ्गशिटामदन | 
२९ स्च न्तानास्‌ Ei 
हिट सर्वनाम । कर्णाँभ्यां चुबुकादधि । ओष्ठाबिव मधं | विश्वों बिहायाः | 
छन्द मे अकारान्त स्वाङ्ग वाचक शब्द एवं सवेनाम का आदि उदात्त होता हे । सर्वनाम की 
शिटसंज्ञा है । 2 
.३० प्राणिनां कुपूवेम्‌ । ना 
कवगीत्पूर्व आदिरुदात्तः । काकः | बकः | शुकेषु मे । प्राणिनां 'किम्‌ | 
कर स॒र्पिमेघृदुकम | 
कवणे से पूर्व॑वर्तों वर्ण प्राणि वाचक का उदात्त होता है। काकः। दृकः। उदकम्‌ में प्राणि 
वाचक नहीं । 
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३१ खय्युवणं कृत्रिमाख्या चेत्‌ । 
खयि परे उबणंसुदात्तं स्यात्‌ | कन्दुकः | 
खय्‌ पर में रहते कृत्रिम द्रन्य का नाम में उकार उदात्त होता दै । कन्दुकः । 
३२ उनवन्नन्तानाम्‌ । 
उन | बरुणं बो रिशादस॑म्‌ । ऋ । स्वसारं त्वा कृणवे. | बन्‌ पीवौनं मेषस्‌ । 
उन, ऋ, वन्‌ , अन्त में रहते उन शब्दों का आदि उदात्त होता दै। वरुणस्‌ । स्वसारम्‌ । 
पीवानस्‌ । 
३३ वणानां तणतिनितान्तानाम्‌ । ` 
आदिरुदात्तः | एतः | हरिणः । शितिः । प्रश्निः | इरित्‌ | 
_ त, ण, ति, नि, एवं तकारान्त जो वर्णवाचक उनके आदिवणं उदात्त होता है। पतः। 
हरिणः । शितिः । पृरिनिः । हरित्‌ । ; 
३४ इस्वान्तस्य इस्वमनृत्ताच्छील्ये । 
ऋद्रञ्य हृस्वान्तस्याऽऽदिभूतं हृस्वसुदात्तं स्यात्‌ | मुनि: | 
ताच्छील्य अथे में ऋकार रहित इस्वान्त का आदि उदात्त होता है । मुनिः । 
३५ अक्षस्याऽदेवनस्य । 
आदिरुदात्तः । तस्य॒ नाक्षंः । देवने तु । अक्षैमों दीञ्यः | 
क्रीडा अर्थ रहित अक्ष का आदि उदात्त होता है । नाक्षः। देवन में उदात्त न हुआ । 
३६ अर्धेस्याऽसमद्योतने । 
अर्धा आमस्य । समेंऽशके तु अर्घ पिप्पल्याः । 
असमान अथे में अधं का आदिवणे उदात्त होता है। समांझ में इसकी अप्रवृत्ति ही है । : 
३७ पीतद्र्बथोनाम्‌ । 
आदिरिदात्तः | पीतद्रुः । सरलः | 
वृक्ष वाचक शब्द का आदि उदात्त होता है। पीतद्रुः सरः । 
३८ ग्रामादीनां च । 
ग्रामः | सोमः | यामः | 
:, -आमादि शब्दों का आदि वणे उदात्त होता दै । ग्रामः । सोमः । यामः । 
३९ लुबन्तस्योपमेयनामधेयस्य । 
चर्चेन चञ्चा | स्फिगन्तस्येति पाठान्तरम्‌ | स्फिगिति लुपः प्राचां संज्ञा । 
उपमेय नामवाचक छबन्त का आदिवणे उदात्त होता है ; चन्चेब चन्ना ।  लय्‌ क्री स्फिक संज्ञा 
होती है । 'स्फिगन्तस्य? ऐसा भी पाठ दै । 


३० बे० सि० च० 
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४० न दृक्षपवेतविशेषव्याघ्रसिंहमहिषाणास्‌ । 


एषामुपमेयनाम्नामादिरुदात्तो न । ताल इष्‌ तालः । मेरुरिव भेरुः। 
व्याघ्रः | सिंहः | महिषः | 


वृक्ष, पर्वत, व्याप्त, सिंह, महिष, वे उपमेय वाचक शब्द इनका आदिवण उदात्त होता दै । 
४१ राजविशेषस्य यमन्वा चेत्‌ । 
यमन्वा वृद्ध: | आङ्ग उदाहरणम्‌ । अङ्गाः प्रत्युदाहरणम्‌ । 
बृद्ध अर्थ में राजविशेष वाचक शब्द का आदि उदात्त दोता है। आज्ञः। प्रत्युदाहरण अङ्गाः । 
४२ रुघावन्ते इयोश्च बह्दषो गुरु) । 


अन्ते लघौ, ढ्योश्च लघ्वोः सतोबेहृच्कस्य गुरुरुदात्तः | कल्याणः | 
कोलाहलः | 


ळ्घुसंशक वर्ण जन्त में रहै एवं दो छघु रइते षष्ठ भच्‌ विशिष्ट शब्द का शुरुसंशक वणे उदात्त 
होता दे । कल्याणः । कोलाइलः । 


४३ ख्रीविषयवर्णाक्षुपूर्वाणाम । 


[ एषां त्रयाणामाद्यदात्तः | स्जीबिषये। मल्लिका | वर्णः श्येनी । हरिणी । 
अशुशन्दातपू्ोऽस्त्येषां ते अश्नुपूबीः | तरक्षुः । 


खी वाचक, वर्णवाचक, एवं विद्यमान पूवक अक्त शब्द का आदिवणं उदात्त दोता हे । 
४४ शकुनीनां च लघुपूवंम्‌ । 


पूर्व लघु उदात्तं स्यात्‌ | कुक्कुटः | तित्तिरिः । खञ्जरीटः | 
पक्षि वाचक शब्द की आदि लघुवर्ण उदात्त होता दै । 


४५ नतुंग्राण्याख्यायास्‌ । 
यथालक्षणं प्राप्तमुदात्तत्वं । वसन्त: | कृकलासः | 
ऋतु एवं प्राणी वाचक शब्द का आदि उदात्त होता है । वसन्तः । कृकछासः । 
४६ धान्यानां च वृद्रक्षान्तानाम । 
आदिरुदात्तः | कान्वानाम्‌ | श्यामाकः | घान्तानाम्‌ | माषाः । 


बृद्धसंशक कान्त एवं पकारान्त धान्यवाचक का भादि उदात्त होता दै। श्यामाकाः । 
माषाः। 


४७ जमपद्शब्दानामपान्तानास्‌ । 
आदिरुदात्तः | केकयः | 


जनपद वाचक अजन्त का भादि उदात्त होता है। केकयः । 
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४८ इयादीनामसयुक्तलान्तानामन्तः पूर्व वा । 


हयिति हलूसंज्ञा पललम्‌ | शललम्‌ | हयादीनां किम्‌ ? एकलः | असंयु- 
क्तेति किम्‌ ? मल्लः । 


इलादि असंयुक्त लकारान्त शब्दों का अन्त्य एवं आदिवणे विकरप से उदात्त होता है। 
हल की हय्‌ संज्ञा हे । 


४९ इगन्तानां च इयेषास्‌ । 
आदिरुदात्तः | कृषिः | 
इति फिट्सूत्रेषु द्वितीयः पादः | 
इगन्त दो स्वर युक्त जो शब्द उनका आदिवगे उदात्त होता है। यथा-क्कपिः । 


पं० थरोबा० कृ० पन्चोलि स्वरचित रत्नप्रभा में द्वितोयपाद समाप्त । 


NEE 
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५० अथ द्वितीयं ग्रागीषात्‌ । 

“शषान्तस्य हयादेरि त्यतः प्राग्‌ द्वितीयाधिकारः | 

षान्तस्य दयादेः’ इस सूत्र के पूवेतक “द्वितीयम्‌? का अधिकार दै । 
५१ च्यचां ग्राइमकरात्‌ । 

'मकरवरूढेत्यतः? प्राक्‌ ञ्यचामित्यधिकारः | 

“मकर वरूढ? सूत्र के पूव 'ञ्यचाम? का अधिकार है । 
५२ स्वाङ्गानामकुवादीनास्‌ । ण 

कवगे रेफबकारादीनि बजेयित्वा ज्यचां स्वाज्ञानां द्वितीयमुदात्तम्‌ । जलों- . 

टस्‌ | कुवोदीनां तु | कपोलः | रसना । वद्नम्‌ | 


कवगे, रेफ, वकारादि, भिन्न तौन स्वरों से युक्त स्वा्ठ वाचक शब्द का दूसरा वणे उदात्त | 
होता है । लढाटस्‌ । कवगांदि होने पर कपोलः । रसना । वदनस्‌ । यहां इस सूत्र की अप्रवृद्दि ७. 


५३ मादीनां च । 
मलय: । मकर: | 
मकारादि तीन स्वर युक्त शब्द का द्वितीय अचू उदात्त होता है। मलयः । मकरः । 
५४ शादीनां शाकानाम्‌ । 
शीतन्या | शतपुष्पा | 


शाकवाचक ताळन्य शकारादि शब्द तीन अच युक्त हो तो द्वितीयाच्‌ उदात्त होता दै । 
झौतन्या । शतपुष्पा । 


५५ पान्तानां गुवोदीनाम । 
पादप: | आतपः | लघ्वादीनां तु अनूपम्‌ । इथचां तु नीपम्‌ । 


जिन शब्दों के आदि षकार एवं गुरुवण रहे ऐसे तीन अच्‌ युक्त का द्वितीयाच्‌ उदात्त होता 
है। पादपः । आतपः 


५६ युतान्यण्यन्तानाम्‌ । 
युते अयुतम्‌ | अनि | घमनिः | अणि | विपणिः | 
युत, अनि, भणि, भाग, अन्त में रहते तीनस्वर युक्त शब्द के द्वितीय वर्ण उदात्त होता दै। 


५७ मकरवरूढपारेवतवितस्तेक्वा निद्राक्षाकलो माकाष्ट पेष्ठाकाशी 
नामादिवां 
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एषामादिद्वितीयो चोदात्तः | मकरः | बरूढ इत्यादि | 
मकर, वरूढ, पारेवत, वितस्त, इक्ष, आजि, द्राक्षा, कला, उमा, काष्ठा, पेणा, काशीना इनका 
आदिवणे एवं अन्त्यवण उदात्त होता है । मकरः आदि । 


५८ छन्दसि च । 
अमकराद्यथे आरम्भः | लत्त्यानुसारादादिर्द्वितीयं चोदात्तं ज्ञेयम्‌ | 
छन्द में मकारादि शब्द एवं अन्य शब्दों का आदिवण एवं द्वितीयवणे उदात्त द्दोता है। 
अमकराद्र्थ यह योग है । 
लक्ष्याचुसारो व्याख्यान से. आदिवर्ण को उदात्तत्व या अन्तिक को उदासत्व का ज्ञान 
करना चाहिए । 
५९ कर्दूमादीनां च । 
आदिद्वितीयं बोदात्तम्‌ | 
कर्दमा, कुलटा, उदक, गान्धारि, इत्यादि शब्दों का आदि या द्विवीयवर्ण उदात्त होता है । 
६० सुगन्धितेजनस्य ते वा । 
आदिद्वितीय॑ तेशब्दश्चेति त्रयः पर्यायेणोदात्ताः । सुगन्धितेजनाः । 
सुगन्धितेजन शब्द का आदि, द्वितीय, एवं ते? तीनवण क्रम से उदात्त होते हैं । 


६१ नप; फलान्तानास्‌ । 
आदिद्वितीय॑ बोदात्तम्‌ । राजादूनफलम्‌ | 


, फर शब्द या फल वाचक शब्द अन्त में रइते नपुंसक शब्द का आदि या द्वितीयवणे 
उदात्त होता दै । 


६२ यान्तस्यान्त्यात्पूवेम्‌ । 
कुलायः | । 
यान्त शब्द के अन्त्य से पूव॑वर्ण उदात्त होता है । कुछायः । 
६३ थान्तस्य च नालघुनी । 
नाशब्दो लघु च उदात्ते स्तः । सनाथा सभा | 
थकारान्त शब्द के “ना? एवं ल्घुसंज्ञक शब्द उदात्त होता दै । सनाया समा । 
६४ शिशुमारोदुम्बरबलीवर्दोष्टारपुरूरवसां च । 
अन्त्याप्पूवेमुदात्त द्वितीयं वा | 
शिश्युमार, उदुम्बर, बलीवद, उष्टार, पुरूरवस , इसके अन्त्यवणे नै 
तस क उडू अन्त्यवणे से पूरवेबणं एवं द्वितीयबणे 


६५ सांकाश्यकाम्पिल्यनासिक्यदार्वाघाटानास्‌ । 
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ठितीयमुदात्त वा । 
साङ्कारय, काम्पिश्य, नासिक्य) दावांघाट, इनका द्वितीयवर्ण विकरप से उदात्त होता है । 
६६ इेषान्तस्य हयादेरादिवा । 
हलीषा । लाङ्गलीषा ! 


इंषान्त इकादि शब्द का आदिवण विकल्प से उदात्त होता दै। इळीषा। लाज्ुलीषा । 
६७ उशीरदाशरकपालपलालशवालश्यामाकशारीरशरावहृदय हिर- 
ण्यारण्यापत्यदेवराणास्‌ । 
एषामादिरुदात्तः स्यात्‌ | 


उशीर, दाशीर, कपाल, पढाल, दैवाळ, श्यामाक, शारीर, हृदय, अरण्य, अपत्य, एवं देवर 
इनका आदिवण उदात्त होता है । 


६८ महिष्यषाढयोर्जायेष्टकाख्या चेत्‌ । 
आदिरुदात्तः | महिषी जाया । आषाढा उपदधाति । 
इति फिदसूत्रेषु तृतीयः पादः | 


बाया अथे में महिषी पनं श्ट्टकाथे में आषाढा शब्द का भादिवण उदात्त होता हे। 
महिषी = जाया । आषाढा उपदषाति । 


पं० भीवा० कृ० पञ्जोलि बि० रत्नप्रमा में तुतीयपाद समाप्त हुआ । 
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६९ शकटिशकटथयोरक्षरमक्षरं पयायेण । 
उदात्तम्‌ | शकटिः | शकटी । 
शकरि एवं शकरी इनके प्रत्येकवणे क्रम से उदात्त होते हैं । 
७० गोष्ठस्य त्राह्मणनामधेयस्य । 
अक्षरमक्षरं पयोयेणोदात्तम्‌ । गोष्ठजो ब्राह्मण: | अन्यत्र गोष्ठः पशुः । 
कृहुः्तरपद्‌प्रक्कतिस्वरेणान्तोदात्तः । 
आझण का नाम प्रतीयमान होने पर “गोष्ठज' शब्द का प्रत्येक अच्‌ उदात्त होता है । अन्यत्र 
अन्तोदात्त गोऽन है । 
७१ पारावतस्योपोत्तमव्जम्‌ । 
शेषं ऋमेणोदात्तम्‌ | पारावतः | 
पारावत शब्द का अन्तसमौप वणे भिन्न अन्यवर्ण पर्य्याय से उदात्तत्व धुक्त होते हैं । 
७२ धूम्रजानुगुञ्केशकालवारस्थालीपाकानामधूजलस्थानास्‌ । 
एषां चतुर्णा धूप्नश्न॒तींश्वतुरो बजेयित्वा शिष्टानि क्रमेणोदात्तानि । धूम्न- 
जानुः । सुकेशः | कालवालः । स्थालीपाकः | | 


धूज्रजानु, सुज्ञकेश, कालवाल, स्थालीपाक, इनके क्रम से धू, ज, ल, स्थ इनको छोडकर 
शेष वणे क्रम से उदात्त होते है । 


७३ कपिकेशहरिकेश्ञयोइछन्द्सि । 
कपिकेशः | हरिकेशः । ; 
बेद में कपिकेश, हरिकेश, इनके प्रत्येक स्वर क्रम से उदात्त होते हैं । 
७४ न्यङ्स्वरो स्वरितो । ` 
स्पष्टम्‌ | न्यङ्ङत्तानः | व्यंचक्षयत्स्ब॑ः | 
न्यङ्‌ एवं स्वर के सम्पूर्णवर्ण स्वरित होते हे । 
७५ न्यबुंदव्यल्कशयोरादिः । 
स्वरितः स्यात्‌ | 
। न्यबुंद, व्यल्कश, के आदिवण को स्वरित होता है। 


७६ तिस्यशिक्यकाश्म्ंधान्यकन्याराजमनुष्याणामन्तः । 
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स्वरितः स्यात्‌ । तिलानां भवनं क्षेत्रं तिल्यम्‌ | “यतो नावः ( सू ३७०१) 
इति प्राप्ते । 
तिल्य) शिक्य, काइमय्यं, धान्य, कन्या, राजन्य, मनुष्य इनके अन्त्यवण को स्वरित होता है। 
यइ यतोऽनाव से प्राप्त आयुदात्त का निषेधक है। 
७७ बिख्वभक्ष्यवीयीणि छन्दसि । 
अन्तस्वरितानि | ननो बिल्बस्य उदतिष्ठत्‌ | 
छन्द में बिश्व, मध्य, वीये, के अन्त्यवणे स्वरित होता दै । 


७८ त्वस्वसमसिमेत्यनुच्चानि । 

स्तरीरुत्वत्‌ | उत त्वः पश्यन्‌ | नसन्तामन्यके संसे | सिम॑स्मे । 
: त्वत्‌, त्व, सम, सिम इनका अन्त्यवणे अनुदात्त होता है। अनुच्चनि का अर्थ = 
| 


| झनुदात्त है । | 
९ 
७९ सिमस्याथवणे5न्त उदात्तः । पन 
अथर्वण इति प्रायिकम्‌ । तत्र दृष्टस्येत्येबं परं वा । तेन वा 
इत्युग्वेदेडपि भवत्येव । 

अथववेद में सिम का अन्त्यवणे उदात्त है। सूत्र में अथवेण ग्रहण प्रायिक है । या अथवंण में 
दृष्ट मन्त्र अन्यवेद का रहे तद्घटक सिम का अन्त्यवणे उदात्त हो एतदर्थपरक है। अतः 
ऋक्‌ वेद के मन्त्र घटक सिम का अन्त्यवणे उदात्त हुआ । 

८० निपाता आद्युदात्ताः 
स्वाहा । 
निपातसंश्षक शब्द आधुदात्त होते हैं । यया-स्वाहा, स्वथा आदि । 


८१ उपसगोथाभिवजेम । 
अभि से रहित अन्य समस्त उपसगे का आदिवण उदात्त होता है। 
८२ एवादीनामन्तः । 
एवमादीनामिति पाठान्तरम्‌ | एव | एवम्‌ | नूनम्‌ । सह ते पुत्र सूरिभिः । 
_ धष्ठस्य तृतीये “सहस्य सः? ( बा १००६ ) इति प्रकरणे सहशब्दः आद्य॒दात्त 
` इति प्रान्चः | तक्चिन्त्यम्‌ । 
® एव या एवम्‌ , आदि शब्दों का अन्त्यवणे उदात्त होता है। सह को आद्युदात्त करना 
अनुचित दै । 

८३ वाचादीनामुमावुदात्तो । 
उभौग्रहणमन॒दात्तं पदमेकवजेमित्यस्य बाघाय | 
| 
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वाचा आदि शब्दों का दोनों अच्‌ उदात्त होते हैं । अतः यहाँ “अनुदात्तं पदमेकेबजेम्‌? कौ 
अप्रवृत्ति है । 


८४ चादयोऽचुदात्ताः । 
स्पष्टम्‌ | 
“च? “वा? आदि शब्दों का अनुदात्तत्व इष्ट दै । 
८५ यथेति पादान्ते । 
तन्नेमिसुभवो' यथा | पादान्ते किम्‌ ? यथा नो अदितिः कर॑त्‌ । 
पाद के अन्त में स्थित “यथा” शब्द को अनुदात्तत्व इष्ट है । पादान्त न होनेपर उदात्त । 
८६ ग्रकारादिदविरुक्तो परस्यान्त उदात्तः । 
पढुपटुः । 
“प्रकारे गुणवचनस्य? प्रभुति सूत्रविद्दित द्वित्वनिष्पन्न परभाग के अन्तवण उदात्त होता है। 
पडपडः । 
८७ शेषं सर्वेमनुदात्तम्‌ । 
शेष॑ नित्यादिद्विरुक्तस्य परमित्यथः । प्रप्रायम्‌ | दिवेदिवे । 
इति शान्वनवाचार्येप्रणीतेषु फिदसून्रेषु तुरीयः पादः | 
नित्यादि अर्थ में द्वित्व होनेपर सम्पूर्णवर्ण अनुदात्त होते है । यथा-प्रप्रायम्‌ । दिवेदिवे । 
शी शान्तनवाचाये प्रणीत फिट्‌ सूत्रों की प० ओवालक्ृष्ण पञ्चोरिविरचित रत्नप्रभा 
व्याख्या में चतुर्थपाद समाप्त । 
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अथ स्वरप्रकरणशेषः 
तत्र प्रत्ययस्वरप्रकरणम्‌ 


३७०८ आद्युदात्तश्च ३।१।३। 


प्रत्यय आद्युदात्त एव स्यात्‌ | अग्नि: | कदेब्यम्‌ | 
प्रत्यय का आदिवणं उदात्त होता है। अग्निः। कतेव्यम्‌ | 'अङ्गेनेलोपश्च' से निप्रत्यय से 
अग्नि शब्द निष्पन्न हे । कृु+तव्य गुण से कतेव्य शब्द की सिद्धि है । "तित्‌ स्वरितम्‌? कहेगें 
उसकी दृष्टि में यह सूत्र असिद्ध है । तव्यत्‌ का तित्त्व यथोददेश पक्ष में शेष निघात प्रवृत्त्यर्थं में 
` ज्ञापक है । अन्यत्र विस्तार इसका है । 
३७०९ अनुदात्तौ सुप्पितौ ३।१।४। 
ूर्वस्यापबादः | यज्ञस्य | न यो युच्छति। शाप्तिपोरनुदात्ततवे स्वरित- 
प्रचयो | 
सुपू एवं पित्‌ प्रत्यय अनुदात्त होते हैं, यह पूवं सूत्र का बाधक है । युच्छुति--युच्छ प्र मादे, 
भातोः से अन्त उदात्त, ततः शपू अनुदात्त है, उदात्तादनुदात्तस्य” से शप्‌ का अकार स्वरित 
हुआ । तिप्‌ को प्रचय हुआ--स्वरितात संहितायामनुदात्तानाम्‌ सूत्र से । 
३७१० चितः ६।१।१६३। 
अन्त उदात्तः स्यात्‌ । चितः सम्रकृतेबेहकजर्थभ्‌ ( बा ३७६६ ) । चिति 
सति धरक्ृतिप्रत्ययसमुदायस्याऽन्त उदात्तो वाच्य इत्यर्थः | नम॑न्ता- 
मन्ये समे | य॒के सरस्वतीम | तकत्सुतें । 
चित्‌ प्रत्ययान्त समूह का अन्त्यवणे उदात्त होता है। न केवळ चित्‌ प्रत्यय मात्र, प्रत्यय 
चिद होनेपर अङ्कति प्रत्यय समुदाय का दी अन्त उदात्त करना चाहिए, अकच्‌ प्रत्यय घटित 
शब्द का भी ही अन्त उदात्त करना । नभन्तामन्यके समे । य के तकत्‌ । 
३७११ तद्धितस्य ६।१।१६४। 
चितस्तद्धितस्यान्त उदात्त: | पूर्वेण सिद्धे जित्स्वरबाधनार्थमिदम्‌ | कौज्ञा- 
यना: | 
चित्‌ तद्धित मरत्ययान्त का अन्त उदात्त होता है। यह सूत्र भित्‌ स्वर बाधनाथे है। 
शआयनाः-नइत्व विशिष्ट अपत्य में “गोत्रे कुज्ञादिभ्यः! से च्फन्‌ प्रत्यय हे । 'वातच्फओोर- 
खियाम्‌° से अप्रत्यय है । तद्राजसंशा प्रत्यय छक्‌। 
३७१२ कित! ६।१।१६५। 
कितस्तद्धितस्यान्त उदात्तः | यदाग्नेयः | 
_ , कित्‌ तद्धित जो प्रत्यय तदन्ततदादि का अन्त उदात्त होता दै । अग्नेढेक्‌ आरनेयः । 
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३७१३ तिसृभ्यो जसः ६।१।१६६। 
अन्त उदात्तः | तिस्रो द्याः सबितुः । 
तिस्‌ से परत्व विशिष्ट जो नसू उसका अन्त उदात्त होता है । तित्तः । 


३७१४. सावेकाचस्तृतीयादिविंभक्तिः ६।१।१६८। ॒ 
साबिति सप्तमीबहुबचनम्‌ | तत्र य एकाच्‌ ततः परा तृतीयादिर्विभक्तिः 
रुदात्ता | बाचा विरूपः | सौ किम्‌ | राज्ञेत्यादौ एकाचोऽपि राजशब्दात्परस्य 
मा भूत्‌ । राज्ञो जु ते' । एकाचः किम्‌ ? विधत्ते राज॑ति त्वे । टृतीयादि किम्‌ ? 
न दवंश वाचम्‌ | 
सूत्र में “सो? से सप्तमी बहुवचन का ग्रहण है । प्रथमा का एक वचन नहीं है। सप्तमी के 
बहुवचन में जो एकाच्‌ उससे पर तुतीयादि विभक्ति उदात्त होती है । वाचा विरूपः। "राजसु? 
राजन्‌ का स० ब० वि० होता है वह एकाच्‌ नहीं अतः "राशा? यहां इसकी अप्रवृत्ति है कनिन्‌, 
अत्ययान्त राजन्‌ आयुदात्त है। “राजनि? में एकाच्‌ नहीं अतः इसको अप्रवृत्ति हुई । वाचम्‌ में 
तृतीयादि नहीं अतः इसकी अप्रवृत्ति दै । 


३७१५ अन्तोदात्तादुत्तरपदादन्यतरस्यामनित्यसमासे ६।१।१६९। 

नित्याधिकारबिहितसमासादन्यत्र यदुत्तरपदमन्तोदात्तमेकाच्‌ , ततः परा 
तृतीयादिविभक्तिरुदात्ता वा स्यात्‌ | परमवाचा | 

नित्याभिकार विद्वित समास भिन्न में एकाच्‌ अन्तोदात्त उत्तर पद उससे पर तृतीयादि 
विभक्ति उदात्त होती दै। परमवाचा । नित्य समास में इसकी अप्रवृत्ति है अग्निचिता यहां 
उपपद समास है। चित्‌ शब्द “गतिकारकोपपदात्‌? से अन्तोदात्त है । विग्रह्दाभाव . प्रयुक्त 
नित्यसमास सद्दश अनित्य समास में इसकी प्रवृत्ति के लिए सूत्र में अधिकार गण है । अवाचा 
ज्राइणेन । “बहुब्रीह् नञ्‌ सुभ्याम्‌? से अन्तोदात्त है। यहां विभक्ति को वैकल्पिक अन्तोदात्त 
होता ही है। “अवाचा” में नञ्‌ समास में उत्तर पद अन्तोदात्त नहीं । बहुब्रीहि में अन्तोदात्त 
विधान है । यहां अव्यय पूवेपद प्रकृतिक स्वर ही हुआ । उत्तरपद ग्रहण एकाच्‌ के साथ अन्वयी है 
अन्यथा समास विशेषण वद्द होता । शुनः अके शोक तृतीया में “श्रोजां? यहां दी इस सूत्र की 
प्रवृत्ति होती । 'राजदृषदा? यहाँ उत्तर पद एकाच्‌ नहीं अतः इसकी अप्रवृत्ति हुई । यद्वां षष्ठी 
तत्पुरुष समास कर टाविमक्ति दै अनेकफळक यह सूत्र के प्रतिपद व्याबृत्ति का शान आवश्यक 
होने से यहां निर्दिष्ट दै । 


३७१६ अश्चेश्छन्द्स्यसर्वेनामस्थानम्‌ ६।१।१७२। 
अञ्चेः परा बिभक्तिरुदात्ता | इन्द्रो दधीचः । चाबिति पू्वेपदान्तोदात्तत्व 
प्राप्तम्‌ । ठृतीयादिरित्यनुबत माने असबेनामस्थानम्रहणं शस्परिअद्दाथेम्‌ । प्रतीचो 
बाहून्‌ । 
किन्‌ प्रत्ययान्त अन्न से पर असवंनाम स्थानविभक्ति उदात्त होती है। दाधीघः। दधिकमै 
उपपदक अञ्ज्‌ से "ऋत्विक्‌? सूत्र से किपू प्रत्यय कर शस्‌ नलोप, अचः से अकारलोप यहां 'चो? सेः 
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अन्तोदात्तत्व प्राप्त था पूवेपदान्त को विभक्ति उदात्त हुई । “चो” से दीष । असवंनामस्थान ग्रहण 
शस के ग्रहणाथे है, अन्यथा तृतीयादि की अनुइत्ति ही करते प्रतीचो बाहून्‌ । 


३७१७ ऊडिदम्पदाद्यपपु्रेदयुम्यः ६।१।१७६। 
एभ्योऽसर्वनामस्थानविसक्तिरुदात्ता । प्रष्ठीहः । प्रष्ठौद्दा | ऊठथ॒पधाम्रहणं 
कतं व्यम्‌ । ( वा ३७५७ ) इह मा भूत्‌ | अक्षद्युवा । अक्षद्युवे । इदम्‌ । एभिन्ने- 
मिनंतसः । अन्बादेशे न । अन्‍्तोदात्तादित्यनुवृत्ते:। न च तत्रान्तोदात्तताप्य- 
स्तीति वाच्यम्‌ । 'इदसोऽन्वादेशेऽशलुदात्तस्टृतीयादौ’ ( सू ३५० ) इति सूत्ने- 


णातुदात्तस्य अशो विधानात्‌ | प्र ते' बच्नु । माऽऽभ्यां गा अनु । “पहन्नोमास्हृ- 


न्निश ( सू २२८ ) | इति षट्‌ पदादयः । पद्भयां भूमिंः | दुद्भिनं ज़िल्ला । अह॑र- 
हजोयते मासिमासि | मन॑श्जिन्मे हृद आ | अप्‌ | अपां फेनेन | पुम्‌ । अञ्जातेवं 
पुंसः | रे | राया व॒यम्‌ | रायो धती विवस्वतः | दिव_। उप त्वाग्ने दिवेदिवे | 
यहां एकाच्‌ एवं अन्तोदात्तात्‌ की अनुवृत्ति ह्ै। ऊठ्‌, इदम्‌, पद्‌, दत्‌ आदि एवं अप्‌, 
पुस्‌ , रै, दिव्‌ जो एकाच अन्तोदात्त इनसे पर असवंनामस्थानविभक्ति उदात्त होती है। 
अहः । "छन्दसि सह? 'वहश्व” से थ्वप्रत्यय 'वाइ ऊठ्‌? से छठ्‌--प्रछौद्दा । ऊठ्‌ विषय में 
उपथाभूत ऊद का अहण होता है किन्तु यहां ऐसा नहीं है। अक्षधुवा। इदम्‌ एमि:--यह 
झन्तोदात्त नहीं दै अनुदात्तत्वविशिष्ट अश का विधान 'इदमोऽन्वादे शे? से है । पद्‌ , दत्‌ , नस्‌ + 


सास्‌, इत्‌ , निश्‌ वे पदादि है । मूल में इनके उदाहरण है । 'अपाम्‌? पुंसः, राया दिवेदिवे वे 
भी इनके उदाहरण दै । 


३७१८ अष्टनो दीघात्‌ ६।१।१७२। 


शसादिर्बिभक्तिरुदात्ता। अष्टाभिदेशभिः | ` 


- दीघंस्वरान्त अष्टन्‌ से पर असर्वनामस्थान विभक्ति उदात्त होती दै । अष्टाभिः। पक्ष में 
इसकी अप्रवृत्ति अष्टमिः | यहां झल्युपोत्तमम्‌? को प्रवृत्ति हुई। | 


३७१९ शतुरनुमो नद्यजादी ६।१।१७३। [ 


त अनुम्‌ यः शहप्रत्ययस्तदन्तादन्तोदात्तात्परा नदी अजादिश्च शसादिर्बि- 
सक्तिरुदात्ता स्यात्‌ | अच्छा रतं प्रथमा जानती । कृण्वते | अन्तोदात्तास्किम्‌ ? 
दघती । अभ्यस्तानामादिः ( सू ३६७३ ) इत्याद्दात्तः | अनुमः किम्‌ ? तुदन्ती। 
एकादेशोऽत्र उदात्तः | अढुपदेशात्परत्वाच्छतुः लसावधातुके’ ` ( सू ३७३० ) 
इति निघातः । 

नुम्‌ रहित जो शठ प्रत्यय तदन्त जो अन्तोदात्त शब्द उससे पर जो नदी एवं अजादि 
विभक्ति उसको उदात्तस्वर होता है । जानती--'झाजनोर्ना? से जादेश, इना का आकारळोप 
“इनाभ्यस्तयोरातः? से प्रत्ययस्वर से शत्रन्त अन्तोदात्त दै । कृण्वते 'घिन्विकृण्ब्योर च? । 'अभ्य- 
स्तानामादिः? से दधती अनुदात्त से अन्तोदात्त नहीं अतः इस सूत्र को अप्रबृत्ति। जुम्‌ होनेपर 
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एकादेश उदात्त है यथा तुदन्ती तुद्‌ , शतु, नुम्‌ , अदुपदेश से परत्व के कारण 'तास्यनुदात्तेच? ते 
निघात स्वर है 


३७२० उदात्तयणो हरपूवोत्‌ ६।१।१७४। 
उदात्तस्थाने यो यण्‌ हल्पूर्वेस्तस्मात्परा नदी शसादिर्विभक्तिश्च उदात्ता 
स्यात्‌ | चोदुयिन्नी सूनृतानाम्‌ । एषा नेत्री । ऋतं देवाय कृण्व॒ते स॑वित्े | 
उदात्त के स्थान में जो यण्‌ वह इळ पुर्वक रहे तब यण्‌ से पर नदी या असवंनामस्थान 


विभक्ति को उदात्त होता है । चोदयित्री सूनृतानाम्‌ । नेत्री, सवित्रे वे चितः से अन्तोदात्त तुज 
प्रत्ययान्त है । नाभाव कौ निवृत्यर्थं यहां जीलिङ्ग का उपादान है । 


३७२१ नोङ्धात्वोः ६।१।१७५। 


अनयोयंणः परे शसादय उदात्ता न स्युः | ब्रह्मबन्ध्वा । सेत्प्रश्निः सुभ्चे | 


ऊड्के स्थान में यण्‌ या धातु के अवयव वण के स्थान में यण उससे पर शसादि थिभक्ति को 
उदात्त स्वर नहीं होता है । ्रह्मवन्ध्वा । सुभ्वे । 


३७२२ हस्वचुडस्यां मतुप्‌ ६।१।१७६। 


हृस्वान्तादन्तोदात्तान्चुटश्च परो मतुबुदात्तः | यो अंब्दिमाँउद्निमाँ इयति । 
नुटः । अक्षण्वन्तः कणंबन्तः सखायः | अन्तोदात्तात्किम्‌ ? मा त्वा विद 
दिषुमान्‌ । “स्वरविधौ व्यञ्जनमविद्यमानवदिःत्येतदत्र न । मरुत्वानिन्द्र | नियु- 
त्वान्बायबा राहि । रेशब्दाच्च | रेवाइद्रेबतः । 


इस्वान्त अन्तो दात्त, एबं चुद्‌ उससे पर जो मतुप्‌ वह उदात्त होता है। इस्वान्त-अन्तोदान्त- 
यथा-अब्दिमान्‌। आपः दीयन्तेऽरिमन्‌ यहां अधिकरण में अप्‌ पूवेक दा से कि प्रत्यय उपसगे 
घोः किः से हुआ आकारलोप उपपृद समासकर “समासस्य? से अन्तोदात्त उससे मतुप इसकी 
प्रवृत्ति से उदात्तत्व शिष्ट स्वर अन्य अनुदात्त है । उदनिमान्‌ में उदनि अब्युत्पन्न प्रात्तिपदिक है । 
नुट से पर का उ०--अक्षण्वन्तः कणंवन्तः अक्षि + मतुप्‌ छन्दस्थ इश्यते! से अनङ्‌ , अनो नुट के 
असिद्धत्व से प्रथम नलोप करके नलोप के असिद्धत्व प्रयुक्त अन्नन्त मानकर चुद्‌ करना ततः मतुप 
उदात्त दै । आद्युदात्त इपु से मतुप्‌ इषुमान्‌ । “धान्ये नित? के अधिकार में पठित “इषः किच्च' से 
उप्रत्ययान्त आथुदात्त है। मरुत्वान्‌ में मरुत्‌ शब्द अन्तोदात है उससे पर मतुप को इससे 
उदात्तत्व प्राप्त था, तकार व्यवधायक नहीं क्योंकि स्वरविधान में व्यजन अविद्यमानवत्‌ होता है 
किन्तु इष्टानुरोध से वह परिभाषा यहां प्रवृत्त नहीं अतः तकार व्यवधानकता होने से मतुप्‌ को . 
उदात्तत्व न हुआ । ज्ञापक सिद्ध परिभाषाओं का सावंत्रिकत्व नहीं है । »रेशब्द से पर मतुप 
स्दात्त होता है। रेवान्‌ रयिरस्यास्तीति मतुप्‌ “रयेमेतौ बहुम्‌? से सम्प्रसारण कर पूर्वरूप 
आदूयुण से गुण करने से इस्वत्वामाववान्‌ होने से यह वचन किया *रेशब्दाच्च# 


३७२३ नासन्यतरस्यास् ६।१।१७७। 


* मतुपि यो स्वस्तदन्तादन्तोदात्तात्परो नासुदात्तो वा। चेतन्ती सुमतीनाम्‌। 


` मतुप्‌ प्रत्यय परक जो हस्व तदन्त अन्तोदात्त जो शब्द उससे पर “नाम्‌” को विकल्प से 
अन्तोदात्त होता है । सुमतीनाम्‌ । 
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३७२४ ड्याइछन्दसि बहुलम्‌ ६।१।१७८। 
खया: परो नामुदात्तो वा | देवसेनानामभिमञ्जतीनाम्‌ | वेत्युक्तेनेंह | जयं- 
न्तीनां सरुतो' यन्तु | 
झ्यन्त तदादि से पर नाम्‌ को विकल्प सेशउदात्त होता है। इसमें वा प्रहण से 'जयन्तीनास्‌? 
यहां उदात्त न इभा । 
३७२५ षट्त्रिचतुम्यों इलादिः ६।१।१७९। 
एभ्यो इलादिर्विभक्तियदात्ता । आषड्मिहैयमानः । त्रिभिष्द्वं देव । 
* षटू, नि, चतुर्‌ से पर इळादि विभक्ति उदात्त होती है! 
३७२६ न गोश्वन्साववरणेराडङ्क्ुङ्कृङ्गथः ।१।१८२। 
एभ्यः प्रागुक्तं न । गबां' श॒ता । गोभ्यो' गातुम्‌ । शुन॑श्चिच्छेप॑म्‌। सौ 
प्रथमैकवचने अबणीन्तात्‌ | तेभ्यो' द्युम्नम्‌ | तेषां पाहि श्रुधी हव॑म्‌ । 
गो, श्वन्‌, सुपरक अवर्णान्त, राट्‌, अछ्‌, क्रुङ्‌ » कत्‌ इनसे उत्तर छादि विमक्ति को उदात्तस्वर 
नहीं होता है । प्रथमैकवचन में हो भवणांन्तत्व सम्भव दे सप्तमी बहुवचने तेघु-केघु में एकासन्तत्य 
सम्भव है । एवं तेभ्यः केभ्यः यहां भी यद इष्ट हे “अतः प्रथमैकवचने यस्य भवर्णान्तत्वम्‌? वहां हो 
इसकी प्रवृत्ति । 
३७२७ दिवो झलू ६।१।१८३। 
दिवः परा झलादिविभक्तिनोंदात्ता | द्युभिरक्तुभिः । फलिति किम्‌? 
उप॑ त्वाग्ने दिवेदि वे | 
दिन्‌ से उत्तर झळादि विमक्ति को उदात्त स्वर नहीं होता दै । झळादि विभक्ति परत्वाभाव में 
इसको अप्रवृत्ति है । 
३७२८ नृचाऽन्यतरस्याम्र ६।१।१८४। 
जुः परा झलादिर्विभकितिबों दात्ता | चृ मिर्येसानः । 
नु से पर झलादि विभक्ति को उदात्तस्बर विकर्प से होता है । 
३७२९ तित्स्वरितम्‌ ६।१।१८५। 
निगदव्याख्यातम्‌ | क्वं नूनम्‌ | 
तकार की इत्‌ संशायुक्त प्रस्यय रहे वहां स्वरित होता दै । यथा क। 
३७३० तास्यचुदात्तेन्डिददुपदेशार्लसाबेधातुकमनदात्तमन्हिडोः 
६।१।१८६। 
अस्मात्परं लसावेधातुकमनुदात्तं स्यात्‌ । तासि । कती । कतौरौ । कतोरः । 
गरत्ययस्बरापवादोऽयम्‌ । अनुदात्तेत्‌ । य आस्ते। ङ्तिः। अभिचंष्टे अनृतेमिः । 
अदुपदेशात ।. पुरुमुंजा चमस्यतंम्‌ । चित्स्वरोऽप्यनेन बाध्यते | वर्धमानं, स्वे 
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दमे । तास्यादिभ्यः किम्‌ ? अभि वुघे गृणोतः । उपदेशम्रहणान्नेह | हतो 
बुत्राण्यायो । लग्रहणं किम्‌ ? कतीह पचमानाः | साषेधातुकं किम्‌ ? शिश्वे | 
अन्हिडोः किम्‌ ? हुते | यदधीते । विन्दीन्धिखिदिभ्यो नेति वक्तव्यम्‌ । 
( बा० ३७४२ ) इन्धे राजा | एतच्च “अबुदात्तस्य च यत्र’ ( सू ३६५१) इति 
सूत्रे भाष्ये स्थितम्‌ | 
तासू में अनुदात्तेत्‌, एबं उपदेशावस्था में अकारान्त, एवं उपदेशावस्था में ङित्‌ इनसे षर 
लकार स्थानिक आदेश जो सार्वधातुक संश्ञक प्रत्यय वह अनुदात्त होता है, किन्तु छु एवं इङ से 
पर छ० स्था० सा० प्र० को नहों। यह प्रत्यय स्वर का वाथक है। छुट रुकार में कर्ता यहां 
आकार उदात्त हुआ । अनुदात्तेत्‌ आस्ते । कित्‌ अभिचष्टे। अदुपदेशात्‌-पुरुभुज्वा चनस्यतम्‌ यहां 
.है । चन्‌+क्यच्‌+लोट्‌ थास्‌ को तस्‌, शप्‌ अनुबन्ध भनवयव से अदुपदेशत्व है। “वर्ध॑मानम्‌? 
यहां यह निघात चित्‌ स्वर को परस के कारण बाध करता हैं । 'चलनः में चित्‌ स्वरण 
सावकाश है वहां युच्‌ प्रत्यय हुआ दै, यहद आस्ते में सावकाश है, वर्षमान यहां शानच्च लट- 
'स्थानिक में दोनों एककाछावच्छेदेन प्राप्त ह । परत्वात्‌ निघात । तास्यादि न रहने पर इस 
निघात को अग्रवृत्ति हे यथा अभिदधे गृणीतः । «विन्दि, इन्धि, खिदि इनसे पर लस्थानिक साद॑- 
थातुक को निघात नहीं होता दै» । यहद “अनुदात्तस्य च यत्र? सूत्र पर भाष्य में पठित वचन है। 


३७३१ आदि? सिचोऽन्यतरस्यास्‌ ६।१।१८७। 
सिजन्तस्याऽऽदिरुदात्तो वा । यासिष्टं वर्तिरखिना | 
सिन्त का आदि उदात्त विकल्प से होता है। यासिक्टम्‌ । या प्रापणे छळू, थस्‌ को तस्‌ 
चिलि सिच्‌ इट्‌ , सक्‌ माङ्योगामाव में भी अट्‌ का अभाव है। 
३७३२ थरि च सेटीडन्तो वा ६।१।१९६। 
सेटि थलन्ते पदे इडुदात्तः अन्तो वा आदिवों स्यात्‌। यदा नैते त्रयस्तदा 
(तिति” ( सू ३६७६ ) इति श्रत्ययात्पूबेमुदात्तं स्यात्‌ । लुलबिथ | अत्र चत्वा- 
रोऽपि पर्यायेणोदात्ताः । En 
इट्‌ युक्त थलन्त का इट उदात्त अन्तोदात्त एवं आधुदात्त विकल्प से है जब इट्‌ अन्त या 
आदि बे तीनों उदात्त न हो तब ठिति से प्रत्यय के पूवं उदात्त होगा चारो दी क्रम से उदात्त 
खुूविथ में हुए क्रमशः । 
३७३३ उपोत्तम रिति ६।१।१९७। 
रिखरत्ययान्तस्योपोत्तमयुदात्तं स्यात्‌ । यदाहवनीये | ` 
इति प्रत्ययस्वराः | 
रित प्रस्ययाम्त का छपोत्तमवणे उदात्त होता है। वाइळकात अभिकरण में अनीयर्‌ से 
“आहवनीये? 
प० ीबाछङ्कष्ण पश्नोडी विरचित रत्नप्रभा में प्रत्यय स्वर समाप्त । 
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अथ समासस्वरप्रकरणस्‌ 


३७३४ समासंस्य ६।१।२२२। 
अन्त उदात्तः स्यात्‌ । य॒ज्ञश्नियम्‌ | 
समाससंक्षक शब्द का अन्त उदात्त द्दोता है । यजस्य श्रीः ताम्‌ यश्ञश्रियम्‌ । यहां श्रीशन्द के 
ईकार को उदात्तकर भान्तरतम्य से इयङ उदात्त हुआ । 


९ 
३७३५ बहुत्रीहो प्रकृत्या पूर्वपदम्‌ ६।२।१। 

उदात्तस्वरितयोगि पूर्वपदं प्रकृत्या स्यात्‌ । सत्यश्चित्रश्रवस्तमः | उदात्ते- 
त्यादि किम्‌ ? सबौल॒दात्ते पूवेपदे समासान्तो दात्तत्बमेब, यथा-समपादः। 
इस सूत्र में अनुवतमान उदात्त एवं स्वरित तद्वान्‌ का -प्रत्यायक है। उदात्तस्वरवत्‌ एवं 
स्वरितस्वरवत पूर्षपद सम्भव है सामानाधिकरण्य के अनुरोध से। “अरुणया पिङ्गाक्ष्या सोमं 
क्रीणाति? वहां युणवाचक का युणी में सामानाधिकरण्य के अनुरोध से आरण्यादिशुणविशिष्टया 
गवा सोमकर्मककयण अर्थ मोमांसोक्त है तयैव प्रकृत में एकार्थवाधकत्वरूप सामानाधिकरण्ये- 

न पूर्वपदार्थान्वयित्व से “तद्वत? अथे बोधकत्न है! 
सूत्राथ-बडुत्रोहि समास में उदात्त या स्वरित स्वरयोग विशिष्ट पूर्वेपद को प्रक्कतिस्वर 
होता दै । सत्यक्चित्रम्रवस्तमः । शूयते अवः "कीर्ति: । चित्रं अवो यस्य स चित्रश्रवाः । इससे 
अतिशय अथे में तमपू प्रत्यय । चित्र शब्द अन्तोदात्त है, इससे पर को 'उदात्तादनुदात्तस्य 
स्वरितः? स्वरित है, इससे पर की 'स्वरितात्‌ संहितायामनुदात्तानाम्‌ से प्रचय है। उदात्तयोग 
विशिष्ट स्वरितयोग विशिष्ट कहने से जो सर्वानुदात्त है वहां प्रकृतिस्वर नहीं किन्तु ऐसे वहुजोहि में 
पूव सूत्र समासस्य हे उससे अन्त उदात्तस्वर ही होता है। यथा समपादः। यहां “त्वत्‌ त्व 
समसिम' से सर्वानुदात्त समशब्द है, पाद शब्द “दइषादीनाज्ञ” से आधुदात्त है वह समास के 
अन्तवणे उदात्त हुआ । समौ = समानो पादो यस्य असौ समपादः । [ 


३७६६ तत्पुरुषे तुस्याथवतीयासपतम्युपमानाव्ययद्वितीयाकृत्याः 
६।२।२। | 
सप्तेते । पूर्वेपदभूतास्तत्पुरुषे प्रकृत्या | तुल्यश्वेतः | कृततुल्याख्या 
अजात्या? ( सू ३४६ ) इति तत्पुरुषः | किरिणा काणः किरिकाणः | प॒त॒यन्स- 
न्दयत्संखम्‌ । मन्दयति मादके इन्द्रे। सखेति सप्तमीतत्पुरुषः । शास्तरीश्यामा | 
अव्यये नव्ङुनिपातानाम्‌ ( वा ३८०८ ) अयज्ञो बा एषः | परिगणनं किम्‌? 
स्नात्वाकालकः | मुहृतेसुखम्‌ । भोज्योष्णम्‌ | | 
तुल्यार्थे शब्द, तृतीयाविभक्त्यन्त पद, सप्तमी विभक्त्यन्त पद, उपमान वाचक शब्द, अव्यय; 
द्वितीयान्त इत्मप्रत्ययान्त शब्द बे सात पूर्वं में रइते' तत्पुरुष में प्रकृतिस्वर होते हैं । वहां 
समास का अन्त उदात्त नहीं होता दै। तुल्यश्वेतः। यहां 'त्यतुल्याख्या’ से समास है, 
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यतोऽभावः से आचुदात्त 'नौवयो? से यत्‌ प्रत्ययान्त तुल्य शब्द है । सद॒क्रचेतः यदद प्राचीन 
पुस्तकों में पाठ हे । 'समानान्ययोश्च? क्विन्नन्त सट्क “गतिकारकोपपदात्‌ कृत? से झदुत्तरपद 
प्रकृति स्वर से अन्तोदात्त है । सदृश शब्द मध्योदात्त है । इञ्‌ प्रत्ययान्त यद्द है । तृतीयान्त 
पूवेपद का समासोदाहरण--किरिणा काणः किरिकाणः । किरि गिरि प्रत्यय स्वर से अन्तोदात्त 
है । मन्दयति = माद के सखा यहां सप्तमी तत्पुरुष में मदयत्‌ शब्द अन्तोदात्त है । ण्यन्त मद, से 
लट के स्थान में झातृप्रत्यय है, 'छन्दस्युभयथा? से आर्धधातुकत्व प्रयुक्त 'तास्यनुदात्त” से निघात 
न हुआ । अतः प्रत्यय को आयुदात्तत्व ही है । णिलोप के प्रति शतु सावेधातुक है अतः 'णिरटि? से 
णिलोप न हुआ मादयत्सखम्‌ । छन्द में विपरीत शङ्का न करना, अतः आषेकत्व से णिलोप एवं 
सावंधातुकत्व प्रयुक्त निघात ऐसा कुतकांवसर यहां नहीं है । 


उपमान--“शस्रीश्यामा' “उपमानानि सामान्यवचनैः से समास गौरादि ढीपन्त अन्तोदात्त 
शस्त्रोशव्द हे । अव्यय-- निपात से सिद्ध था नम अहण "अकरणिः यह पर मौ कृत्स्वर वाधनार्थ 
हे । अव्यय में नञ्‌ कु निपात का यहां ग्रहण हे । अकरणिः में “आक्रोशे? से अनि हे । तिस्न 
पतिसभ्यो जसः यहां सतिशिष्टस्वर विभक्ति स्वर का नञ्‌ 'स्वर बाधक है । चत्वारः, अनडवाहः 
यहां शिष्टस्वर को भी आम्‌ बाध करता है । अव्यथी में “जिद्रक्षि! से थातु के साथ समास 
निपातन से कर इनि प्रत्यय हुआ, उसको भी बाधनाथे नञ्‌ हे । चादि में पाठ के अभाव से 
कु? ग्रहण किया है । 

स्नात्वा काळकः-मयूरव्यंसकादित्व प्रयुक्त समास है, मयूरव्यंसकादि गण में ही 

अन्तोदात्त निपातन कीजिये १, सामिकृतं स्वयंधोतम्‌ इत्यादि वारणाय परिगणन आवश्यक हे । 
अन्यथा वहां भी पूर्वपद प्रकृति स्वरापत्ति होगी । वहां अन्तोदात्त ही इष्ट हे । सामिकृतम्‌ आदि में 
“सामि? एवं “स्वयं क्तेन' से समास है । ह्वितीयान्त मुहूतेसखम्‌ , “कालाध्वनोः? से द्वितीया 
“अत्यन्तसंयोगे च? से समास, मुहूते शब्द अन्तोदात्त पपोदरादि है । छुत्यप्रत्ययान्त--मोज्यो- 
ष्णम्‌--'कृत्यतुल्याख्या? से समास 'तित्स्वरितम्‌? में से स्वरितान्त ण्यदन्त भोज्य शब्द है । 


३७३७ वर्णो वर्णेष्वनेते ६।२।३। 


चर्णवाचिन्युत्तरपदे एतवर्जिते वर्णवाचि पूर्वपदं प्रकृत्या तत्पुरुषे । कृष्ण- 
सारङ्गः । लोहितकल्माष: | कृष्णशब्दो नकप्रत्ययान्तः | लोहितशब्द इत- 
ज्ञतः | वर्ण: किम्‌ ? परमकृष्णः | वर्णेषु किम्‌ ? ऋष्णतिलाः | अनेते किम्‌ ? 
कृष्णेतः 
एत से भिन्न वर्णवाचक शब्द पर रहते पूर्वपद भूत वणेवाचक शब्द को तत्पुरुष समास. में 
प्रकृतिस्वर होता है । कृष्णसारङ्गः, लोहितकल्माषः । नक्‌ प्रत्ययान्त कृष्ण हे एवं इतन्‌ प्रत्ययान्त 
हित है। 'कृष्णस्यासृगाख्या चेव? से अन्तोदात्त वेद में है, भाषा में “वर्णानाम्‌? सू० से 
आद्युदात्त वह है । “रहे रश्च छोवा? से लोहित इतन्‌ नित्स्वर से आधुदात्त हे । परम कृष्ण, में 
पूवपद वर्णवाचक नहीं यहां अन्तोदात्त समास है । इष्णतिलाः यहां भी समास का अन्त उदात्त दै 
उत्तरपद वर्णवाचक नहीं है । यदि लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा से “वर्णो वर्णन? यह प्रतिपदोक्त 
समास ही गृहीत यहां है तो वर्ण ग्रहण निष्फल ही है। इवेत या इवेतरक्त मिश्रित वणे वाचक 


एत शब्द परक पूर्वेस्थित वणे वाचक में इसकी अप्रवृत्ति से अन्तोदात्त 'समासस्य? से हुआ । 
कृष्णेतः । 


१ बे० सि० च० 
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३७३८ गाघलवणयोः प्रमाणे ६।२।४। 

एतयोरुत्तरपद्योः प्रमाणवाचिनि तत्पुरुषे पूर्वपदं प्रकृत्या स्यात्‌ । अरित्र- 
गाघमुदकम्‌ । तत्प्रमाणमित्यर्थः | गोलबणम्‌ | याबदूगवे क तावदित्यर्थः । 
अरिन्नशाव्द इत्रान्तो मध्योदात्तः । प्रमाणमियत्ता परिच्छेदमात्रं न पुनरायाम 
एव | प्रमाणे किम्‌ ? परमगाधम्‌ | 

प्रमाण वाचक गाध एवं लवण पर में रहते तत्पुरुष समास में पूर्वपद को प्रकृतिस्वर होता है। 
अरित्रगाधम्‌ उदकम्‌ । नौकाष्ठ को अरित्र कहते हैं स्पृरयमान को गाध कहते हैं। गाश्‌ धातु से 
कर्म में घञ से गाध है । अर्भचादित्व प्रयुक्त नपुंसकत्व है। अरित्रम्‌ = नौकाष्ठं तस्य गाधम्‌ = 
स्पृश्यमाने तलम्‌ 1 इत्र प्रत्ययान्त अरित्र शब्द मध्योदात्त हे । अन्तोदात्त गो है गोलवणम्‌ = 
गाय के लिए नमक । इयत्ता=इतना उसका परिच्छेदन = नापना मात्र प्रमाण शब्द वोध्य 
अर्थ यहां है । संकेतित “आयामस्तु प्रमाणं स्यात्‌? एतदर्थ॑क प्रमाण शब्द यहां नहीं है। जहां 
प्रमाण नहीं वहां समास का अन्त उदात्त होता दै, यथा--परमगाधम्‌ । 


३७३९ दायाद्यं दायादे ६।२।५। 
तत्पुरुषे प्रकृत्या | धनदायादः | घनशब्दः क्युप्रत्ययान्तः प्रत्ययस्वरेणाद्यु- 
दात्तः | दायाद्यं किम्‌ ? परमदायादः | 
दायाद शब्द उत्तरपद रहते पूर्वपद दायाध वाचक रहे तो उसको तत्पुरुष समास में प्रकृति 
स्वर होता है । दातम्यः=दायोंशः। दायमादत्ते दायादः = बंशपरम्परागत थनादि का गृहीता। 
मूळविसुजादिस्व प्रयुक्त कप्रत्यय यहां है। दायादस्य भावः दायाद्यम्‌। दायका आदान या 
तत्सम्बन्ध । यहाँ अनहत्स्वाथे लक्षणा से ग्रहीतव्य दाय में ही दायाद्य है। धन शाब्द क्यु प्रत्ययान्त 
आयुदात्त है, प्रत्ययस्वर द्वारा । पूर्वपद दायाथ वाचक नहीं वहां अन्तोदात्त होता है, यथा 
परमदायादः। 


३७४० प्रतिबन्धि चिरकृच्छ्योः ६।२।६। 

प्रतिबन्धवाचि पूर्वपदं प्रकृत्या एतयोः परतस्तत्पुरुषे | गमनचिरम्‌ | 
व्याहरणकच्छम्‌ | गमनं कारणविकलतया चिरकालभावि कृच्छ्योगि च प्रति- 
बन्धि जायते | प्रतिबन्धि किम्‌ ? मूत्रकृच्छम | 

चिर तथा कच्छू शब्द पर रहते प्रतिबन्धवाचक पूर्वपद को तत्पुरुष समास में प्रकृति स्वर 
होता हे । सूत्रस्थ 'प्रतिवन्थिः शब्द “आवश्यके णिनिः? से णिनि प्रत्ययान्त = कायं सिद्धि के 
प्रतिबन्धक अर्थ में है। गमन एवं व्यवहरण शब्द ल्युडन्त छित्स्वर युक्त है। गमनचिरम्‌। 
ब्यवहरणङ्कच्छ्म्‌-गमनकारण विकलता से, चिरकाळ भावि कृच्छ्योगि होने से प्रतिबन्धि 
होता हे । मृत्रकृच्छूम्‌ यहां पूवेषद प्रतिवन्धवाचक नहीं अतः समासस्य से अन्तोदात्त हुआ । 

३७४१ पदेऽपदेशे ६।२।७। 

व्याजचाचिनि पदशब्द उत्तरपदे पूर्वपदे प्रकृत्या तत्पुरुषे | मूत्रपदेन 
अस्थितः । उच्चारपदेन । मूत्रशन्दो घञन्तः | उच्चारशब्दो घञन्तः | “थाथ? 
( सू २८५७८ ) आदिस्वरेणान्तोदात्तः | अपदेशे किम्‌ ? विष्णुपदम्‌ । 
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ब्याजार्थक शब्द उत्तरपद में रहते तत्पुरुष समास में पूर्वपद प्रकृतिस्वर युक्त होता है 
मूत्रपदेन प्रस्थितः । उच्चारपदेन प्रस्थितः । मूत्र शब्द घन्‌प्रत्ययान्त दै, एवं उच्चार भी 
घञन्त है यहां थाथादि सूत्र से अन्तोदात्त हुआ है। पष्ठीतत्पुरुष विष्णुपदम्‌ में पद ब्याज वाचक 
नहीं है वह समास का अन्त उदात्त दै । 


३७४२ निवाते वातत्राणे ६।२।८। 


निवातशब्दे परे वातत्राणवाचिनि तत्पुरुषे पूर्वपदं प्रकृत्या | छुटीनिवातम्‌। 
कुडचनिवातम्‌ | छुटीशब्दो गौरादिडीषन्तः । कुड'थशव्दो डथगन्तः। यगन्त 
इत्यन्ये | वातत्राणे किम्‌ ? राजनिवाते वसति । निवातशाव्दोऽयं रूढः पार्श्वे । 
वातत्राणवाचक निवात शाब्द उत्तरपद में रहते तत्पुरुष समास में पूर्वपद प्रकृति स्वर 
होता है । कुटीनिवातम्‌। कुडयं निवातम्‌। कुटी डीपन्त अन्तोदात्त है । कुडथ ङगन्त या 
यगन्त अन्तोदात्त है । पाश्वार्थक निपात जहां है वहां इसकी अप्रवृत्ति ही है राजनिवातः = राजा के 
पाइवै में स्थित पुरुप । निपात शब्द यहां पारवे में रूढ है। 


३७४३ शारदेऽनातेवे ६।२।९। 
ऋतौ भवमातैवम्‌ | तदन्यबाचिनि शारदशब्दे परे तरपुरुषे पूर्वपदं प्रकृति- 
स्वरं स्यात्‌ | रञ्जुशारदसुदकम्‌ | शारदशव्दो नूतनार्थः। तस्यास्वपदविग्रहः । 
रञ्जोः सद्य उद्धृतम्‌ | रञ्जुराव्दः (उ ) सजेरसुम्‌ च इत्याद्यदात्तो व्युत्पा- 
दितः । अनातेवे किम्‌ ९ उत्तमशारदम्‌ | 
ऋतु में उत्पन्न वस्तु को आतेव कहते हैं । इससे भिन्नार्थक शारद उत्तरपद पर में रहते 
तत्पुरुष में पूर्वपद को प्रकृति स्वर होता है । कुंव से रस्सी द्वारा तुरन्त निकाला हुआ जल अर्थ में 
शारद शब्द नृतनाथंक है > रज्जुशारदम्‌ उदकम्‌ । 'रज्जोः सद्य उदश्॒तम्‌’ ऐसा अस्वपद्‌ 
विग्रह यद्दा करना चाहिए । असुम्‌ प्रत्ययान्त रज्जु शब्द आदुदात्त दै । शरदि = ऋतो भवम्‌ = 
शारदम्‌ यहां आतवं अर्थं है इसको अप्रवृत्ति है = “उत्तमशारदम्‌?। 


३७४४ अध्वयुकपाययोजोतौ ६।२।१०। 


एतयोः परतो जातिवाचिनि तत्पुरुषे पूर्वपदं प्रकृतिस्वरम्‌ | कठाध्वयुः | 

दौवारिककषायम्‌ | कठशब्दः पचाद्यजन्तः । तस्मात्‌ 'बेशम्पायनान्तेबासिभ्यश्र! 
(सू १४८४ ) इति णिनेः 'कठचरकाल्लुक्‌' ( सू १४८७ ) इति लुक्‌। द्वारि 
नियुक्त इति ठक्यन्तोदात्तो दौवारिकशब्दः । जातौ किम्‌ ? परमसाध्वयुः | 

अध्वर्युं एवं कषाय शब्द उत्तरपद में र्‌ृते जातिवाचक रहते तत्पुरुष समास में पूर्वपद के 
अङ्कति स्वर होता है । कठाध्वर्युः । यज्ञ के प्रति गमन कर्ता ऋत्विक्‌ = अध्वयुः । कठप्रोक्त वेद 
शाखा का अध्येता को कठ कहते हैं । अणन्त से वैशम्पायन का अन्तेवासी दे अतः णिनि प्रत्यय 
डुआ उसका कठचरकार्लुकू से छक्‌ हुआ । अध्येता अर्थं में विदित अणू का प्रोक्तास्छक्‌ से कू 
डुआ | द्वार में नियुक्त को 'दोवारिकः कहते हैं ठक्‌ अन्तोदात्त यह दै। गोत्रञ्च चरणैः सह से 
जातिस कठादि को है । परमाध्वशुः = श्रेष्ठ ऋत्विक्‌, यहा जातित्वाभाव प्रयुक्त पूर्वपद को प्रकृति 
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स्वरत्वामाव दै । समासस्थ से अन्तोदात्त है। दोवारिक ;अछ एव कपाय छ का षष्ठीतत्पुरुष 
समास है । परमाध्वर्यु: में 'सन्महत्‌ परम’ से समानाधिकरण तत्पुरुष समास हैं । 


३७४५ सइशप्रतिरूपयो; साइश्ये ६।२।११। 
अनयोः पूर्व प्रकृत्या । पितृसहशाः | सादृश्ये किम्‌ ? परमसदृशः । समा- 
साथोऽत्र पूज्यमानता न सादृश्यम्‌ । 
साइर्यार्थेक सदश एवं प्रतिरूप शब्द पर रहते तत्पुरुष समास में पूर्वपद को प्रकृतिस्वर 
होता है । पितृसदशः, मातृसदृशः यहां तुजन्त चितः से अन्तोदात्त वे दोनों है । जहां समासार्थ 
पूज्यमानता रहे, साइश्य न रहे वहां इसकी अप्रवृत्ति से समास का अन्त उदात्त । यथा-- 
परमसद्दशः । 
३७४६ द्विगौ प्रमाणे १।२।१२। 
द्विगाुत्तरपदे प्रमाणवाचिनि तत्पुरुषे पूबपदं प्रकृतिस्वरम्‌ | प्राच्यसप्तमः | 
सप्त समाः प्रमाणमस्य | प्रमाणे लो द्विगोनित्यम्‌ । ( वा० २१२८-२६ ) इति 
मात्रचो लुक | प्राच्यशब्दः आद्यदात्तः। प्राच्यश्वासौ सप्तसमश्च प्राच्यसप्तसमः । 
द्विगौ किम्‌ ? ्रीहिंप्रस्थः । प्रमाणे किम्‌ ? परमसप्तसमम्‌ | 
द्वियु उत्तरपद रहते प्रमाण वाचक तत्पुरुष में पूर्वपद को प्रकृतिस्वर होता हे । सप्तानां 
समानां समाहारः सप्तसमः समाहार में द्वि है । पात्रादित्व से जीत्व का अमाव है । प्रमाणे 
लो द्वियुनित्यम्‌? से मात्रच्‌ का लक्‌ है । प्राच्य शब्द “दयुप्राग! से यत्‌ प्रत्ययान्त आद्युदात्त हे 
पराच्यश्चासौ सप्तसमश्चेति प्राच्यसप्तसमः यहां इसकी प्रबृत्ति से पूर्वपद के स्वर की अवस्थिति 
हुई । द्विय॒त्वामाव से अन्तोदात्त “ब्रीहिप्रस्थ” यहां । प्रमाण वाचकत्वाभाव में इसको 
अप्रवृत्ति हौ है । 
३७४७ गन्तव्यपण्यं चाणिजे ६।२।१३। 
वाणिजशब्दे परे तत्पुरुषे गन्तव्यवाचि पण्यवाचि च पूरवेपदं प्रक्कतिस्वरम्‌। 
मद्रवाणिजः । गोबाणिजः | सप्तमीसमासः । मद्रशब्दो रकप्रत्ययान्तः | गन्त" 
व्येति किम्‌ ? परमवाणिजः | 
` वाणिज शब्द उत्तरपद पर रहते तत्पुरुष समास में गन्तव्य वाचक एवं पण्यवाचक पूबेपद को 
प्रकृतिस्वर होता दै । रक्‌ प्रत्ययान्त मद्र शब्द अन्तोदात्त दै । मद्रेषु वाणिजः = मद्र्बाणिजः गोषु 
बाणिजः = गोवाणिजः। मद्रदेश में जाकर व्यवहार करने वाळा =मन्रेपु गत्वा व्यवहरति । 
परमवाणिजः यहाँ गन्तव्य नहीं अतः समास का अन्त उदात्त हुआ । 


३७४८ मात्रोपज्ञोपक्रमच्छाये नपुंसके ६।२।१४। | 
मात्रादिषु परतो नपुंसकवाचिनि तत्पुरुषे तथा | भिक्षायास्तुल्यप्रमाणं 

` सिक्षामात्रम्‌ । मिक्षाशब्दो “गुरोश्च हः ( सू ३२८० ) इत्यप्रत्ययान्तः | पाणिः | 
न्युपज्ञम्‌ | पाणिनिशब्द आद्युदात्तः | नन्दोपक्रमम्‌ | नन्दशव्दः पचाद्यजन्तः। | 
_ इघुच्छायम्‌ | इषुशब्द आद्युदात्तो नित्त्वात्‌ | नपुंसके किन्‌ | कुडथच्छाया । 
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मात्र, उपक्ष, उपक्रम, छाया इन शब्द उत्तरपद में रहें वहां तत्पुरुष समास में नपुंसक में 
पूर्वपद को प्रकतिस्वर होता है । गुरोश्च हल से अप्रत्ययान्त भिक्षा शब्द अन्तोदात्त है भिक्षायाः 
तुल्यप्रमाणं भिक्षामात्रस्‌ । पाणिनि शब्द आद्युदात्त है। उपज्ञायते=उपञ्ञा 'आतश्चोपसगें’ से 
कम में अङ प्रत्यय है बिना उपदेश से जात आदि ज्ञान को उपज्ञा कहते हैं । पाणिन्युपश्चम्‌ । 
नोदात्तोपदेशस्य से बृद्धि निपेध से उपक्रम कमे घञ्‌ प्रत्ययान्त है। “उपशोपक्रमम्‌? से नपुंसकत्व 
है। नन्द शब्द पचाद्यजन्त अन्तोदात्त है । इषुच्छायम्‌ में नित्‌ स्वर से इपु आद्युदात्त है। छाया 
याहुस्ये से नपुंसकत्व है । दिवाल=भित्ती उसकी छाया कुड्यच्छाया में नपुंसक नहीं अत 
समास का अन्त उदात्त है । 


३७४९ सुखग्रिययोहिंते ६।२।१५। 
एतयोः परयोर्हितवाचिनि तत्पुरुषे तथा । गमनभ्रियम्‌ । गमनसुखम्‌ | 
गमनशब्दे लिरस्वरः | हिते किम्‌ ? परमसुखम्‌ । 
सुख एवं प्रिय पर रहते हित वाचक तत्पुरुष में पूवेपद को प्रकृति स्वर होता दै । गमन शब्द 
चित्स्वर युक्त दै । गमनप्रियम्‌ । गमनसुखम्‌ । हिताथेक तत्पुरुषाभाव :में समासान्तोदात्तत्व ही 
है-- परमसुखम्‌ । 
३७५० प्रीतौ च ६।२।१६। 
प्रीतौ गम्यायां प्रागुक्तम्‌ | ब्राह्मणसुखं पायसम्‌ । छात्नम्रियोऽनध्यायः | 
आ्राह्मणच्छात्रशब्दो प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तौ | प्रीतौ किम्‌ ? राजसुखम्‌ । 
प्रौति गम्यमान होनेपर तत्पुरुष समास में पूर्वपद प्रकृति स्वर होता है। ब्राह्मण एवं छात्र 
अन्तोदात्त दै । ग्राह्मणसुखस्‌ = पायसम्‌ । छात्त्राणां ग्रियः छात्त्रप्रियः = अनध्यायः | रामञुखस्‌ 
यहां प्रीति अर्थ नहीं अतः इसकी अप्रवृत्ति है । 
३७५१ स्व॑ स्वामिनि ६।२।१७। 
स्वामिशाव्दे परे स्ववाचि पूर्वपदं तथा । गोस्वामी । स्वं किम्‌ ? 
परमस्वामी | 
तत्पुरुष में स्वाभि परक स्व वाचक को पूर्वपद प्रकृति स्वर होता है। गोस्वामी । गो शब्द 
आद्युदात्त दै । स्ववाचक नहीं यथा परम स्वामी वहां इसकी अप्रवृत्ति । 
३७५२ पत्यावेशवर्ये ६।२।१८। 


दमूना ग्रहपतिदेमे । 
तत्पुरुष में ऐेश्‍वय्ये वाचक पति शब्द पर रद्दते पूवेपद को प्रकृतिस्वर होता हे-ग्रह्पतिः । 
गेहेकः सम्प्रसारणब्र गृह शब्द अन्तोदात्त दै । 


७५३ न भूवाक्चिद्दिधिषु १।२।१९। 


पतिशाब्दे परे ऐश्वयंवाचिनि तत्पुरुषे नेतानि प्रकृत्या । भुवः पतिभूपतिः । 
बाक्पतिः । चित्पतिः | दिधिषूपतिः । 
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पति शब्द पर में रहे ऐश्वय वाचक तत्पुरुष में पूवेपदस्थ भू, वाक्‌, चित्‌ , दिधिषू इनको 
प्रकृति स्वर नहीं होता है। भूपतिः। स्वादि तीन किबन्त है । दिधिषू निपातन से ऊप्रत्ययान्त 
अन्तोदात्त दै । वाक पतिः । चितपतिः दिधिषूपतिः यहां समास का अन्तवणं उदात्त हुआ । 


३७५४ वा अ्रुवनम्‌ ६।२।२० 
उक्तविषये | भुवनपतिः । (३० सूर ) 'भूसूधूज्रस्जिभ्यः' इति कयु्नन्तो 
भुवनशब्दः | 
ऐश्वयंवाचक तत्पुरुष में पति शब्द पर रहते पूवेपद्स्थ भुवन को प्रकृति स्वर विकल्प से 
होता दै । भुवन शब्द कुन्‌ प्रत्ययान्त आधुदात्त है । सुवनपतिः । 


'३७५५ आशङ्काबाधनेदीयस्सु संभावने ६२1२१) 


अस्तित्वाध्यवसायः संभावनम्‌ | गमनाशङ्कमस्ति | गमनाबाधम्‌ | गमन- 
नेदीयः | गमनमाशङ्कथते, आबाध्यते, निकटतरमिति वा संभाव्यते । संभा- 
बने किम्‌ ? परमनेदीयः | 
अस्तित्व के ज्ञान को सम्भावना कहते हैं । आशङ्क, आबाध, एवं नेदीय पर रद्दते सम्भावना 
बाचक तत्पुरुष में पूर्वपद को प्रकृति स्वर होता है । गमनमाशक्कूते, आदि को सम्भावना में 
गमनाझाङ्कमस्ति आदि उदाइरणों में गमन का छित्स्वर अवस्थित र्दा । अतिशय निकरतर में = 
परमनेदीयः यहां सम्भावना की अप्रतीति हुई । 
३७५६ पूर्वे भूतपूर्व ६।२।२२। 
आढव्यो भूतपूर्वः आढथपूर्षः | पूर्वशव्दो वृत्तिविषये भूतपूर्व बतेते । भूत पूर्व 
किम्‌ ? परसपूवः | 
सूतपूवं अथ में विद्यमान पूवं शब्द पर रहते पूर्वपद को प्रकृति स्वर होता है आढथपूर्वः | 
आढय पूर्वकाल में वह था+सम्प्रति नहीं । थाथादिस्वर से आढच अन्तोदात्त है। आडपूवेक 
«ये चिन्तायाम्‌? बन्थे कविधानम्‌? कमे में कप्रत्यय आत्व, आकारलोप, एषोदरादित्व के 
कारण धकार को ढकार । भतपूर्वार्थंक पूर्वे के अभाव में इसकी अग्रवृत्ति है । यथा--परमपूर्व: । 


३७५७ सविघसनीडसमयीदसवेश्ञसदेशेषु सामीप्ये ६।२।२३। 


एषु पूं प्रकृत्या। मद्र्सबधम्‌ । गान्धारसनीडम्‌ | काशमीरसमयौदम्‌ | 
मद्रसवेशम्‌ । मद्रसदेराम्‌। सामीप्ये किम्‌ ? सह मर्यादया समयोदं चेत्रम्‌ | 
चैत्रसमयोदम्‌ | 

सामीप्य में सविध, सनीड, समयांद, सवेश, सदेश, इनके पर रहते पूवंपद को प्रकृति स्वर 
होता दै । मय्यांदा के साथ समयांदम्‌। चेत्रसमयांदम्‌ । सवंत्र षष्ठीतत्पुरुष दे। मद्रशब्द 
डदात्त है। गान्धारि मध्योदात्त दै । कदेमादीनाब्न से आदयुदात्त या मध्योदात्त । काइमीर शब्द 
मध्योदात्त है '्घावन्ते! से। समयांदम्‌ में 'वोपसजेनस्य? से सादेश दै । “मद्रसमीपम्‌? यहां 
इसको अप्रवृत्ति हे । 
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३७५८ विस्पष्टादीनि गुणवचनेषु ६।२।२४। 

विस्पष्टकडुकम्‌ | विस्पष्टशब्दो “गतिरनन्तरः' ( सू ३७८३) इत्यायुदात्तः । 
विस्पष्टेति किम्‌ ? परमलबणम्‌। शुणेति किम्‌? व्विस्पष्टब्राह्मणः | विस्पष्ट | 

विचित्र | व्यक्त । सम्पन्न | पण्डित । कुशल | चपल | निपुण | 
गुण वाचक शाब्द पर में रहते विस्पष्टादि पूर्वपद को प्रकृतिस्वर होता है। विस्पष्ट शब्द 
“ातिरनन्तरः' से आद्युदात्त है। परमळवणम्‌ में अन्तोदात्त हुआ। विस्पष्ट शब्द दरन्यार्थक 
जहां है यथा विस्पष्ट्राह्मणः यहां अन्तोदात्त है । मूल में आदिपद से गृहीत शब्दों का उल्लेख हे । 


३७५९ श्रज्याऽवमकन्पापवत्सु भावे कमंघारये ६।२।२५। 


श्र ज्य अवम कन्‌ इत्यादेशाबति, अवमशब्दे, पापशव्दवति चोत्तरपदे भावः 
वाचि पूर्वपदं प्रकृत्या । गमनश्रेष्ठम्‌ । गमनञ्यायः। गमनाऽबमम्‌। गमन- 
कनिष्ठम्‌ । गमनपापिष्ठम्‌ । श्रेत्यादि किम्‌ ? गमनशोभनम्‌। आवे किम्‌ ९ 
गम्यतेऽनेनेति गमनम्‌ । गमन श्रेयो गमनश्रेयः । केति किम्‌ ? षष्ठीसमासे 
मा भूत्‌ | | 
अ, ज्य, अवम कन्‌ इन आदेश विशिष्ट शब्द एवं पाप वाचक शब्द पर रहते कमंधारय 
समास में माववाचक पूर्वपद को प्रकृति स्वर होता है । यइ षष्ठी तत्पुरुष समास में अपवृत्त है! 
अ, ज्य, कन्‌ वे आदेश हैं उनको उत्तरपदत्व सम्भव नहीं अतः तदघटित में उत्तरपद से यहां 
ग्रहीत है। इष्ठन्‌ ईयसुन्‌ पर रहते 'प्रशस्यस्य अः? “जय च? 'युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम्‌? वे 
आदेश होते हैं। गमनश्रेष्ठभ्‌ यहां 'राजदन्तादिपु? से या मयूरव्यंसकादित्व से विशेषण का 
पर निपात हुआ । 'करणाधिकरणयोः से करण ल्युट्‌ प्रत्ययान्त गमन शब्द ह्दै। 


३७६० कुमारश्च ६।९।२६। 
कर्सघारये । कुमारश्रमणा । कुमारशन्दोऽन्तो दात्तः | 
कर्मधारय समास में कुमार पूर्वपद को प्रक्कतिस्वर होता है । पचादि अचप्रत्ययान्त 
अन्तोदात्त कुमार शब्द है । प्रतिपदोक्त “कुमारः अवणादिभिः? प्रतिपदोक्त समास ही यहां 
गृद्दीत है । 
३७६१ आदिः प्रत्येनसि ६।२।२७। 
कुमारस्यादिरुदात्तः प्रत्येनसि परे कर्मधारये । प्रतिगतमेनोऽस्य भ्रत्येनाः। 
कुमारप्रत्येनाः | 
कर्मधारय में प्रस्येनस्‌ शब्द पर में रहते कुमार शब्द के आदि को प्रकृति स्वर होता है। 
.कुमारशब्द को प्रकृति भाव से जो स्वर अर्थात्‌ अन्तोदात्त प्राप्त हे वह उदात्त कुमार के उकार को 
होता है । अन्यथा वद्द शेषनिघात से अनुदात्त स्वर युक्त होता । ङुमारप्रत्येनाः = प्रतिगतम्‌ 
एनः अस्य इति प्रत्येनाः । 


३७६२ पूरोष्वन्यतरस्याम्‌ ६।२।२८। 
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पूरा गणास्तेषुक्तंचा । कुमारचातकाः । कुमारजीमूताः | आयुदात्तत्वाभावे 
“कुसारञ्घः ( सू ३७६० ) इत्येव भबति | 


: गणवाचक को पूग काइते हैं. गणवाचक शब्द पर में रहते क्मेधारय में कुमार का आदि 
वणे विकल्प उदात्त होता दै । इसको अप्रवृत्ति में कुमारश्च से पूर्वपद को प्रङ्तिस्वर अन्तोदात्त 
स्वर की अवस्थिति अच्‌ प्रत्ययान्त होने से चितः से स्थिति रद्दी । 
३७६३ इगन्तकालकपालमगालशरावेषु द्विगो ६।२।२९। 
एषु परेषु पूर्व प्रकृत्या | पद्मारत्नयः प्रमाणमस्य पञ्चारत्निः । दश मासान्‌ 
भूतो दशमास्यः | पञ्च मासान्‌ भूतः पञ्चमास्यः | “तमधीष्ट' ( सू० १७४४ ) 
इत्यधिकारे द्विगोयेप्‌ ( सू० १७४६ ) | पञ्चकपालः । पञ्चभगालः । पञ्चशरावः। 
(फि० ) नः संख्यायाः | इति पद्वव्छब्द आद्युदात्तः । इगन्तादिषु किम्‌ ? 
पत्चाश्वः | द्विगौ किम्‌ ? परमारत्निः | 
द्वियुसमास में इगन्त, काळवाचक, कपाल, भगाळ, शराब इनके पर में रहते पूर्वपद को 
प्रकृति स्वर होता है । पन्नारत्निः- पञ्च अरत्नयः प्रमाणमस्य तद्धितार्थ में द्वियुसमास, मात्रच्‌ 
प्रत्यय का उसका प्रमाणे लो द्वियुनित्यम्‌ से ठक । पञ्जकपालः-पञ्चछु कपालेषु संस्कृतः पञ्चसु 
अगालेषु संसक्तः, पञ्चछु शरावेषु उद्श्रतः तद्धितार्थं में दिए, 'द्विगोडंगनपत्ये? से अण्‌ का लुक से 
पन्नकपालः, पञ्जमगालः, पञ्चशरावः, की सिद्धि हुई । कालवाचक-दश मास्यः । पञ्जमास्यः द्विगो- 
यंप्‌। “न संख्यायाः से पञ्जन्‌ शब्द आद्य॒दात्त दे पञ्चा में इगन्त उत्तरपद नहीं । परमारत्निः 
में द्विगु नहीं अतः उभयत्र समास का अन्त उदात्त हुआ । “पञ्चारत्नीनि? नपुंसक प्रथमा वहुवचन 
में नुस्‌ आगम पञ्चारत्नि का अवयब है । अरत्नि का अवयव नहीं है अतः उत्तर पद “अरत्नि? 


में इगन्तत्व अक्चण्ण है। पूवे पद प्रक्कतिस्वर हुआ--“समुदायमक्तोऽसौ नुस्‌ अवयवस्येगन्ततां ` 


विहन्तुं नोत्सहते? इति भाष्यम्‌ । 


३७६४ वह्वन्यतरस्यास्‌ ६।२।३०। 
बहुराव्द्स्तथा वा | बह्रत्निः | बहुमास्यः | बहुकपालः | बहुशब्दोऽन्तो- 
दात्तः | तस्य यणि सति 'उदात्तस्वरितयोः' ( सू ३६४७ ) इति भवति | 


इगन्तादि उत्तरपद पर रहते द्वियु में पूर्वपद वहु को विकल्प से प्रकृति स्वर होता है । वह्दरत्निः 
आदि, बहुञ्चन्द अन्तोदात्त है उकार को यण्‌ करने पर 'उदात्तस्बरितयोः? से अरत्नि का अकार 


स्वरित है । 
३७६५ दिष्टिवितस्त्योश्च ६।२।३१। 
' एतयोः परतः पूर्वपदं प्रकृत्या वा द्विगो । पञ्चदिष्टिः | पन्चवितस्तिः । 


द्वि समास में दिष्टि, बितस्ति पर रहते द्वियु में पूबेपद को विकल्प से प्रकृति स्वर होता है । 
पञ्जदिष्टिः | पञ्जवितस्तिः 'दिष्टिवितस्ती प्रमाणे’ समास में मात्रच्‌ का छुक्‌ । पक्ष में आन्तोदात्व 
हुआ । यहां भी पूवबत प्रत्यय समास प्रत्यय क्‌ की योजना करनी चाहिए । 


३७६६ सप्तमी सिद्वशुष्कपक्कबन्धेष्वकालात्‌ ६।२।३२। 
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अकालवाचि सप्तम्यन्तं प्रकृत्या सिद्धादिषु । साङ्काश्यसिद्धः | साङ्काश्येति 
ण्यान्तः | आतपशुष्कः । भ्राष्ट्रपकः । आष्ट्रेति प्रुज्नन्तः | चक्रबन्धः | चक्रः 
शाव्दोऽन्तोदात्तः । अकालार्किम्‌ ? पूवोहसिद्ध:। कृत्स्वरेण बाधितः सप्तमी- 
स्वरः प्रतिप्रसूयते । 

तत्पुरुष में सिद्ध, शुष्क, पक्क बन्ध उत्तर रहते अकाळवाचक सप्तम्यन्त पूवे पद को प्रकृति 
स्वर होता है । “दुन्‌छण्‌' से ण्यप्रत्ययान्त सांकाइय शब्द है। 'सांकाश्यसिद्धश । आतपशुष्कः । 
भ्राष्ट्शब्द ष्टून्‌ प्रत्ययान्त है । चक्र अन्तोदात्त है । काळवाचक सञ्तम्यन्त-पू्वाष्लसिद्धः । इत्स्वर से 
वाधित सप्तमीस्वर प्रतिप्रसव हे । 


३७६७ परिपरस्युपापा वज्यमाना5होरात्रावयवेषु ६।२।३३। । 
एते प्रकृत्या वज्येमानवाचिन्यहोरात्रावववबाचिनि चोत्तरपदे ! परित्रिगत 
बृष्टो देवः । प्रतिपूवौह्म्‌ । उपपूर्यरात्रम्‌ । अपत्रिगतेम्‌। डपसगा आद्युदात्ताः | 
बहुन्रीहितत्पुरुषयोः सिद्धत्वादव्ययीमावार्थमिदम्‌ । -अपपयो रेव बब्यमानसुत्तरः 
पद्म्‌ | तयोरेब बज्येमानार्थत्वात्‌ । अहोरात्रावयबा अपि बघ्येमाना एव तयो- 
बन्ति । वर्ज्येति किम्‌ ? अग्नि प्रति । प्रत्यग्नि | 
तत्पुरुष में वज्यैमानवाचक एवं अद्दोरात्रि का वाचक पद उत्तर पद पर रहते पूर्वपदस्थ परि, 
प्रति, उप, अप्‌ ही प्रकृति स्वर होता है । परित्रिगर्तं दृष्टो देवः आदि में उपसगँ आयुदात्त दै । 
“अपपरी वजने? से कर्मप्रवचनीयसंशा, पञ्जम्यपाङ परिमिः से पञ्चमी, 'अपपरिबहिरन्चवः पञ्चम्या? 
. से अन्ययीमावसमास हुआ 'प्रतिपूर्वाहम्‌”-अहः पूवो भागः पूर्वाह्ठः 'अहो5ह:? से अह्वादेश, अहोष्द- 
न्तात्‌ से णकार । पूर्वाह्न प्रति “लक्षणेन अभिप्रती आमिसुख्ये' से आभिमुख्य में अव्ययीभाव - 
` समास । उपपूर्वरात्रम्‌-रात्रेः पूर्वो भागः पूर्वरात्रः “अहः सर्वेकदेश से अच्‌ , 'रात्राह्मद्वः' से पुंस्त्व, 
पूवेरात्रस्य समीपम्‌ उपपवरात्रम्‌ । ध्बहुन्रीददौ प्रक्कत्या’ एवं तत्पुरुषे तुल्याथे से सिद्ध था यह सूत्र 
केवल अव्ययीभाव समासार्थे दै । पर एवं परि का ही उत्तरपद वज्यंमान दोगा वे दोनों ही 
वर्ज्यमानार्थक दी है । उनका अद्दोरात्रावयव भी वज्येमानाथेक द्वी होगा। आर्रिन प्रति यहां 
वज्येमानाथक नहीं प्रत्यग्नि में अन्तोदात्त । 


३७६८ राजन्यबहुवचनइन्द्रेऽन्धकब्ष्णिषु ६।२।३४। 

राजन्यबाचिनां बहुबचनान्तानामन्धकवृष्णिषु - बताने इन्हें पूरवेपदं 
प्रकृत्या | श्वाफल्कचेत्रकाः | शिनिवासुदेवाः । शिनिराद्युदात्तो लक्षणया तद्पत्ये 
बतते | राजन्येति किम्‌? डैप्यमैमायनाः । द्वीपे भवा हेप्याः | भेमेरपत्यं युवा 
सैमाय्न: | अन्धकवृष्णय एते न तु राजन्याः। राजन्यग्रहणमिहा5भिषिक्त- 
बंश्यानां कषत्रियाणां ग्रहणाथेम्‌ । नेते तथा । बहुबचनं किम्‌ ? सङ्कषेणवासु- 
देवो । इन्हे किम्‌? वृष्णीनां कुमाराः वृष्णिकुमाराः । अन्धकबृष्णिषु किम्‌ ? 
कुरुपञ्चालः | 
` रोजन्यवाचक बहुवचनाग्त के अन्धक एवं वृष्णि में वतेमान इन्द्र समास में पूर्वपद को 
अ्रक्ृति स्वर होता दै। अपत्य अथे में अण्‌ प्रत्ययान्त श्वाफर्कचेत्रकाः । शिनिवासुदेवाः । 
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शिनि शब्द “बहिभिक्षुयु से बाहुलक का सम्बन्ध कर शौङ्‌ को भी निकट वह नित्‌ है । एवं 

नित्य इस्व धातु का शिनिः आद्युदात्त है। वह छक्षणाबृत्ति के उसके अपत्याथेक हे । राजन्य- 
वाचकत्वाभाव में 'दैप्यभैमायनाः? द्वीपादनुसमुद्रं यञ्‌ 'भेमेरपत्यं युवा? यहां 

(अत इम्‌? तदन्त से छप्रत्यय । राजन्य शब्द क्षत्रिय वाचक है वे भी क्षत्रिय ही है । अतः प्रत्यु- 
दाहरण यह अनुचित है । वे अन्धक बृष्णिवाचक है, यहां क्षत्रियत्वाव्यमिचार से राजन्यग्रइण 
व्यर्थै होकर राजकमेरूपकाये में अभिषिक्त वयो के क्षत्रियवाचक है, वे पूर्वोक्त वेसे नहीं है। 
बहुवचनान्त के अभाव में अन्तोदात्त ही है-'संकर्षणवासुदेवो? षष्ठीतत्पुरुष में अन्तोदात्त ही है-- 
बृष्णिकुमाराः । अन्धकवृष्णित्वाभाव में अन्तोदात्त कुरुपञ्जालाः । 


३७६९ संख्या ६।२।३५। 


संख्यावाचि पूर्वपदं प्रकृत्या इन्द्रे । एकादश | वादश | त्रयोदश । त्रेख्चय- 
सादेरा अन्तोदात्तो निपात्यते | 

संख्यावाचक पूर्वपद को द्वन्द्व में प्रक्कतिस्वर होता है। एकादश, “संख्याया अल्पीयस्याः से 

एक शब्द का पूवेनिपात। "आन्महतः? में "आत्‌? यह योगविभाग से या प्रागेकादशस्यः 

निर्देश से आकारादेश हुआ है। एक कन्‌ प्रत्ययान्त आयुदात्त है । “इण्‌? भी 'कायाशल्यतिमचिभ्यः 

कन्‌? । एकादश का पाठ सुबोधिनी के अनुसार है मूल में अनेकत्र यह पाठ नहीं मिळता है। 

द्वाद दथष्टनः संख्यायाः? से आत्व । त्रे्यः’ से त्रयस्‌ आदेश हुआ 'त्रयोदश! । अन्तोदाक्त 
त्रयस्‌ दै । त्रयसादेश आद्युदात्त है ऐसा भी प्राचीन पुस्तकों में पाठ मिलता है । 


३७७० आचार्योपसजेनथान्तेवासी ६।२।३६। 
आचार्योपस्जेनान्तेवासिनां इन्हें पूषेपदं प्रकृत्या । पाणिनीयरौढीयाः । 


छस्वरेण मध्योदात्तावेतौ | आचार्यो पसजेनमहणं इन्द्रविशेषणम्‌ | सकलो इन्दर 
कासो यथा विज्ञायते । तेनेह न। पाणिनीयदेबद्त्तौ | आचार्येति 
छान्द्सवयाकरणाः । अन्तेवासीति किम्‌ ? आपिशलपाणिनीये 
स्त्र 

आचार्य: उपसजंनं यस्य-आचायोपसजेनः, अन्तेवसति = अन्तेवासी । शयवासवासिष्वकाळाद्‌ 
से सप्तमी का अलुक्‌ है । सूत्र में पष्ठी एकवचन के स्थान में प्रथमा का एकवचन है--भाचार्योप- 
सजन अन्तेवासियाँ का द्वन्द्व में, पूर्वपद को प्रकृतिस्वर होता हे । पाणिनीयरौढीयाः--बृद्धाच्छः । 
रोढि से “इञश्च? से अणू न हुआ “न द्वथचः प्राच्यभरतेपु से निषेध हुआ । प्रत्ययान्त वे दोनों 
मध्योदात्त है । सकळ द्वन्द्व आचार्योपसजेन हो । पाणिनीयदेवदत्तौ यहां उत्तरपद वैसा नहीं 
अतः अन्तोदात्त हुआ । वह द्वन्द्व का विशेषण है, अन्तेवासी का नहीं अव्यमिचार से। छन्दोऽ- 
घौते अण्‌ छान्दसः, “श्रोतरियश्छन्दोऽधीते? का स्ववाग्रहण से प्रबृत्ति यहां न हुई । छान्दस- 
वैयाकरणः में अन्तोदात्त हुआ। आपिशछ अण प्रत्ययान्त 'इनश्चः से है, छप्रत्ययान्त पाणिनीय है, 
झाख अथे में दन्द प्रयुक्त है अतः समास का अन्त उदात्त हुआ । आपिञ्चलपाणिनीये शाखे । 


३७७१ कार्तकौजपादयश्च ६।२।३७। 


' एषां इन्दवे पूवेपदं प्रकृत्या । कातेकौजपो । कृतस्येदं कुजपस्येदमित्यण्णन्ता- 
वेतौ । सावर्णिमाण्ड्केयो । 


> 
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कात्तैकौजपादि शब्दों के दन्द में पूर्वपद को प्रकृतिस्वर होता है। इतस्य श्दम्‌, कुटपस्य 
इदम्‌ में वे दोनों अण्‌ प्रत्ययान्त है । कुः= भूमिः तत्र जाताः कुजाः तान्‌ पातीति कुजपः 
कृतकुजप से अपत्य में ऋष्यण्‌ । मण्डूक से अपत्य में ढक्‌ । 


३७७२ महान्त्रीह्मपराहृ्टीष्वासजाबालमारभारतहैलिहिलरोरव- 
बुद्धेषु ६।२।३८। 
महच्छब्दः प्रकृत्या ब्रीह्यादिषु दशासु । मद्दात्रीहिः | महापराह्मः | महागृष्टिः | 
महेष्वासः | महाहैलिहिलः । महच्छन्दोऽन्तोदात्तः। “सन्महत्‌? ( सू ७४० ) 
इति प्रतिपदोक्तसमास एवायं स्वरः । नेह । महतो व्रीहिमंहदूत्रीह्दि: । 
जीहि, अपरा, गृष्टि, इष्वास, जावाळ, भार, भारत, हैछिदिलङ, रोरव, प्रबद्ध इनके पर में 
रहते पवेपद में स्थित मदत्‌ को प्रकृति स्वर होता है। महदान्रीदिः आदि महत्‌ अन्तोदात्त है। . 
यहां सन्‌ महृत्‌? प्रतिपदोक्त समास गृद्दीत है, अन्य नहीं । षष्ठी त० स० में अन्तोदात्त होता है । 
३७७३ क्षुल्लकश्च वैश्वदेवे ६।२।३९। 
चान्महान्‌ । श्वुल्लकबैश्वदेवम्‌ | मद्दावेश्वदेवम्‌ । क्षुधं लातीति ल्लः | 
तस्मादज्ञातादिषु केऽन्तो दात्तः । 
वैश्वदेव पर रहते क्षुल्लक एवं महत्‌ को प्रकृति स्वर होता है । क्चुधं लाति = छल्लः से 
अज्ञातादि अथ मे कन्‌प्रत्यय क्षल्लकः । यह अन्तोदात्त है । 
३७७४ उष्टः सादिवाम्योः ६।२।४०। 
उष्टसादी । उष्ट्रवामी | उषः ष्टूनि उष्टूशच्दः आद्युदात्तः । 
सादि, वामि घर रहते पूर्व॑स्थित उष्ट्र को प्रकृति स्वर द्ोता है । उष्टू आयुदात्त है। उप्‌ + 
छूनू-उद्धः । 
३७७५ गौः सादसादिसारथिषु ६।२।४१। 
गोसादः | गोसादिः । गोसारथिः। | 


गो को प्रकृति स्वर होता है साद, सादि, सारथि पर रद्दते । साद घञन्त हे उसके साथ 
पष्ठथन्त गो का समास है 'गोसादः, या गां सादयति अण्‌ उपपद समास हे । उससे णिनि 
प्रत्यय दै । कृत्स्वरापवादार्थं साद एवं सादि का यहां प्रण है । गोसादार्थ में अन्तोदात्त बाथ- 
नाथ पाठ दे । 
३७७६ कुरुगाहपतरिक्तगुवेश्नतजरत्यइलीलब्ढरूपापारेवडवातैति- 
लकद्रूः पण्यकम्बलो दासीभाराणां च ६।२।४२। 


एषां सप्तानां समासानां दासीभारादेश्च पू्ेपदं प्रकृत्या । कुरूणां गाहंपतं 
कुरुगाहपतम्‌ | उप्रत्ययान्तः कुरु: |: वृजेरिति वाच्यम्‌ ( वा० ३८११ ) | बृजि- 
गाईपतम्‌.। बजिराद्युदात्तः । रिक्तो गुरु रिक्तः गुरुः । रिक्त विभाषा? (सू 
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३६६६ ) इति रिक्तशन्द आद्य॒दात्तः । असूता जरती असूतजरती | अश्लीला 
चढरूपा अश्लीलच्ढरूपा | अश्लीलशब्दो नबसमासत्वादाद्युदात्तः । श्रीय- 
स्यास्ति तत्‌ श्लीलम्‌। सिध्मादित्वाल्लच्‌ | कपिलकादित्वाल्लत्वम्‌ | पारे 
बडवेव पारेवडवा | निपातनादिवार्थे समासो विभक्त्यलोपश्च । पारशब्दो 
चृतादित्वादन्तोदात्तः | तेतिलानां कद्रुः तेतिलकद्रः | तितिलिनोऽपत्यं छात्रो 
वा इत्यण्णन्तः | पण्यशब्दो यदुन्तत्वादाद्युदात्तः | पण्यकम्बलः संज्ञायामिति 
बक्तव्यम्‌ ( वा ३८२० )। अन्यत्र पणितव्ये कम्बले समासान्तोदात्तत्वमेव । 
प्रतिपदोक्तसमासे “कृत्याः? ( सू २८३१ ) इत्येष स्वरो विद्वितः। दास्या सारो 
दासीमारः । देवहूतिः | यस्य तत्पुरुषस्य पूर्वपदप्रक्कतिस्वरत्वमिष्यते न बिशि- 
ध्यवचन विहितं स सर्षोऽपि दासीमारादिषु द्रष्टव्यः । स राये स पुरंष्याम्‌ | 
) पुरं शरीरं घीयतेऽस्यामिति 'कमेण्यधिकरणे चः ( सू० ३२२१) इति किप्र- 


त्ययः | अलुक्‌ छान्दसः | ( फि० ) “नब्विषयस्य' इत्यादूयुदात्तः पुरशब्दः | 
कुरुगाहंपत, रिक्तयुरु, असूतजरती, अइलीलदृढरूपा, परिवडवा, तेतिलकद्रू , पण्यकम्बल 
इन सात समासो का एवं दासीमारादिशब्दों के पूर्वेस्थित पद को प्रकृतिस्वर होता है । कुरु 
शब्द उप्रत्ययान्त है, पष्ठी तत्पुरुष करना । र 
गराहंपतपरक वृजि को प्रकृति स्वर होता है । ब्जः आद्युदात्त हे । रिक्त आद्ुदात्त है । अइलीळं 
आद्युदात्त है । इलीलम्‌ लच प्रत्ययान्त अन्तोदात्त है । कपिलकादित्व प्रयुक्त त्व है । “पारेवडवा? 
में निपातन प्रयुक्त इवार्थ में समास है । पारशब्द अन्तोदात्त दै | अणू प्रत्ययान्त तैतिल अन्तोदात्त 
है। पण्य शब्द यदन्त आधुदात्त दै | संज्ञा में पण्य आद्युदात्त दै । अन्यत्र अन्तोदात्त ही है । प्रति- 
पदोक्त समास में ही 'कृत्याः से स्वर विहित है । जिस तत्पुरुष को पूर्वपद प्रकृति स्वरत्व इष्ट दै एवं 
विशेष वचन का अभाव है वे सब दासौभारादि को आकृति गण समझ कर इसमें वे पठित हैं 
ऐसा ज्ञान करना चाहिए । सपुरन्भथाम-पुरम्‌ = शरीरम्‌ , उपपद रद्दते धृ से अधिकरण में 
किप्रत्यय है । छान्दसत्व प्रयुक अलक है । पुरशब्द आयुदात्त दै । 


३७७७ चतुर्थी तदर्थ ६।२।४३। 
चतुथ्येन्ताथोय यत्तद्वाचिन्युत्तरपदे चतुथ्येन्त प्रकृत्या । यूपाय दारु 
यूपदारु | 
चतुथ्येन्व जो शब्द तदूवाच्य जो अर्थ उसके लिए जो वस्तु रह एवं प्रकृति विकृति भाव 
सम्बन्ध रहे वहां चतुर्थी विभक्त्यन्त का प्रकृतिभाव होता है । यज्ञीयवधार्थपश्ुुबन्धन के लिए 
स्तम्भ या खूंटा में यूपदारु यूपशब्द आद्युदात्त है । यु+प दौघे यूप । 
३७७८ अर्थ ६।२।४४। 
अर्थ परे चतुथ्यन्तं प्रकृत्या | देवार्थेम्‌ | 
` अर्थशब्द परक चतुथ्यन्त को प्रकृति स्वर होता है । देवार्थम्‌ देयट्‌ षचाचच्‌ अन्तोदात्त है । 


` ३७७९क्ते च ६।२।४५। | 


b 
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क्तान्ते परे चतुथ्यैन्तं प्रकृत्या गोहितम्‌ । 
क्तान्त उत्तर में रहते चतुथ्येन्त पद को प्रकृति स्वर होता है । गोहितम्‌ । 


७ 
३७८० कमंधारयेडनिष्ठा ६।२।४६। 
तान्ते परे पूवमनिष्ठान्त प्रकृत्या | श्रेणिकृताः | श्रेणिशब्द्‌ आद्युदात्तः | 
पूगक्कताः | पूराशाब्दोऽन्तोदात्तः। कमधारये किम्‌ ? श्रेण्या तं श्रेणिक्रतमू । 
अनिष्ठा किम्‌ ? कृता5कृतम्‌ | | 
कमंधारय में क्तान्त पर रहते क्त एवं क्तवतु वे अन्त में नहीं जिसको ऐसा पूर्वपद को प्रकृति 


स्वर होता है । ग्रेणि आदयुदात्त है श्रेणिकृताः । पूग अन्तोदात्त है । कर्मपारयाभाव में अन्तोदात्त 
है । कृताव्कृतम्‌ में इसकी अप्रवृत्ति । 


३७८१ अहीने द्वितीया ६।२।४७। 


अह्दीनवाचिनि समासे क्तान्ते परे द्वितीयान्तं प्रकृत्या । कष्टश्रितः । भ्राम- 
रातः | कष्टशब्दोऽन्तोदात्तः | ग्रामशाब्दो नित्स्वरेण । अहीने किम्‌ ? कान्ता- 
रातीतः। अनुपसगे इति वक्तव्यम्‌ । ( बा० ३५२१ ) नेह सुखप्राप्तः | “थाथ? 
( सू ३८७८ ) इत्यस्यापवादोऽयम्‌ | 
अद्दीनवाचक समास में क्तप्रत्ययान्त पद उत्तरपद में रहे तब पूर्व द्वितीयान्तपद को प्रकृति 
स्वर होता है। कष्टम्रितः । कष्ट अन्तोदात्त है । आथुदात्त आम है । कान्तारातीतः यहां हीन में 
अन्तोदात्त । » उपसर्गरद्दित कान्त उत्तर में रहें वहां इससे पूर्वपद प्रकृति स्वर होता है। 
सुखप्राप्तः में अन्तोदात्त है | थाथादि से प्राप्त स्वर का यह निषेधक है । 


Cn 
३७८२ तृतीया कमणि ६।२।४८। 
कमेवाचके क्तान्ते परे टतीयान्तं प्रत्या | त्वोतासः । रुद्रहतः | महाराज- 
हतः । रुद्रो रगन्तः | कर्मणि किम्‌ ? रथेन यातो रथयातः | 


कमँवाचक क्तान्त परक पूवे तृतीयान्त पद को प्रकृति स्वर होता है । तुम से रक्षित अर्थ में 
त्वया ऊताः = रक्षिताः = त्वोतासः । मपर्य॑न्तमाग को प्रत्ययोत्तरपदयोश्च से त्वादेश हुआ, छान्द- 
सत्वादकार का लोप, अपू से क्त कमे में 'ज्वरत्वर? से उठू बृद्धि एवं इडागम का अमाव जस्‌ 
असुक्‌ पूर्वपद प्रकृति स्वर के वाद एकादेश उदात्तेनोदात्तः से स्वरितप्रचयो। रुद्रहतः । कता 
में क्त यातः । 


३७८३ गतिरनन्तरः ६।२।४९। 
कर्मार्थे क्तान्ते परेऽव्यबहितो गतिः प्रकृत्या | “थाथ? ( सू ३८७८ ) इत्य- 
स्याऽपवादः । पुरोहितम्‌ | अनन्तरं किम्‌? अभ्युदृध्वुतः । कारकपूर्वपद्स्य तु 
सति शिष्टस्थाथादिस्वर एव दूरादागतः | | 
कमेवाचक जो क्तप्रत्यय तदन्त तदादि उत्तर पद में रहते अव्यवहित गतिसंज्ञक पूर्वपद को 
प्रकृति स्वर होता है । यह थाथादि सूत्र का बाधक है । पुरोहितस्‌ । असिप्रत्ययान्त पुरस्‌ शब्द 
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प्रत्यय स्वर से अन्तोदात्त दै । 'पूर्वाधरावराणाम्‌? सूत्र से असिप्रत्यय । पुरोहितम्‌ यहाँ समासस्य 
से अन्तोदात्त, तत्पुरुषे तुल्याथे से अन्यय पूवेपद प्रकृतिस्वर, स्वर, थाथादिस्वर इनको बाध कर 

स्वर हुआ । 
न इत का उत्‌ शब्द के साथ समास में “पुरोहितम्‌? क तरह 
गति स्वर से आद्युदात्त उद्धृत शब्द है, उसका पुनः अमि के साथ समास उसका क 
गतिकारकपूर्वस्यापि अणम्‌? इस परिभाषा से उद्धृत शब्द क्तान्त उत्तरपद एवं समासान्तो- 
दात्तत्व प्राप्त था, उसका बाधक अब्यय पूर्वपद प्रकृति स्वर प्राप्त दै उसका बाधक ले हु 
बाधक थाथादि स्वर प्राप्त है उसको बाध शस सूत्र ने किया यही गति पूर्वपद न त दए अ 
को न हो एतदर्थ अनन्तर ग्रहण दै । उद्धृत गतिविशिष्ट में क्तान्त ता उसमे न्य 
अभि है हो इस सूत्र कौ अनन्तर अहण करने पर भी प्रवृत्ति दुर्वार है, पुनः न्त अहण 
क्यों किया ! कृदअददण परिमाषा से “उदखत' में कान्तत्व आरोपित है। अनन्तर न्य । प्रथम 
व्यर्थ हो कर कृदमइणे गतिकारकविशिष्टस्यापि ग्रहणम्‌ परिभाषा को ज्ञापन किया । परिभाषाधे- 
कद सामान्यग्रहणे, द्‌ विशेषग्रहणे च गतिविशिष्टे कारकविशिष्टे च. इदन्त तदादित्वम्‌ अथवा 
तदव्याप्य कान्त तदादित्व आदिधर्मारोपो भवति। यावता विना यदचुपपन्न तत्सव तन 
ज्ञाप्यते न्याय से पुनः अनन्तर अहण व्यर्थ होकर ज्ञापन करता हैं कि गतिसंज्ञा से आक्षिप्त 
जो क्रिया तदवाचक जो धातु उससे अव्यवहित पूवेजो गति उसका दी प्रकृति स्वर विधायक 
इस सूत्र में महण है वैसा उत्‌ है अभि नहीं है अतः यहां 'अभ्युदधृतः' में थाथादि स्वर द 
हुआ गति पूवेपद प्रकृति स्वर न हुआ । यहां दो बार 'कुगति’ से समास है । उद्‌ का शत के सा 
अमि का उद्धृत के साथ जहां कारक पूर्व में है वहां थाथादि स्वर ही होगा । 
तात्पर्यं यह है की कर्मार्थक क्त तदन्त तदादि से अव्यवद्दित गति का यहां ग्रहण है, अनन्तर 
में न्यवद्दित भी गति का दी अइण है जैसे अभि भी गति उत्‌ भी गति शरुत कान्त तदादि 
वास्तविक अनारोपित-आरोपित क्तान्त तदादि इद्‌ अहण परिभाषा से उद्धृत उससे पूर्वे अभि 
वह भी गति है । अतः दूराद्‌ आगतः यहां अव्यवद्दित गमः से पूवे आ उससे पूवे अछक्‌ समास 
बाला दूरात्‌ गति नहीं है अतः थाथादि स्वर हुआ । | 
उपसंहार--भनन्तर हण प्रथम व्यर्थ क्योंकि शृत कान्त तदादि न उद्धृत अतः ब्यवधान 
में सूत्र की प्रवृत्ति ही नहीं अनन्तर महदण ब्यावत्यै के अमाव से व्यावतेक वह व्यर्थे हुआ, इस 
अनन्तर ने 'कृदअइणे परिभाषा रूप वचन शापन किया । 
परिमाषा शापनोत्तर उदधृतादि कान्त तदादि दै उससे अनन्तर अभि है गतिपूवेपद प्रकृति 
स्वर प्राप्त हुआ, पुनः अनन्तर व्यर्थ, उसने पुनः ज्ञापन किया गत्याक्षिप्तक्रिया उसका वाचक 
भातु से अनन्तर यहां गरह्मीत है। यह कहने से शत से पूवं उत्‌ प्रकृतिस्वर युक्त हुआ । अभ्युदय 
यथा थाथादि स्वर ही हुआ । शाखार्थं एवं परीक्षक में परीक्षक विषय को पूँछते हैं । परिभाषा 
बिषयक विस्तृत शाखाथ परिभाषेन्दुशेखर में विद्यमान दे--देखिए । 


३७८४ तादी च निति कृत्यतो ६।२।५०। 


तकारादौ निति दाब कृति परेऽनन्तरो गतिः प्रकृत्या । अग्नेरायो 
नुतमंस्य ग्रभूतौ। सङ्गति गोः। कृत्स्वरापवादः | तादौ किम्‌? प्रजल्पाकः। | 
निति किम्‌ ? प्रकती । ठृजन्तः | अतौ किम्‌? आगन्तुः । | 


Ce | 
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शिया 


तकारादि, तु शब्दरद्दित नित्‌ इत्‌ प्रत्यय पर रहते अब्यवद्दित गति को प्रकृति स्वर होता 
है । प्रभूतौ-क्तिन्‌ प्रत्ययान्त भूति है पूर्वं प्र आदयुदात्त दै । कृत्स्वर का यह बाधक है । प्रजल्पाकः 
यहां तकारादि नहीं । प्रकर्ता में नित्‌ नहीं । तृच्‌ प्रत्ययान्त है। पाकन्‌ प्रत्ययान्त जल्पाकः है । 
आङ्पूर्वेक गम्‌--से तुन्‌ प्रत्यय आगन्तुः । सितनिगमि से तुन्‌ प्रत्यय है । 

विमश--शस सूत्र में इद्‌ ग्रहण व्यर्थ हो है क्योंकि गतिसंशक को यह स्वर विधीयमान है, 
गतिसंज्ञा क्रिया योग में होती है .क्रियावाचक धातु ही दे, घाठु से तिङ्‌ प्रत्यय एवं कृत्प्रत्यय 


he 


होते हैं, तिङन्त योग में समासाभाव से पूर्वं पदस्थित गति का अभाव से इसकी अप्राप्ति है 
अर्थात्‌ कृदन्त योग में इसकी प्रवृत्ति से यह सिद्ध हुआ पुनः कद्‌ महण क्यों किया, वह व्यर्थे होकर 
ज्ञापन करता है कि इत्‌ प्रत्यय प्रवृत्ति काल यहां उपलक्षण दै--अर्थात्‌ कृत्‌ प्रत्यय के उपदेश 
काल में ही तादित्व का लाम हुआ, प्रलपिता यहां सम्प्रति इडागम से तादित्व नहीं तो भी 
यहां प्रकृति स्वर गति को हुआ । 
“यस्मिन्‌ विधिः परिभाषा से आदि पदार्थ लाभ होता सूत्रस्थ आदि ग्रहण व्यर्थ है । 
३७८५ तवे चान्तश्च युगपत्‌ ६।२।५१। 
तवैप्रत्ययान्तस्यान्त उदात्तो गतिश्चानन्तरः प्रकृत्या युगपच्चैतदुअयं 
स्यात्‌ | अन्वेतवा उ | कृत्स्वरापवाद्‌ः | 
एक समय में तवै प्रत्ययान्त तदादि का अन्त उदात्त होता है एवं अनन्तर गति को प्रकृति 
स्वर भी होता है । यह कृत्स्वर का बाधक है । 
३७८६ अनिगन्तोऽञ्चतो वप्रत्यये ६।२।५२। 
अनिगन्तो गतिबंप्रत्ययान्तेऽञ्नतौ परे प्रकृत्या | ये पराञ्चस्तान्‌ । अनि- 
गन्त इति किम्‌? प्रत्यञ्चो' यन्तु | कृत्स्वरात्परत्वादयमेव | ज॒हि वृष्ण्यानि 
कृणुही पराचः । वप्रत्यये किम्‌ ? उदञ्चनम्‌ | 
इ, उ, ऋ, लु अन्त में न रहे वेसा गतिसंशक शब्द को प्रकृति स्वर होता है प्रत्ययान्त 
अन्च्‌ पर रहते । इत्‌ स्वर को यह परत्व के कारण बाध करता है। स्युट्‌ भ्रत्ययान्त अञ्जनम्‌ 
पर में रहते तो कृत्‌ स्वर ही होता है । 


३७८७ न्यधी च ६।२।५३। 
बग्रत्ययान्तेऽञ्चताविगन्ताबपि | न्यधी प्रकृत्या । न्यङ्ङ्त्तानः। “उदात्त- 
स्वरितयोयेण्‌? इति अच्चतेरकारः स्वरितः | अध्यङ्‌ | 
वप्रत्ययान्त अन्च्‌ पर रहते 'नि’ “अधि? इकारान्त होने पर भी प्रकृति स्वर होता है। 
अन्च्‌ का अकार स्वरित है । 2 
३७८८ इषदन्यतरस्यास्‌ ६।२।५४। 
ईषत्कडारः | ईषदित्ययमन्तोदात्तः | ईषद्भेद्‌ इत्यादौ ऋत्स्वर एव | 


ईपत्‌ को प्रकृति स्वर विकल्प से होता है। ईषत्‌ अन्तोदात्त है । शंषद्भेदः में परस्व से 
कुत्स्वर हुआ । 
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३७८९ हिरण्यपरिमाणं घने ६।२।५५ 
सुवणेपरिमाणवाचि पूबेपदं वा प्रकृत्या धने । हवे सुवर्ण परिमाणमस्येति 
® तदेव धनं द्विसुव्णघनम्‌ । बहुजीहाबपि परत्वाट्ठिकल्प एवं | हिरण्यं 
किम्‌ | प्रस्थघनम्‌ | परिमाणं किम्‌? काश्चनघनम्‌ । घने किम्‌ ? निष्कमाला | 
धनशब्द पर रहते दिरिण्य के परिमाणवाचक पूवैपद को विकल्प से प्रकृति स्वर्‌ होता है । 
“पज्ञकृष्णलको माषस्ते सुवर्णस्तु षोडश । पळं सुवर्णाश्चत्वारः? इति । दविसुवर्णषनम्‌ बइुन्नीहि 
में मौ परत्व के कारण प्रकृति स्वर पूवे को विकल्प से हो होता है । प्रस्थथनम्‌ में सुवर्ण वाचकत्वा- 
अप्रवृत्ति हुई । 
न्‍ sa, का एक मासा, सोलह मासे का एक सुवर्ण, चार सुवणे का एक पल होता है! 
३७९० ग्रथमोऽचिरोपसंपत्तो ६।२।५६। 
प्रथमराब्दो वा प्रक्ृत्याऽभिनवत्वे | प्रथमबेयाकरणः । सम्प्रति व्याकरण- 
सध्येतु प्रवृत्त इत्यर्थः | प्रथमशब्दः प्रथेरमजन्तः। अचिरेति किम्‌ ? प्रथमो 


जे | 


बयाकरण 
अभिनवत्व द्योत्य होने पर प्रथम को विकल्प से प्रकृति स्वर होता है। प्रथम शब्द अभिनव 
अर्थे का बोधक हे अथमबेयाकरणः-प्रथ्‌+अमच्‌ प्रत्यय अन्तोदात्त प्रथम है। वैयाकरणों में 
प्रधान यहां अन्तोदात्त है । 
७ ~ 
३७९१ कतरकतमौ कर्मधारये ६।२।५७। 
वा प्रकृत्या । कतरकठः । कमेधारयग्रहणसुत्तरार्थम्‌ । इह तु प्रतिपदोक्तत्वा- 
देव सिद्धम्‌ | ` 
कर्मधारय में कतर एवं कतम विकल्प से प्रवृति स्वर युक्त होता हैं । प्रतिपदोक्त समास हीं 
गृद्दोत यहां है । कमेधारय ग्रहण उत्तरार्थ दै । यहां प्रयोजन इसका नहीं हैं । 
३७९२ आर्यो ब्राह्मणङुमारयोः ६।२।५८। 
आकुमारः । आयेन्राह्मणः | आयो ण्यद्न्तस्वरितः। आयेः किम्‌ ? परमः 
ब्राह्मणः । त्राह्मणादीति किम्‌ ? आयेक्षत्रियः | कमेघारय इत्येव | 
ब्राह्मण एबं कुमार पर में रइते कर्मधारय में आये शब्द प्रकृति स्वरः युक्त रहता द्दै। 
ण्यत्‌ प्रत्यान्त आये अन्तोदात्त दै । परमत्राह्ाणः में अन्तोदात्त हुआ । आये क्षत्रिय में भी 
अन्तोदात्त ड॒आ । 
३७९३ राजा च ६।२।५९। 
ब्राह्मणकुमारयोः परतो वा प्रकृत्या कर्मधारये । राजन्राह्मणः । राजकुमार: | 
योगविभाग उत्तरार्थः । 
कर्मधारय समास में ब्राह्मण एवं कुमार पर रहते राजन्‌ को प्रकृति स्वर होता है । योग 
_ बिमाग का उत्तरत्र फर है। 
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३७९४ षष्टी प्रत्येनसि ६।२।६०। 
षष्टयन्तो राजा प्रत्येनसि परे वा प्रकृत्या | राजप्रत्येनाः । षष्ठी किम्‌ ? 
अन्यत्र न । 
कर्मधारय में प्रत्येनसू परक षष्ठयन्त राजन्‌ को प्रकृति स्वर होता है । 


३७९५ क्ते नित्यार्थं ६।२।६१। 
क्तान्ते परे नित्यार्थे समासे पूव वा प्रकृत्या । नित्यप्रहसितः | ‘कालाः? 
( सू ६६० ) इति द्वितीयासमासोऽयम्‌ । नित्यशब्दस्त्यबन्त आद्यदात्तः | हसित 
इति थाथादिस्वरेणान्तो दात्तः । नित्यार्थे किम्‌ ? सुहुतप्रहसितः | 
नित्यार्थक समास में क्तप्रत्ययान्त उत्तर रहते पूर्व को विकल्प से प्रकृति स्वर होता है । कालाः 
से द्वितीया अन्तोदात्त है। तत्पुरुष समास युक्त नित्यप्रहसितः हे । नित्य आद्युदात्त है । इसित' 
अन्तोदात्त है । 
३७९६ ग्रामः शिर्पिनि ६।२।६२। 
बा प्रकृत्या । आमनापितः । आमशब्द आदुदात्तः | ग्रामः किम्‌ ? परः 
मनापितः। शिल्पिनि किम्‌ ? प्रामरथ्या | 
शिल्पि वाचक पर रहते पूव को प्रकृति स्वर होता है । आमनापितः मामशब्द आद्युदात्त है। 
_ ३७९७ राजा च प्रशंसायाम्‌ ६1२॥६३। 


शिल्पिवाचिनि परे प्रशंसाथ राजपदं वा प्रकृत्या | राजनापितः । राजकु- 
लालः । प्रशंसायां किम ? राजनापितः | शिल्पिति किम्‌ ? राजहस्ती | 
शिल्पि वाचक शब्द पर में रहने पर प्रशंसा की प्रतीति होने पर पूवेपदस्थित राजशब्द-- 
प्रकृत स्वर युक्त रहता दै । वस्तु स्थिति मात्र कथन में अन्तोदात्त । राजइस्ती यहां भौ अन्तोदात्त 
ही हुआ । न 
३७९८ आदिरुदात्तः ६ २1६४) 
अधिकारोऽयम्‌ । 
पुर्वपद का आदि उदात्त होता है ऐसा यइ उत्तर सूत्रों को वोधनाथे अधिकार सूत्र है। 
उद्देश्य विधेय को एकता प्रतिपादक सवनाम विधेय गत ऊिन्ञभाग्‌ होने से 'अयम्‌? यह पुंस्त्व- 
निर्देश है । “उददेश्यविधेययो रैक्यमापादयत्‌ सवेनामपर्य्यायेण तत्तर्लिङ्ग्माग्‌ भवति” इति 
कचित्‌ उद्देशयगत लिङ्ग युक्त भी होता दै, कचित्‌ विधेयगत लिङ्ग युक्त होता है । 


३७९९ सप्तमीहारिणौ धम्येऽहरणे ६।२।६५। 
सप्तम्यन्तं हारिबाचि च आद्युदात्तं धम्ये परे | देयं यः स्वीकरोति स 'हारी'- 
त्युच्यते । घम्यमित्याचारनियतं देयम्‌ | सुकुटेकाषोपणम्‌ । हलह्विपद्का । 'संज्ञा- 
ज्याम? ( सू ७२१ ) इति सप्तमीसमासः । “कारनाम्नि च? ( सू ६६८ ) इत्यलुक्‌ | 
याज्ञिकाशवः | वेयाकरणहस्ती । कचिद्यमाचारो झुकुटादिषु काषोपणादिः 
३२ बे० सि० च० 
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००७ ३ ७ कर्‌ 
दातव्यं याज्ञिकादीनां त्वश्वादिरिति । धम्य इति किम्‌ स्तम्वेरमः । कमेकर- 
खर्चिवकः । अहरणे किम्‌? वाडवहरणम्‌ | वडवाया अय चाउ: | तस्य बीजनि 
चेकादुत्तरकाल शरीरपुष्टयर्थ यद्दीयते तद्धरणमित्युच्यते । परोऽपि कृत्स्वरो 
हारिस्वरेण बाध्यत इत्यहरण इति निपेधेन ज्ञाप्यते । तेन वाडबहायेमिति 
हारिस्वरः सिध्यति । 

इरण भिन्न धम्ये बोधक शब्द उत्तर पद में रहते सप्तम्यन्त या हारिवाचक पूवपद प्रकृति 
'स्बर होता है। दान क्रिया की कमोभूत वरतु को जो स्वीकार करता हे (वह हारी कहा जाता 
ई । आचार नियत देय द्रव्य को धर्म्य कहते हे । हारी में आवश्यक अर्थ में णिनि “ प्रत्यय है । 
जनपद में ग्राम में, या कुछ में परम्परा से आगत जो सदाचार उसको धर्म कहते है । । धर्मात्‌ 
अनपेतम्‌नयुक्तम्‌ धम्येस्‌ 'धर्मेपथ्यथ' सूत्र से यत प्रत्यय ह । संज्ञायाम्‌ से समास एबं अक्‌ 
करके मुकुटेकार्पापणम्‌ । हृलेद्विपदिका । षष्ठीतत्पुरुष से याशिकाश्वः । कहीं यह व्यवहार है कि 
मुकुटादि धारण निमित्त कार्षापणादि दातव्य व्यवहार है। याज्चिकादिक को अश्वादि देने का 
' व्यवद्दार है। यहां धम्यं नहीं हे-कर्मकरव्धितकः कर्मकर को दानकम मूल एवं अग्न में 
सूक्ष्म ओदन पिण्ड को वर््धितक कहते है । यहां धम्य नहीं वह भृत्य को भोजनार्थं न दिया 
जाय तो वइ कमे को नहीं करेगा | वाडवइरणम्‌ यहां इस सूत्र की अप्रवृत्ति इरण उत्तर होने से । 
बडवा = घोडी के उदरस्थ गर्भ के लिए बीज की पुष्टि के लिए मशूरादि जो दिया जाय उसको 
कहते हैं। वाडव दरण । पर भी कृत स्वर को हारी स्वर बाध करता है । अतः पूर्वपद प्रकृति 
स्वर निषेधार्थ अहरणे? चरितार्थ हुआ । अन्यथा पद व्यर्थ होता । इस ज्ञापन का फछ--'वाडव-. 
हा्यमः से कृत स्वर वाध्य हुअः एवं हारी स्वर की प्रवृत्ति हुई। 'अनोमावकमंवचनः से 
उत्तरपद का अन्त उदात्त वाडवहरणम्‌ में है । 


३८२० युक्ते च ६।२।६६। 
युक्तवाचिनि समासे पूर्वमाद्यदात्तम्‌ । गोबल्लबः | कतेव्ये तत्परो युक्त: | 
युक्तवाची समास में पूवे पद का आदि उदात्त होता है। गोवश्ङवः । कतेब्य में तत्पर यह 
यह इसका अर्थ है। वल्लवादि शब्द पालक वचनार्थक है । 
३८०१ विभाषा5्ध्यक्षे. ६।२।६१। । 
रावाध्यक्षः | न 
अध्यक्ष शब्द पर रहते पूर्वपद आद्युदात्त विकल्प से होता हे । अध्यक्ष शब्द भी समास में 
. युक्तवाची ही रहता है, पूवं का विकल्पार्थक यह सूत्र है। 
३८०२ पापं च शित्पिनि ६।२।६८। 
पापनापितः । “पापाणकेः ( सू ७३३) इति प्रतिपदोक्तस्येब अहणात्‌ पष्ठी- 
* समासे न | 


शिल्पी वाचक उत्तर पद रहते पूर्व पद पाप का आदि उदात्त दोता है विकल्प से । पाप से 
स्वरूप ग्रहण हे । शिल्पिनि में अर्थपरकत्व व्याख्यान से है। यहां 'पापाणके! प्रतिपदोक्त 
- समास का ग्रहण है । अतः षष्ठी समास में अन्तोदात्त होता है । 
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३८०३ गोत्राऽन्तेवासिमाणवन्राह्मणेषु क्षेपे ६।२।६९। 


भायोसौश्रुतः । सुश्रुतापत्यस्य भायोप्रधानतया क्षेप: । अन्तेबासी | कुमा- 
रीदाक्षाः । ओदनपाणिनीयाः । कुमायोदिलाभकामा ये दाच्यादिसिः प्रोक्तानि 
शास्राण्यधीयते ते एवं क्षिप्यन्ते । सिक्षामाणबः । भिक्षां लप्स्येजहमिति 
साणबः | भयत्राह्मणः । अयेन ब्राह्मण: सम्पद्यते | गोत्रादिषु किम्‌ ? दासी- 
श्रोत्रियः | क्षेपे किम्‌ ? परमन्राह्मणः | 

निन्दा अर्थ की जहां प्रतीति गम्य रहे वहां समास में गोत्र प्रत्ययान्त, अन्तेवासि वाचक, 
साणवक, ब्राह्मण इनफे उत्तरपद पर रहते पूर्वपद का आदि उदात्त होता है । सुश्रुत की सन्तति 
भार्यो हौ जिसका कतेव्याकतेव्य की निर्णायिका हे वह स्वयं नहीं यहां निन्दा गम्य है--आधुदाप्त 
हुआ भायांसोशुतः । अनुशतिकादित्व प्रयुक्त उभय पद की वृद्धि हुई । कुमारी .के लाभाथ जो 
दाक्ष्यादिप्रोक्त शाख्रों के अध्ययन शील छात्त्र हे यहां भी निन्दा गम्य है कुमारोदाक्षाः । 
परिपक्क चावल प्राप्त्यर्थं जो पाणिनि व्याकरण के अध्येता एवं भिक्षा छाभार्थ यत्नशील, जो 
माणव--अहूं भिक्षां लप्स्ये इति । ब्राह्मण भय से बनता द यहां आद्युदात्तत्व दै। राजा के भय से 
आह्मणोचित आचार को करने वाला भयव्राद्मणः । 


३८०४ अङ्गानि मरेये ६।२।७०। 


सद्यविशेषो मैरेयः | मधुमेरेयः । मधुबिकारस्य तस्य मध्वङ्गम्‌ । अङ्गानि 
किम्‌? परममैरेयः । भेरेये किम्‌ ? पुष्पासबः | 
मद्य विशेष वाचक मैरेय शब्द पर में रहते मध के निर्माण वाचक जो पूर्वपद उसका भादि 
उदात्त होता है । मधु का विकार जो मद्य = मैरेयः । 
वह मधुका विकार होने से मधुका अवयव ही है । भ्रेष्ठ मद्य £में = परममैरेयः यहां इसकी 
प्रवृत्ति है । पुष्पासवः में मैरेय नहीं अतः इसको अप्रवृत्ति है। 
३८०५ भक्ताख्यास्तदर्थषु ६।२।७१। 


भक्तमन्नम्‌ | भिक्षाकंसः। भाजीकंसः। भिक्षाद्योऽन्नबिशेषाः । भक्ताख्याः 
किम्‌? समाशशालयः | समशनं समाश इति क्रियामात्रसुच्यते | तदर्थेषु 
किम्‌ ? भिक्षाप्रियः | बहुन्रीहिरयम्‌ | अत्र पूर्वेपदभन्तोदात्तम्‌ | 

भक्तार्थक वाचक पर रइते भक्त अन्न वाचक जो पूर्वपद उसको आशधुदात्तस्वर होता है। 
प्समाश' शब्द सम्यग अशनरूप क्रिया प्रतिपादक दै। अन्न वाचक वह नों है । भिक्षाप्रियः में ` 
बहुन्रीदि समास के एवेपद का अन्त उदात्त दै । 


३८०६ गोब्रिडालसिंदसैन्घवेषूपमाने ६।२।७२। 
घान्यगबः | गोबिडालः | तृणसिंहः | सक्तुसेन्धवः | घान्यं गौरिवेति 


-विग्रहः | व्याप्रादिः | गवाकृत्या सन्निवेशितं धान्यं घान्यगवशष्देनोच्यते | 
-उपमाने किम्‌ ? परमसिंहः । 


श नि 


ऽस्थि 
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क ड्हमवासापाुिडशशशागवाअ न्य 


Ce nnn 


उपमान वाचक जो, विडाळ, सिंह, सैन्धव वे हैं उत्तरपद में जिसके ऐसा पूर्वपद उसको 
आद्युदात्तस्वर होता है । धान्यगवः उपमितसमास, टच्‌, चित्स्वर को बाधकर आदि उदात्त 
पूर्वपद का हुआ । आकृतिः = संस्थानम्‌ । सन्निवेशितम्‌ = व्यवस्थापितम्‌ । गो की आइहइति से 
राशीक्कत धान्य को 'धान्यगवः' कहते हैं । 

३८०७ अके जीविकार्थे ६।२।७३। 

दन्तलेखकः | यस्य दन्तलेखनेन जीविका | “नित्यं क्रीडा? ( सू ७११ ) 
इति समासः | अके किम्‌? रमणीयकंतों | जीविकार्थ किम्‌ ! इश्लुभक्षिका मे 
घारयसि । 

अकप्रत्ययान्त जीविका वाचक पर रहते समास में पूवपद आद्युदात्त होता है। दन्त लेखन 
क्रिया द्वारा जीविका सम्पादनकर्ता को 'दन्तळेखकः' कहते हैं। लेखक शब्द ण्बुळ प्रत्ययान्त है 
“बुश को अक आदेश है। 


३८०८ ग्राचां क्रीडायाम्‌ ६।२।७४। 


आरग्देशबाचिना या क्रीडा तद्वाचिनि समासे अकम्रस्ययान्ते परे पूरवेमाचु- 
दात्त स्यात्‌ । उद्दालकपुष्पभञ्चिका | “संज्ञायाम्‌? ( सू ३२८६ ) इति ण्वुल्‌ । 
प्राचां किम्‌ ? जीवपुत्रप्रचायिका | इयमुदीचां क्रीडा । क्रीडायां किम्‌ ? तत्र 
पुष्पप्रचायिका । पयोये ण्बुल्‌ | 

पूर्वदेश निवासिजनों की क्रीडा तद्वाचक समास में अकप्रत्ययान्त पर पद रहते पूर्वपद का 
आदि उदात्त होता है। "नित्यं क्रीडा? से समास “संज्ञायाम्‌/ से ण्बुळ प्रत्यय उद्दालक पुष्प 
अशिका । उत्तरदेश निवासी जो मनुष्य उनकी संश्ञा--जीवपुत्रप्रचायिका यहां इस सूत्र को 
अप्रवृत्ति है । पुष्पप्रचायिका में क्रीडा नहीं है | पर्य्याय में ण्बुळ दै । 


३८०९ अणि नियुक्त ६।२।७५। 
अण्णन्ते परे नियुक्तवाचिनि समासे पूर्वमाद्युदात्तप्‌ | छत्रधारः | नियुक्त 
किम्‌ ? काण्डलाबः । 
मण प्रत्ययान्त शब्द पर रहते नियुक्त वाचक समास में पूर्वपद आद्युदात्त होता है । अणन्त 


कुम्‌ न रदे तव । छत्रधारः । नियुक्त अथे यहां नहीं-काण्डरावः। कुम्भकारः यहाँ अङ्कम्‌ 
/ निषेध हुआ । । 


३८१० शिल्पिनि चाब्कूज! ६।२।७६। 


शिल्पिवाचिनि समासे अण्णन्ते परे पूरवेमादूयुदात्त च चेदण्‌ ऋषः परो 
न भवति | तन्तुवायः | शिल्पिनि किम्‌ ? काण्डलावः | अकूनः किम्‌! 
नए 19% नक | 
दह शिल्पी वाचक समास में पूर्वपद का आदि उदात्त होता है संज्ञा में अण्‌ प्रत्ययान्त उत्तरपद 
हते किन्तु अण्‌ प्रत्ययान्त इञ्‌ उत्तर रहते इसकी अग्रवृत्ति होतो है। 
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कर अशवा. 


३८११ संज्ञायां च ६॥२९॥७७ 


अण्णन्ते परे । तन्तुवायो नाम कृमिः । अळूञ इत्येब । रथकारो नाम 
ज्ञाह्मण: | 


अणन्त पर रहते पूवपद का आदि उदात्त होता है। यहां भी 'अकुजः का सम्बन्ध है । 
३८१२ गोतन्तियवं पाले ६।२।७८। 
' गोपालः | तन्तिपालः। यबपालः | अनियुक्तार्थो योगः | गो इति किम्‌ ? 
अत्सपालः । पाले इति किम्‌ ? गोरक्षः । 
पालशब्द उत्तरपद रहते गो, तन्ति यव, आद्युदात्त वे होते हैं । 
३८१३ णिनि ६।२।७९। 
पुष्पहारी । | 
{णिनि प्रत्ययान्त उत्तरपद पर रहते पूर्वपद का आदि उदात्त होता है। 


३८१४ उपमानं शब्दार्थप्रकृतावेव ६।२।८०। 
उपमानवाचि पूर्वपदं णिन्यन्ते परे आद्युदात्तम्‌ । उष्ट्रक्रोशी | ध्वाहुरावी | 
उपमान्रहणमस्य पूर्वयोगस्य च विषयविभागार्थम्‌ | शब्दाथेप्रकृती किम्‌ ९ 
वुकवळ्ी | प्रकृतिमहर्ण किम्‌ ? प्रकृतिरेव यत्रोपसगेनिरपेक्षा शब्दाथो तत्रैव 
यथा स्यात्‌ | इह मा भूत्‌ | गदेभोच्चारी । 
झब्दार्थक धातुप्रकृतिक णिन्‌ प्रस्ययान्त पद पर में रहने पर उपमान वाचक पूर्वपद का 
आदि उदात्त होता है । यहां उपमान ग्रहण से इसका एवं पूव॑सूत्र का विषय विभाग होता है। 
बृकवज्गी में शब्दार्थं णिन्‌ प्रत्यय की प्रकृति का अर्थ नहीं है। उपसगे की अपेक्षा न कर जहां 
धातु शब्द क्रियार्थक दो वहां इस सूत्र को प्रवृत्ति के लिए सूत्र में प्रकृति अइण दै। गर्दभोचारी में . 
आद्युदात्त न हुआ । 
३८१५ युक्तारोह्यादयश्च ६।२।८१। 
आद्युदात्ताः । युक्तारोही । आगतयोधी | क्षीरहोता | 
“युक्तारोदी' आदि का आदयुदात्त होता है । 


३८१६ दोघेकाशतुपभ्राष्ट्रवटं जे ६।२।८२। 
कुटीजः | काशजः | तुषजः | राष्ट्रजः | वटजः | | 
ज शब्द पर में रहते दीर्षान्त पृवंपद, एवं काश, तुप, ज्राष्ट, वट वे आदयुदात्त होते हैं । 
३८१७. अन्त्यात्पूर्व बह्चः ६।२।८३। 
बह्वचः पूर्वेस्या5न्त्यापूवेपदमुदात्तै जे उत्तरपदे | उपसरजः । आमलकीजः। 
बह्वचः किम्‌? दग्धजानि तृणानि | पि सन 
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र शि दिनि ओहहजा् SII Soran, 


यास ये 


ज पर में रहते अनेक अर्चो से युक्त जो प्वेपद उसका अन्त्याचू से पूर्वे अच्‌ उदात्त होता है । 


३८१८ ग्रामेऽनिवसन्तः ६।२।८४। 
ग्रासे परे पूवपदमुदात्तम्‌ । तच्चेन्निवसद्वाचि न । मल्लमग्रामः। प्राम- 
शब्दोऽत्र समूहवाची । देवग्रामः | देवस्वामिकः। अनिवसन्तः किम्‌ ? दाक्षि- 
ग्रामः | दाक्षिनिवासः । 
अनिवासार्थक ग्रामशब्द पर में रहने पर प॒वेपद का आदि बण उदात्त होता है। मछग्राम, 
आमशब्द समूह अथे का वाचक है। देवस्वामिक आम को देवमामः। दक्षगोत्रापत्यों का 
निवासस्थान में दाक्षिग्रामः । 
३८१९ घोषादिषु च ६।१।८५। 
दाक्षिघोषः | दाक्षिकटः | दाक्षिहृदः । 
घोषादि शब्द पर में रहते पूर्वपद का आदि उदात्त होता है। दाक्षिघोषः । 
३८२० छात्र्यादयः शालायाम्‌ ६।२।८६। 
छात्रिशाला | व्याडिशाला । यदापि शालान्तः समासो नपुंसकलिङ्गो 
भवति, तदापि “तत्पुरुषे शालायां नपुंसके? ( सू ३८५७ ) इत्येतस्मारपूर्व वि- 
` प्रतिषेघेनायमेव स्वरः | छात्रिशालम्‌ । 
शालाशब्द पर रहते छात्रि आदि पूर्वपदस्थ शब्द उनका आद्युदात्त होता है झालान्त' 


समास में जब शाजाशब्द नपुंसक रहता हे तो भी "तत्पुरुषे शालायाम्‌? को बाथकर यही स्वर 
पूर्वेविप्रतिषेष से होता है। यथा-छात्रिशालम्‌ । 


३८२१ ग्रस्थेऽबृद्भमकक्योदीनाम्‌ ६।२।८७। 
प्रस्थशब्दे उत्तरपदे कक्योदिबजितमब्ृद्धं पूवेपदमादयुदात्त स्यात्‌ | इन्द्र 
अस्थः | अबद्धं किम्‌ ? दाक्षिप्रस्थः | अकेति किम्‌ ? कर्कीप्रस्थः | मकरीप्रस्थः। 


अस्थ शब्द पर में रहते कक्यांदि भिन्न अवृद्ध संज्ञक जो पूवपद उसका आदि उदात्त 
होता है । इन्द्रस्थः । दाक्षिप्रस्थ में पर्वेपद वृद्धसंशक है। कर्कीप्रस्थः में इसकी अप्रवृत्ति दै । 


२८२२ मालादीनां च ६।२।८८। 
बृद्धाथेमिदम्‌ | मालाप्रस्थः | शोणाप्रस्थः । 
ई शब्द पर रहते मालादि का आदि उदात्त होता है। बृद्धसंज्क शब्दों के लिए बह 
सूत्र ॥ 
३८२३ अमहन्नवन्नगरेऽनुदीचाम्‌ ६।२।८९। 
नगरे परे महन्नवन्वर्जित पूर्वमाद्युदात्त स्यात्‌, तच्चेदुदीचां न ब्रह्मनग- 
रम्‌। अमेति किम्‌ ? महानगरम्‌ । नवनरारम्‌ । अनुदीचां किम्‌? कार्तिकः 
नगरम्‌ । 
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नगर शब्द पर रहते मइत्‌ नवन्‌. भिन्न पूर्वपद जो शब्द उसका आदि उदात्त होता है, 
किन्तु वह उत्तरदेश निवासियों का न रहे तब । 


३८२४ अर्मे चाऽवणं द्वयच्‌ तयच्‌ ६।२।९०। | 
अमे परे इच्‌ च्यच पूर्येमबणोन्तमादूयुदात्तम्‌ | गुप्तामम्‌ | कुक्कुटामेम्‌ | 
अवर्ण किम्‌ ? बृहदर्सम। दृःयच्‌ श््यच्‌ किम्‌ ? कपिश्लला्सम्‌ | अमहन्नवन्नि- 
त्येव । मददार्मम्‌ । नवामम्‌। 
अमे शब्द परक द्विस्वर या तीन स्वर युक्त अवर्णान्त शब्द का आदि उदात्त होता है। 
३८२५ न भूताधिकसञ्जीवभद्राइमकञ्जरूस्‌ ६।२।९१। 


अर्मे परे नेतान्याद्युदात्तानि । भूतार्मम्‌ । अधिकार्मम्‌। सञ्जीवामंम्‌। 
मद्राशमग्रहणे संघातविग्ृहीतार्थम्‌ | मद्रामेम्‌ | अश्मामम्‌ | मद्राश्मामम्‌ | कञ्जः 
लामेम्‌ । आद्युदात्तप्रकरंणे दिबोदासादीनां छन्दस्युपसंख्यानम्‌ | (बा० २८४८) | 
दिवोदासाय दाशुपे । 

अर्मे पर रद्दते भूत, अधिक, सक्षीव, मद्र, अइम, कज्जल इनको आद्युदात्त नहीं होता है 
भद्राइम' में मद्र या अहम अथवा अइममद्र या मद्राइम समुदाय भी गृद्दीत हे, विपरीत भी गृहीत 
है एवं प्रत्येक का भी ग्रइण है। *दिवोदासादि शब्द का आदयुदात्त होता है०। दिवसङ्द 
दासे से षष्ठी का अलुक्‌ है । 


३८२६ अन्तः ६।२।९२। 
` अधिकारोऽयम्‌ | प्रारुत्तरपदादिग्रहणात्‌ । 
यह अधिकार सूत्र दै । उत्तरपदादि के ग्रहण के पूर्वक अधिकार है 


३८२७ सवं गुणकात्स्न्य ६।२।९३। 


र ९ 3 
सर्वशब्दः पूर्वपदमन्तोदात्तम्‌ | सवेश्वेतः । सबमहान | संब किम्‌! परः 
मश्वेतः | आश्रयव्याप्त्या परमत्ब॑ श्वेतस्येति गुणकात्स्न्य बर्तते | गुणेति. 
किम्‌ ? सर्वेसौवर्ण: । कात्स्न्ये किम्‌ ? सर्वेषां श्वेततरः सवेश्वेतः । 
गुण साकल्य अर्थ में विद्यमान प्वेपदस्थित सवं का अन्त उदात्त होता है । सवेइवेतः ।. 
परमदवेत में आश्रय को व्याप्तकर रद्दने वाला इवेत वृत्तिपरमत्व बोधकपरम शब्द गुणवाचक दै । 
किन्तु सवं पूर्वक नहीं अतः इसको अप्रवृत्ति हुई। स«इवर में समास, तरप्‌ त्रोप हुआ गुणात्‌ 
तरेण तरलोपश्व से । गुण वाचक इच्द'जब उत्तर पद में स्थित है ऐसी अवस्था में सव शब्दाथं 
कात्स्म्यै से सदा अव्यभिचरित ही रहेगा, पुनः अब्यावतंकत्व से कात्स्न्ये ग्रहण सूत्र में क्यों किया. 
यह शङ्का हुईं उसका निवारण-यह कथन केवल कर्मधारय में सम्भव है, षष्ठी समाप्त में नहीं । 
गुणिकात्स्न्यै में विद्यमान शब्द युणकात्स्न्य में नहीं है। सषाम्‌ में गुण सम्बन्ध में पष्ठी है। 


३८२८ संज्ञायां गिरिनिकाययो। ६।२।९४। 
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णिनीयाः | आचार्यति किंम्‌ ? पवोन्तेबासी । अन्तेबासिनि किम्‌ ? पूर्यपाणि- 
नीयं शाख्रम्‌ | ह 

आचायॉपसजेनान्तेवासौ अर्थ का वाचक शब्द पर रहते दिग्वाचक का अन्त उदात्तः 
होता है । 

३८३९ उत्तरपदषद्धों सवं च ६।२।१०५। | 

उत्तरपद्स्येत्यधिकृत्य या वृद्धिविहिता तद्वत्युत्तरपदे परे सवेशच्दो दिक्‌- 
शव्दाञ्चान्तोदात्ता भवन्ति | सवपाव्यालकः | अपरपाञ्वालकः | अधिकारमहणं, 
किम्‌ ? सवेभासः । सबकारकः | 

“उत्तरपदस्य? का अधिकार करके विधीयमाना जो वृद्धि तदूघटित जो उत्तरपद वह पर में 


रहने पर सवं एवं दिग्‌ वाचक शाब्द का अन्त उदात्त होता है। सवंभासः आदि में इसकी 
अप्रवृत्ति है अधिकारमहण से । 


३८४० बहुव्रीदी विश्व संज्ञायाम्‌ ६।२।१०६। 

_बुहुन्रीही विश्वशब्दः पूर्वपदभूतः संज्ञायामन्तो दात्तः स्यात्‌ । पूर्वपद्प्रकृति- 
स्वरंण ग्रापतस्याद्युदात्तस्यापबादः । बिश्वकमंणा विश्वदेव्यावता । आविश्वदेचं 
सत्प॑तिम्‌ । बहुब्नीहो किम्‌ ? विश्वे च ते देवाश्च विश्वदेवाः | संज्ञायां किम्‌ ?. 
विश्वदेवः | प्रागञ्ययीभावाद्‌ बहुब्रीह्मधिकारः | : 

बहुन्रीडि में संज्ञा में पूवपद बिश्व का अन्त उदात्त होता दै। पूवपद स्वर से प्राप्त आयुदादः 
का यह वाधक है । अव्ययीभाव के पूर्व तक बहुब्रीहि का अधिकार है। 

३८४१ उदराइवेपुषु ६।२।१०७। 
संज्ञायामिति बतंते | वृकोद्रः । हयेश्वः | महेषुः । 
बहुजीहि में संशा में उद्र, अश्व, इपु इनके पर में रहते पूवपद अन्तोदात्त होता है । 
३८४२ क्षेपे ६।२।१०८। 
उद्राशवेधुषु पूर्व मन्तो दात्तं बहुश्रीहौ निन्दायाम्‌ । घटोदरः | कटुकाशंबः ! 
चलाचलेषुः | अनुदरः इत्यत्र “नमसुभ्याम्‌र ( सू ३६०६ ) इति भवति विप्रति- 
षेघेन | 

निन्दा में बहुन्रीडि में उदर, अश्व एवं इपु पर रहते पूवपद अन्तोदात्त होता है। अनुदरः 

यहां नञ्‌ सुभ्यास्‌ से विप्रतिपेथ से पर जो उत्तरपद उसका अन्त उदात्त होता है । 
३८४३ नदी बन्धुनि ६।२।१०९। 
बन्घुशव्दे परे नद्यन्त पूबमन्तोदात्तं बहुन्रीहौ | गागीबन्धुः । नदी किम्‌? 
अद्यबन्धुः | ्रह्मराव्द आद्युदात्तः | बन्धुनि किम्‌ ? गार्गी प्रियः । 

बहुब्रीहि समास में बन्धु शब्द पर रहते नयन्त पूर्वपद अन्तोदात्त होता है। नझबन्दु में 
अन्‌ आद्युदात्त है । 
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हर ९ 
३८४४ निष्टोपसर्गपूवमन्यतरल्यास्‌ ६।२)११०। 
निष्ठान्तं पूर्वेपदसन्तोदात्त बा । प्रधौतपादः । निष्ठा किम्‌ ? प्रसेबकमुखः !. 
उपसर्गपूत किम्‌ ? शुष्कमुखः । 
बहुत्रीहि में उपसगे पूवक निष्ठान्तपद विकल्प से अन्तोदात्त होता है । 
३८४५ उत्तरपदादिः ६।२।१११। 
उत्तरपदाधिकार आपादान्तम्‌ । आद्यधिकारस्तु 'प्रकृत्या भगालम्‌! ( सू? 
३८७१ ) इत्यबधिकः | | 
पष्ठाध्याय के द्वितीय पाद की समासि तक उत्तरपद का अधिकार होगा, एवं आदि काः 
अधिकार तो “प्रकृत्या भगालम्‌? सूत्र तक होगा । 
३८४६ कणों वर्णलक्षणात्‌ ६१।२।११२। 
बर्णवाचिनो लक्षणबाचिनश्च परः कणेशब्द आद्युदात्तो बहुत्रीहौ । शुक्ल- 
कर्ण: | शङ्ककणेः । कर्णः किम्‌ ? श्वेतपादः । बर्णलक्षणार्किम्‌ ! शोभनकणः | 
वणे वाचक या लक्षण वाचक से पर स्थित कणे शब्द बहुन्रीदि में आयुदात्त दै । शङ्कुकर्णः 


शङ्कुः कर्णे यस्य “सप्तमी विशेषणे से सप्तम्यन्त का पूर्वनिपात प्राप्त था किन्तु गड्वादेः परा 
सप्तमी’ से परनिपात सप्तम्यन्त का हुआ । ( द्वियुणाकणेः में 'कर्णे लक्षणस्य? से दीं हुआ !- 


शङ्कूकणेः । ) 
३८४७ सञ्ज्ञौपम्ययोश्च ६।२।११२। 
कर्ण आद्युदात्तः | मणिकर्णः | औपम्ये गोकर्ण: | 
संज्ञा एवं औपम्य में कणे शब्द आद्युदात्त दै । 


३८४८ कण्ठपृष्ठग्रीवाजङ्घ च ६।२।११४। 
संज्ञौपस्ययोर्बहुन्रीही । शितिकण्ठः | काण्डप्रछः । सुग्रीव: | नाडीजद्द: | 
झऔपस्ये | खरकण्ठः । गोएष्ठः | अश्वग्रीबः | गोजङ्कः । . 
संज्ञा एवं औपम्य में जो बहुब्रीहि समास उसमें कण्ठ, एषठ, ग्रीवा, जञ्चा, जो उत्तरपद उसका 
आदि उदात्त होता दे । 
३८४९ भ्ङ्गमवस्थायां च ६२।११५। 
ङ्गशव्दोऽबस्थायां सब्ज्ञौपस्ययोश्राद्रुदात्तो बहुत्रीहौ । उद्गतशज्नः । 
द्रयङ्खुलश्टङ्गः । अत्र श्वक्घोदूगमनादिक्कतो गबादेबयोविशेषो5बस्था | सञ्ज्ञाः 
याम्‌ | श्रष्यश्रक्ठः | उपमायाम्‌ | मेषश्टङ्ग: | अवस्थेति किम्‌ ? स्थूलशवङ्ग: | 


बहुन्रीहि समास में अवस्था, संश्ञा, औपम्य में उत्तरपद “क्क आयुदात्त होता दै । उद्गत- 
सङ्ग: । इयजुलश्ज्ः-वहां श्रक्ग के प्रकट होने से या “रङ्ग के परिणाम से अवस्था की प्रतीति 
जो आदि की होती है अर्थात्‌ वयः गम्यमान होती है । 
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३८५० ननो जरमरमित्रमृताः ६।२।११६। 
नञः परा एते ' आद्युदात्ता बहुन्रीही । न मे जरा अजरम्‌ । अमरम्‌। 
असित्रमईय । शबो देवेष्वसृतम्‌ । नञः किम्‌ ? त्राह्मणभित्रः | जेति किम्‌ ? 
छ 1 पर जर, मर, मित्र, वे बहुत्रीदि में आयुदात्त होता है। जर में “ऋदोरप्‌? से अपू 
प्रत्यय i मरणम्‌ ८ मरः, न मरम्‌ अमरम्‌ निपातन से अप्‌ है। मित्रम्‌ में “क्त्र? अत्यय हदै 
अभिचिमदिशसिम्य-से । शृतम्‌ में क्तमत्यय है नपुंसके भावे क्तः। वे शब्द परक पुंछिङ्ग से 
निर्दिष्ट यहां है। 
३८५१ सोर्मनसी अलोमोषसी ६।२।११७। 
सोः परं लोमोषसी वजेयित्वा मन्नन्तमसन्तं चादुयुदात्तं स्यात्‌ । 'नङ्झुः 
भ्याम्‌? ( सू ३६०६ ) इत्यस्यापचाद्‌ः | सुकमोणः सुयुजः । सना बक्षदनिसानः 
सत्रह्मा । शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवर्चा: । सुपेश॑सस्करति । सोः कम्‌ ? 
ऋतकर्मा | मनसी किम्‌ ? सुराजा। अलोमोषसी किम्‌। सुलोमा । सूषाः । 
कपि तु परत्वात्‌ “कपि पूम्‌’ (सू ३४०७) इति भवति । सुकमकः | सुस्नो- 
तस्कः | 
बहुब्रीहि में सु से पर लोमन्‌ एवं उपस्‌ से भिन्न मन्नन्त एवं असन्त को आधुदात्त दोता है! 
यह नञ्‌ सुभ्याम्‌ का बाधक है। झुकर्मकः यहां तो परत्व के कारण 'कपिपूवेम्‌' से पूर्वपद का 
आदि उदात्त होता है । 


३८५२ क्रत्वादयश्च ६।२।११८। | 
सोः परे आद्युदात्ताः स्युः । साञ्राञ्याय सुक्रतुः । सुप्रतीकः सुदर्व्यः | 
सुप्रतूर्तिसनेहसम्‌ । 
बहुज्रीहि समास में सुसेपर क्रतु आदि शब्द आयुदात्त होते हैं । 
३८५३ आद्युदात्त इयच्‌ छन्दसि ६।२।११९। 


यदादूयुदात्तं इच तत्सोरुत्तरं बहुनीहावादयुदात्तम्‌। अघा स्वश्वाः | 
सुरंथाँ आतिथिग्वे | नित्स्वरेणाश्व्थावादयुदात्तौ । आदूयुदात्तं कि३ १ या 
` सुंबाहुः | यच किम्‌ ? सगुरसत्सुहिरण्यः | हिरण्यशव्दस्त्र्यच्‌ | 

बेद में सु से पर दो स्वर अच युक्त जो आद्यदात्त शब्द उसको वहुब्रीदि में आदयुदात 
होता दै! 


३८५४ वीरवीयों च ६।२।१२०। 
- सोःपरौ बहुन्रीहौ छन्दस्याद्युदात्तौ । सुवीरेण र॑यिणा । सुवीयँस्य गोमतः । 
वीयशब्दो यत्प्रत्ययान्तः । तत्र यतोऽनाबः? ( सू ३७०१ ) इत्यादूयुदात्तत्व 
नेति वीयेप्रहणं ज्ञापकम्‌ | तत्र दि सति पूर्वेणब सिद्धं स्यात्‌ | - (7 


Cd 
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बहुब्रीहि में सु से पर वीर एवं वौय्यै शब्द को आदि उदात्त होता दै वेद में वौयं शब्द यत्‌ 

प्रत्ययान्त यहां है । यतोऽनावः इस सूत्र से आदयुदात्त स्वर नहीं होता दै इस श्ञापनाथ सूत्र में 

वीर्यं ग्रहण है । अन्यथा पूर्वे से सिद्ध होने पर यह व्यर्थ होगा । 


३८५५ कूलतीरतूलमृलशाला5क्षसममव्ययीभावे ६।२।१२१। 


उपकूलम्‌ । उपतीरम्‌। उपतूलम्‌ | उपमूलम्‌ | उपशालम्‌ । उपाक्षम्‌ | 
सुषमम्‌ | निःषमम्‌ | तिष्ठद्रुप्रशृतिष्वेते । कलादिम्रहणं किम्‌ ? उपकुम्भम्‌ । 
अव्ययीभावे किम्‌ ? परमकूलम्‌ | 
अब्ययीभाव में उत्तरपद भूत कूल, तौर, तूल, मूल, झाल, अक्ष एवं सम इनको आदयुदात्त 
होता है । 'तिएद्‌णु” में वे शब्द पठित है। 
३८५६ कंसमन्थञूपेपाय्यकाण्डं द्विगो ६।२।१२२। 
द्विकंसः | द्विमन्थः | हिशूपेः । द्विपाय्यम्‌ । डिकाण्डम्‌ | हिगो किम्‌ ९ 
परमकंसः । 
द्विगु समास में उत्तरपद भूत कंस, मन्थ, शुर्प, पाय्य, काण्ड, इनको आद्युदात्त होता है । 
३८५७ तत्पुरुषे शालायां नपुंसके ६।२।१२३। 
शालाशब्दान्ते तत्पुरुषे नपुंसकलिङ्गे उत्तरपदमाद्युदात्तम्‌। त्राह्मफशालम्‌ | 
तत्पुरुषे किम्‌ ? दृढशालं ब्राह्मणकुलम्‌ | शालायां किम्‌ ? ब्राह्मणसेनम्‌ । 
नपुंसके किम्‌ ? ब्राह्मणशाखा | 
शाला शब्द है अन्त में जिस को ऐसे नपुंसक लिङ्ग युक्त तत्पुरुष समास में उत्तरपद आदयु- 
दात्त होता है । ब्राह्मणश्यालम्‌ । 
३८५८ कन्था च ६।२।१२४। 
तत्पुरुषे नपुंसकलिङ्गे कन्थाशाब्द उत्तरपदसादूयुदात्तम्‌। आहरकन्थम्‌ । 
नपुंसके किम्‌ ? दाक्षिकन्था | 
कन्था झब्दान्त नपुंसक लिङ्ग युक्त तत्पुरुष समास में उत्तरपद आद्युदात्त दै । 
३८५९ आदिश्चिहणादीर्नास्‌ ६।२।१२५। 
कन्थान्ते तसुरुषे नपुंसकलिङ्गे चिइणादीनामादिरुदात्तः | चिहणकन्थम्‌ | 
मन्दुरकन्थम्‌ | आदिरिति बतंमाने पुनम्रेहणं पूषपदस्याद्युदात्तार्थम्‌। 
कन्था शब्दान्त नपुंसक लिक्ग से युक्त तत्पुरुष में चिइणादि शब्द आद्युदात्त होते हे । पूर्वे से 
आदिका सम्बन्ध आता पुनः आदि अहण से पूर्वपद को आद्युदात्त होता है एतदर्थ दै । 


३८६० चेलखेटकड्ककाण्डं गह्ोयाम्‌ ६।२।१२६। 
चेलादीन्युत्तरपदान्यादूयुदात्तानि | पुत्रचेलम्‌ | नगरखेटम्‌ । दधिकडुकम्‌ | 
म्रजाकाण्डम्‌ । चेलादिसाइृश्येन पुत्रादीनां गह, व्याघादिरवात्समासः । 
गहोयां किम्‌ ? परमचेलम्‌ । 


म 
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उक, काण होता दै । पुत्र- 
निन्दा गम्य रहते तत्पुरुष में चेछ, खरे, कडक, काण्ड का आदि उदात्त ह पुत्र 
कह चेडादि का सादश्य में पुत्रादि की निन्दा होती है, व्याप्रादित्व के कारण यहां 
-समास हुआ है । निन्दा न होने पर इसकी अप्रवृत्ति यथा-पर मचेलम्‌ । 
३८६१ चीरप्नपमानम्‌ ५२।१२७। | र 
बखं चीरमिव बजचीरस्‌ | कम्बलचीरम्‌ | उपमानं किम्‌! परमचीरम्‌ | 
तत्पुरुष समास में उपमानवाचक उत्तरपद भूत चोर शब्द का आदि उदात्त होता है । 
३८६२ पललप्रूपशाक मिश्रे ६।२।१२८। 
घृतपललम्‌ | घृतसूपः । घृतशाकम्‌ | 'भर्द्येण मिश्रीकरणम्‌? ( सू. ६६७ ) 
न्‍इति समासः । मिश्रे किम्‌ ? परमपललम्‌ | 
मिश्रवाची तत्पुरुष में उत्तरपद भूत पछ, सूप, शाक, इनका आदि वणे उदात्त होता दै । 
३८६३ कूलखदस्थलकर्षा; सज्ज्ञायाम्‌ ६।२।१२९। 
आद्यदात्तास्तत्पुरुपे | दाक्षिकलम्‌ | शाण्डिसूदम्‌ । दाण्डायनस्थलम्‌ | 
-दाशिकर्षः | ग्रामसंज्ञा एताः | संज्ञायां किम्‌ ? परमकूलम्‌ | 
तत्पुरुष में संज्ञा में उत्तरपद कूल, सूद, स्थल, कर्ष का आदि उदात्त होता द्दै। 
३८६४ अकर्मधारये राज्यम्‌ ६।२।१३०। 
कर्गधारयवर्जिते तत्पुरुषे राज्यमुत्तरपदमाद्यदात्तम्‌ | ब्राह्मणराञ्यम्‌ | अकेति 
“किम ? परमराज्यम्‌ । चेलराञ्यादिस्बरादव्ययस्बरः पूर्वेबिप्रतिपेघेन .( वा 
३८४७ ) कुचेलम्‌ | कुराज्यम्‌ | 
कर्मधारय भिन्न तत्पुरुष में उत्तरपद में स्थित राज्य आदि उदात्त दै । चेलराज्यादि स्वर कौ 
-बाधकर पूर्व विग्रतिषेध से अब्यय स्वर होता है। यथा- कुचेलम्‌ । कुराज्यस्‌ । 
३८६५ वग्यीदयश्च ६।२।१३१। 
अजुनवग्येः | बासुदेबपच्यः | अकर्मधारय इत्येब | परमबग्यंः | बगोदिर्दिः 
गाद्यन्तगेणः । 
तरपुरुष में उत्तरपद वग्ये आदि आद्युदात्त होते हे । यहां मौ कमेघारय भिन्न तत्पुरुष 
 -गृदीत है । दिगादि का अन्तगंश वग्यांदि है। 
३८६६ पुत्र; पुम्भ्यः ६।२।१२२। 
पुमशब्देभ्यः परः पुत्रशव्दः आद्युदात्तस्तत्पुरुष । दाशकिपुत्रः | माहिषपुत्र* | 
"पुत्रः किम्‌ ? कौनटिमातुलः । पुम्भ्यः किम्‌ ? दाक्षीपुत्रः । 
तत्पुरुष में पुम्‌ से पर पुत्र का आदि उदात्त होता है। 


३८६७ नाचायराजत्विक्संयुक्तज्ञात्य|ख्येम्य! ६1२।१ ३ रे। 
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एभ्यः पुत्रो नादूयुदात्तः | आख्याम्रहणात्पयीयाणां, तद्विशेषाणां च महृणम्‌ । 
आचायपुत्रः | उपाध्यायपुत्रः । शाकटायनपुत्रः । राजपुत्रः । ईश्वरपुत्रः | 
नन्दपुत्र: । ऋत्विकपुत्रः | याजकपुत्रः । होतुःपुत्रः । संयुक्ताः सम्बन्धिनः | 
श्यालपुत्रः | ज्ञातयो मातापिदसम्बन्धेन बान्धवाः । ज्ञातिपुत्रः | श्रातुप्पुत्रः । 


तत्पुरुष में आचार्ये, राज, ऋत्तविक्‌ , संयुक्त एवं जातिवाचक से पररि 


टे ही थत पुत्र शब्द आदूयुदात्त 
नहीं होता हे । सृत्रस्थ आख्या ग्रहण से पर्य्यायवाचक एवं तद्‌ विशेषवाचक का ग्रहण होता है । 
संयुक्त से सम्बन्धी का ग्रहण हे यहां-श्यालपुत्रः । मातृ या पितृ सम्बन्ध से बन्धु जनों का ही 


ग्रहण है । अन्य का नहीं। शातिपुत्रः | आतृष्पुत्र: | कररकादित्व से पत्व हुआ । 
३८६८ चूणीदोल्यप्रागिपष्ठचाः ६।२।१३४। 
एतानि प्राणिभिन्नषष्ठयन्तात्पराण्यादूयुदात्तानि तत्पुरुषे । मद्रचूर्णम्‌ | 
अप्रेति किम्‌ ? सत्स्यचूणम्‌ । 
तत्पुरुष समास में अप्राणिवायक षष्ठयन्त पद के उत्तरस्थित चूर्णादि का आदि उदात्त 
होता है । अप्राणिवाचक नहीं वहां इसकी अप्रदृत्ति है । [ 


३८६९ पटू च काण्डादीनि ६।२।१३५। 


अप्राणिषष्टथा आयुदात्ताति । दर्भकाण्डम्‌ | दर्भेचीरम्‌ । तिलपललम्‌ | 
मद्वसूपः | मूलकशाकम्‌ | नदीकूलम्‌ । षट्‌ किम्‌ ? राजसूदः | अग्नेति किस 0 
दुन्तकाण्डम । ` द 


विखे त ततिक तिज विल म त 0 उ न 


तत्पुरुष में अप्राणिवाचक पष्ठयम्त से पर काण्डादि पट्‌ शब्दों का आदि उदात्त होता है । 
३८७० कुण्ड वनम्‌ ६।२।१३६। 


कुण्डमाद्यदात्तं वनवाचिनि तत्पुरुषे | दभकुण्डम्‌ | कुण्डशव्दो5त्र सादृश्ये | 
चने किम्‌ ? सृत्कुण्डम्‌ | 


वनवाचक तत्पुरुष में कुण्ड आदूयुदात्त होता है । 
३८७१ प्रकृत्या मगालप्‌ ६।२।१३७। 


अगालबाच्युत्तरपदं तत्पुरुषे प्रकृत्या | कुम्भीमगालम्‌ | ङुम्भीनदालम्‌ | 
'कुस्भीपालम्‌ | मध्यो दात्ता एते | प्रकृत्येत्यधिकृतम्‌ | ‘अन्तः? (सू ३८७७) इति . 
याबत्‌ ? 


तत्पुरुष में भगाल = नरकपालक का प्रकृति स्वर होता है। कुम्मीमगालम्‌ , यहां मध्यो- 
दात्त है। अन्तः तक 'प्रकृत्या का अधिकार है । 


३८७२ शितेनित्याव्यहच्कबहुत्रीहाव मसत्‌ ६।२।१३८। 


शितेः परं नित्या5बद्दच्कं प्रकृत्या | शितिपादः | शित्यंसः | पादशव्दो 
बुषादित्वादाद्युदात्त' । अंसशब्दः । प्रत्ययस्य नित्त्वात्‌ | शिते? किम्‌ ? दशेनीय- 
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पादः । अभसक्किम्‌ ? शितिभसत्‌ । शितिरादुदात्तः | पूरवेपदप्रकृतिस्वरा- 


पवादो$यं योगः । 

ति से पर नित्य अवहच्क शब्द प्रकृति स्वर युक्त ही रहता है । शितिपाद:--पाद शब्दः 
वृषादित्व प्रयुक्त आदयुदात्त है। अंस शब्द आद्युदात्त निव प्रयुक्त है। दशेनीयपादः यहां: 
इसकी अप्रवृत्ति है। अमसत नहीं वहां इसको प्रवृत्ति से यहां अप्रदृत्ति यथा- शितिभसत्‌ शिति 
आद्युदात्त दै । यह सूत्र परपद प्रकृति स्वर का अपवाद है। 


३८७३ गतिकारकोपपदात्कृत्‌ ६।२।१३९। 


| 
एभ्यः कद्न्तं प्रकृतिस्वरं स्यात्तस्पुरुषे | प्रकारकः | प्रहरणम्‌ | रा 
घुष्ण नृवाहसा | इध्मप्रत्रश्वनः | उपपदात्‌ | उच्चःकारम्‌ | इषत्कर: । गतीति. 
किम्‌ ? देवस्य कारकः | शेषलक्षणा षष्टी । ऋदूभहण स्पष्टाथेम्‌ । प्रपचति- 
तरामित्यत्र तरबाद्यन्तेन समासे कृते आम्‌ ? तत्र सतिरिष्टत्वादाम्स्बरो भव- 
दीत्येके | 'प्रपचतिदेश्याथ तु कृद्अहृणमि'त्यन्ये | 
गति, कारक, एवं उपपद से पर कृदन्त तदादि प्रक्कतिस्वर होता है तत्पुरुष में । प्रकारकः ।' 
कुगति' से समास हुआ । 'लिति? से प्रत्यय के पूवं आदयुदात्त होता द्दे। नृवाहसा--न॒न्‌ वद्दति- 
बस से णित्‌ की अनुवृत्तियुक्त असुन्‌ प्रत्यय उपधावृद्धि नित्‌ स्वर से आदयुदात्त होता हे 
इध्मप्रत्रश्चनः । प्रवृदच्यते येन करण में ल्युट्‌ कमंषष्ठयन्त से इध्म का समास, यहां गति प्रयुक्तः 
कृत्‌ स्वर करके कारक प्रयुक्त कृत्स्वर हुआ । उपपद का उदाइरण- उच्च: कारम्‌ "अव्यये यथा. 
भिम्रेत? इति णमुछ। यहां उच्चैः उपपद दै । इपत्करः 'इंपद्दुःसुपु' से खल उभयत्र लित्स्वर हुआ । 
देवस्य कारकः यहां गति आदि का अभाव से इस सूत्र की अप्रदृत्ति हुई । शेपे षष्ठी यहां है ।. 
कर्मलक्षणा षष्ठी नहीं है । वह होती तो देवदत्त कारक होता । “तृजकाभ्याम्‌? से यहां समास का 
निषेध होता ! 
बिमशं--सूत्र में कृत ग्रहण क्यों किया ! निर्गतः कोशाम्ब्या पनिष्कौशाम्बि? यहां न दो 
जाय यह प्रयोजन तो नहीं है, “यतक्रियायुक्ताः प्रादयस्तम्प्रत्येव गत्युपसगेसंज्ञा भवन्ति? यह 
नियम है, कौशाम्बी झब्दार्थ के प्रति क्रियायोग नहीं है, कारक क्रिया योग में ही सम्भव हे, 
उपपद भी धातु के अधिकार में सप्तम्यन्त निर्दिष्ट एवं प्रत्यय निमित्त हो होता है। गत्यादि से 
क्रिया का आक्षेप एवं क्रिया वाचक धातु हो दै, धातु से द्विविध प्रत्यय होते हैं, तिङ्‌ एवं इत्‌) 
तिङन्त से समास सम्भव नहीं है अतः कृदन्त का द्दी ग्रहण यहां सम्भव है । “अनुब्यचलतए यहां 
गतित्व निवन्धन समास नहीं है, किन्तु सुवन्त का सह सुपा यहां योग विभाग मूलक समास है। 
` इस लिए इस सूत्र में कृब्मइण का कोई भी प्रयोजन नहीं है, अतः मूल न्थ में लिखा कि 
कृद्ग्रहणं विस्पष्टार्थस्‌ इति--पूर्वोक्त क्रम से जो वक्ता कहने में असमर्थ दै उसके प्रति विस्पष्टार्थ 
किया है। 
यदि विस्पष्टाथ भी किया गया इत्‌ ग्रहण से आमन्त में नहीं प्राप्त है यथा--ग्रपचतितराम्‌ 
इति । वहां इस परिस्थिति में समासस्वर को बाधकर अव्यय स्वर ही होगा, इस शङ्का निरासाथे 
मूलकार ने कहा कि यहां तरबाचन्त के साथ समास विधान करने के पश्चात्‌ आम्‌ की प्रवृत्ति दै । 
बहाँ सतिशिष्ट स्वर आम्‌ का ही स्वर शेष रइता है 'इत्येके' पक आचाये का यह मत दै कि 
कुदयहण स्पष्टाथंक है । 
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अन्य आचायौँ का मत है कि 'भ्रपचतिदेशीयः, प्रपचतिकस्पम्‌ , प्रपचतिरूपम्‌? इत्यादि में 
कद्अहण का प्रयोजन है । 
यह आशय हे कि--विस्पष्टाथ॑ कुद्म्रदण नहीं दै, किन्तु “प्रपचतिदेशीयः' इत्यादि में जहाँ 
सतिरिष्ट स्तरान्तर नहीं है वहाँ भो यह स्वर इस सूत्र से न हो जाय अपि तु अव्यय 
पुवेपदस्वर ही हो जाय यह कृद्‌महण का प्रयोजन है । 
यहा इरदत्ताचायं यह कहते हैं कि--'प्रपचतितराम्‌” आदि में तरवन्त के साथ समास के 
बाद जायमान आम्‌ होता हुआ प्रत्ययग्रहण परिभाषा से 'पचतितर' ही घान्त तदादि है, अतः 
उसीसे वद्द आम्‌ होगा वहां क्या दोप है ?, उपसर्गे विशिष्ट घान्त का एक पद्याभाव से “आस्‌ 
प्रपचतितरां देवदत्त” इत्यादि प्रयोगों में 'आम एकान्तरम्‌? यह विधि न होगी एवं प्रशब्द को 
शेष निघात नहीं होगा, क्योंकि वह भिन्न पद दै । अतः प्रशब्द का आमन्त से समास स्वीकार 
करना दी चाहिए, न तरबाधन्त से, वहां समासत्वनिबन्धन समुदाय की प्रातिपदिकसंशा में 
विभक्ति में एक पद्य होता दै स्वर में दोष-प्रसक्ति से ऋदअहण भौ त्याग करना ही चाहिए 
आदि विषय आकरमन्थों में वणित हे । प्रपचतिदेश्यादि की क्या गति इस पक्ष में दोगी उसको 
वयं न जानौमः हम लोग नहीं जानते। यह विमशे में वर्णित विषय अतीव महत्त्व का है । 


३८७४ उभे वनस्पत्यादिषु युगपत्‌ ६।२।१४०। 
एषु पूर्वोत्तरपदे युगपत्प्रकृत्या । बनस्पति ब॒ आ। बृहस्पति यः | बृह- 
च्छब्दोउत्राद्यदात्तो निपात्यते । हषेया शचीपतिम्‌ | शाङ्गरवादिरवादादय॒दात्तः 
शचीशब्दः | शचीभिने इति दर्शनात्‌ । तनूनपाङुच्यते । नराशंसं वाजिनम्‌ | 
निपातनाद्दीधः | शुनःशेप॑म्‌ | ै के 
तत्पुरुष समास में एक समय पूर्वपद एवं उत्तरपद वनस्पति आदि का प्रकृतिस्वर होता है । 
“नव विषयस्य? से “वन? शब्द आद्युदात्त है । बृहत्‌ शब्द मौ आदुदात्त निपातन से है। शची भी 
आदुदात्त है। 'नराशंसम्‌? में निपातन से दोघे हुआ । झुन इव शेपो यस्य बहुब्रीहि समास 
एवं षष्ठी का अलुक “शेपपुच्छलाङगुळेपु? से हुआ । शुनः शेपम्‌ । तनू ऊप्रत्ययान्त अन्तोदात्त है । 
नपातयति नपात्‌ निपातित है, नम्‌ का अलुक्‌ है। नरा एनं शंसन्ति नु त अप्‌ कर्म में “ऋदोर प? 
एवं शंस से कर्म में घञ्‌ दै । दोनों आधुदात्त है । “अन्येषाम्‌? से दोघं दै । 


३८७५ देवताइन्दे च ६।२।१४१। = | 
उभे युगपत्मकृत्या स्तः । आ य इन्द्राबर्णौ । इन्द्राइहस्पती बुयम्‌ | 
देवता किम्‌ ? प्लक्षन्यमोघौ । इन्हे किम्‌ ? अग्निष्टोमः | 
देवता वाचक के द्वन्द्व में पूर्वपद एवं उत्तरपद एक समय में प्रकृतिस्वर युक्त हैं इन्द्र शब्द . 
रगन्त आद्युदात्त है, वरुण भी आद्युदात्त है। देवतादन्दे से इन्द्र को आनङ्‌। बृहस्पत्यादि- 
त्वप्रयुक्त बृहस्पति आधुदात्त है । अग्निष्टेमः । 'अग्ने स्तुत्‌सोम’ ते पत्व है एवं ष्टुत्व भी । 
३८७६ नोत्तरपदेऽलुदाचादावएथिवी रुद्रपूपमन्थिषु ६।२।१४२। ` 
प्रथिव्यादिबजितेऽचुदात्तादाबुत्तरपदे प्रागुक्तं न | इन्द्राग्निभ्यां कं वृषण: | 
अप्रथिञ्यादौ किम्‌ ? द्याबीएथिबी ज॒नय॑न्‌ | आद्युदात्तो द्यावा निपात्यते | 
भृथिवीत्यन्तोदात्त” | सोमारुद्रौ । 'रोदेणिलुक्‌ च’ इति रगन्तो रुद्रशब्दः । 
३३ वै० सि? च० 5 
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इन्द्रापूषणौ । “श्वन्मुक्षन्पुषन! इति पूषा अन्तोदात्तो निपात्यते | शुक्रामन्थिनौ । 
सन्थिन्निन्नन्तत्वादन्तोदात्तः । उत्तरपद्प्रहणमनुदात्तादावित्युत्तरपद्विशेषण 
यथा स्यात; हन्द्रविशेषणं मा भूत्‌ । अनुदात्तादाबिति बिघिप्रतिषेधयोर्विषय- 
गाथेम्‌ | 
ps वाचक दन्द में पृथ्वी, रुद्र, पूष, मन्यि इनसे भिन्न अनुदात्तादि उत्तरपद में रहते 
प्रायुक्त कार्यं नहीं होता है । 'इनद्रार्निभ्याम्‌' अग्नि शब्द अन्तोदात्त है। डीषन्त एथिवी 
अन्तोदात्त है । मन्‌ प्रत्ययान्त सोम’ आथुदात्त है। यावा शब्द आदुदात्त दै। उत्तरपद का 
सूत्र में जो अहण दे वह विशेष्य है उसका अनुदात्तादि विशेषण है। इन्द्र का विशेषण वह 
अनुदात्तादि नहीं है एतदर्थं उत्तरपद अइण दै। भनुदात्तादि विधि एव प्रतिषेष दोनों का 
विषय विभागाथ दै । 
३८७७ अन्तः ६।२।१४३। 
अधिकारोऽयम्‌ | 
“अन्त? यह अधिकार सूत्र दै । अन्तोदात्तस्वर उत्तर सूत्रों ते दोगा । 
३८७८ थाऽथघब्क्ताजवित्रकाणास्‌ ६१।२।१४४। ५ 
थ अथ घन्‌ क्त अच्‌ अप्‌ इत्र क एतदन्तानां रातिकारकोपपदारपरेषामन्त 


|| 0०० 


| 1] 
उदात्तः | प्रमथस्यायोः । आबसथः | घम्‌ , प्रभेदः | क्तः । घृतो वज्री पुरुषतः | 
शेषु स ; । प्रलबः । इत्र | 

पुरुषु बहुपरदेशेषु स्तुत इति विग्रहः । अच | प्रक्षयः । अप्‌ | भद 


प्रलवित्रम्‌ । क| गोवृषः । मूलविभुजादित्वात्कः | रातिकारकोपपदादित्येच, 


od उपपद से पर थ, अथ, धनू, क्त, अच्‌, अप्‌, शत्र, क वे हैँ अन्त में 
जिसके ऐसे जो शब्द उनका अन्त उदात्त दोता है । 
३८७९ स्ूपमानाल्क्त! ९ै।२१४५। । 
सोरुपमानाच्च परं क्तान्तमन्तोदात्तम्‌ । तस्य योनो सुकूतस्य । 
शशप्लुतः | 
सु एवं उपमान वाचक से उत्तर क्तान्ततदादि का अन्त उदात्त दोता है । 
३८८० सञ्ज्ञायामनाचितादीनास्‌ ६।२।१४६। | 
गतिकारकोपपदात्‌ क्तान्तमन्तोदात्तमाचितादीन्बजेयित्वा । उपहूतः 
शाकल्यः | परिजग्धः कौण्डिन्यः | अनेति किम्‌ ? आचितम्‌ । आस्थापितम्‌ ! 
गति, कारक, उपपद के उत्तर क्तान्तपद अन्तोदात्त होता है किन्तु आचितादि को छोड़कर । 
३८८१ प्रवुद्धादीनां च ६।२।१४७। कर 
कान्तमुदरपदमन्तोदात्तम्‌ । प्रवृद्ध:। प्रयुतः । असङ्ज्ञाथोऽयसारण्सः । 
आझृतिगणो5यम्‌ 
क 92 क्तप्रत्ययान्त का अन्तवण उदात्त होता दे । प्रवृद्धादि भाकतिंगण है । 


असंशामे यह सूत्र है । 
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२८८२ कारकाहत्तश्रुतयोरेवाशिषि ६।२।१४८। 


सञ्ज्ञायासन्त उदात्त: | देवदत्तः । विष्णुश्चुतः । कारकात्किम्‌ १ सम्भूतो 

रामायणः । दत्तथ्रुतयोः किम्‌ ? देवपालितः । अस्मान्नियमादत्र 'सब्ज्ञायामना? 
( सू ३८८० ) इति न । “तृतीया कर्मणि’ ( सू ३७८२ ) इति तु भवति | एव 
किम्‌ ? कारकाचधारणं यथा स्यात्‌ दत्तश्र॒तावधारणं मा भूत्‌ | अकारकाद्‌पि 
दत्तश्रुतयोरन्त उदानो अवति । संश्रुतः । आशिषि किम्‌ ? देवैः खाता 
देवखाता । आशिष्येवेत्येवमत्रेष्रो नियमः । तेनाऽनाहतो नदति देवदत्त इत्यत्र 
न, शाङ्कविशेषस्य सञ्ज्ञेयम्‌ । 'ठृतीया कर्मणि’ ( सू ३७८२ ) इति पूर्बपद्‌- 
प्रकृतिस्वरत्वमेव भवति | 

तत्पुरुष में आशीर्वाद अर्थ गम्य रहने पर संशा में कारक से पर कान्त दत्त एवं धुत का ही 
अन्त उदात्त होता हे । 'संश्ञायामनाचितादीनाम्‌” से विद्वित अन्तोदात्तत्व का यह नियमन 
करता है । 'देवा एनं देयासुः? इत्येवं प्रायितैदेवैद॑त्तो देवदत्तः, आशिषि की अनुबृत्ति युक्त 
'क्तिच्‌ क्तो च संज्ञायाम्‌? से क्तप्रत्यय दा को “दो दद्घो? से ददादेश हुआ । इसी प्रकार विष्णुः 
ऐनं श्ूयाठ इति प्रार्थिते विष्णुना छतः विष्णुश्चतः । कारक से परत्वाभाव में इसकी अप्रवृत्ति है-- 
सम्भूतो रामायणः । “सम्भूतं रामायणम्‌? यह भी पाठान्तर है। रामायण का नाम सम्भूतम्‌ है। 
“संज्ञायाम्‌? से क्तप्रत्यय हे । 

सूत्र में 'कारफात्‌? न कहने पर “गतिकारकोपपदात्‌? इन तीन के अधिकार से जिस प्रकार 
कारक से नियम होता है तथैव गति से भी होगा तब “सम्भूतं रामायणम्‌? यहां अनाशिषि 
सावकाश 'संज्ञायामना? वह आशीर्वाद में नहीं होगा, किन्तु गतिरनन्तरः? यशी होगा दचञ्वुत के 
अभाव में इसकी अप्रवृत्ति है, यथा देयपारितः। इस नियम से यहां 'संशायामन? की यहां 
अप्रवृत्ति दै, किन्तु “तृतीया कमेणि’ की प्रबृत्ति तो होती ही है। “सिडे कार्ये आरभ्यमाणो 
विधिनियमाय कल्प्यते” से एवकार के सूत्र में विना ही एवकाराथं अन्ययोग व्यवच्छेदरूप 
अर्थ की प्रतीति यहां होगी पुनः एवपद घटित सूत्र क्यो किया £ एव के अभाव में विपरीत 
नियम की मो प्रसक्ति की सम्भावना है--“कारकादेव दत्तश्रुतयोरिदं प्रवतेते? इस नियम से 
अकारकाव दत्तश्च॒त को इष्टस्वर न दोगा जो स्वर इष्ट हे वह होगा तप एवघटित सूत्र से नियम हो 
विपरीत नियम न हो अतः एव है । अन्यथा कारक का नियन्त्रण न होने से देवपालितः यहां 
अन्तोदात्त होगा । इन सब भावों को हृदय में रखकर मूलकार कहते हैँ कि कारक का 
अबधारण हो जाय, दत्तश्र॒ुत का अवधारण न हो अतः “एव? पद साथेक ऐ। अकारक से भी 
दत्त एवं श्चुत अन्तोदात्त होता है । यथा संश्व॒तः। देवैः खाता 'देवखाता” यहां आशीवांद अर्थं 
नहीं दै । अतः “तृतीया कमेणि' से पूर्वेपद प्रकृतिस्वर हुआ । आशीर्वाद अथे में ही यह हो यही 
नियम अभिप्रेत है, इससे 'अनाइतो नदति देवदत्तः? इस में यह स्वर अप्रबृत्त हुआ । शङ्क का 
नाम यहां देवदत्त दै । तृतीया कर्मणि’ से पूर्वपद प्रकृतिस्वर ही यहां होता है । 


३८८३ इत्थम्भूतेन कृतमिति च ६।२।१४९। 


“इत्थम्भूतेन कृतमिः-त्येतस्मिन्नर्थे यः समासस्तत्र क्तान्तमुत्तरपदमन्तो- 
दात्तं स्यात्‌ | सुप्रप्रलपितम्‌ । प्रमत्तगीतम्‌ । कुतमिति क्रियासामान्ये करोति- 
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नोऽभूतम्रादुभोब एब । तेन प्रलपिताद्यपि कृतं भवति | तृतीया कमेणि? 


छप्पर बाद. | 
९ च इस मग जो समास होता है उसके विषय प क्तान्तपद का अन्त 
उदात्त होता दै । 'कृतम्‌? का यहां क्रिया सामान्य अर्थ है । यहां करोति उत्पत्त्यनुकूल व्यापाराथेक 
नहों है । अतः प्रलपित आदि मी कृत पद बोध्यः हुए । यह “तृतीया कमेणि' का वाधक हे । 
३८८४ अनो भात्रकर्मवचनः ६।२।१५०। | 
कारकात्परसनप्रत्ययान्ते भाववचन, कमवचनं चान्तोदान्तम्‌ । पयःपानं 
सुखम्‌। राजभोजनाः शालयः | अनः किम्‌ ? दस्ताऽऽदायः | भेति किम्‌ | 
दन्तधावन्म | करणे ल्युट्‌ | कोरकात्किम्‌ ? निदशनम्‌ | Re 
कारक के उत्तर तत्पुरुष में भाववचन एवं कर्मेवचन अनप्रत्ययान्त रा का मात न 
होता है । 'पयः पानं सुखम्‌? आदि । यह 'गतिकारकोपपदात्‌' का अपवाद हे। क णि च 
येन? से कर्म उपपद रहते भाव में पा से ल्युट्‌ दै । उपपद समास है । राजभोजनाः में कमे में 
कृत्यल्युटो? से ल्युट्‌ हे कमे में षष्टी समास हे । दन्तधावनम्‌ मं करण म ल्युट्‌ है अतः इसकी 
अप्रवृत्ति है । निदशनम्‌ यहाँ कारक परत्व नहीं है । “2 
३८८५ मन्क्तिन्व्याख्यानशयना5ञ्सनस्थानयाजकाद- 


क्रीताः ६।२।१५१। 
कारकास्पराणि एतान्युत्तरपदान्यन्तोदात्तानि तत्पुरुषे । कृत्स्वराऽपबादः | 
रथवत्मे | पाणिनिकृतिः | छन्दोव्याख्यानम्‌ । राजशयनम्‌। राजाऽऽसनम्‌ | 
अश्वस्थानम्‌ | ब्राह्मणयाजकः | गोक्रीतः | कारकात्किम्‌ ? प्रभूती सङ्गतिम्‌ । 
अत्र “तादौ च निति? ( सू ३७८४ ) इति स्वरः । 
तत्पुरुष में कारक के उत्तर मन एवं क्तिन्‌ प्रत्ययान्त शब्द व्याख्यान, शयन, आसन) 
स्थान, याचकादिगण, क्रीत इनका अन्त वर्ण उदात्तस्वर युक्त होता दै । कृत्स्वरापवाद यह है । 
३८८६ सप्तम्याः पुण्यस्‌ ६।२।१५२। | 
अन्तोदात्तम्‌ । अध्ययनपुण्यम्‌ | तत्पुरुषे तुल्यार्थेति प्राप्तम्‌ । सपम्या" 
वि देन पुण्यं वेद | 
म वो गाय होता है । अध्ययने पुण्यम्‌ यहां 'सप्तमी? योग 
विभाग से समास है । वेदेन पुण्यम्‌ वेदपुण्यम्‌ यहां इसकी अग्रदृत्ति है! 
३८८७ ऊनाऽथकलहं तृतीयायाः ६।२।१५३। 
माषोनम्‌ | माषविकलम्‌ | बाक्कलहः । ठुतीयापूर्यपदय्रक्तिस्बरापबादो- 
ऽयम्‌ | अब केचिद्थेति स्वरूपप्रहणमिच्छन्ति । घान्यार्थेः। 
त्वर्थनिर्देशाऽर्शन तदथीनां ग्रहणमिति प्रतिपदोक्तत्वादेब सिद्धे तीय 
स्पष्टार्थम्‌ | 
तृतीया तत्पुरुष में अनार्थक एवं कलह इनका अन्त उदात्त होता दै। तृतीया पूर्वपद प्रकृति 
स्वर का यह बाधक है । यहां कोई “अर्थ! को स्वतन्त्र मान कर वह अथे स्वरूप मात्र का प्रत्य 
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है ऐसी इच्छा करते हैं, उस मत में धान्यार्थः । ऊनशब्द द्वारा अथे निर्देश के कारण तदर्थ का 
ही ग्रहण होगा, प्रतिपदोक्त समास यहां ग्रहोत होता है तब तृतीया ग्रहण व्यर्थ हे । 
३८८८ मिश्रं चाइलुपसर्ग मसन्‍्धों ६।२।१५४। 
पणबन्धैनैकाथ्य सन्धिः | तिलमिश्राः | सर्पिर्मिश्राः । मिश्रं किम्‌ | गुडः 
घाना: । अनुपसर्ग किम्‌ ? तिलसम्मिश्राः । मिश्र्रहणे सोपसराम्रहणस्येदमेब 
ज्ञापकम्‌ । असन्धौ किम्‌ ? ब्राह्मणमिश्रो राजा | ब्राह्मण: सह संहित ऐकाथ्य- 
समापन्नः । 
तृतीयान्त के उत्तर पणबन्ध द्वारा सन्धि = एकार्थं न होने पर अनुपसगे से उत्तर का अन्त 
बणे उदात्त होता है । तुम मेरा यह कार्य करोगे तो में भी आपका वह कार्ये करूंगा यह है 
पणबन्ध । एक प्रकार की यद्द सन्धि कहो जायगी । “यदि मे भगवान्‌ इदं कुर्यात्‌ अहमपि 
मवत्तः करिष्यामि? इति परिभापणम्‌ = पणबन्धः । तिलमिश्राः 'पूवेसइशसमोनाथ! इति समास 
है। “गुडधानाः? "भक्ष्येण मिश्रीकरणम्‌? से समास है। तिलसंमिश्राः। मिश्र को विधीयमान 
संमिश्र को प्राप्त ही नहीं एवं समास विधायक सूत्र तुतीयान्त का सुबन्त मिश्र के साथ ही 
समास करता है; संमिश्र के साथ समास भौ अप्राप्त ही है। मिश्र ग्रहण से केवल एवं उपसगे 
विशिष्ट का भी ग्रहण है। सोपसरगेक मिश्र ग्रहण में इस सूत्रस्थ अनुपसगे अहण ही श्ञाप# है! 
अन्यथा वह व्यर्थै होगा । सन्धि द्वारा ब्राह्मणों के साथ मिला हुआ राज में इसको अप्रवृत्ति हुई-- 
ब्राह्मणमिश्रो राजा । र 
३८८९ ननो गुणग्रतिषेधे सम्पाद्य्हिताऽरमर्था- 
स्तद्धिता; ६।२।१५५। न 
सम्पाद्यर्थतद्धितान्ता नमो गुणप्रतिषेघे वर्तमानार्परेऽन्तोदात्ताः । कण- 
वेष्टकाभ्यां सम्पादि कार्णवेष्टकिकम्‌ । न कार्णवेष्टकिकमकाणंवेष्टकिकम्‌ । छेद- 
मईति छोदिकः । न छेदिको5च्छेदिकः। न वत्सेभ्यो _ हितोऽवत्सीयः । न 
सन्तापाय प्रभवति असान्तापिकः। नञः किम? रादेभरथमहति गादेस- 
रथिकः | बिगादेभरथिकः | शुणप्रतिपेघे किम्‌ ९ गादेभरथिकादन्यो5गादेभ- 
रथिकः | गुणो हि तद्धितार्थे प्रवृत्तिनिमित्तं सम्पादित्वाद्यच्यते । तत्प्रतिषेधो 
यत्रोच्यते तत्राऽयं बिधिः | कणेवेष्टकाभ्यां न्‌ सम्पादि सुखमिति | सम्पेति 
किम्‌ ? पाणिनीयमधीते पाणिनीयः र न पाणिनीयः अपाणिनीयः । तद्धिताः 
किम्‌ ? बोढुमहेति | न वोढाऽवोढा | 
ie nd अळमर्थे में विद्यमान जो तद्धित प्रत्ययान्त शब्द वे युणप्रति- 
चेषार्थ में विद्यमान जो नञ्‌ उससे उत्तर होने पर उसका अन्त उदात्त होता है। सम्पादिन्‌ का 
अर्थ सम्पादन है । अझ न्- योग्यता में हित प्रागवते्ठञ्‌-कणंवेष्टकाभ्यां सम्पादि-'काणवेष्टकिकम्‌? 
सुखम्‌ । उसका नञ्‌ तत्पुरुष करना । छैदिकः--'छेदादिभ्यो नित्यम्‌? से ठक्‌। वत्स के लिए 
दित जो दोहन क्रियाकतां वत्सोयः तस्मै दितम्‌ से छप्रत्यय । 'तस्मे प्रभवति सन्तापादिम्यः' 
उन प्रत्यय । सान्तापिकः । इन सब का नन, तत्पुरुष समास कर इस सूळ की प्रवृत्ति हुई । 
नज. परत्व से रद्दित में अव्यय पूवेपद प्रकृति स्वर है । युणप्रतिषेध न होने पर गादेभरथिका- 
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दन्यः ८ अगादेभरयिकः। यहां इसकी अप्रवृत्ति हुई । सम्पादित्व आदि तडिताथ में प्रवृत्ति 


निमित्त गुण से कहा गया है, जहां गुण निषेध दो वहां इस सूत्र की प्रइत्ति दोती है, द्रव्य प्रतिषेध ` 


में नहीं । संपादि अर्थ का अप्रतीति में इसकी अग्रदृत्ति दै--यथा भपाणिनीयः । “अवोढा” में 
तद्धितान्त नहीं है । ८ 
३८९० ययतोथा5्तदर्थ ६।२।१५६। 
ययतौ यौ तद्धितौ तदन्तस्योत्तरपदस्य नमो शुणप्रतिषेधविषयात्परस्यान्त 
उदात्तः स्यात्‌ । पाशानां समूहः पाश्या । न पाश्या अपाश्या | अदन्त्यम्‌ | 
अतदर्थ किम्‌? अपाद्यम्‌ | तद्धितः किम्‌ ? अदेयम्‌ | शुणभ्रतिषेधे किम्‌ ? 
दन्त्यादन्यददन्त्यम्‌ । 'तंदचुबन्धकग्रहणं नातद्चुबन्धकर्यति | | 


अवामदेव्यम्‌ । 
य एवं त जो तदादि उत्तरपद नअ से पर रहे तब अन्तोदात्त होता है किन्तु य 


एवं यत्‌ तदर्थं में अविहित रहने पर एवं गुणप्रतिषेध गम्य रद्दे वामदेवात्‌ सूत्रस्थ ड्य के डित्‌ 
से शापित जो यदनुबन्धक परिभाषा उससे 'अवामदेव्यस्‌? यहां इसकी अप्रवृत्ति ही है । 
३८९१ अच्कावञ्चक्तो ६।२।१५७। 
अजन्तं कान्तं च नञः परमन्तोदात्तमशक्तौ गम्यायाम्‌ | अप॒चः | पक्तुं न 
शक्तः अबिलिखः | अशक्तो किम्‌ ? अपचो दीक्षितः । गुणप्रतिषेधे इत्ये । 
अन्योऽयं पचादपचः | 
अशक्ति अर्थ होने पर नञ से पर अजन्त या ककारान्त पद का अन्त वर्ण उदात्त होता हे । 
जो पाक क्रिया असमर्थ है वहां = अपचः । लेखन क्रिया निरूपित सामर्थ्याभावयान्‌ अलिखः । 
पाकादन्यः अपचः यहां युणनिषेधाभाव से इसकी अप्रवृत्ति है अपचोदीक्षितः = शासत्रविरुर होने 
से वह नहीं पकाता यहां भी यु० नि० का अभाव है । 
३८९२ आक्रोशे च ६।२।१५८। 
नञः पराबचकाबन्तोदात्ताबाक्रोशे | अपचो जाल्मः | पक्तुं न शक्नोतीत्ये- 
वमाक्रोश्यते | अविक्षिपः । 
आक्रोशार्थ से नम्‌ से पर अजन्त एवं कान्त का अन्त उदात्त होता है । तिरस्कार अथे में 
अपचः = पाकक्रियाकरणसामध्यंह्ी नत्वेन अपमानं गम्यते । 


३८९३ संज्ञायाम्‌ ६।२।१५९। 
नः परमन्तोदात्तं संज्ञायामाक्रोशे | अदेवदत्तः | 
आक्रोश में नन्‌ से पर संज्ञा में उत्तर का अन्त वर्ण उदात्त होता है । 'अदेवदत्तः=वदद देवदत 
होने पर मी अपने योग्य काये करने में असमर्थ है । 
३८९४ कृत्योकेष्णुच्चार््रीदयश्च ६।२।१६०। 
नञः परेऽन्तोदात्ताः स्युः | अकतंव्यः | उक्‌ अनागासुकः । इष्णुच्‌ | अनः 
लङ्करिष्णु: । इष्णुज्महणे खिष्णुबो इःथठुबन्धकस्यापि ग्रद्दणमि कारादेर्विधान 


सामथ्योत्‌ । अनाढ्यं भविष्णुः । चावौदिः । अचारुः। असाधुः । ( ग ) 


राजाहोश्छन्दसि । अराजा | अनहः | -भाषायां नञः स्वर एव | 
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कृत्य प्रत्ययान्त, उक्‌ प्रत्ययान्त, इष्णुच्‌ प्रत्ययान्त चारु आदि शब्द, वे नम्‌ से पर रहें तब 
अन्तोदात्त होता है । सूत्र में इष्णुचू महण से दो अनुबन्धयुक्त खिष्णुच्‌ का मी अहण होता है, 
इका रादि विधान सामथ्ये से । 
३८९५ विभाषा तृन्नन्‍नतीक्ष्णशुचिषु १।२।१६१ । 
तृन्‌ । अकती । अन्न | अनन्नम्‌ । अतीदणम्‌ | अशुचि । पक्षे अव्ययस्वर: | 
नञ्‌ से पर तुन्‌ प्रत्ययान्त अन्न, तीक्ष्ण, शुचि, इनका अन्त वर्ण से विकल्प से उदात्त होता 
है। पक्ष में अन्य स्वर होता है। 
३८९६ बहुन्रीहाविदमेतत्तद्कयः प्रथमपूरणयोः 
क्रियागणने ६।२।१६२ । 
एभ्योऽनयोरन्त उदात्तः | इदं प्रथमं यस्य स इदंप्रथसः | एतदूद्वितीयः । 
तत्पञ्चमः बहुत्रीहौ किम्‌! अनेन प्रथमं इदंप्रथमः | “तृतीया? ( सू ६६२) इति 
योगविभागात्समासः । इदसेतत्तद्धःयः किम्‌ ? यत्मथसः । प्रथमपूरणयोः यो १ 
तानि बहुन्यस्य तदूबहुः । क्रियागणने किम्‌ ? अयं प्रथमः प्रधानं येष ते इदं- 
प्रथमाः | द्रव्यगणनमिदम्‌ । गणने किम्‌ ! अयं प्रथमा येषां ते इदंप्रथसाः । 
' इदंप्रधाना इत्यर्थेः उत्तरपदस्य कार्यित्वात्कपि पूर्वेमन्तोदात्तम्‌ । इदं प्रथमकः । 
बहुन्रीहाबित्यधिकारो “बनं समासे ( सू ३६१२ ) इत्यतः प्रारबोष्यः | 
` क्रियागणना में बढुब्रीदि में इद म्‌ , एतत्‌ , तत्‌ के उत्तर प्रथम, एवं पूरण वाचक प्रत्यय का 
अन्तिम वर्ण उदात्त होता है। इदं प्रथमम्‌ यस्य सः इदम्प्रथमः आदि । _एपः द्वितीयो यस्यस 
एतद्‌ द्वितीयः । तत्पन्नसः । तृतीया योग विभाग से तृतीया तत्पुरुष म इसकी अप्रदृत्ति दद ली 
यइ क्रियागणन में प्रवृत्त होता है, द्रन्यगणन में नहीं । इदमर्थे प्रधान में जहां गणना नहीं वह 
भी इसकी अप्रवृत्ति है। वनं समासे? के पूवे तक बहुब्रोहीर का अधिकार है । 
३८९७ संख्यायाः स्तनः ६२९११६२ । . ५ 
बहुन्रीह्बन्तोदात्तः | डिस्तना । चतुःस्तना । संख्याता किम्‌? दशनीय- 
स्तना । स्तनः किम्‌ ? डिशिराः | 
बहुत्रीदि में संख्यावाचक में पर स्तन का अन्त उदात्त होता है। 


३८९८ विभाषा छन्दसि ६।२।१३६४ । 
नां करोति | 
न्न से परस्तन का अन्त विकल्प से उदात्त होता है । 
ज्ञायां रि : ५। | 
३८५९९ संज्ञायां सिन्नाजिनयोः ६।२।१६ 
देबमित्रः | कृष्णाजिनम्‌ | संज्ञायां किम ? प्रियमित्रः । ऋषिप्रतिषेधो मित्रे 
( बा० ३८४७ ) । विश्वामित्र ऋषि: । 


बहुत्रीहि में संज्ञा में उत्तरपद मित्र या अजिन इनका अन्त उदात्त दोता है। भित्र शब्द 
पेर रइते ऋषि अर्थ में इस सूत्र विदित स्वराभाव दै । 
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३९०० व्यवायिनोऽन्तरम्‌ ६।२।१६६। 
व्यवधानवाचकात्परमन्तोदात्तम्‌ । वञ्जमन्तरं व्यत्रधायकं यस्य स वस्त्रा- 
न्तरः । व्यवायिनः किम्‌? आत्मान्तरः । अन्यस्वभाव इत्यथेः । 
बहुब्रीहि में व्यवधान वाचक से उत्तर का अन्त उदात्त होता है! 
३९०१ सुखं स्वाङ्गम्‌ ६।२।१६७ । 
गौरसुखः । स्वाङ्गं किम्‌ ? दीघेमुखा शाला | 
बहुब्रोहि में स्वांग याचक उत्तरपदस्थित का अन्त उदात्त होता है । 
३९०२ नाञ्व्ययदिकशब्दगोमहत्स्थूलग्रुष्टि- 
पृथुवत्सेभ्यः ६।२।१६८ । 
उच्चैमुखः । प्राङ्सुखः। गोमुखः | महामुखः । स्थूलमुखः | सुष्टिसुखः | 
प्रथुमुखः । बत्समुखः। पूर्वपदप्रक्तिस्बरोऽत्र | गोमुष्टिवत्सपूवे पद्स्योपमान- 
लक्षणोऽपि बिकल्पोऽनेन बाध्यते | 
बहुब्रीहि समास में अव्यय, दिरवाचक, गो, महत्‌ , स्थूल, मुष्टि, एथ, वत्स, इनसे पर सुख का 
अन्त उदात्त होता हे । पूर्वेपदस्थित गो, मुष्टि, वत्स, से पर मुख को उपमान लक्षण विकल्पको | 
भी यह वाध करता है । 
३९०३ निष्ठापमानादन्यतरस्यामू ६।२।१६९। 
निष्ठान्तादुपमानवाचिनश्च परं मुखं स्वाङ्ग बाउन्तोदात्तं बहुत्रीही । रक्षाः 
लितमुखः । पक्षे 'निष्टोपसग’ (सू ६८४४ ) इति पूवं पदान्तोदात्तत्वम्‌ | पूव पद्‌- 
प्रकृतिस्वरत्वेन गतिस्वरोऽपि भवति । उपमानम्‌-सिंहसुखः | 
बहुत्रीहि में निष्ठा प्रत्ययान्त, एवं उपमानवाचक से पर स्वांगवाचक सुख को विकल्प से 
अन्तोदात्त होता है । पक्ष में 'नि्ठोपसगे' से पूर्वपद का अन्त उदात्त होता है । पूवेपद प्रकृति 
स्वर से गति स्वर मी पक्ष में होता है । उपमान में सिंहसुखः । 
३९०४ जातिकालसुखा दिभ्योऽनाच्छादनात्‌ 
क्तोऽक्ृतमितप्रतिपन्नाः ६।२।१७०। 
सारङ्गजग्धः | मासजातः | सुखजातः | दुःखजातः | जातिकालेति किम्‌? 
पुत्रजातः | अनाच्छादनार्किम्‌ ? वख्चच्छन्न: अकृतेति किम्‌ ? कुण्डक्कतः । 
कुण्डमितः । छुण्डभ्रतिपन्नः | अस्माञ्ज्ञापकान्निष्ठान्तस्य परनिपातः | 
बहुत्रीहि में जातिवाचक, काळवाचक, सुखादि इनसे पर आच्छादन वाचकशब्द उत्तर न 
रहने पर क्तप्रत्ययान्त शब्द का अन्त वर्ण उदात्त होता है। कुण्डप्रतिपन्न में ¶निष्ठान्त पद 
उत्तर पद में रइते स्वर विधान सामथ्ये से निष्ठान्त का निपात होता है ऐसा शापित होता दे । 
३९०५ वा जाते ६।२।१७१। 


जातिकालसुखादिभ्यः परो जातशब्दो वान्तोदात्तः | दन्तजातः | मासः 
जातः। 


ts कागिकामम्धिकलमधियाडमक SnsNngngny, 
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जातिवाचक, कारवाचक एवं सुख आदि शब्द इनसे पर जात शब्द विकल्प से अन्तोदात्त 
होता दै । दन्तजातः । मासजातः । 
३९०६ नञूसुभ्याम्‌ ,६।२।१७२। 
बहुन्रीहावुत्तरपदमन्तोदात्तम्‌ | अन्रीहिः | सुमाषः । 
बहुब्रीहि में नञ्‌ एवं सु से प्र उत्तरपद का अन्त वर्ण उदात्त होता है । 
३९०७ कपि पूवस ६।२।१७३। 
नञूसुभ्यां परं यदुत्तरपदं तदन्तस्य समासस्य पूर्बमुदात्तं कपि परे | अन्रह्वा- 
बन्धुकः । सुकुमारीकः | 
बहुत्रीहि समास में नन्‌, सु से उत्तरपद तदन्तसमास का पूवं वणे कपू पर रहते उदात्त 
होता है । | 
३९०८ हस्त्रान्तेऽन्त्यारपूवस्‌ ६।२।१७४। 
हस्वान्त उत्तरपदे समासे वाउन्त्यात्पूर्बमुदात्तं कपि, ननूसुभ्यां परं शड 
त्रीही | अन्रीहिकः | सुमाषकः । पू्ेमित्यलुबतंमाने पुनः पूर्व अरहणं प्रवृत्त 
नियमार्थम्‌ । ृस्वान्तेऽन्त्यादेब पूर्षपदसुदात्तं न “कपि पूवमिःति । अज्ञकः | 
` कबन्तस्यैबाऽन्तो दात्तत्वम्‌ । 
स्वान्त उत्तरपद पर रहते नन्‌, एवं सु से पर उत्तरपद का अन्त कप्‌ पर रहते उदात्त 
होता है बहुन्ीहि में । पूर्वे की अनुवृत्ति आती थी पुनः पूर्वप्रहण यों किया वह प्रवृत्ति भेद से 
नियमार्थक है । वाक्ये भेद से नियमाकार इस प्रकार का है :--एक वाक्य से इस्वान्त उत्तरपद 
पर रहते अन्त्यवणे से पूर्व वणे को उदात्तत्व होता है । २-द्वितीय वाक्य से इस्वान्त उत्तरपद 
पर रहते कबन्त का दी अन्त उदात्त होता है । 
३९०९ बहोनज्वदुत्तरपभूम्नि ६।२।१७५ 
उत्तरपदार्थबहुत्वबाचिनो बहोः परस्य पदस्य नव्मः परस्येव स्वर: स्यात्‌ | 
बहुन्रीहिकः । उत्तरपदेति किम्‌ | बहुषु मानोऽस्य स बहुमानः | 
बहुन्रीडि में उत्तरपदार्थं में बहुत्ववाचक वहुशब्द के पर पद को नञ्‌ स्वर तुल्य स्वर होता 
है । वहुत्रीहिकः आदि । 
३९१० न गुणादयोऽवयवाः ६।२।१७६। 
अबयववाचिनो बहोः परे गुणादयो नाऽन्तोदात्ता बहुन्रीहो । बहुगुणा 
रञ्जुः | बहक्षरं पदम्‌ | बहध्यायः । शुणादिराक्रतिगणः | अवयवाः किम्‌ ? बहुः 
गुणो द्विजः । अध्ययनश्रुतसदाचारादयो गुणा: । 
बहुब्रीद्दि में अवयववाचक बहु से पर शुणवाचक को अन्तोदात्तत्व नहीं होता है। शुणा = 
अध्ययन, धत, सदाचार, सत्यभापण आदि है र 
३९११ उगसगोतस्वाज्ञं प्रुवम पशु ६।२।१७७। 
परपृषठः । प्रललाटः | भुवमेकरूपम्‌ | उपसगोत्किमू ? दशेनीयप्रष्ठः । स्वा 
किम्‌? प्रशाखो वृक्ष: । ध्रवं किम्‌ ? उद्बाहुः | अपशु किम्‌ ? विपशेः | 
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बहुब्रीहि समास में उपसगे के पर स्वाज्ञवाचक भुवार्थंक शब्द को अन्तोदात्त होता है” किन्तु 
पशु का नहीं । एक रूप को भुव कहते हैं । 
३९१२ वनं समासे ६।२।१७८। 


च he ~ 
समासभात्रे उपसगीदुत्तरपदं बनमन्तो दात्तम्‌ । तस्येदिमे प्रवण । 
समासमात्र में उपसगे से उत्तर जो उत्तरपद वन वह अन्तोदात्त होता है । प्रवणः 


पप्रनिरन्तः से णकार डुआ । 
३९१३ अन्तः ६।२।१७९। ei 
अस्मात्परं बनमन्तोदात्तम्‌ । अन्तवैणो देशः | अनुपसगोथेमिद्म्‌ । 
समास में अन्तर से पर वन अन्तोदात्त होता दै । यह अनुपसगांथ दै । 
३९१४ अन्तश्च ६।२।१८०। 
उपसगोदन्तःरान्दोऽन्तोदात: । पयेन्तः | समन्तः | 
उपसर्ग से पर अन्तः शब्द अन्तोदात्त है । पर्यन्तः । समन्तः । 
३९१५ न निविभ्याम्र ६।२।१८१। र 
न्यन्तः | व्यन्तः | पूर्वपदध्रक्कतिस्वरे यणि च कृते “डदात्तस्वरितयोयेणः . 
( सू ३६५० ) इति स्वरितः | र 
समास में नि एवं वि से पर अन्तः शब्द अन्तोदात्त होता दै । न्यन्तः । व्यन्तः । पूर्वपद को 
स्वरित करने पर यण्‌ के बाद “उदात्तस्वरितयोः? से स्वरित होगा । 
३९१६ परेरमितोभावि मण्डलमू ६।२।१८२। 
परेः परमभितः उभयतो भावोऽस्यास्ति तत्कुलादि, मण्डलं चान्तो दात्तम्‌ | 
परिकुलम्‌ | परिमण्डलम्‌ | 
समास में परिशब्द ते पर अमितो माविवाचक कूलादि एवं मण्डल अन्तोदात्त होता है । 
३९१७ प्रादस्वाङ्गं संज्ञायाम्‌ ६।२।१८३। 
प्रगृहम्‌ | अस्वाङ्ग किम्‌ ? प्रपदम्‌ | 
संज्ञा में समास में प्र से पर अस्वांगवाचक शब्द अन्तोदात्त होता दै । 
« ३९१८ निरुदकादीनि च ६।२।१८४। 
अन्तोदात्तानि । निरुदकम्‌ | निरुपलम्‌ | 
समास में निरुदकादि का अन्त उदात्त होता हे । 
३९१९ अभेशुंखम्‌ ६।२।१८५। 
अभिमुखम्‌ । 'उपसगौत्स्बाद्मम? ( सू ३६११) इति सिद्धे बहुतरीह्यथेम- 
` श्रुवाथेसस्वाङ्गार्थ चेदम्‌ | अभिसुखा शाला | 
. यह सूत्र अबहुन्रीडि के लिए है, एवं अभुवाथ, अस्वाङगाथ दै । समास में अमिपूबेक मुख का 


. अन्तवणे उदात्त होता है। . 
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ससासस्बराः | ; ५२३. 
३९२० अपाञ्च ६।२।१८९। 


अपसुखम्‌ | योगविभाग उत्तरार्थः । 
समास में अप से पर मुख का अन्त उदात्त होता दै । योग विभाग उत्तराथ है। 


३९२१ स्फिगपूतवीणाष्ज्ञोःध्वकश्षिसीरनासुनाम च.६।२।१८७। 
अपादिमान्यन्तोदात्ताति | अपस्फिगम्‌ । अपपूतम्‌ | -अपवीणम्‌ । अञ्जस्‌ । 
अपाऽञ्गः। अध्वन्‌ । अपाध्वा । “उपसगीदध्बनः? ( सू ६४३) इत्यस्याभावे 
इदम्‌ | एतदेव च ज्ञापकं समासान्ताऽतित्यस््रे । अपकुक्षि: | सीरनाम 1 'अप- 
सीरम्‌ | अपहलम्‌ | नाम । अपनाम । स्फिगपूतकुक्षित्रहणसबहुजीह्यथेमधुवा- 
थेसस्वाज्ञाथ च । roe Re eR 
समास में अप के उत्तर स्फिग्‌, पूत, .वीणा, अन्जस्‌ , अध्वन्‌, कुक्षिं, सौरनाम एवं नामन्‌ 
इनका अन्त उदात्त होता है । उपसर्गादध्वनः के अमाव में यह अन्तोदात्ताथं है । इससे स्पष्ट 
शापन हुआ कि. समासान्त प्रत्यय अनित्य .है। अन्यथा, 'उपसयाँदध्वनः? से नित्य समासान्त 
विधान कर अन्तोदात्तस्व सिद्ध ही था यह व्यर्थं होगा। समासान्त अच्‌ प्रत्यय विधायक वद्द 
सूत्र है चितः से अन्तोदात्तत्व सिद्ध ही था। यह सूत्र भी अवहुन्नीहि के लिए, अमुवाथे, 
` अस्वाड्याथे है । BSR 
३९२२ अधेरुपरिस्थरस्‌ ६।२।१८८। | 
आध्यारूढो दन्तोऽधिद्न्तः | दन्तस्योपरि जातो दन्तः | उपरिस्थं किम्‌ ? ` 
अधिकरणम्‌ । | ३ 
अघि से पर उपरि स्थलवाची का अन्त उदात्त होता इं । 
३९२३ अनोरप्रधानकनीयसी २१८९ ||. 
अतोः परमप्रधानवाचि कनीयश्रान्तोदात्तम्‌। अडुगतो व्येछ्लोञ्नुज्येष्ठ; । 
ूर्वपदार्थप्रधानप्रादिसमासः । अनुगतः कनीयानलुकनीयान्‌। उत्तरपदा्ः 
प्रधान: | प्रधानाथे च कनीयोग्रहणम्‌ | अप्रेति किम्‌ ? अनुगतो उयेष्टोऽचुउथेषठः | 
अनु से पर अप्रधानवाची एवं कनीयख का अन्त उदात्त होता है । 'अनुज्येष्ठः में पूवेपदा थ॑- 
प्रधान प्रादि समास हैँ । अनुकनीयान्‌ में उत्तरपदाथं प्रधान है । प्रधानार्थं कनीयस्‌ अहण है । 
अनुगतो ज्येष्ठोऽतुज्येष्ठ में प्रधान वाचक दोने से इस की अप्रवृत्ति है. । 
३९२४ पुरुपश्वाऽन्वादिष्टः ६।२।१९०। ie कु 
अनोः परोऽन्बादिष्टबाची पुरुषोऽन्तोदात्तः । अन्वादिष्टः पुरुषोऽचुपुरुषः | 
अन्बादिष्टः किम्‌ ? अनुगतः पुरुषोऽनुपुरुघः। _ 
अनु से पर अन्वादिष्ट वाचक पुरुष का अन्तवणे दात्त होता दै। 
३९२५ अतेरकृत्पदे ६२९१९१९ . : ko 
अतेः परमकृदन्तं पदशब्दश्वाऽन्तोदात्तः । अत्यङ्कुशो नागः। अतिपदा 
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गायत्री अकृत्पदे किम्‌ ? अतिकारकः | अतेथोतुलोप इति चाच्यम्‌ | इह सा 
भूत । शोभनो गाग्योऽतिगाग्येः | इद्‌ च स्यात। अतिक्रान्तः कारुमतिकारुकः | 
अति से पर.अकृदन्त- शब्द/तथा पद शब्द . अन्तोदात्त होता है। अतति से उत्तर धातु का 
लोप होने पर अन्तोदात्त होता दै। शोभनगाग्ये में अतियाग्य॑ यहां धातु लोप नहीं है। 
कारुमतिकान्तः अतिकारुकः यहां इसकी प्रवृत्ति है । 


३९२६ नेरनिधाने. ६।२।१९२। 
. ,निधानमप्रकाशता ततोऽन्यद्‌निधानं प्रकारानमित्यर्थः | निमूलम्‌ । न्यश्षम्‌। 
अनिधाने किम्‌? निहितो दण्डो निदण्डः | | 
प्रकाश अर्थ में नि से उत्तर पद का अन्त उदात्त होता है। 
३९२७ अतेरंबवादयरतत्पुरुषे ५।२।१९३। 
पते: परेडश्बादयोउन्तोदात्ताः प्रतिगतोंउ्शुः प्रत्यंशुः | प्रतिजन: । प्रतिराजा । 
समासान्तस्यातिंत्यत्वान्न टच्‌ | 


प्रति से उत्तर अंशु आदि शब्द को अन्तोदात्तत्व है। रच्‌ प्रस्ययान्त प्रतिराज अन्तोदात्त हे 
पुनः यहां पाठ व्यर्थ होकर ज्ञापन करता हे कि समासान्त प्रत्यय अनित्य है । 
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. ३९२८ उपादूइृयजांजनमगोरादयः ६।९।१९४। | 
उपात्परं यत्‌ हृचच्कमजिनं चान्तोदात्तं तत्पुरुषे गौरादीन्वजेयित्वा । 


र अं पर > व 
उपदेबः । उपेन्द्रः । उपाजिनम्‌ | 'अगोरादयः किम्‌? उपगार;। उपतंषः . 


तत्पुरुषे किन्‌ ? उपगतः सोमोऽस्य स..उपसोसः | 


तत्युरुष में उप से पर दो स्वर युक्त, एवं अजिन उसका अन्त उदात्त होता है। गौरादिगण 
पठित उत्तर में रहते यह नहीं प्रवृत्त होता है। 


३९२९ सोरवक्षेपणे ६।२।१९५। 
. _ सुप्रत्ययबसितः | सुरत्र -पूजायामेव | वाझ्याथेस्त्वत्र निन्दा । असूयया 
तथाऽभिधानात्‌ । सोः किम्‌ ? कुत्राह्मणः । अवक्षेपणे किम्‌ ? सुबृषणम्‌ | 
अवक्षेपण में सु से पर उत्तरपद का अन्त उदात्त होता है। स यहां पूजा में है। वात्याय 
निन्दा दै असूया से ऐसा कथन है। 
“३९३० विभाषोत्पुच्छ ६।२।१९६। 
तत्पुरुषे । उत्क्रान्तः पुच्छादुत्पुच्छः । यदा तु पुच्छमुदस्यति उत्पुच्छयते 
_ एरच? ( सू० ३२३१ ) उत्पुच्छस्तदा थाथादिस्वरेण नित्यमन्तोतात्तत्वे प्राप्त 
बिकल्पोञ्यम्‌ | सेयमुभयत्र विभाषा | तत्पुरुषे किम्‌? उदस्तं पुच्छं येन स 
उत्पुच्छ | ` ` किः) | 
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समासर्वरा. 4२ 
उत्‌ से पर पुच्छ का अन्तवणे उदात्त होता है विकल्प से ततपुरुप में । उत्पुच्छः पुच्छात्‌ 
उत्क्रान्तः । पुच्छमुदस्यति में उत्पुचिछ स अच्‌ प्रस्ययान्त जब उत्पुच्छ है तव थाथादि से अन्तोदात्त 
नित्य प्राप्त को वाधकर यह विकल्प से स्वर = अन्तोदात्त करता ह्दे। 
३९३१ द्वित्रिभ्यां पाइन्मूर्धसु बहुत्रीहौ ६।२।१९७। 
आश्यां परेष्वेष्चन्तोदात्तो बा । द्विपाच्चतुंष्पाच्च रथाय । त्रिपादुध्वेः । 
हिदन । त्रिमूधोनं सप्तरश्मिम्‌ । मूर्भन्नित्यक्तसमासान्त एब सुशब्दः । तस्ये 
तरप्रयोजनमसस्यपि समासान्ते अन्तोदात्तत्वं यथा स्यात्‌ । एतदेव ज्ञापकम्‌ 
“अनित्यः समासान्तो भबती'ति । यद्यपि च समासान्तः क्रियते | तथापि घहु- 
न्रीहिकार्यत्वात्तदेकदेरास्वाच्च समासान्तोदात्ततबं पढ्ने भवत्येष । द्विमूर्धः । 
त्रिमूधेः । द्वित्रिभ्यां किम्‌ ? कऱ्याणमूधी । बहुत्नीहों किम्‌ ?- इयोमूधो दविमूधो | 
बहुब्रीहि समास में द्वि एवं त्रि से पर पाद, दत्‌, मूर्धन अन्तोदात्त होता है । सूत्र में अक्त 
समासान्त मूर्धन्‌ का अहण है । समासान्त प्रत्यय के अभाव में भी अन्तोदात्त हो जाय एतदर्थ है । 
यही ज्ञापन करता है कि. समासान्त प्रत्यय अनित्य है। यथपि समासान्त किया भी जाय तो भी 
बहुत्रीहि कायंतां के कारण एवं बहुत्रीहि के एकदेशत्व के कारण पक्ष में समासान्तोदात्त होता दी 
है । यथा द्विमूर्धः । 
३९३२ सक्थं चाऽक्रान्तात्‌, ६।२।१९८। 
` गौरसक्थः । शलच्णसक्थः। आक्रान्तार्किम्‌ ? चक्रसक्थः | समासान्तस्य 
पचश्रित्त्वान्नित्यमेवान्तोदात्तत्वं भवति । न ४ 
कु शब्दान्त उत्तरपद न होने पर बहुब्रीहि समास में सक्थ का अन्त वणे उदात्त होता है ! 
चक्रसक्थः में क्वचित दै वहां सप्रकृतिक ग्रहण से नित्य अन्तोदात्त होता है । 
३९३३ परादिश्छन्दसि बहुलप्‌ ६।२।१९९। 
छन्दसि परस्य सक्थराव्दस्याऽऽदिरुदात्तो वा | अजिसक्थमालभेत । 
अत्र वार्तिकम्‌ । 'परादिश्च पराम्तश्च पूवोन्तश्चापि श्यते | पूवौदयञ्च ्श्यन्ते 
व्यत्ययो बहुलं ततः | ( चा० ३६८ क ) इति । परादिः । तुविजाता उरुक्षया । 
परान्तः | नियेनं युष्टिदुत्यया । यलि | पूवोन्तः। विश्वाययर्थेहिं। इति 
सि सक्थ का आदि वणे विकल्प से उदात्त दोता है । यहां वातिक है-- 
पदादि, परान्त, पूर्वान्त; पूर्वादि उदात्त अनेकत्र देखे जाते हैं । वे बहुल ग्रहण से प्राप्त व्यत्यय 
के कारण होते हैं । क्रम से मूल में उदाहरण हैं । 


पं० श्रीवाळकृष्ण पञ्चोलि-विरचित रत्नप्रभा में समासस्वर समाप्त 
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अथ तिहन्तस्वराः प्रकरणम्‌ 
३९३४ तिङो गोत्रादीनि इत्सनाऽऽभीहषण्योः . ८।१।२७।, 

तिङन्तात्पदाद्‌ रोत्रादीन्यलुदात्तान्येतयोः । पचति गोत्रम्‌ ¦ पचति पचति 
गोत्रम्‌ । एवं प्रवचनप्रहसन प्रकथनग्रत्यायनादयः । कृत्सना5भीदण्यप्रदूण पाठ- 
विशेषणम्‌ | तेनान्यत्रापि गोत्रादिमहण कुत्सनादावेब कार्य ज्ञेयम्‌ । गोत्रादीनि 
इति किम्‌ १ पचति पापम्‌ | कुत्सेति किम्‌! खनति गोत्र समेत्य कूपम्‌ | 

निन्दा एवं पौनः पुन्य अथे में तिङन्त पद के उत्तर गोत्रादि शब्द अनुदात्त होते हे । गोत्रादि 
शब्द पन्द्रह गोत्र से प्रारम्भ कर वा नाम तक है । स्वकुळ का गोत्र कहते हैं । पचत्ति गोत्रम्‌ = 
अर्थात्‌ स्वकुल को पीडित वह करता दै इससे निन्दा को प्रतीति हुई । 

विमर्श--पच धात्वर्थं अनेक हैं अतः यहाँ पीडाजनक व्यापार अथे पच्‌ का डुआ । पचति 
पचति यहां आमीदण्य =पौनः पुन्य अर्थे की प्रतीति में "नित्यवीप्सयोः? से पचति का द्वित्व 
हुआ । विवाह आदि में गोत्र-वन्चु का पुनः-पुनः बार-वार खुखयुक्त वह करता है। यहां पच्‌ 
का अर्थ सुखजनक व्यापार अथे है = पुनः पुनः विवाहादौ सुखी करोति । कुत्सन एवं आभी&ण्य 
ग्रहण से इनका अर्थ गोत्रादि के अथे में विशेषण है । गोत्रादर्थं विशेष्य है । विशेष्य-विशेषण 
अर्थ हो होता हे शब्द नहीं, प्रकारता भी अथंनिक थमं है.। विशेष्यतावच्छेदक धर्म या सम्बन्ध 
होता हे एवं प्रकारतावच्छेदक धर्म एवं सम्बन्ध होता दै । “एतयोः अर्थयोः गोत्रादीनि भवन्ति’ 
“तानि च निढन्तपराधि अनुदत्तानि भवन्ति? यही अर्थ दै । अभ्य अर्थ = अनुदस्त का विशेषण 
होकर नहीं है । वह अर्थ इसप्रकार होता तिङः पराणि गोत्रादीनि अनुदात्तानि भवन्ति एतयोः 
रथयोः । इष्टाथेलाभार्थे यहां योगविभाग है :--१--तिढो गोत्रादीनि । यह योग अनुदात्त विधा- 


नाभ है । २- कुत्स्नाभक्षण्यो, यइ द्वितीय योग है । गोत्रादीन्येव । बह द्वितीय योग परिभाषा, 


है--शास्त्रे कुस्सनामीक्षण्यविषयाण्येव गोत्रादीनि ्रा्मानि। इससे यइ सिद्ध हुआ कि अन्यत्र 
सूत्रों में मी जहाँ गोत्रादि का ग्रहण है वहां कुत्सन आदि में ही तत्‌ तत्‌ कार्य होते हैं ऐसा शान 


करना चाहिए । 
गोत्रादि नहीं, वहां इसकी अपवृत्ति दै। पापम्‌ यह घात्वर्थजन्य फल का पाप विशेपण है । 


अर्थात क्रियाबिशेषण है । कुस्सन की यहां अप्रतीति है यथा--कुलोद्भवजन सब मिल कर 
कुवाँ खनते हैं = खनति गोत्रं समेत्य कूपम्‌ । 
३९३५ तिङ्ङतिङः ८।१।२८। 
अतिङन्तात्पदात्परं तिङन्तं निहन्यते | अञ्निमीळ । 
अत्तिङन्त से परतिकन्त को निघात = अनुदात्त दोता है । वैयाकरण सर्वानुदात्त को निवातत 


कहते हैं। यहां अनुदात्तं समेम्‌ की अनुवृत्ति हे । अतिङ्‌ न कहते तो 'पचति? “मवति' यहां भी 


चिघात कौ आपत्ति होती एक कतुंकापाक क्रिया भवतति । क 
सूत्री दाइरण--अश्निमी ळे । इडे सवानुदात्त, ऽकार क कारता को प्राप्त हुआ दे । 
विमर्श- इस सूत्र में अतिङ्ग्रइण व्यथं है, “समान वाक्ये निघातयुष्मदश्मदादेझा वक्तव्या 
“एकतिक वाक्यम्‌? इस नियम से एक वाक्य में तिछन्तद्वय का सम्भव नहीं है, यद शक्काका 
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तिङन्तस्वराः ५२५ 
समाधान-सूत्रकार ने समान वाक्याथिकार नहीं किया है अतः अतिङ्‌ ग्रहण किया । भाष्य- 
कार के मत में अतिङ्‌ ग्रहण है। किञ्च एकतिदनाथ सुख्यविश्षेष्यताप्रयोजकत्वमेकवाक्यत्वम्‌= 
समान वाक्यत्वम्‌ है । 
३९३६ न लुटू ८।१।२९। 
लुङन्तं न निहन्यते । श्वःकतो । श्वःकतोरी । 
इसे से आरम्भ कर निघात निषेधक सूत्र वक्ष्यमाण दै । अतिङ्‌ से पर छुडन्त का निघात 
नहीं होता दै । श्वः कर्ता । श्वः कर्तारो । तास्‌ से पर ल्सावेधातुक को अनुदात्तत्व करने पर तात्‌ 
उदात्त है। एकवचन में डा कर टिलोप करने पर उदात्तनिवृत्ति स्वर से डा का आकार 
च है > र I ~ 
३९३७ निपातयंद्य दिहन्तकुचिन्नेच्चेच्चणकाच्चद्धत्र- 
युक्तस्‌ ८।१।३०। 
एतैरनिपातेयुक्तं न निहन्यते । यंदग्ने स्याम॒हं तवम्‌ | युबा य॑दीकृथः । कुवि- 
दङ्ग आएन्‌ | आचेत्तिसिश्चकुमा कच्चित्‌ | पुत्रासो यत्र॑ पितरो भवन्ति | 
_ यत्‌, यदि, इन्त, कुवित्‌, नेत्‌, चेत्‌, चण्‌, कच्चित्‌, यत्र इन निपातों से युक्त जो तिङन्त पद 
वह अनुदात्त नहीं होता दै । “यदग्ने स्यामहं त्वम्‌? प्रसृति उदाहरण है । सूत्र में यत से लेकर 
यत्र तक इन्द्र समास कर तृतीया का सोत्रत्वप्रयुक्त इक्‌ हुआ, युक्त के साथ तृतीयान्त का 
समास नहीं है, “निपातैः? यह विशेषण का अन्वय न होगा वह आपत्ति आपतित होगी अतः कहा 
है कि एसेनिपातेः । व 
यत्‌ पदार्थे च हेतौ च विचारे यदि चेच्चण। 
इन्त हर्षेऽनुकम्पायां वाक्यारस्भविषाद्योः ॥ 
कञ्चित्‌ प्रश्ने नेत्‌ प्रतिषेधे प्रशंसायां कुवित्‌ स्तुतम्‌ । 
३९३८ नह प्रत्यारस्भे ८।१।३१। 
नहेत्यनेन युक्तं तिङन्तं नालुदात्तम्‌। प्रतिपेधयुक्त आरम्भः प्रत्यारञ्भः | . 
नह भोच्यसे । प्रत्यारम्भे किम्‌ ? नह बै तस्मिल्लोके दक्षिणसिच्छन्ति । 
्रस्यारम्भ होनेपर नह शब्द से युक्त तिङन्तपद अनुदात्त नहीं होता है । “नह? निपातसमूह 
है । नद्दां प्रतिषेध युक्त आरम्भ रहें वहां यह सूत्र निषेषक है । 
३९३९ सत्यं प्रसने @ १३२ = _ 
सत्ययुक्तं तिङन्तं नातुदात्तं प्रश्ने । सत्यं ओच्यस | प्रश्ने किम्‌ ? सत्वमिद्ठा 
उ तं बयमिन्द्र स्तवाम । ह 
_ प्रइन प्रतीति में सत्य शब्दार्थ से युक्त तिङन्ताध रहें वां तिङन्त अनुदात्त नहीं होता दै । 
३९४० अङ्गात््रातिलोम्ये ८।१।३३। थि. 
अङ्गेत्यनेन युक्तं तिङन्त नाबुदात्तम्‌ । अङ्ग कुर। अप्रातिलोम्ये पिम्‌ ९ 
अङ्ग कूजसि वृषल । इदानीं ज्ञास्यस जाल्म । अनभिप्रेतमसो कुबेन्प्तिलोमो 
सब्रति | 
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५२८ बेयाकरणसिद्धान्तकौसुदी 
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हि on क उड 
असिमतकारिस्व अभे में अङ्ग से युक्त तिङन्तपद अनुदात्त नहीं होता है। अनभिमत काये 
करने से प्रतिलोम व्यवहार होता है । 
३९४१ हि च ८।१।३४। 00... 
हियुक्त तिङन्तं नानुदात्तम्‌ । आ हिं ष्मा याति | आहिरुहन्तम्‌ । 
अप्रातिलोम्य में हिदयुक्त तिङन्त पद अनुदात्त नहीं होता दै । 
३९४२ छन्दस्यनेकमपि साकङ्कम्‌ ८।१।२५। 
हीस्यनेन युक्त साकाङक्षमनेकमपि नाऽचुदात्तम्‌। अनृतं हि मत्तो बदति 
पाप्मा चैनं युनाति | तिङन्तद्वयमपि न निहन्यते । 
बेद में हियुक्त परस्पर आकाङक्षा युक्त अनेक तिङम्तपद मी अनुदात्त नहीं होते हे । 
३९४३ यावद्यथाभ्याम्‌ ८।१।३६। 
आभ्यां युक्तं तिङन्तं नाऽनुदात्तम्‌ | यथा चित्कण्यमाबतम्‌ । 
यावत्‌ एवं यथा के योग में तिङन्तपद अनुदात्त नहीं दीते हँ । 
३९४४ पूजाया नानन्तरम्‌ ८1१1३७] 
याबद्याथाभ्यां युक्तमनन्तरं तिङन्तं पूजायां नाऽनुदात्तम्‌। यावत्पचति शोभ- 
नम्‌ | पूजायां किम्‌ ? यावद्‌ भुङ्क्ते । अनन्तरं किम्‌ ? याबद्‌ देवदत्तः पचति 


शोभनम्‌ | पूर्वेणाऽत्र निघातः प्रतिषिध्यते । 
यदि, यावत्‌, यथा, इनते युक्त तिङन्तपद के मध्य में अन्य कोई शब्द का व्यवधान न रहने 


पर तिङन्तपद पूजा में अनुदात्त नदी होता है । पूवे से माप्त निघात का यह अपवाद हे! 
३९४५ उपसगेव्यपेत च ८१।३८। 
पूर्वणाउनन्तरमित्युक्तम्‌ । उपमगेव्यवधानार्थं वचनम्‌ । यावत्प्रपचति 
शोभनम्‌ | अनन्तरमित्येच | यावद्‌ देवदत्तः प्रपचति शोभनम्‌ | 
पूजा में यावत्‌ एवं यथा इनसे युक्त जो उपसगेकर्तेक व्यवथानयुक्त तिङन्तपद अनुदात्त 


नहीं होता है । पूर्वे सूत्र अव्यवहित तिङान्त का निघात का प्रतिषेधक था । यह व्यवधान में 
निधात प्रतिषेधक दै । 


३९४६ तुपश््यपश्यत5हे; पूजायाम्‌ ८।१।३९। 
एभिर्युक्त तिङन्तं न निहन्यते पूजायाम्‌ । आदह॑ स्ब॒धामलु पुनग सत्वः 


सेरिरे | 
पूजा में तु, पर्य, पश्यत, अइ, इनसे युक्त तिङन्त का अनुदात्त नहीं होता है । 


३९४७ अहो च ८।१।४०। 
 एतद्योगे नाऽनुदात्तं पूजायाम्‌ । अहो देवदत्तः पचति शोभनम्‌ | 
' पूजा में 'अद्दो? से युक्त तिङन्त अनुदात्त नहीं दै । 
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३९४८ शेषे विभाषा ८।१।४१। 


अहो इत्यनेन युक्तं तिङन्तं वाऽनुदात्तं पूजायाम्‌ | अहो कटं करिष्यति | 

पूजाभिन्न में अहो युक्त तिङन्त पद विकल्प से अनुदात्त नहीं होता है या विकल्प से अनुदात्त 
होता है। निषेषविकल्प में विधिविकल्प कथन फलितार्थ कथन है--“निषेधविकल्पे विधिविकल्पः 
फलति” इति । 


३९४९ पुरा च परीप्सायाम्‌ ८।१।४२। 
पुरेत्यनेन युक्तं बाऽनुदात्तं त्वरायाम्‌। अधीष्व माणवक पुरा विद्योतते 
विद्युत्‌ | निकटा55गामिन्यत्र पुराशब्दः । परीप्सायां किम्‌ ? न तेन स्म पुरा- 
ऽधीयते । चिरातीतेश्त्र पुरा । 
त्वरा में पुरा से युक्त तिङन्त अनुदात्त विकल्प से होता है । चिर अतीत काल में पुरा रहे 
वहाँ इसकी अप्रवृत्ति होती है । 
३९५० नन्वित्यनुज्ञषणायास्‌ ८।१।४३। 
तन्वित्यनेन युक्तं तिङन्तं नाअनुदात्तमनुज्ञाप्राथनायाम्‌ | ननु गच्छामि 
सोः | अनुजानीहि मां गच्छन्तमित्यथेः | अन्विति किम्‌ ? अकार्षीः कटं त्वम्‌ । 
ननु करोमि । प्रृष्रप्रतिवचनमेतत्‌ | 
किसी कारये का कर्ता करने में स्वयं प्रवृत्त हे उसको “एवं क्रियतास्‌? > ऐसा कीजिये? का 
अभ्युपगम को “अनुज्ञा' कहते हैं । अनुज्ञा की एषणा = प्रार्थना को अनुज्ञा प्रार्थना कहते है । 
अनुज्ञा की प्रार्थना में ननु युक्त तिङन्तपद अनुदात्त नहीं होता है। यह पृष्ट प्रतिवचन में नहीं 
लगता हैःयद्द अन्विति का फल है । 
३९५१ कि क्रियाप्रश्नेञ्नुपसगमप्रतिपिद्वम्‌ ८।१।४४। 
क्रियाप्रश्ने वततेमानेन किंशव्देन युक्तं तिङन्तं नानुदात्तम्‌ | कि द्विजः 
पचत्याहोस्विद्‌गच्छति | क्रियेति किम्‌ ? साधनप्रश्‍ने मा भूत्‌ । किं अक्तं 
पचत्यपूपान्वा | प्रश्ने किम्‌ ? किं पठति । क्षेपोऽयम्‌ । अनुपसग किम्‌ ? कि 
प्रपचति उत प्रकरोति । अप्रतिषिद्धं किम्‌ ? किं द्विजो न पचति | 
क्रियाप्रइन में वर्तमान किम्‌ से युक्त अनुपसग अप्रतिषिद्धाथंक तिङन्त अनुदात्त नहीं 
होता है । 


३९५२ लोपे विभाषा ८।१।४५। 
किमोऽप्रयोगे उक्तं बा । देवदत्तः पचत्याहोस्वित्पठति । 
क्रियाप्रश्न में विद्यमान किम्‌ शब्द का प्रयोग न होने पर अनुपसर्गे अप्रतिषिद्धार्थक तिङन्त 
विकल्प से अनुदात्त होता है ( अनुदात्त विकल्प से नहीं होता है ) 


३९५३ एहि मन्ये प्रहासे रूट्‌ ८।१।४६। 
एहिं मन्ये इत्यनेन युक्तं लुडन्तं नातुदात्तं क्रीडायाम्‌। एहि मन्ये भक्त 
सोच्यसे, सुक्त तत्त्वतिथिभिः | प्रहासे किम्‌। एहि मन्यसे ओदनं मोच्ये इति 
३४ वे० सि० च० 
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मन्यसे । 'गत्यथेलोटा लट ( २६४५८ ) इत्यनेन सिद्धे ला 
रस्भ: । 'एहि सन्ये युक्त प्रहास एव नान्यन्न? | एहि सन्यसे ओदनं भोच्ये । 
हासजन्य होने पर क्रीडा में “एहि मन्ये? इससे युक्त ल्थ्डन्त अनुदात्त नहीं होता है। 
त्यथ सोरा इस वक्ष्यमाण से यह काये सिद्ध था नियमार्थे यह सूत्र ३ । रदास मे ही यदद काये 
होता है अन्यत्र नहीं । र 
९५४ जात्वपूचंष्‌ ८। १॥४७ वि. 
नप यज्जातु तेन युक्तं नाऽचुदात्तम्‌। जातु भोक्ष्यसे । अपूव 
किम ? कटं जातु करिष्यसि | 
वि: कोई पद न रहने पर जातु से युक्त तिङन्त अनुदात्त नहीं होता है । | 
त ८।१।४८ 
३९५५ किंबृत्त च चिदुत्तरम्‌ ८।१ FE र 
अविद्यमानपूर्वचिदुत्तरं यत्किवृत्तं तेन युक्तं तिडन नाञ्चुदात्तम्‌। विभक्त्यन्तं 
डतरडतमान्तं किमो रूपं किंवृत्तम्‌ | कञ्चिदूसुङ्क्ते | कतरश्चित्‌ । कतमश्चिदठा । 
'चिदुत्तरं किम्‌? को मुङक्ते | अपूबेमित्येब । रामः किंचित्पठति | RS 
पूवे में पद का अमाव में एवं चित शब्द पर हो ऐसा जो किस्‌ बृत्त से ज्र तिव 
अनुदात्त नहीं होता है । विमक्त्यन्तडतर, डतम एदन्त किम्‌ के रूप को किंदृत्त कहते ९ । 


३९५६ आहो उताहो चाऽनन्तरम्‌ ८१1४९) 
आहो उताहो इत्याभ्यां युक्तं तिंडन्तं नाऽचुदात्तम्‌ । आहो उताहोवा 
अुङक्ते । अनन्तरमित्येष | शेषे विभाषां वच्यति । अपूर्वेति किम्‌ ? देब आहो 


0 “आहो? एवं 'उताहो? इनसे युक्त तिङन्त को अनुदात्त नहीं होता है। अदो 


एवं उताद्दो के बाद व्यवधायक पद के अमाव से युक्त यदि तिळन्तर दै वहाँ हो यह सूत्र प्रश्र 
होता है अन्यया नहीं । 
३९५७ शेषे विभाषा ८।१।५०। 
आम्यां युक्तं व्यवहितं तिङ्न्तं वाऽचुदात्तम्‌ ।प्रआह्रो देवः पचति | २ 
आहो एवं उताहो इन दो पदों से युक्त व्यवहित, तिङन्तपद विकल्प से अनुदात्त नद्दो दोता 
(अथवा वा अनुदात्त )1 
३९५८ गत्यर्थलोटा रुण्न चेत्कारक सवोऽन्यत्‌ 4१५९॥ _ 
गत्यथीनां लोटा युक्त तिङन्तं नाऽचुदात्ं यत्रैव a लोद तत्रैव सु 
_ चेत्‌। आगच्छ देव ग्रामं द्रच्यस्येनम्‌ । उद्यान्तां देवदत्तेन शालयो रामेण 
` ओच्यन्ते | गत्यथै किम्‌ ? पच देव ओदनं ओच्यसेञ्नम्‌ । लोटा किम्‌ द 
न्छेदेब आस द्रक्यस्येनम्‌। लुट किम्‌ ? आच्छ देव ग्रामं पश्यस्येन 
` चेदिति किम्‌? आगच्छ देव रमं, पिता ते ओदनं ओच्यते । सर्व 
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“आगच्छ देव ग्राम त्वं चाहं च द्रक्याब एन!'मित्यत्रापि निघातनिषेधो यथा 
स्यात्‌ । यज्लोडन्तस्य कारकं तञ्चान्यञ्च लुडन्तेनोच्यते | 

जिस कारक में लोट्‌ उसी कारक में लट्‌ हो तो गत्यथंक धातु से विद्दित जो लोट्‌ तदन्त से 
युक्त छूट्‌ स्थानिक तिङ तदन्त पद अनुदात्त नहीं होता है। सूत्रस्थ सवै का प्रयोजन यह है कि- 
जहां निघात का प्रतिपेष हो वहां लोडन्त का जो कारक वह एवं अन्य कारक भी लडन्त से युक्त 


होता दे । * 
३९५९ लोदू च ८।१।५२। 
लोडन्तं गत्यर्थलोटा युक्तं नाउनुदात्तम्‌। आगच्छ देव आमं पश्य | गत्य- 
थेति किम्‌ | पच देवौदनं भुङ्द्वैनम्‌ । लोट्‌ किम्‌ ? आगच्छ देव ग्रामं पश्यसि | 
“न चेत्कारकं सर्वोन्यदि' त्येव । आगच्छ देव आमं, पश्यत्वेनं रामः । सबे- 
ग्रहणात्त्विह्‌ स्यादेव । आगच्छ देव ग्रामं त्वं चाहं च पश्यावः। योगविभाग 
उत्तरार्थः | 
रोडन्त पद यदि गत्यर्थ प्रकृतिक लोडन्त से युक्त हो तो अनुदात्त नहीं होता है। यहाँ मी 
नचेत्‌ कारकं सर्वान्यत्‌ का सम्बन्ध है । यह योगविभाग उत्तराथ है । 
३९६० बिभाषितं सोपसगमनुत्तमम्‌ ८।१।५३। 
लोडन्तं गत्यर्थलोटा युक्तं तिङन्तं वाऽनुदात्तम्‌ । आगच्छ देव घरास 
प्रविश | सोपसग किम्‌ ? आगच्छ देव ग्राम पश्य | अनुत्तमं किम्‌ ? आग- 
च्छानि देव ग्रामं प्रविशानि | 
गत्यथ प्रकृतिक लोडन्त से युक्त सोपसगं अनुत्तम लोडादेशान्तपद अनुदात्त विकश्प से होता दै । 
३९६१ हन्त च ८।१।५४। 
हन्तेत्यनेन युक्तमनुत्तमं लोडन्तं वाउनुदात्तम्‌ । इन्त प्रविश | सोपसगेमि- 
त्येब । हन्त कुरु | 'निपातैयेद्यदि! ( सू ३६३७ ) इति निघातप्रतिषेधः | अनुः 
न्तमं किम्‌ ? हन्त प्रभुञ्चावट्टै । 
इन्त से युक्त उपसगंपूर्वक उत्तमभिन्न लोडादेशान्तपद विकल्प से अनुदात्त होता है । 
३९६२ आम एकान्तरमामन्त्रितमनन्तिके ८।१।५५। 
आमः परमेकपदान्तरितमामन्त्रितं नानुदात्तम्‌ । आम्‌ पचसि देवदत्त ३ । 
एकान्तरं किम्‌ ? आम्‌ प्रपचसि देवदत्त ३ । आमन्त्रित किम्‌ ९ आम्‌ पचति 
देवदत्त: | अनन्तिके किम्‌? आम पचसि देवदत्त | 
आम्‌ से पर एक पद से व्यवद्दित आमन्त्रित पद अनुदात्त नहीं होता है, सामीप्य प्रतीयमान 
न होने पर । ४ 
३९६३ यद्वितुपर छन्दसि ८।१।५६। 
तिङन्तं नाञ्नुदात्तम्‌ | उदख्रंजो यद॑ङ्गिरः | उशन्ति हि। आख्यास्यामि तु 
ते । 'निपातेयंत? ( सू ३६३७ ) इति 'हि च? ( सू ३४४१ ) इति “तु पश्य' ( सूर 
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द र x चे रोगि मन्यै रिति 
३६७६ ) इति च सिद्धे नियमार्थमिदम्‌ । एत रंव परभूत हा नान्न रिति । 
जाये स्वारोहाबेहि | एहीति गत्यर्थलोटा युक्तस्य लोडन्तस्य निघातो भवति | 
बेद में यव, दि, तु, ये पर में रने पर तिङन्तपद अचुदा त नहीं होता है । यह सूत्र नियमाथे 
है। निषातैयंत, दि च, 'तु पश्य' से एतत्‌ सूत्र विहित काये सिद्ध ही था, अतः नियमार्थ यह सूत्र 
है--“पर में स्थित यद्दी समस्त शब्द के योग में अनुदात्त का निषेध हो तो, अन्य शब्द के 
योग में नहीं? 1 द्‌ 
३९६४ चनचिदिवगोत्रादितद्विताम्रेडितेष्वगतेः ८।१।५७। 
एषु षट्सु परतस्तिङन्तं नाअंनुदात्तम्‌ | देबः पचति चन | देवः पचति 
चित्‌ | देवः 'पचतीब । देवः पचति गोत्रम्‌ । देवः पचतिकल्पम्‌ | देवः पचतिः 
अगतेः किम्‌ ? देवः प्रपचति चन | 
र Ho में चन, चित्‌, इव, गोत्रादि तद्धित प्रत्यय, एव आन्रेडित संज्ञक 
शब्द पर रहने पर तिङन्त अनुदात्त नहीं होता है । 


३९६५ चादिषु च ८।१।५८। | 
चबाहाऽदैवेषु परेषु तिङन्तं नाऽचुदात्तम्‌ | देव: पचति च खादति च्च । 
अगतेरित्येब | देवः प्रपचति च प्रखादति च | 'प्रथमस्य चवायोगे? ( सू ३६ 
६६ ) इति निघातः प्रतिषिध्यते । द्वितीय तु निहन्यत एव । 
गति पर नहीं दै ऐसे च, वा, इ, अह, एव, इन पर में रहते तिङम्त अनुदात्त नहीं होता है। 


३९६६ चवायोगे प्रथमा ८।१।५९। 
चतेत्याभ्यां योगे प्रथमा तिङ्बिअक्तिनोतुदात्ता | गाश्च चारयति वीणा वा 
बादयति । इतो बा सातिमीमहे । उत्तरयाक्ययोरनुषञ्जनीयतिङन्तापेक्षथयं | 
प्राथमिकी | योगे किम्‌ ? पूर्वेभूतयोरपि योगे निघाताथम्‌ । प्रथमाग्रहण 
दवितीयादेस्तिङन्तस्य मा भूत्‌ | 
चवा, इनके योग में प्रथमा तिङ्विअक्ति अनुदात्त नहीं होती है । 


३९६७ हेति क्षियायास्‌ ८।१।६०। 
हयुक्ता प्रथमा तिङ्विभक्तिनोऽचुदात्ता धमेव्यतिक्रमे | स्वयं ह रथेन 
. याति ३ | उपाध्यायं पदातिं गमयति ३। 'क्षियाशीः? ( सू ३६२३ ) इति प्लुतः । 
धर्मव्यतिक्रम में इ युक्त प्रथमा तिङविभक्ति अनुदात्त नहीं होती है क्योंकि शिष्य का रथ में 
बैठकर जाना; उपाध्याय = गुरु का पैदल जाना, आचार विरुद्ध है। 
३९६८ अहेति विनियोगे च ८।१।६१।. 
अहयुक्ता प्रथमा तिङविभक्तिनौनुदात्ता, नानाप्रयोगे नियोगे क्षियायाँ च 
त्वमह ग्रामं गच्छ । क्षियायाम्‌ । स्वयमह रथेन याति ३। उपाध्याय पदाति 
नयति । 


Pa rnaiiatne aimee nn क्य 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तिङन्तस्वराः प्रकरणम्‌ ५३३ 


nets afin Sooo वात ति त Sofas Poin Foss 


नाना प्रयोजनक नियोग एवं धर्मव्यतिक्रमण में 'अह? से युक्त प्रथमा तिङविभक्ति अनुदात्त 
नहीं होती है । 
३९६९ चाऽइरोप एवेत्यवधारणस्‌ ८।१।६२। 

च अह एतयोलोपे प्रथमा तिङबिअक्तिनोनुदात्ता ' देव एव ग्रामं गच्छतु । 
देव एवारण्यं गच्छतु | भाममरण्यं च गच्छत्वित्यथेः | देव एच मामं गच्छतु । 
राम एवारण्यं गच्छतु | ग्रामं केबलमरण्यं केवल गच्छख्वित्यथः । इहाऽहलोपः । 
स च फेवलार्थः। अवधारणं किम्‌? देव क्वेब सोच्यसे। न क्कचदित्यर्थः । 
अनवक्लुप्लावेव | | 

निश्चयाथेक एव में “च”, “अह? इन दोनों निपातों का योग होने पर प्रथम तिङन्त अनुदात्त 
नद्दी होता है 
३९७० चादिलोपे विभाषा ८।१।६३। 

चवाहाऽहदैवानां लोपे प्रथमा तिङविभक्तिनीनुदाता । चलोपे इन्द्र बाजेणु 
नोऽव । शुक्ला ब्रीहयो भवन्ति । श्वेता गा आज्याय दुहन्ति । बालोपे | ब्रीहिः 
भियजेत । यवेयेजेत | 
ना जु, 5 ह, अह, एव, इनके अप्रयोग में ( लोप में ) प्रथमा तिङ्विमफ्ति विकल्प से अनुदात्त 

[3 
३९७१ वेत्रावेति च छन्दसि ८।१।६४। 
अहवे देवानामासीत्‌ | अयं वाब हस्त आसीत्‌ | 
वेद में “वै? “वाव? के योग में प्रथमा तिङ्‌ विभक्ति अनुदात्त नहीं है । 
३९७२ एकान्याभ्यां समथोभ्यास्‌ ८।१।६५। 

आश्यां युक्ता प्रथमा तिङविभक्तिनोनुदात्ता छन्दसि | अजासेकां जिन्बति | 
अजामेकां रक्षति | तयोरन्यः पिप्पलं स्वद्वति । समथोभ्यां किम्‌ ? एको देवानु- 
यातिष्ठत्‌ । एक इति संख्यापरं नान्यार्थम्‌ | 

वेद में तुस्यार्थक एक एवं अन्य के योग में प्रथम तिङन्तपद विकल्प से अनुदात्त नहीं होता है । 
३९७३ यद्वृत्तान्नित्यस्‌ ८।१।६६।. 
यत्र पदे यच्छन्दस्ततः परं तिङन्तं नानुदात्तम्‌ | यो भुके यदद्व्यङवायु- 
चौति | अत्र व्यवहिते कार्यमिध्यते | 
जिनमें यदू शब्द है उससे उत्तर जो तिङन्त पद वह अनुदात्त नहीं होता है । यह व्यवधान 
में भी प्रवृत्त होता है । | 
३९७४ पुजनात्पुजितमचुदात्त काष्ठादिभ्यः ८।१।६७। 

पूजनेभ्यः काष्ठादिभ्यः पूजितवचनमनुदात्तम्‌ | काष्ठाष्यापकः | मलोपश्च 
वक्तव्य: (बा? ४७३४) दारुणाध्यापकः । अज्ञाताध्यापकः | समासान्तोदात्तत्वा- 
पबादः । एतत्समासे इष्यते | नेह-दारुणमध्यापक इति वृत्तिमतम्‌ । पूज- 
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५३४ बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
आभी 
नादित्येब पूजितम्रहणे सिद्धे पूजितम्रहणमनन्तरपूजितलाभाथम्‌ । एतदेव 
ज्ञापकमत्र प्रकरणे पडचमीनि्देशोऽपि नान्तयंमाश्रीयत; इति | 
पूजनार्थेक काष्ठादि से पर पूजितवाचक शब्द अनुदात्त होते हें । काष्ठाध्यापकः । मकार का - 
इन शब्दों में लोप होता है। यथा दारुणाध्यापकः! दारणम्‌ अध्यापक यहाँ यह नही प्रवृत्त 
होता है । समासस्य से प्राप्त स्वर का यह बाधक है। यह भी समाससंशक शब्दों में ही परतत 
होता है । 'पूजनात? मात्र कथन से पूजिताथ कौ प्रतीति यहाँ होती । पुनः तदथ बोधनाथे सूत्र में 
क्रियमाण पूजित महण, न्यवधान रहित पूजित के लाभ के लिए है । 'तस्मादित्युत्तरस्य” से अन्यव- 
हितांश का लाभ सिद्ध ही था, पुनः तदथै बोधनाथै पूजित ग्रहण व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि 
इस प्रकरण में “तस्मात? पन्चमी परिभाषा से 'आनन्तय्ये? = व्यवधान रादित्य की अनुपस्थिति ही 
है । इस ज्ञापन का फल- “यद्‌ वृत्तान्नित्यम्‌? पर कह चुके हैं कि व्यवधान में भी प्रवृत्ति उसकी 


|| 
३९७५ सगतिरपि तिङ्‌ ८।१।६८। 
पूजनेभ्यः काष्ठादिभ्यस्तिङन्तं पूजितमदुदात्तम्‌ | यत्काष्ठां प्रपचति | 
(तिङङतिङ” ( सू० ३६३४ ) इति निघातस्य 'निपातेयेत? ( सू ३६३७ ) इति 
निषेचे प्राप्ते बिधिरयम्‌ | सगतिम्रहणाञ्च गतिरपि निहन्यते । गतिग्रहणे उप- 
सराग्रहणसिष्यते ( वा० ४७३२ ) | नेह-यत्काष्ठां शुक्लीकरोति । 
पूजनाथेक काष्ठादि से पर गतिसहित तिङन्त पूजित पद अनुदात्त होता है । "तिङङतिङः 


का बाधक जो “निपातैः! उसका बाधनार्थं यह सूत्र है । सगति अहण से गति संज्ञक भी निघात 
युक्त होता है । गति उपसगे का अहण होता है । 


३९७६ ङुत्सने च सुप्यगोत्रादौ ८।१।६९। 
कुत्सने च सुबन्ते परे सगतिरगतिरपि तिङनुदात्तः। पचति पूति प्रपचति 
पूति | पचति मिथ्या | कुत्सने किम्‌ ? प्रपचति शोभनम्‌ । सुपि किम्‌ ? पचति 
क्लिश्नाति | अगोत्रादौ किम्‌ ? पचति गोत्रम्‌ | क्रियाकुत्सन इति वाच्यम्‌। 
(वा ३७३६ ) कतुः कुत्सने मा भूत | पचति पूतिर्देबदत्तः | पूतिश्चानुबन्ध इति 
वाच्यम्‌ | तेनायं चकारानुबन्धत्वादन्तोदात्तः । वा बह्वर्थमचुदात्तमिति वाच्यम्‌ 
( बा ४७४२ ) | पचन्ति पूति । 
कुत्सन अर्थेबोधक गोत्र आदि से भिन्न सुबन्त पर रहते गतिसंश्ञक से युक्तया गतिसंशक से 
अयुक्त तिङन्त पद अनुदात्त होता है । क्रिया के कुत्सन में तिङन्त अनुदात्त होता है। कतां के 
कुत्सन में इसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। अनुबन्ध सहित पूतिशब्द पर रहते तिडन्त अनुदात्त होता 
है । चकारानुबन्ध से वदद अन्तोदात्त होगा । बहुवचनान्त तिङन्त विकरप से अनुदात्त होता है 
यहां तिङन्त को निघात स्वर हो तब पूति अन्तोदात्त होता है, अन्यथा आद्युदात । पचति पुति । 
३९७७ गतिगंतो ८।१।७०। 
ओ- अचुदात्तःअभ्युद्धरति। गतिः किम्‌ ? दत्तः पचति | गतौ किम्‌ । मन्द्रेरि नदर 
हरि भियोहि मयूररोममिः । 
`  गतिपरक गति अनुदात दै । 
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तिङन्तस्वराः प्रकरणम्‌ ५३५ 


"धियि 


sg Forfa 


३९७८ तिङि चोदात्तवति ८।१।७१। 


गतिरनुदात्तः | यत्मपचति । तिङप्रहणसुदात्तवतः परिमाणार्थम्‌ | अन्यथा 
हि यक्तियायुक्ताः प्रादयस्तं प्रत्येव गतिस्तत्र घातावेवोदात्तवति स्यात्‌ प्रत्यये 
न स्यात्‌ । उदात्तवति किम्‌ ९ प्रपचति | इति तिङन्तस्बराः | 

उदात्त युक्त तिङन्तपरक गति को उदात्त होता है । “निपाता आयुदात्ता? का यह वाषक 
है । 'यत्‌ प्रपचति’ यहां 'निपातै यद? से निघात प्रतिषेध से तिङन्त उदात्त होगा, ददात्तयुक्त परि- 
माण के लिए इस सूत्र में तिङका अहण दै । अन्यथा 'उपसर्गाः क्रियायोगे? में क्रियया इति वक्तव्य 
था अतः योगग्रहण व्यर्थ से ज्ञापित वचन--“यदर्थ॑क्रियायुक्ताः प्रादयस्तं प्रत्येव गत्युपसगाँ भवन्ति? 


से उदात्तस्वर विशिष्ट धातुपरक गतिसंशक उदात्त होगा, ददात्तस्वर युक्त प्रत्ययपरक में इष्ट 


स्वर न होगा । 
पं० श्री वालक्कष्ण पन्नोलि-विरचित रत्नप्रमा में तिङन्त-स्वरप्रकरण समाप्त । 


res 
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अथ स्वरसञ्चारप्रकारः 

अथ बैदिकवाक्येषु स्वरसब्चारभ्रकारः कथ्यते | अभिमी ळे [ पुरोहितं 
यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्न॒धात॑मम्‌ ]-इति प्रथमा ऋक्‌ । तत्राभि- 
शब्दोऽवयुस्पत्तिपत्ते ( फि” ) 'फिषः इत्यन्तोदात्त इति माधवः । वस्तुतस्तु 
घृतादित्वात्‌ | व्युत्पत्तौ तु नित्प्रत्ययस्वरेण | अम्‌ सुप्त्वादचुदात्तः | “असि पू 
(सू १६४ ) इत्येकादेरास्तु “एकादेश उदात्तेन’ ( सू ३६५८ ) इत्युदात्तः | इळे | 
'तिङ्ङतिङः? ( सू ३६३५) इति निघातः | संहितायाम्‌ 'उदात्तादचुदात्तस्य' 
( सू ३६६०) इतीकारः स्वरितः | स्वरितात्संहितायाम्‌ः ( सू ३६६८ ) इतिळे 
इत्यस्य प्रचयाऽपरपयीया एकश्रतिः | पुरःशाब्दोऽन्तोदात्तः | 'पूबोधरावराणाम्‌' 
( सू १६७५ ) इत्यसिम्रत्ययस्वरात्‌ | हितशब्दोऽपि धानो निष्ठायां “दधातेर्हिः? 
( सू ३०७६ ) इति ह्यादेर प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः | “पुरोऽव्ययम्‌? ( सू ७६८ ) 
इति गतिसंज्ञायां कुगति? ( सू ७६१ ) इति समासे समासान्तोदात्ते तत्पुरुषे 
तुल्यार्थः (सू ३७३६ ) इत्यव्ययपूबेपदप्रकृतिस्वरे “गतिकारकोपपदात्कृत? 
(सू ३८७३) इति कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरे, थाथादिस्वरे, च पूर्वपूर्वोपमर्देन 
प्राप्त “गतिरनन्तरः? ( सू ३७८३ ) इति पूवपदप्रकृतिस्वरः | पुरःशब्दाकारस्य 
संहितायां प्रचये प्राप्ते 'उदात्तस्बरितपरस्य सन्नतरः? ( सू ३६६६ ) इत्यनुदा- 
न्ततरः | यज्ञस्य | नङः प्रत्ययस्वरः | विभक्तेः सुप्त्वादनुदात्तत्वे स्वरितत्वम्‌ | 
देम्‌ | पचाद्यच्‌ | फिट्स्वरेण प्रत्ययस्वरेण बाऽन्तोदात्तः । ऋत्विक्शव्दः ऋदु- 
प्तरपदप्रकृतिस्व॒रेणान्तोदात्त: | होतृशव्दस्तृन्प्रत्ययान्तो नित्स्वरेणाद्युदात्तः | 
रत्नशब्दो ( फि० ) 'नव्बिषयस्य? इत्याद्यदात्तः | रत्नानि दघातीति रत्नघाः | 
समासस्वरेण कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरेण बाऽन्तोदात्तः । तमपः पित्त्वाद्नुदात्तस्वे 
स्वरितप्रचयावित्यादि यथाशाखमुन्नेयम्‌ । इति स्वरसञ्चारः | 

इत्थं वेद्किशव्दानां दिङमात्रमिह दर्शितम्‌ | 
तदस्तु प्रीतये श्रीमद्भवानीविश्वनाथयोः ॥ १॥ 


इति सिद्धान्तकोमुद्या श्रीभट्टोजिदीक्षितविरचितायां वैदिकस्वरप्रक्रिया | 


सम्प्रति वेदिक प्रकरण में स्वर समुदाय के सन्नार-कम कहते है । यथा--“अग्निमीळे 
पुरोहितं यक्षस्य देवमूरिवज॑म्‌ होतारं रस्‌ धार्तमम्‌” । यह ऋग्वेद का प्रथम मन्त्र = ऋक्‌ है । 
उणादि में दो पक्ष हे-उणादयो व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि = प्रकृति-प्रत्यय-श्ञानपूवेक झाखों 
की प्रबृत्ति या निदृत्ति होती है, इस पक्ष में। उणादयोस्पन्नानि = प्रकृति-प्रत्यय रहते हुए भी 
शाख प्रकृति-प्रत्यय-विभागपूवेक प्रवृत्त या निवृत्त नही होते हैं, अर्थात्‌ रूढरवेन शाखों को 
प्रवृत्ति समय तत्तत प्रयोगों का शान दै । झ्ञ इत्यादि भाष्य-प्रयोगों में “आयन! सूत्र की अग्रवृत्ति 
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स्वरसञ्चारप्रकारः ३९२७ 


तामा ES TR TN TT SS 


es] 
से अव्युत्पन्न पक्ष है । इसुसोः सामथ्ये आदि व्युत्पन्न पक्ष है । प्रकृत मे अरिनिशब्द 'फेषोऽन्तः? 
से अन्तोदात्त है। यह माधव मत है । वास्तव में यहद घृतादित्व के कारण अन्तोदात्त है। ब्युत्पत्ति- 
पक्ष में निप्रत्यय प्रत्यय स्वर ते उदात्त होने से अग्नि अन्तोदात्त है । अम्‌ विभक्ति अनुदात्तो? से 
अनुदात्त है । अभि पूरवे सूत्रविहित पूर्वरूप “एकादेश उदात्तेन? से उदात्त है। 'इळ? तिङतिङः? 
से सर्वानुदात्त है। संहिता संज्ञा की विवक्षा में तो 'उदात्तदनुदात्तस्य” से इंकार स्वरित है, 'स्वरि- 
तात्‌ संहितायाम्‌? से “ॐ को प्रचय है अन्य पर्याय वाचक जिसकी ऐसी एक श्रुति है। पुरस्‌ 
शब्द अन्तोदात्त है । वइ असि प्रत्ययान्त है । हित में था क्त प्रत्यय द्वित भा को (दधातेहि? से हि 
आदेश है । हित अन्तोदात्त है । पुरस्‌ की “पुरोऽव्ययम्‌? से गति संज्ञा कर कुगति’ से समास है । 
यहाँ “समासस्य? से अन्तोदात्त प्राप्त है, उसको वाधकर 'अब्ययपूर्वपद' प्रकृतिस्वर प्राप्त है, एवं 
“गतिकारकोपपदात्‌? से कृदुत्तरप्रङ्कतिस्वर प्राप्त दै, एवं थाथादि स्वर प्राप्त है, वे पूर्वेपूर्वे प्राप्ति को 
बाषकर यहाँ प्राप्त हुए उसको वाधकर “गतिरनन्तरः? से पूर्वपद प्रकृति स्वर हुआ । "पुरो? का 
ओकार को संहिता में प्रचय प्राप्त है, किन्तु 'उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः' से अनुदात्ततर 
स्वर हुआ । 

यज्ञ॒स्य इति--नङ प्रत्ययान्त है, अन्तोदात्त हुआ । विभक्ति अनुदात्त है । उसको स्वरित्व ह्दै। 
देवम्‌- -अचूप्रत्ययान्त है, फिट्‌ या चितः से अन्तोदात्त है । ऋत्विक्‌ शब्द अन्तोदात्त है। होतृ- 
शब्द तुन्‌ प्रत्ययान्त आद्यदात्त है। रत्न शब्द नित्यनपुंसकत्व के कारण आधुदात्त है। 
(रत्ना? समासस्वर से या कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वर से अन्तोदात्त है । तमप्‌ पित्त्व के कारण अनुदात्त 
होकर स्वरित प्रचय युक्त है। 


इस प्रकार वैदिक शब्दों का प्रदशन स्वरशानाथ इसमें प्रदशन किया है। सवै शय्य युक्त 
आशुतोष भगवान्‌ शङ्कर एवं औ पार्वती इनकी प्रीति के लिए यह अन्थरत्न उनको मैं समपंण 
करता हूँ । यह मद्दावैयाकरण श्रीभझेजिदीक्षित महोदय ने वैदिक स्वरप्रक्रिया की समासि 
पर कहा हे । 
गुजरात प्रान्तनिवासी, उदीच्य ब्राह्मणनकुलोद्भव, ्रीनीलकण्ठशाज्जी तनुजन्मश्रीदिवालीदेवी- 
पुत्र श्रीवालक्कषण पञ्चोिःविरचित रत्नप्रभा में स्वर-वेदिकप्रक्रिया समाप्त । 


शुभम्‌ भूयात्‌ । 
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सैरवमिश्रकृतभैरवीव्याख्यासंवलितस्‌- 


अथ लिङ्गाबुशासनस्‌ 
खूयधिकार! 


इढदगं; वा5्थंगं लिङ्गं स्वभाषासु विश्वतस्‌ । 
विविच्य विदुषां प्रीत्ये तत्स्वरूपं विभास्यते ॥ १॥ 


१ लिङ्गम्‌। 
व्याकरणशास्त्र में पुंछिङ्ग, स्त्रीढिङ्ग, एवं नपुंसकलिङ्ग इनका अर्थ निर्णय में विशेष महत्व 
है । स्त्रियास्‌ सूत्र पर किसी ने कहा है कि-- 
स्तनकेशवती नारी ळोमशः पुरुषः स्म्रतः । 
उभयोरन्तरं यच्च तद्भावे नएंसकस्‌ ॥ 
वहाँ केश शब्द भग का एवं लोम शब्द शिइन का उपलक्षण है । वह लक्षण अचेतन खष्दवा 
में अब्याप्त है । सत्त्व, रजः, तमः इनकी साम्यावस्था नपुंसकत्व, उपश्वय इन युणो का पुंसत्व, एवं 
स्त्रीत्व का प्रत्यायक दै । 
सत्त्व-रजस्तमसां गुणानाम्‌ उपचयापचयस्थितिरूपं क्रमेण पुस्त्रीनपुंसकाख्यंलिङ्गस्‌ । तिरो- 
भाव को संस्त्यान कहते हैं। संस्त्यानप्रसवो लिन्गमास्येयौ इति । इयम्‌ व्यक्ति: । अयम्‌ 
पदार्थः । इदं वस्तु । इस कथन से पदार्थमात्र में लिङ्गत्रय सत्ता है । अतः रिङ्गानुशासन से विशेष 
लिङ्ग ज्ञान आवश्यक है । वह लिङ्ग शब्दनिष्ठ है या अर्थनिष्ठ है उसका विस्तृत विचार अन्यत्र है। 
दार शब्द पुंछिज्ञ है एवं वह स्त्री रूप अथे का वाचक है। अतः कुछ आचाय॑ तिङ्ग को शब्दनिष्ठ हो 
मानते हैं। एवं शास्त्रीय ढिङ्ग तथा लौकिक लिङ्ग इनका भो परस्पर भेद वर्णित है । अध्वर 
मीमांसा पा० ४ अधि० १ कुतूइल्वृत्ति में कुछ इसपर विचार है। व्याकरण महाभाष्य एव 
वाक्यपदीय इन दो अन्धों में लिङ्ग स्वरूप का निर्णय है । 
तिस्रो जातय एवेताः केषाञ्चित्‌ समवस्थिताः । 
अविरुद्धा विरुद्धाभि गोमहिष्यादि जातयः ॥ 
दस्तिन्यां वडवायाच्च स्त्रीतवबुद्धेः समन्वयः । 
अतस्तां जातिमिच्छन्ति द्रव्यादिसमचायिनीस्‌ ॥ वा० प० का० 


ऋग्वेद में भी “पश्वा नतायुं गुदा 'चतन्तम्‌? ( ऋ० वे० १ म० १२, अनुवा० १५ सू० ) 


पशु शब्द का नित्यपुंस्त्व निणंय वहां दुर्निरूप्य बोधन किया है। “छागो वा मन्त्रवर्णनात्‌” 
( मौमांसा--६ अ० ८ पा० ३१ सू० ) ढिङ्गविवक्षादशंन से लिक को नामार् स्वीकार करने में 
संशय-लेश भी नहीं है । 

_ “व्यक्त्याकृतिनातयः पदार्थ” इस सूत्र के प्रणेता भगवान्‌ गौतम ने, न्यायसूत्रभाष्यकार 
औवात्स्यायन ने, वैशेषिक सूत्रकर्ता भ्रीकणाद ने, वैशेषिक सूत्रों पर उपस्कारकर्ता श्रीकर 
मिश्र ने सवेमाषा प्रसिद्ध पुंस्त्वादि खिन्नविषयक सवंथा उपेक्षित क्यो किया ? यह एक 

विषय दै, गोमतसूत्र में जातिपद घमेपरक हो है । नैयायिकगण इस पर विचार करें। 
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लिङ्गानुशासनम्‌. ५३६ 


अजवान्‌ देश में अजा नही है=“अजवस्यपि देशे अजा नास्ति इस प्रयोग दशन से स्त्रीत्वस्य 
लिङ्गान्वयितावच्छेदकस्वेन भान आवश्यक है । अतः अर्थनिष्ठ लिङ्ग का भान है। पञ्जकं प्राति- 
पदिकार्थैः, अथवा शब्द को लेकर पट्‌ प्रातिपदिकार्थं दै उसमें रिङ्ग ग्रहण आचार्य ने प्रातिपदिक- 
वाच्यत्व से गृहीत किया दै. । विस्तरभय से नेह वितन्यतेऽत्र । 
२ सली । | 
अधिकारसुत्रे एते । 
छिङ्ग एवं स्त्री का उत्तर सूत्रों में अधिकार हे । स्त्रो का अधिकार सीमित है । किन्तु “ठिङ्ग 
का अधिकार शास्त्र समाप्ति पय्यन्त है । स्त्री का अधिकार ताराधारा सूत्र तक है । 


३ ऋकारान्ता मातृदुदिठ्‌श्वसृपोदननान्द्रः । ०५ 
ऋफकारान्ता एते पञ्चैव स्रीलिङ्गाः । स्वस्नादिपञ्चकस्येब डीबनिषेधेन 
कत्रीत्यादेडींपा ईकारान्तत्वात्‌। तिस्रचतस्रोस्तु ख्रियामादेशातया विधानेऽपि 
त्यो खिचतुरोऋदन्तस्याऽभाबात्‌ । द 
क अिए स्वस, .पोतु, ननान्द वे पाँच शब्द स्त्रीरिङ्ग हँ । “न पट्‌ स्वस्ता- 
दिभ्यः? से छोप निषेध से वे पाँच दी ऋकारान्त है। कत्रीं आदि इकारान्त शब्द है, ऋकारान्त 
नहीं । तिस्‌ एवं चतस यद्यपि ऋकारान्त स्त्रीलिङ्ग है किन्तु वे आदेश है । प्रकृति त्रि एवं चतुर्‌ 


ऋकारान्त नहीं दै । 
४ अन्युग्रत्ययान्तो घातुः । हि 
अनिप्रत्ययान्त ऊमप्रत्ययान्तश्च घाठः be | अबत्तिः। चमूः । 
७ ~ त ययः ° | 
प्रत्ययग्रहणं किम्‌ । देवयतेः क्किप्‌ । यू: | विशेष्य क 
ना ङप्रत्ययान्त धातु जात शब्द स्त्री लिङ्ग हें । अवनिः । चमूः । थू मे 
उकार प्रत्यय नही दै । वह विशेष्याधीन छिङक है। 
५ अशनिसरण्यरणय; पुसि च । 
इयमर्य वा अशनिः । 
अशनि, मरणि, अरणि, स्त्रीलिब्न एवं पुंलिक्ग दोनों में प्रयुक्त होते हैं । 
६ मिन्यन्तः । डू 
मिप्रत्ययान्तो, निम्रत्ययान्तश्च धातु: स्त्रियां स्यात्‌ | भूमिः | ग्लानि: । 
मिप्रत्ययान्त, निप्रत्ययान्त, धातुजात शब्द स्त्रीलिङ्ग में प्रयुक्त हँ । 
७ वह्लिवृष्ण्यग्नयः पुसि । 
पूर्वेस्याऽपवादः | ति ु 
वहि) वृष्णि, अग्नि, पुंस्लिज में प्रयुक्त है । यह सूत्र पवे सूत्र का बाधक है । 
८ श्रोणियोन्यूमंयः पसि च । 
इयमयं वा श्रोणिः | 
ओणि, योनि, उमिं पुंढिछज्ञ एवं स्त्रीलिज् हैं । 
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९ क्तिनन्तः । 
स्पष्टम्‌ | कऋतिरित्यादि । 
क्तिन्‌ प्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिज्ञ है 
१० इकारान्तश्च । 
इग्रत्ययान्तः खो स्यात । लक्ष्मीः | 
ई प्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिङ्ग है । 
११ ऊडाबन्तथ । 
कुरू: । विद्या । 
ऊङ्‌ प्रत्ययान्त एवं आवन्त शब्द स्त्रीलिङ्ग है। 
१२ ध्वन्तमेकाक्षरम्‌ । 
श्री: | भूः | एकाक्षरं किम्‌ ? प्रथुश्रीः | 
इकारान्त छकारान्त एकाक्षर शब्द रत्रीलिङ्ग है। 
१३ विशत्यादिरानवते; । 
इयं विंशतिः | त्रिशत्‌। चत्वारिंशत्‌ | पञ्चाशत्‌ | षष्टिः। सप्ततिः | 
अशीतिः | नवतिः | 
विंशति से नवति पय्य॑न्त संख्यावाचक शब्द स्त्रीलिङ्ग है । 
१४ दुन्दुभिरक्षेषु । 
इयं दुन्दुभिः | अक्षेषु किम्‌ ? अयं दुन्दुभिवोद्यविशोषोऽस्ुरो वेत्यथेः । 
अक्ष अथै में दुन्दुमि शब्द स्त्रौ लिङ्ग दै । अक्ष से भिन्न में यह पुंल्लिङ्ग है । वाद्य विशेष या असुर । 
१५ नाभिरक्षत्रिये । 
इयं नाभिः | 
अक्षात्रिय अथे में नामि शब्द स्त्रीरिङ्ग है। 
१६ उभावप्यन्यत्र पुंसि । | 
दुन्दुमिनोमिश्रोक्तविषयादन्यत्र पुंसि स्तः। नाभिः कषत्रियः । कथं तर्हि 
“समुल्लसत्पङ्कजपत्रकोमलेरुपाहित्रीण्युपनीविनाभिभिरि'ति भारविः। उच्यते | 
इढभक्तिरित्यादाविव कोमलेरिति सामान्ये नपुंसक बोध्यम्‌ | वस्तुतस्तु लिङ्ग" 
मरिष्यं लोकाश्रयत्वाल्ञिङ्गस्येःति भाष्यात्पुंस्त्वमपीह साधु | अत एव “नाभिः 
मुख्यनुपे चक्रमध्यक्षत्रिययोः पुमान्‌। योः प्राणिप्रतीके स्यात्‌ स्त्रियां कस्तूरि 
कामदे? इति मेदिनी | रभसोऽप्याइ--“सुख्यरादक्षत्रिये नासिः पुंसि प्राण्यङ्गके 
इयोः । चक्रमध्ये प्रधाने च स्त्रियां कस्तूरिकामदे? इति | एवमेवंविधेऽन्यत्रापि 
बोध्यम्‌ | ु 
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दुन्दुभि एवं नाभिशब्द पूर्वं वर्णित से भिन्न अथे में पुंरिलक्ग है। यथा नाभिः क्षत्रियः । 
भारविप्रयोग में “सामान्ये नपुंसकम्‌? से इढं भक्तियंस्य की तरह उपपत्ति करनी चाहिये । वस्तुतः 
छिङ्गवोधक वचनों का भगवान्‌ भाष्यकार ने खण्डन किया है और कहा है कि लिङ्ग ज्ञान कोश 
में एवं लोकतः हो जायगा तदर्थं सूत्र एवं वातिक-निर्माण प्रयास व्यर्थं है। अतः स्त्रीलिङ्ग न कर 


पुंढिलक् में मी कचित्‌ साधु है । रभसकोषकार एवं मेदिनीकार ने भी कहा है कि प्राण्यङ्ग में 
नाभि दो लिङ्गक है! 


१७ तलन्तः । 


अयं स्त्रियां स्यात्‌ । शुक्लस्य भावः शुक्लता | त्राह्मणस्य कसे ब्राह्मणता । 
ग्रामाणां समूहो ग्रामता । देव एब देवता | 
तळ प्रत्ययान्त शब्द रिङ्ग में है । 


१८ भूमिविद्युतसरिछतावनिताभिघानानि । 


भूमिभूः । विद्युत्सौदामनी । सरिभ्नन्नगा | लता वल्ली । वनिता योषित्‌ । 
भूमि, विद्युत, सरित्‌, लता, वनितावाचक शब्द खीलिज्ञ है । 


१९ यादो नपुंसकम्‌ । 
यादःशब्दः सरिद्वाचको5पि कलीबं स्यात्‌ | 
यादस्‌ शब्द नदी वाचक नपुंसक ह्ै। 
२० भाख्नुक्खग्‌दिणुष्णगुपानह; । 
एते स्त्रियां स्युः | इयं भा इत्यादि | 
मास्‌, खुच्‌, रज्‌ दिश्‌, उष्णिह्‌, उपानह्‌ ये खीलिङ्ग हें । 
२१ स्थुणोर्णे नपुंसके च । र 
एते खियां क्लीवे च स्तः | स्थूणा | स्थूणम्‌। ऊणों | ऊणेम्‌ | तत्र स्थूणा . 
मयी द्विकणिंका | ऊणो तु मेषादिलोम | 
बा एवं ऊर्ण नपुंसक एवं स्लीलिज्ञ है । मेष आदि के लोम को ऊर्णा कहते हैं । 
२२ ग्रहणशास्यां क्लीबे । के 
नियमार्थमिदम्‌ । ग्रहशशपूर्वे स्थूणोणे यथासंख्यं नपुंसके स्तः | गृह- 
स्थुणम्‌ । 'शशोण शशलोमनी'त्यमरः | | 
गृह से पर स्थूणा एवं शश से पर ऊर्णा नपुंसक है। यह सूत्र नियमार्थ है कि गृह एवं शश 
से पर स्थूणा एवं ऊर्णा नपुंसक ही हैं । 
२३ ग्राबृडविम्रडरुट्तड्बिट्स्विषः । 
एते स्त्रियां स्युः | 
प्राइट, विप्रुष, रुप, तृद्‌, विशू, रिवष्‌ शब्द का खीलिङ्ग में प्रयोग होता है । 
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२४ दर्विविदिवेदिखनिशान्यश्रिविशिकृष्योषधिकटयज्ञुलयः । 
एते खिया स्थुः | पक्षे ङीप्‌ | दवी | दबिरित्यादि । र 
दवि, र व नि, शानि, अश्रि, वेशि, कृषि, ओषधि, कटि, अङ्गुलि, ये स्ीलिङ्ग हैं एव 
“विकल्प से डीप्‌ होता है। 7 व हिल SN 
२५ तिथिनाडिरुचिवीचिनालिधूलिकिकिकेलिच्छविरा््यादयः । 
एते प्राग्बत्‌ । इयं तिथिरित्यादि । अमरस्त्वाइ- तिथयो इयोरि'ति । तथा 
च आरविः--'तस्य भुवि बहुतिथास्तिथयः इति | ख्रीत्वे हि बहुतिथ्य इति 
स्यात्‌ श्रीहषेश्च'निखिलान्निशि पौणिमातिथीनि'ति | 
तिथि, नाडि, रचि, वीरे, नालि, धूलि, किकि, केलि, छबि, रात्रि आदि शब्द का ख्लीलिज्ञ में 
प्रयोग होता है । अमरकार तिथि का दो किङ्ग मानते हैं। तिथयः । तिथ्यः । औद्दषे ने तिथीन्‌ 
ध्या जे है ४ ~ क इ” इ os 
२६ शष्कुलिराजिकुव्यशनिवतिंभूकुटियुटिवलिपडक्तयः! । 
एतेऽपि ज्जियां स्युः | इयं शष्कुलिः | र 
शष्कुछि, राजि, कुटि, अशनि, वत्ति, सरकुटि, त्रुटि, वलि, पक्षि ये खीजिक्ष हैं । 
२७ प्रतिपदापद्विपत्सम्पच्छरत्ससत्परिषदुष; सवित्‌ 
क्षुत्पुन्युत्समिघः । 
इयं प्रतिपदित्यादि । उषा उच्छन्ती । उषाः प्रातरघिष्ठात्री देवता । 


प्रतिपद, आपत्‌, विपत्‌, सम्पत्‌, शरद्‌, संसद्‌, परिषद्‌, उषस्‌ , संविद्‌, थव, पुत, सुत, समिध्‌ 
-ये शब्द जीलिङ्ग 


| 
२८ आशीपू-पूर्गीढरः । 
इयमाशीरित्यादि | 
आाञ्िष्‌, घुर, पुर, गिर्‌, दार ये जीलिङ्ग हैं । 
२९ अप्सुमनस्समासिकतावषोणां बहुत्वं च । 
अबादीनां पञ्चानां स्त्रीत्वं स्याद्‌ बहुत्वं च | आप इमाः | 'खियः सुमनसः 
पुष्पम्‌? | “सुमना मालती जातिः । देबवाची तु पुंस्येब । 'सुपबोर्णः सुमनसः | 
बहुत्वं ग्रायिकम्‌ । “एका च सिकता तैलदाने असमर्थे'ति अर्थवससूने भाष्यः 
प्रयोगात्‌ “समांसमां विजायते? ( सू० १८१३) इत्यत्र समायां समायामितिं 
भाष्याब । 'बिभाषा घाघेट? इति ( सू० २३७६ ) इति सूत्रे अघ्रासाता सुमन" 
साविति बृत्तिव्याख्यायां हरदत्तो5प्येवमू | 
अप्‌, सुमनस्‌, समा, सिकता, वर्षा ये खीलिङ्ग हैँ एवं बहुवचन मे प्रयुक्त है । पुष्पवाचक सुमनस, 
खीलिङ्ग है । देवता बाचक सुमनस्‌ पुंछिक् है । इनका वहुत्वविधान प्रायिक है। एका सिकता एका 


यह भी प्रयोग है । समायाम्‌ समायाम्‌ भाष्य में एकवचनान्त प्रयुक्त दै । सुमनसो प्रयोग मी बत्ति 
_ अन्य में श्री इरदत्तोक्त है। . ः 
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३० सकत्वण्ञ्योग्वाम्यवागूनौस्फिजः । 

इयं स्रक्‌ त्वक उयोक्‌ वाक यवागूः नौ: स्फिक्‌ | 

स्रज्‌, त्वच्‌, ज्योक्‌, वाच्‌, यवागू, नौ, स्फिच्‌ शब्द जीलिङ्ग में प्रयुक्त हैँ । 
३१ तृटिसीमासम्बच्याः । 


इयं तूटिः । सीमा ! सम्बध्या | 
तृटि, सीमा, सम्बन्ध्या ये जीलिङ्ग हैं । 


३२ चुछिवेणिखायंश्च । 
स्पष्टम्‌ | 
चुछि, वेणि, खारि खीलिङ्ग में हैं । 


३३ ताराधाराज्योत्स्नादयश्च । 
तारा, धारा, ज्योत्स्ना, आदि स्रीलिङ्ग हैं । 
३४ शलाका ख्नियां नित्यस्‌ । 


नित्यम्रहणसन्येषां कचिद्वयभिचारं ज्ञापयति | 
शलाका नित्य ज्ीलिङ्ग दै । यहाँ नित्य ग्रहण से अन्य शब्दों में ख्रीळिङ्गत्व न्यमिचरित भौ 
है अर्थात्‌ खीत्व है एवं कचित्‌ नहीं मौ है । 


इति स्त्र्यधिकारः । 
पं० श्री वा० ६० पञ्चोलि-विरचित रत्नप्रभा में ज्ञीलिङ्ग-प्रकरण समाप्त । 


fie 


———— OC 
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३५ पुमान्‌ । 
अधिकारोऽयम्‌ । 
यहाँ से पुंछिज्ञ का अधिकार दै। ` 
३६ घनबन्तः । ne 
पाकः । त्यागः | कर: | गरः । भावार्थं एवेदम्‌ । नपुंसकत्वविशिष्टे भावे 
क्तल्युड्भ्यां, खीत्वविशिष्टे तु क्तिन्नादिभिबोघेन परिरोषात्‌ | कमौदी तु घञा- 
द्यन्तमापि विशेष्यलिङ्गम्‌ | तथा च भाष्यम-सम्बन्धमनुवतिंष्यते? इति । 
घन एवं अप प्रत्ययान्त शब्द पुंछिज्ञ दै । यथा--पाकः, त्याग» करः। भाववाच्य घञ्‌ एवं 
अप तदन्त ही पुंछिन्न है । अतः शेषम्‌ पुंवत्‌ आदि प्रयोगों की सिद्धि हुई । नपुंसकत्वविशिष्ट 
भाव में क्त एवं ल्युट्‌ प्रत्यय, एवं जोत्वविशिष्ट भाव में क्तिन्‌ प्रत्यय आदि बाधक हो जायेगे। 
कर्मादिवाच्य घजन्तादि विशेष्याधीन लिज्ञक है । कर्म वाच्य घञन्त सम्बन्ध’ में नपुंसक प्रयोग 
«सम्बन्धम्‌ अनुवर्तिष्यते! ऐसा किया दै । 
३७ घाऽजन्तश्च । 
विस्तरः । गोचरः | चयः | जय इत्यादि । 
प्रत्ययान्त) अचप्रत्ययान्त पु्लिङ्ग हँ । 
३८ भयलिङ्गमगपदानि नपुंसके । 
एतानि नपुंसके स्युः | भयम्‌ | लिङ्गम्‌ | भगम्‌ | पदम्‌ | 
मय, छिन्ग, भग, पद ये नपुंसक हैं । 
३९ नङन्तः । 
नङप्रत्ययान्तः पुंसि स्यात्‌ | यज्ञः | यत्नः | 
नह प्रत्ययान्त पुंछिङ्ग दै । 
४० याच्ना खियाम्‌ । 
पू्वेस्याऽपवादः | 
यञ्जा जीलिङ्ग है । 
४१ क्यन्तो घुः । 
किम्रत्ययान्तो घुः पुंसि स्यात्‌ । आधिः। निधिः। उद्धिः । क्यन्तः 
किम ? दानम्‌ | घुः किम्‌ ? जज्चिबीजम्‌ | 


किप्रत्ययान्त घुसंशक धातु से निष्पन्न शब्द पुंछिङ्ग है । आधिः, निधिः, उदधिः। 
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४२ इपुधि। त्री च । ` ® 
इबुधिशव्दः खियाँ पुंसि च | पू्वेस्यापवादः | | 
इपुधि पुंछिज्न एवं जीछिङ्ग दै । पूवेसूत्र का यह अपवाद है । , 
~ ८ NO दस्त 
३३ देतासुरात्मस्वयणिरिसशुद्रनखकेशदम्तस्तनश्चुजञकण्ठखङ्ग- 
शरपङ्कामिघानानि । पप तिर 
एतानि पुंसि स्युः । देवाः सुराः । असुरा देत्याः । आत्मा क्षेत्रज्ञः | स्वर्गो 
नाकः। गिरिः पबतः । समुद्रो$व्थिः । नखः कररुहः। केशः शिरोरुहः । 
दन्तो दशनः | स्तनः कुचः | भुजो दोः। कण्ठो गलः। खड्गः करवालः | 
शरो मारोणः । पङ्कः कदेस इत्यादि | 
देव, असुर, आत्मन्‌, स्वगं, गिरि, समुद्र, नख, केश, दन्त, स्तन, भुज, कण्ठ, खड्ग, :शर, 
पक्ष्वाचक ये सब शब्द पुंछिङ्ग हैं । 
४४ त्रिविष्टपत्रिञ्चवने नपुंसके । ; 
स्पष्टम्‌ । तृतीयं ` - ` त्रिविष्टपम्‌ | स्वगोभिधानतया पुंस्त्वे प्राप्ते अय- 
सारम्भः ¦ 


त्रिविष्टप एवं त्रिभुवन शब्द नपुंसक छिङ्ग है । स्वगे के समानार्थक होने से पुंव प्राप्त था अतः 


यह वचन है | 
४५ द्योः खियास्‌ । 
द्योदिबोस्तन्त्रेणोपादानमिदम्‌ | 
द्यो एवं दिव्‌ स्रीजिङ्ग है । 
४६ इपघुबाइ स्त्रियां च । 
चात्पुंसि । 
इपु, बाहु जीलिङ्ग हैं। चकार से पुंछिङ्ग भी है । 
४७ बाणकाण्डो नपुंसके च । 
चास्पुंसि । 'त्रिविष्टपेत्यादिचतुःसूत्री 'देवासुरे'त्यस्यापवादः । 
बाण एवं काण्ड नपुंसक एवं चकार से पुंछिङ्ग मौ हैं। त्रिविष्टपादि चार सूत्र 'देवासुर” 
के वाधक हैं । 
४८ नान्तः । 
अयं पुंसि । राजा | तक्षा | न च चमेबमीदिष्वतिव्यात्तिः 'मनूढयच्को5- 
कर्वरी'ति नपुंसकप्रकरणे वद्ध्यमाणत्वात्‌ ! 
नकारान्त शब्द पुंछिङ्ग दै । राजा । तक्षा । चमन्‌, वेन्‌ आदि में इससे अतिव्याप्त नहीं दै 15 
क्योकि मन्‌ प्रत्ययान्त दो अच्‌ युक्त शब्द नपुंसक द्वी है। कउेवाच्य में नहीं, ऐसा नपुंसक प्रकरण 
में कद्देगें । ३ 
३५ बै० सि० च० 


॥ 
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मिति फि वि धायि समिति SR 


४९ ्रतुपुरुषककपोलशुल्फमेघाभिधानानि | 
ऋतुरध्व॒रः । पुरुषो नरः । कपोलो गण्डः ।. गुल्फः प्रपदः । मेघो नीरदः | 
ऋतु, पुरुष, कपोल, युल्फ, मेघवाचक शब्द पुंछिन्न हदें । 
५० अग्र नपुंसकम्‌ । 
पूवेस्यापवादः | 
अञ्ज नपुंसक में है । यहद पूवे का अपवाद दे. । 
७५१ उकारान्तः । ह या हू 
अयं पुंसि स्यात्‌ । प्रभुः | इक्षः। 'हलुहेद्नविल्लासिन्यां नत्यारम्भ गदे 
ख्ियाम्‌ | इयोः कपोलावयवे’ इति भेदिनी | “करेणुरिभ्यां स्री. नेभे? इत्यमरः | 
एवं जातीयकविशेषंबचना5नाक्रान्तस्तु प्रकृतसूत्रस्य विषय; | उक्त च । 'लिङ्ग- 
शेषविधिव्योपी विशेषेयेद्ययाधितः इति | एबमन्यत्राप। | 
उकारान्त शब्द पुंछिङ्ग है । हट्ट विलासिनी = वाराङ्गना, नृत्यारम्म एव रोग में हुनु" जी लिङ्ग 
है । कपाल के अवयव में इनुः पुल्लिङ्ग. एवं ल्लोलिज्ञ दै । करेणु शब्द इस्तिनी अर्थ में हस्ती वाचक 
पिङ्ग है । विशेष वचन से अवाधित उकारान्त इस सूत्र से पुंछिङ्ग है। ऐसा अन्यत्र भी समझना 


चाहि! | | 
५२ ेनुरज्जुकुहसरयुतलुरे णुप्रियङ्गवः खियासू । 
बेनुः रञ्जु, कुहू, सरयु, तनु, रेणु, प्रियङ्गु ये शब्द खीलिग हैं। 
५३ समासे रज्जुः पुंसि च । 
कर्कटरज्ज्या | कर्कटरञ्जुना । 
परन्तु समास में रज्जु शब्द पुंछिन्ग दै । 
५४ इपश्रुजानुवसुस्वाद्व थरुजतुत्रपुताळूनि नपुंसके । 
इमध्च, जानु, वसु, स्वादु, अश्च, नतु, त्रपु, ताछ, ये शब्द नपुंसक हैं । 
५५ वसु चार्थवाचि । 
अर्थवाचीति किम्‌? “बसुमेयूखामिधनाधिपेषुः । 
घनवाचक वसु शब्द नपुंसक है । 
५६ मद्शुमघुसीधुशीधु्ीध्रसानुक्रमण्डलूनि नपुंसके । 
'चात्पुंसि | अयं मद्गुः | इदं मदूरुः। 
मदु, मधु, सीधु, शीषष, शीघ्र, सानु, कमण्डल, ये नपुंसक एवं चकार से पुहिल्ग हैं । 
५७ रुत्वन्तः । 
` ` सेरुः। सेतुः | : 
। डु पर्व तु शब्द ये जिनके अन्त में रहें, वे शब्द पंरिशङ् हें 
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_ ५८ दारुकसेरुजच्रुवस्तुमस्तूनि नपुंसके । 

रुत्वन्त इति पुस्त्वस्यापवाद: | इदं दारु | ` 
दारु, कसेरु, जु, वस्तु, ये नपुंसक हैं । यह पूर्वसूत्रापवाद दै । 

९७ ७ 

५९ सक्तनंपुंसके च । 

चात्पुसि | सक्तुः | सक्तु । 
सक्तु शब्द नपुंसक एवं चकार से पुंलिङ्ग है। 

६० प्राग्रभमेरकारान्तः । 


'रश्सिदिंवसाभिधानानी'ति बच्यति । प्रागेतस्मादकारान्त इत्यधिक्रियते | 
(रड्मिर्दिवसा भिषानम्‌" इस सूत्र के पूर्वं तक 'अकारान्त का अधिकार है । 


६१ कोपध! । 
कोपथोऽकारान्तः पुंसि स्यात्‌ स्तबकः | कल्कः | 
ककारोपध अकारान्त शब्द पुंछिज्ञ दे । 

६२ चिबुकशालुकप्रातिपदिकांशुकोल्युकानि नपुंसके । ` 

यूवेसूत्रापबादः । ra 
कोपथ अकारान्त चिबुक, शालूक, प्रातिपदिक, अंशुक, उल्सुक ये शब्द नपुंसक हैं। यह सूत्र 
पूर्व सूत्र का निषेधक है । 

६३ कृण्टकानीकसरकसोदकचपकमस्तकपुस्तकतडाकनिष्कशुष्क- 
वर्चस्कपिनाकमाण्डकपिण्डकक्टकशण्डकपिटकतालकफलक- 
पुलाकानि नपुंसके च । 

चात्पुंसि | अयं कण्टकः । इदं कण्टकमित्यादि । 

कोपथ अकारान्त कण्टक, अनीक, सरक, मोदक, चषक, मस्तक, पुस्तक, तडाक, निष्क, 
शुष्क, वर्चस्क, पिनाक, भाण्डक, पिण्डक, कटक, शण्डक, पिटक, तालक, फलक ये शब्द नपुंसक 
एवं पुंछिझ हें । 

६४ टोपधः । 

टोपधोऽकारान्तः पुंसि स्यात्‌ | घट: | पट: । 
अकारान्त टकारोपध शब्द पुंड्लिङ्ग है । " 

६५ किरीटमुकुटललाटवटबिटशूड्राटकराटलोशनि नपुंसके । 

किरीटसित्यादि । 
अकारान्त टोपध किरीट, मुकुट, छलाट, वट, वीट, गाट, कराट, कोष्ट ये नपुंसक हें। 

६६ कुटकूटकपटकवाटकपेटनटनिकटकोटकटानि नपुंसके च । 

चात्पुंसि कुटः | कुटमित्यादि | 


व्य 
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५४८ बयाकरणांसद्धान्त 


करा छना एना नक यक कक आवो nt 


अकारान्त टकारोपध कुट, कूट, कपट, कपाट, कर्पट, नट, निकट, कौट, कट ये शब्द नपुंसक 
एवं पुंछिह्न दै । 
६७ णोपधः । 
णोपघोऽकारान्तः पुंसि स्यात्‌ | गुणः | गणः | पाषाणः । 
अकारान्त णकारोप पुंछिन्ग है । 
६८ ऋणलवणपर्णंतोरणरणोष्णानि नएंसके । 


पू्ेसूज्ञाऽपवादः | 
अकारान्त णोपथ ऋण, लवण, पणे, तोरण, रण, उष्ण ये नपुंसक हैँ । यहद सूत्र पूवं योग का 


अपवाद है। 
६९ कार्षी पणस्वणसुवणंत्रण चरणब्रषणाविषाणचूण टृणान नपुंसके च्च 
चात्युंसि । 
अकारान्त णकारोपथ कार्षापण, स्वर्ण, सुवर्णे, व्रण, चरण, दृषण, विषाण) चूण, तृण नपुंसक 
एवं पुंछि्ग हैं । 
७० थोपधः । 
रथः | 
अकारान्त थकारोपष पुंछिङ्ग दै । 
७१ काष्ठपृष्ठसिक्थोक्थानि नपंसके । 
इदं काष्ठमित्यादि । 
अकारान्त काष्ठ, पृष्ठ, सिक्र्थ, उस््थ ये शब्द नपुंसक इई। 
७२ काष्ठा दिगर्था खियाम्‌ । 
इमाः काष्टा: | 
दिगुवाचक काष्ठा खीलिह् दै । 
७३ तीथेप्रोथयूथगाथानि नप॑सके च । 


चात्पंसि | अयं तीथ: । इदं तीथम्‌ | 
अकारान्त थकारोपध तीर्थ, प्रोथ, यूथ, गाथ, पुंछिझ एवं नपुंसक हैं । 


SIs “च. जाया 


७४ नोपधः 
अदन्तः पंसि । इनः | फेनः | 
अकारान्त नकारोपध पुंछिङ्ग है । 


७५ जघनाजिनतुहिनकाननवनब्ृजिनविपिनवेतनशासनसोपानः 
मिथुनइमरशानरलनिम्नचिह्वानि नपुसके । 
पूर्वेस्याडपवादः | 
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अकारान्त नकारोपध जघन, अजिन, तुद्दिन, कानन, वन, दृजिन, विपिन, वेतन, शासन, 
सोपान, मिथुन, इमझान, रत्न, निम्न, चिन्ह ये नपुंसक हैं । यह पूवे सूत्र का बाधक है । 

७६ सानयानासिधाननलिनपुलिनोद्यानशयनासनस्थानवन्दना55- 

लानसमानभवनवसनसम्भावनविभावनविमानानि नपुंसके 


चच । 
चात्पुंसि | अयं मानः । इदं मानम्‌ । 
अकारान्त नकारोपध मान, थान, अभिधान, नलिन, पुलिन, उद्यान, शयन, आसन, स्थान 
चन्दन, आलान, सम्मान, भवन, वसन, संभावन, विभावन, विमान, वे शब्द नपुंसक एवं पुंलिङ्ग 


हैं । अयं मानः । इदं मानम्‌ आदि । 


७७ पोपघः । 
अदन्तः पुंसि | यूपः | दीपः । 
अकारान्त पकारोपध पुंह्लिङ्ग है । 
७८ पापरूपोडपतरपश्ञिरपपुष्पशष्पसमीपाऽन्तरोपाणि नपंसके । 
इदं पापसित्यादि । 
अकारान्त पकारोपध पाप, रूप, उडुप, तल्प, शिल्प, पुष्प, शष्प, समीप, अन्तरीप ये शब्द 
नपुंसक है । 


७९ शुपेकुतपकुणपद्दीपदिटपानि नपुंसके च । 
अयं शारः । इदं शुपमित्यादि । 
अकारान्त पकारोपथ शूप, कुतप, कुणप, द्वीप, विटप, 
८० भोपधः । 


स्तम्भः । 
अकारान्त भकारोपध पुल्लिङ्ग है । 


८१ तलभं नपुंसकम्‌ । 
पूर्वेस्याऽपवादः | 
अकारान्त तलम, नपुंसक है पूर्वसूत्र का यह वाधक है। 
८२ जम्भं नपुसके च । 
जम्भम्‌ | ज॒म्भः | 
अकारान्त जम्म नपुंसक है, एवं चकार से पुंल्ल्ज्ञि भी है । 
८३ मापघः। 
सोमः । भीमः । 
अकारान्त मकारोपध शब्द पुंलिङ्ग है। 


नपुंसक एवं चकार से पुंडिलिङ्ग हैं । 
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४४० घेयाकरणसिद्धान्तकोमुदी करे 
८४ रुक्मसिध्मयुग्मेष्मगुरमाध्यात्मकनुङ्कमानि नपुंसके । 
इदं रुक्समित्यादि | नु म 
अकारान्त मकारोपध रुक्म, सिध्म, युग्य, इध्य शर्म, अध्यात्म, कंकुम, नपुंसक हें । 

८५ सग्रामदाडिसकुसुमाथसक्षेमक्षीसहोमोद्दामानि नपुँसके च । 
चात्पुंसि | अयं संग्राम: । इदं संग्रामम्‌ | है कक 
अकारान्त मकारोपध संग्राम, दाडिम, कुसुम, आश्रम, क्षेम, क्षोम, दोम, उद्दाम, नपुंसक एवं 

वकार से पुंडिलङ्ग हैँ । 


` ८६ योएघ; । 


Po Trend प प लावन 0000 पना 


ससयः | हयः | 


अकारान्त यकारोपध शब्द पुंड्लिङ्ग है । 
८७ क्रिसलयहृदयेन्दरियोत्तरीयाणि नपुंसके । 
स्पष्टम्‌ । 


अकारान्त यकारोपथ किसलय, हृदय, इन्द्रिय, उत्तरीय, नपुंसक हुँ। 


८८ गोमयकषायमलयाऽन्वयाऽव्ययानि नपुंसके च । 
गोमय: । गोमयम्‌ | ; 
अकारान्त यकारोपथ गोमय, कषाय, मलय, अन्वय, अव्यय नपुंसक चकार से पुंटिलङ्ञ हें । 

८९ रोपघः । 

क्षुर: | अंकुर: | 
अकारान्त रकारोपध पुंर्छिङ्ग है। 

९० द्राराग्रस्फारतक्रवक्रवपर्षिपर्षुद्रनारतीरदूर कृच्छ्रन्धाश्रधसर 
भीरगमीरक्र्रविचित्रकेयूरकेदारोदराऽनस्रशरीरकन्द्रमन्दारः 
पञ्जराऽजरजठराऽजिरवेरचामरपुष्करगह्ृरङहरङटीरङुरीर 
चत्वरकाइमीरनीराम्बरशिशिरतन्त्रयन्त्रनक्षतरक्षेत्रमित्रकलतरः 
चित्रमूत्रसत्रवक्‍त्रनेत्रगोत्राज्ुलित्रभलत्रशस्त्रशासखवलपत्र- 
पात्रच्छत्राणि नपुंसके । 

इदं द्वारमित्यादि । 
अकारान्त रोपध द्वार, अग्न, स्फार, तक्र, वक्र, बप्र, क्षिप्र, क्षुद्र, नार, तीर, दूर, कच्छ रु, 
अभ, शवल) भीर, गम्भीर, क्रूर, विचित्र, केयूर, केदार, उदर, अजस्र, शरीर, कन्दर, मन्दार) परर? 
` अजर, जठर, अजिर, वैर, चामर, पुष्कर, गहर, कुहर, कुटीर, कुलीर, चत्वर, काइमीर, नीर 


` अम्बर, शिशिर, तन्त्र, यन्त्र, क्षत्र, क्षेत्र, मित्र, कर्त्र, चित्र, मूत्र, वक्त, नेत्र, गोत्र, अङ्गुलित्र चलत) 
' सल, दाख, शाख, वख, पात्र, छत्र, ये शब्द नपुंससहे। . ` ` 


~ 
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पुंल्लिङ्गाधिकारः 3 - ४४१ 
९१ शुक्रमदेवतायास्‌ । 
इदं शुक्र रेतः । [ 
अकारान्त रकारोपथ शुक्रशब्द देवताभिन्न अर्थं में नपुंसक है | * - 
२२ चक्रवञ्जान्कारसाराऽवारापारक्षीरतोमरशङ्गारमन्दारोशीर- 
तिमिरञ्षिशिराणि नपुसके च । 
चार्पुंसि । चक्रः । चक्रभित्यादि | . 
अकारान्त रकारोपथ चक्र, वज्र, अन्धकार, सार, आवार, पार, क्षीर, तोमर, श्ज्ञार, भ्नज्ञार, 
मन्दार, उशीर, तिमिर, शिशिर, ये नपुंसक एवं पुढ्लिङ्ग हँ । | 
९३ पोपधः। म 
बृषः | वृक्षः । 
अकारान्त घकारोपथ पुंल्लिङ्ग दै । 
९४ श्ञिरीषजीषाऽम्बरीषपी यूषपुरीषकिरिविपकल्माषाणि नपुंसके । 
शिरीष, ऋजीष, अम्बरीष, पीयूष, पुरीप, किल्विष, कल्माष, नपुंसक हैं । 
९५ युषकरीषमिषविपवषोणि नएुंसके च । 
चात्पुंसि | अयं यूषः । इदं यूषसित्यादि । 
यूष, करीष, मिष, विष; वपे, ये शब्द नपुंसक एवं पुंडिलङ्ग हैं । 
९६ सोपघः । 
बत्सः | बायसः | सहानसः 1; 
-अकारान्त सकारोपध पुंल्छिङ्ग है । : 
९७ पनसविसबुससाहसानि नपुंसके । 
पनस, बिस, बुस, साहस, नपुंसक है । | 
९८ चमसांड्सरसनियासोपवासकापोसवासमासकासकांसमांसानि 


नपुंसके च । 


इदं चमसम्‌ | अयं चमस इत्यादि | 
चमस, अंस, रस, नियांस, उपवास, कार्पास, वास, मास, कास, कांस, मांस नपुंसक एवं 


पुंदलिङ्ग हैं । 
९९ कंसे चाऽप्रार्णिनि- : 
“कंसोऽखषी पानभाजनम्‌! । प्राणिति तु कंसो नाम कश्चिद्राजा । 
प्राणी अर्थ में कंस नपुंसक एवं पुंस्लिङ्ग भी द्दे। 
_- १०० रश्सिदिवसाभिधानानि । क 
एतानि पुंसि स्युः | रश्मिमेयूखः दिवसो घस्नः | 
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५५२ बेयाकरंणसिद्धान्तकौसुदी 
रश्मि एवं दिवसवाचक शब्द पुंडिलङ्ग दै । 
१०१ दीधितिः ख्रियास्‌ । 
पुवेस्यापवादः । 
दीधिति शब्द स्ौलिज्ञ है । यह सूत्र पूवं सूत्र का बाधक है । 
१०२ दिनाऽहनी नएंसके । 
अयसप्यपवादः । 
. दिन एवं अहन्‌ नपुंसक है । यह भी वाधक सूत्र है। 
१०३ सानासिधानानि । 
एतानि पुंसि स्युः | कुडवः । प्रस्थः | 
मानवाचक शब्द पुंल्लिङ्ग है । 
०४ द्रोणाढको नपुंसके च । 
इदं द्रोणम्‌ | अयं द्रोणः । 
द्रोण एवं आढक वाचक शब्द नपुंसक एवं पुल्लिङ्ग दै। _ 
०५ खारीमानिके ख्रियास्‌ । 
इयं खारी | इयं मानिका | 
खारी एवं मानिका ख्रीछिन्ग है। _ के | 
१०६ दाराऽक्षतलाजाऽसनां बहुत्वं च । 
इसे दाराः । 
दार, अक्षत, लाज, असु वे बहुवचनान्त होते हैं एवं पुंरिलक्ग है । 
१०७ नाडयपजनोपपदानि व्रणाङ्गपदानि । 
यथासंख्यं नाडयाद्युपपदानि . ब्रणादीनि पुंसि स्थुः '- अयं नाडीब्रणः । 


अपाङ्गः जनपदः | त्रणादीनामुभयलिङ्गर्वेऽपि कलीवत्वानुवृत्त्यथ सूत्रम | 
नाडी, अप, जन शब्द उपपद रहते क्रमसे ्रण, अङ्ग, पद शब्द पुल्लिज्ञ दै । उभय लिङ्ग 
युक्त ब्रतादि दै यह सूत्र नपुंसत्व की निवृत्ति के लिए है । 


१०८ सरुद्रुत्तररत्विज! । 


अयं मरुत्‌ । 
मरुत्‌, गरुत्‌, तरत्‌, ऋत्विज्‌ ये पुंल्लिङ्ग हव । | 
१०९ क्रापराशिदतिग्रन्थिक्रिमिध्वनिबॉलिकोलिमोलिरविकविकपि- 
मुनयः । मिर 
एते पुंसिः स्युः | अयम्रषिः | 
रे राशि, दति, गन्धि, क्रिमि, ध्वनि, बि, कोरि; मौछि रवि, कवि; कपि, मुनि, 
। SNS ७०६ hh क [| $ 


क 
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पुल्निज्ञाधिकारः ५५३ 
११० ऽ्वजगजसुञ्जपु्जाः । 
एते पुंसि । 
ध्वज, गज, मुञ्ज, पुञ्ञ पुंड्लिङ्ग दै । र 
१११ इस्तकुन्तान्तत्रणवातद्तधूतसतचूतसुहृता! । 
एते पुंसि । अमरस्तु “सुहूतोऽञ्जिया'मित्याह । 
इस्त, कुन्त, अन्त, ब्रात, वात, दूत, धूते, सूत, चूत, सुते पुंश्लिङ्ग है । अमरकार झुहूत को 
स्रीलिङ्गस्व का ही प्रतिषेध करते है, अत पुंछिज्न एवं नपुंसकलिङ्गक मुझ्ते है । 
११२ पण्डसण्डकरण्डभण्डवरण्डतुण्डगण्डसुण्डपापण्डशिखण्डाः । 
अयं षण्डः । Fs 
पण्ड, मण्ड, करण्ड, भरण्ड, वरण्ड, तुण्ड, गण्ड, सुण्ड, पाषण्ड, शिखण्ड पुंल्लिङ्ग है । 
११३ वंशांशपुरोडाशाः , 
अयं बंशः । पुरो दाश्यते पुरोडाशः | कर्मणि घञ्‌ सबब्याख्यानयोः म 
“पौरोडाशपुरोडाशात्छन? ( सू १४४६ ) इति विकारप्रकरण ब्रींहेः पुरो 
(सू १५२८ ) इति च निपातनात्प्रकतसूत्र एव निपातनाद्वा दस्य डत्वम्‌ | 
'पुरोडाशभुजामिष्ट॑सिति माघः । 
रे वंश, अंश, पुरोडाश पुंछिङ्ग है । पुरोडाश में कमे में घन्‌ है। भव एवं व्याख्यान प्रकरण में 
“ुरोडाशः सूत्र में विकार में “त्रीहेः पुरोडाशे? निपातन से अथवा प्रत सूत्र में नियातन से दकार 
के स्थान में डकार हुआ । माघ कवि ने 'पुरोडाशभुजाम इष्टस्‌' कहा है । 
११४ हृदकन्दकुन्द्वुद्बुद्शब्दाः । 
अयं हृद: । प 
हृद, कन्द, कुन्द) बुदजुद, युंछिङ्ग है । 
११५ अरघपथिमथ्युञ्चक्षस्तम्बनितम्बपूगाः | 
अयमधेः । ल्‌ 
अथ, पथिन्‌, मथिन्‌, ऋशुद्षिन्‌, स्तम्ब, नितम्व, पूण, पुचि ह्वै। हि 
११६ पललवपल्वलकफरेफकटाहनिव्यूहमठमणितरज्ञतुरज्ञगन्ध- 
पाच समुद्गपुक्ला! । 
अयं पल्लव इत्यादि । 
अछव, पल्वळ, कफ, रेफ, कराइ, निब्यूँह, शठ, मणि, तरंग, गन्ध, स्कन्ध, सृदग, सङ्ग, समुद्र 


कप परी FI rf मेल करीना गुं कावा 


पुङ्ग, पंल्ल्डि दै। पा व्य 
9 ११७ सारथ्यतिथिकुक्षिबस्तिपाण्य>्जलय!। 
पुंसि | अयं सारथिः । 
से इति पुल्लिङ्गाधिकारः : 
सारथि, अतिथि, कुक्षि, वस्ति, पाणि, अञ्जछि वे शब्द पुंहिलङ्ग है । 
" पं० श्रीवालकृष्णपश्नो लि विरचित रत्नप्रभा में पुंड्लिज्ञाधिकार समाप्त । 


2 oO 
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अथ नपुंसकांधिकारः 


१८ नपुंसकम्‌ । 
अधिकारोऽयम्‌ । 
यहां से नपुंसक का अधिकार प्रारम्भ होता है । 
११९ भावे स्युडन्तः । 
हसनम्‌ | भावे किम्‌ ? पचनोऽग्निः | इध्मप्रब्रश्चनः कुठारः | 
मावार्थक ल्युट्‌ प्रत्ययान्त शब्द नपुंसक हँ । 
१२० निष्ठा च । 
भावे या निष्ठा तदन्तं क्लीबं स्यात्त | हसितम्‌ | गीतम्‌ | 
आवार्थक निष्ठाप्रत्ययान्त नपुंसक है । 
१२१ त्वष्यनो तद्धितो । 
शुक्लत्वम्‌ | शौक्ल्यम्‌ | ष्यञः षित्त्वसामथ्योत्पक्षे खीत्वम्‌ । चातुर्यम्‌ | 
चातुरी | सामग्रथम्‌ | सामग्री | औचित्यम्‌ । औचिवी | 
तद्धितत्व एवं ष्यम्‌ प्रत्ययान्त नपुंसक है । ष्यम्‌ के पित्व सामथ्यं से पक्ष में स्रीरिङ्ग से डीप, 


- च 


होता है । चातुरी । सामग्री । औचिती । 
१२२ कर्मेणि च ब्राह्मणादिगुणवचनेम्यः । 
ब्राह्मणस्य कर्म ब्राह्मण्यम्‌ | 
कमे में माह्ाणादि शब्द एवं युणवाचक शब्द से पर भ्यभ्‌ तदन्त शब्द नपुंसक दै! 
ब्राक्षण्यम्‌ । 
१२३ यद्यहग्यगञवुनछाश्व भावकर्मणि । 
एतदन्तानि क्लीबानि । 'स्तेनाद्यन्ञलोपद्च? ( सू १७६० ) । स्तेयम्‌ | 
सख्युय?' ( सू १७६१ ) | सख्यम्‌ । “कपिज्ञात्योढेक ( सू १७६२ ) | कापेयम्‌ | 
पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक? (सू १७६३ )। आधिपत्यम्‌ । 'प्राणश्॒ज्ञातिवयो- 
बचनोद्वात्रादिभ्योञ्. (सू १७६८ ) । ओष्टम्‌ । (हायनान्तयुवादिभ्योषण्‌' 
( सू १७६५ ) द्वेदायनम्‌। 'दन्द्वमनोज्ञादिभ्यो व्य? ( सू १७६८ ) | पिता- 
पुत्रकम्‌ । होत्राभ्यश्छः? ( सू १८०० ) । अच्छाबाकीयम्‌ । ‘अव्ययीभावः’ 
( सू ६५६ ) अघिखि | 
न भाव, कमे में यत्‌ य ढक, यक्‌ अन्‌ अण्‌ बुञ्‌ छ तदन्तनपुंसक दै । स्नेत से उत्तर यतप्रत्यय 
रीता है एवं नकार का छोप भी होता है। स्तेनस्य भावः स्तेयम्‌ सखि य सूत्र-सख्यु येः । कपि > 
ढक्‌ कपिशात्योढंक्‌ । कापेयम्‌ । अधिपति > यक्‌ आधिपत्यम्‌ । ओष्टम्‌ अम्‌ । दे हायनस्‌ अणू । 
` पिताःपुत्रकम्‌--बुञ्‌ । अच्छावाकीयम्‌ छ । अधिसि--अव्ययीभाव समास है । 
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१२४ इन्द्वेकस्वस्‌ । 
पाणिपादम्‌ । 
समाह्दार इन्द्र में नपुंसक दोता दै, एवं एकवचनान्तत्व का प्रयोग मो । 
१२५ अभापायां इेमन्तशिशिरावहोरात्रे च । 
स्पष्टम्‌ । ds 
आपाभिन्नार्थ में एवं अहोरात्राथे में हेमन्त एवं शिशिर शब्द पुंल्लिङ्ग एवं नपुंसक है । 
१२६ अनञूकर्सथारयस्ततपुरुषः । 
अधिकारोऽयम्‌ | | 
यहां से अनञ्‌, कर्मधारय, तत्पुरुष का अधिकार आरम्भ होता है। 
१२७ अनबपे छाया । 
शरच्छायम्‌ | 
अस्पमिन्नार्थक में समासान्त छाया शब्द नपुंसकलिङ्ग दै । 
१२८ राजाऽमनुष्यपूवी सभा । 
इनसभमित्यादि । 
राजपूवेक, मनुष्यपूर्वेक सभा नपुंसक है । 
१२९ सुरासेनाच्छायाशालानिशाः स्रिया च । 
सुरा, सेना, छाया, शाला, निशा जीलिङ्ग एवं नपुंसक है। 
९३० परवत्‌ । व 
अन्यस्तत्पुरुषः परवलिङ्ग: स्यात्‌ | रात्राह्नाहाः पुंसि । 
अन्य तत्पुरुष में परवदकिक्ग होता है । रात्र अदन, अदद वे अन्त में रहें तब पुंल्लिङ्ग होता है । 
१३१ अपथपुण्याहे नपुंसक । 
अपथ एवं पुण्याद्द नपुंसक दै । 
१३२ संख्यापूवी रात्रिः । 
त्रिरात्रम्‌ । संख्यापूर्वेति किम्‌ ? सवेरात्रः | Fs र 
Bo शब्द पूर्वक रात्रि शब्दान्त समास नपुंसक है । संख्यापूर्वक जहाँ नहीं हें वहाँ 
रात्रि शब्द पुंरिलङ्ग दै । 
१३३ हिगुः स्त्रियांच । 
व्यवस्थया । पञ्चमूली । त्रिभुवनम्‌ | 
द्वियुसमास ख्ीलिङ्ग एवं नपुंसकलिङ्ग दै । 
१३४ इसुसन्तः । 
इविः। घनुः। ` 
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इस्‌ एवं उस्‌ अन्त में रहे वहाँ नपुंसक है । 


१३५ अचिः स्त्रियां च । 
सन्तत्वेऽपि अर्चिः स्रिया नपुंसके च स्यात्‌ | इयमिदं वा अचिः । 
अचिः खीलिङ्ग है, इसन्त अचिः खीलिङ्ग एवं नपुंसकलिङ्ग है । 
१३६ छदिः स्त्रियामेव । 
इयं छदिः । छाद्यतेऽनेनेति छादेश्चुरादिण्यन्ताद्चिशुचोत्यादिना इस्‌ । 
इस्मन्नित्यादिना हस्वः "पटलं छदिः रिस्यमरः | तत्र पटलसाहचयाच्छद्ष 


क्लीबतां बदन्तोऽमरव्याख्यातार उपेच्या: | 
छदि शब्द ख्रीछिङ्ग दै । ण्यन्तछादि से इस्‌ प्रत्यय 'अचिशुचि’ से है, “अस्मन्‌? से छस्व हुआ । 


पटलशब्द साइचयै से छदिः नपुंसक कोष-प्रामाण्य से है, यह मत ग्राह नहीं है । 
३७ मुखनयनलोहवनमांसरुधिरकाट्टकविवरजलहरूधनाऽन्ना- 


भिघानानि। 
एतेषामभिधायकानि क्लीवे स्युः । सुखमाननम्‌ | .नयनं लोचनम्‌ । लोहं 
कालम्‌ | बनं गहनम्‌ | मांसमाभिषम्‌ | रुधिरं रक्तम्‌ | कामुकं रारासनम्‌ । विवरं 
बिलम्‌ | जल वारि | हलं लाङ्गलम्‌ । घनं द्रविणम्‌ | अन्नमशनम्‌ | अस्यापवादा- 


नाह त्रिसूञ्या | 


सुख, नयन, लोह, वन, मांस, रुधिर, कामुक, विवर, जल, इल, धन, एवं अन्नवाचक 
नपुंसक हें । 


१३८ सीरार्थोदनाः पुंसि । 
सीर, अर्थ, ओदन पुल्लिङ्ग हैं । इस विशेष वचन से पूर्व सूत्र का वाध है। 
१३९ वकत्रनेत्राऽरण्यगाण्डीचानि पुसि च । 
बक्त्रो वक्त्रम्‌ | नेत्रो नेत्रम्‌ | अरण्योऽरण्यम्‌ | गाण्डीबो गाण्डीबम्‌ | 
वक्त्र, नेत्र, अरण्य, गाण्डीव, ये पुंश्लिङ्ग एवं नपुंसक हैं । 
१४० अटती ख्नियास्‌ । 
अटवी शब्द ज्रीरिङ है । 
१४१ लोपघः। 


` कुलम्‌ | कूलम्‌ | स्थलम्‌ | 
रूकारोपरध नपुंसक है । 


१४२ तूलोपलतालङुखूलतरलकम्बलदेवळबृषलाः पुंसि । 
अयं तूलः | 


' तुळ, उप, ताल, कुसूळ, तरळ, कदम्ब, देवल, वृषल, पुंढ्लिज्ञ हैं । 
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१४३ शीरुमूरमङ्गलसालकमलतलञ्ुसलकुण्डलपलल्मृणालवाल- 
चालनिगलपलालबिडालखिलशूलाः पुंसि च 
चात्‌ क्लीबे | शीलं शील इत्यादि | 


शीळ, मूल, मङ्गल, साळ, कमल, तल, सुसर, कुण्डल, पलल, सुणाळ, बाल, वाळ, निगल, 
पत्रल, विडाल, खिळ, झूल ये पुंड्लिङ्ग एवं नपुंसक हैं । 


१४४ शतादिः संख्या । 
शतम्‌। सहस्रम्‌ | रातादिरिति किम्‌ ? एको हो बहबः। संख्येति किम्‌ ? 
शतशृङ्गो नाम पर्वेतः | 
झतादि संख्यावाचक नपुंसक हें । 
१४५ श॒ताऽयुतप्रयुताः पुसि च । 
अयं सतः | इदं शतमित्यादि । 
शत, अयुत, प्रयुत पुंलिङ्ग एवं नपुंसक हैं । 
१४६ लक्षा कोटिः खियाम्‌ । 
इयं लक्षा | इयं कोटिः। “वा लक्षा नियुतं च तदि'त्यमरात्‌ कलीवेऽपि 
लक्षम्‌ । 
लक्षा एवं कोटि खीलिङ्ग है । 
१४७ शङ्कः पुंसि । 
झाङ्क पुंढ्लिज्ञ है! 
१४८ सहस्रः क्कचित्‌ । 
अयं सहनः | इदं सहखम्‌ । 
अर्थैविशेष में सद्र पुंल्लिङ्ग है एवं नपुंसक भी । 
१४९ मन्द्यच्कोऽकते रि । 
मन्प्रत्ययान्तो हथच्कः क्लीबः स्यान्न तु कतेरि। वर्मं । चसे। इथच्कः 
किम्‌ ? अणिमा | महिमा ! अकतेरि किम्‌ ? ददाति इति दासा | 
मन्‌ प्रत्ययान्त दो स्वरयुक्त नपुंसक है किन्तु वह कतृवाच्य न होने पर । 
१५० ब्रह्मन्‌ पुंसि च । 
अयं ब्रह्मा । इदं ब्रह्म | 
ब्रह्मन्‌ पुंरिलङ्ग एवं नपुंसक है । 
_ १५१ नामरोमणी नएंसके । 
मनइथच्क इत्यस्यायं प्रपञ्चः । 
नामन्‌, रोमन्‌ नपुंसक हैं । 
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१५२ असन्तो ठयच्क; । 
यशाः | मनः | तपः । हृथच्कः किम्‌ ? चन्द्रमाः । (त 
अस प्रत्ययान्त जो दो स्वर युक्त शब्द वह नपुंसक है । त्र्यच्क चन्द्रमाः पुंर्लिङ्ग हे । 
१५३ अप्सराः खियास्‌ । 
एता अप्सरसः । प्रायेणायं बहुबचनान्तः | 
प्रायः बहुवचान्त अप्सरस्‌ जीलिङ्ग दै । 
१५४ त्रान्तः। | 
पन्नम्‌ । क्षत्रम्‌ | 
अप्रत्ययान्त नपुंसक है 
१५५ यात्रामात्राभस््नादंष्रावरत्राः खियामेव । 
अप्रत्ययान्त यात्रा, मात्रा, मखा, दंष्टा, वरत्रा जीलिङ्ग है । 
१५६ भूत्रामित्रछात्रपुत्रमन्त्रवृत्रमेदोष्टाः पुसि । 
अयं भृत्र:ः । न मित्रममित्रः । "तस्य मित्राण्यमित्रास्ते' इति साघः। 
«स्याताममित्रौ मित्रे चेति च | यत्तुः द्विषोऽमित्रेः इति सूत्रे हरदत्तेनोक्तम्‌ । 
(अभे ट्विदित्यौणादिक इत्रचः | अमेरमित्रम्‌ । मित्रस्य व्यथयेदित्यादौ मध्यो- 
दात्तस्तु चिन्त्यः । नञूसमासेऽप्येवम्‌ । परवल्लिङ्गतापि स्यादिति तु तत्र 
दोषान्तरमिति । तस्रकगतसूत्राऽपयौलोचनमूलकम्‌. स्वरदोषो द्वावनसपि नज 
जरमरमित्रसता? इति षाष्ठसूत्राञस्मरणमूलकमिति दिक्‌ | 
प्रत्ययान्त भृत्र, अमित्र, छात्र, पुत्र, मन्त्र, वृत्र, मेढ, उष्ट, पुंख्लिङ्ग हैं । .माधकवि ने 
«असित्रस्ते' कहा है । इत्रच्‌ अत्ययान्त मित्र कथन चिन्त्य है । अनेक दोषग्रस्त वह पक्ष मूळ में 
ही स्पष्ट किया गया दे । 
१५७ पत्रपात्रपवित्रब्र्नच्छत्राः पुंसि च । 
त्रप्रत्ययान्त पत्र, पात्र, पवित्र, सूत्र, छात्र ये शब्द पुंडिलिज्ञ एवं नपुंसक हें । 
१५८ बरलङुसुमशुर्बपत्तनरणामिधानानि 
बलं वीयेम्‌ । 
बल, कुसुम, शुल्व, युद्ध, पत्तन एवं रणार्थेक शब्द नपुंसक है । 
१५९ पद्मक्रमलोत्पलानि पुंसि च । 
पद्मादयः शाब्दाः कुसुमामिधायित्वेऽपि दविलिङ्गाः स्युः । अमरोप्याह- चा 
पुंसि पदा नलिनमि?ति एबं चार्धचीदिसून्ने तु “जलजे पद्मं नपुंसकमेवे'ति वृत्ति" 
ग्रन्थो मतान्तरेण नेयः । 2 
पदम, कमल, उत्पल शब्द, कुछुमवाचक भी पुंढ्छिज्ञ एवं नपुंसक हैं । अमरकार ने भी कदा 
ये दिलिज्ञक हैं । 


gr 
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१६० आहवसंग्रामो पुंसि । 
आहव एवं संग्राम पुंड्लिङ्ग है । 


१६१ आजिः स्त्रियामेव । 
आजि जीलिङ्ग है । 


१६२ फलुजातिः । 
. फलजातिवाची शब्दो नपुंसकं स्यात्‌ । आमलकम्‌ | आम्रम्‌ । 
फलवाचक नपुंसक है । 
१६२ बृक्षजातिः स्त्रियासेव । 
कचिदेवदम्‌ | हरीतकी | 
वृक्ष जातिवाचक कचित्‌ स्रीलिड है । 
१६४ वियज्ञगत्सकृत्शकन्पृषत्शकृद्यकृदुदशितः । 
एते क्लीबाः स्युः | 


वियत्‌, जगत्‌ , सङ्कत्‌ , शकन्‌ , एषत्‌ , शकत , यकृत , उदश्वित्‌ , ये नपुंसक है । 


१६५ नवनीताऽवतानऽनृताऽम्रृतनिमित्तवित्तचित्तपित्तत्रतरजत- 
बृसपलितानि । 
नवनीत, अवत, अन, अनृत, असरत, निमित्त, वित्त, चित्त, पित्त, व्रत, रजत, वृत्त, पित वे 
नपुंसक दैँ । 
१६६ श्राद्वङुलिशदैवपीठङुण्डाङ्काङ्गदधिसक्थ्यक्ष्यास्यास्पदाकाश- 
कण्वबीजानि । 
एतानि क्लीबे स्युः। 
श्राद्ध, कुलिश, दैव, पीठ, कुण्ड, अङ्क, अङ्ग, दि, सक्थि, अक्षिश अस्थि, आस्य, आस्पद, 
आकाश, कण्व, बीज नपुंसक हें 


१६७ देच पंसि च । देवस्‌ । दवः 
दैव पुंर्लिङ्ग एवं नपुंसक है । 
१६८ घान्याज्यसस्यरूप्यपण्यवण्य्ठष्यहव्यकव्यकाव्यसत्यापत्य- 


मृल्यशिक्यकुडथमध्यहम्यतुयेसेन्यानि । 
इदं घान्यमित्यादि । 


धान्य, आज्य, सस्य, रूप्य, पण्य, वण्ये, भृष्य, ६ब्य, कव्य, काव्य, सत्य, अपत्य, मूल्य, 
शिक्य, कुड्य मध, इम्यं, तूयं, सैन्य, नपुंसक हें । 
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५६० वैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 


न Seafarers 6” वेळच्या Soffa SISSIES सम्पर्क. 0. 
निक यु ति कळ Fafa > 
ट कस क न अधिल्‍तकित वर, अष्यककिकर हम 


१६९ इन्हबहेदुः!खबडिशपिच्छबिम्बकुडुम्बकव चवरशर- 
वृन्दारकाणि । | 
इन्द बहे; दुःख, बडिश, पिच्छ, बिम्ब, कुडम्ब, कवच, वर, शर) वृन्दारक नपुसक्क | । 
१७० अक्षमिन्द्रिय | 
इन्द्रिये किम्‌? रथाङ्गादौ मा भूत्‌ । 
इति नपुंसकाधिकारः | 
इन्दरयार्थक अक्ष नपुंसक है । अन्यत्र वह पुंडिलङ्ग ह्ै। 
पं० श्रीबाळकृष्ण पत्नोछि-विरचित रत्नप्रभा में नपुंसकाधिकार समाप्त । 


——— oC 
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अथ ख्लीपुंसाधिकार 


१७१ स्त्रीपंसयोः । 
अधिकारोऽयम्‌ । . 
यह अधिकार सूत्र है । वक्ष्यमाण सूत्रों में “ज्ञी एवं पुंस का अधिकार" से 'खौलिङ्ग एवं पुश्लि्ग' 
अथे का बोधन यह करेगा । 
१७२ गोमणियश्टिगुष्टिपाटलिवर्तिश्ञाल्मलिज्जुटिमसिमरीचयः । 
इयमयं वा गौः । 
गो, मणि, यष्ि, सुष्टि, सीशुक ना शाल्मलि, चुटि, मसि, मरीचि, ये पुंर्लिङ्ग. है। ` 
१७३ मृत्युसीधुककन्धुकिष्झुकण्ड्रेणवः । 
इयमयं वा मृत्युः । 
सृत्यु, सीधु, ककन्धु, किष्कु, कण्डु, रेणु ये पुँल्लिङ्ग एवं स्रीलिङ्ग दें । 
१७४ गुणवचनय्चुकारान्तं नपुंसक च । 
त्रिलिङ्गमित्यर्थः | पट | पटः | पदवी । 
` गुणवाचक उकारान्त तीनों लिङ्ग में होते हैं । 
१७५ अपत्याथस्तद्विते । 
औपगवः | औपगवी | [ 
इति स्रीपुंसाधिकारः | 
अपत्यार्थक जो तद्धित प्रत्ययान्त शब्द वे पुंलिङ्ग एवं जीलिङ्ग है । 
पं० औबालङ्गऽण पञ्जोछिविरचित रत्नप्रभा में ख्रीपुंसाधिकार समाप्त । 


३६ वै० सि० च० 
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अथ पुंनपुंसकाधिकारः 
१७६ पुन्नपुंसकयोः । 
र -अधिकारोऽयम्‌ । `. तन 
सम्प्रति यहां से सस एवं क्लीब का अधिकार वक्ष्यमाण सूत्रों में सम्बद्ध दोगा । 
आऊ लो ® 
६ ११७७, घतंभृतप्नुस्तक्ष्वेलितेरावतपुस्तकबुस्तलो हिताः । 
अयं घृतः । इदं घृतम्‌ | जो य 5. 
घृत, भूत; सुस्त; इवे लित, परावतं, पुरतक, चुस्त, लोहित ये पुंढ्लिज्ञ एव नपुंसक है।..: 
१७८ श्रृद्धाधनिदाघोद्यमशब्यच्ढा! । 
अयं शरदः | इदं म्रङ्गम्‌ | । 
अङ्ग, अर्ध, निदाष, उद्यम, शल्य, दृढ, पुंलिङ्ग और नपुंसक हैं | 
Cn 6७ ७ ४ 
१७९ त्रजकुञ्जकुथकचेप्रस्थदपोमाधेचेदमपुच्छा। ` ` 
अयं त्रजः । इदं त्रजम्‌। Ro बी 
ब्रज, कुञ्ज, कुथ, कूचे, प्रस्थ, दपं, अमे, अर्घ, अचं, दर्भ, पुच्छ ये पुंल्लिज्ञ एवं नपुसके, है: 
चर) 
१८० कबन्धाषधायुधान्ता! । | 
स्पष्टम | 
कबन्ध, औषध, आयुध, तदन्त शब्द, पुलिंग एवं नपुंसक है । १ 
१८१ दण्डमण्डखण्डश्मसैन्धवपाश्वोकाशङुशकाशाङ्कुशङकरिशाः । 
एते पुन्नपुंसकयोः स्युः । “कुशो रामसुते. दर्भ योक्त्रे द्वीपे कुशं जले’ 5 
विश्वः । शलाकाबाची तु खियाम्‌ । तथा च 'जानपद-? (सू ५०० ) इ 
Ro ङीषि कुशी | दारुणि तु टापू । “कुशा वानस्पत्याः स 
तति श्रुतिः । अतः ककमि (सू १६०) इति सत्रे इराण ति 
प्रयोगश्च | व्याससूत्रे च । 'हानौ तूपायनशव्दे शेषत्वात्कुशाच्छन्द! इति | 
शारीरकमाष्येऽप्येवम्‌ | एवं च श्रुतिसूत्रभाष्याणामेकबाक्यत्वे स्थिते कक 
इत्याडप्रश्लेषादिपरो भामतीमन्थः प्रौढिवादमात्रपर इति बिभावनीयं बहुतः । 
दण्ड, मण्ड, खण्ड, शम, सैन्धव, पारख, आकाश, कुश, काश, अछुश, कुलिश ये पुलिंग २१ 
नपुंसक लिङ्ग हैं । ट 
ओ- कुश शब्द राम के पुत्र में, दभै में, योत्र में, दीप, जल आदि में दे । इति विश्वः। शलाकावाच 2 
कुश ख्रीङिङ्ग दै । इसी प्रकार 'जानपद” इस सूत्र से लोइविकार में ढीष्‌ प्रत्यय होकर कुशी । द 
में राप कुशा । दारु = काए । मन्त्र में “कुशावानस्प्त्याः स्थतामापात” यह श्रुति दै । पाणिनि सूत्र 
«अतः इकमि? में कुशा शब्द प्रयोग दै । व्यास सूत्र में भी कुशाच्छन्द प्रयुक्त दै । शारीरक भाष्य 
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पुनपुस काधिकोरः | ५६३ 
` भी इसका उल्लेख है। अतः पूर्वोक्त प्रमाण समूह से आङ प्रश्‍ळेषादि पर भामतीग्रन्थ स्वमहत्त्व- 
प्रख्यापन पर अर्थात. प्रोढिवादमात्रपरक दै। यह अनेक झाखममंश् विद्वत्समाज का मत है। 


१८२ ग्रहमेहदेहपट्पपरहाष्टापदाम्बुदककुदाश्च । 
इति पुंनपुंसकाधिकारः । 
गृह, मेह, देह, पट्ट, परळ, अष्टापद, अम्बुद, ककुद, ये झब्दपुंिलङ्ग एवं नपुंसक है । 
पं० श्रीबालङ्ष्ण पञ्जोलि-विरचित रत्नप्रभा में पुन्नपुंसकाधिकार समाप्त । 


PRT a जिका जिपनरीं की कर. 
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१८३ अविशिष्टलिङ्गस्‌ । कि | 
यहां से अवशिष्ट रिङ्ग का अधिकार प्रारम्भ हो रहा है । यह वक्ष्यमाण सूत्रों में जाकर.उससे. 
कहेगा कि नपुंसकत्व का विधान वे करें । | 
१८४ अव्ययं कतियुष्मदः । दु 
अव्यय, कति, युष्मद्‌, अस्मद्‌ ये ल्झिप्रयुक्त कार्यंशूऱ्य हैं अर्थात्‌ नपुंसक हैं । 
१८५ ष्णान्ता संख्या । 
शिष्टा परवत्‌. | एकः पुरुषः | एका खी | एक छुलम्‌ | 
षकारान्त, नकारान्त संख्यावाचक शब्द त्रिलिङ्गक ह । हे 
अवर्शिष्ट संख्यावाचक शब्द समभिव्याहृत परशब्द उुस्य लिङ्गक है । 


१८६ शुणवचन च । 
: पटः | शुक्ला पटी | शुक्ल वस्नम्‌ | 
अनाज शुक्ल आदि शाब्द द्रव्य ( णुणी ) अर्थ में त्रिलिङ्ग है । 
१८७ कृत्याश्च । 
` कृत्यप्रत्ययान्त शब्द तीनों सिङ्ग में प्रयुक्त होते हैं ' 
१८८ करणाधिकरणयोल्युट च । रर 
करण अर्थ में ब्युट्‌ प्रत्ययान्त शब्द एवं अधिकरण वाचक श्युट्‌ प्रत्ययान्त शन्द नों झिल्ों में 
होते हैं । साधनः । साधना । साधनम्‌ । 
१८९ संबोदीनि सयेनामानि । 
स्पष्टार्थेयं त्रिसूत्री ! न 
इति लिङ्गाइशासनं समाप्तम्‌ । 
सर्वार्थवाचक सर्वादि शब्द त्रिलिङ्ग दै । सबेः । सर्वां। सवेस्‌। _ शः 
इति श्रीभट्टोजिदीक्षितविरचिता वेयाकरणसिद्धान्तकीसुदी सम्पूणो 
गुजरात प्रान्तनिवासी, काशीस्थराजकीय संस्कृत महाविद्यालय-वाराणसेय- 
` संस्कृत विश्वविद्यालय पूर्वप्राध्यापक, उदीच्यष्राह्मण कुलळोद्धव पण्डित" 
प्रवर श्रीनीलकण्ठ शाख्मि पज्ञोळि तनुजन्मा, श्रीमती दिवालीदेवी 
मातृक, व्याकरणाळङ्कार, ध्याकरणबागीश, व्याकरणाचाय" 
पदुविभुपित, सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र विद्वन्मूघन्य गुरुवर 
पं० श्रीसभापति शर्मोपाध्याय प्रधानशिष्य, 
श्रीयालझृष्ण शास्त्री पञ्चोलि निर्मिता 
विमशंयुक्ता वेयाकरणसिद्धान्तको घुदी 
हिन्दी व्याख्या समाप्ता। | 
ग्रन्थ समासिः। शुभं भूयात्‌। F 
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